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द्वितीय सस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक के सम्यक सपादन एवं गरुणात्मक दष्टि सं इसमे सुधार हेतु, मैं 
प्रकाशक श्री ओ० पी० घई के परिश्रमिता और दृढ निश्चय के प्रति अनुप्रहीत हू । 
प्रकाशन के लिए पुस्तक भेजने से पूव लेखक ने इसे पृणरूपेण दृहराया ही नही है 
बल्कि इसमें तमाम नई और चीजें जोडी हैं। प्रथम सस्करण बवे' प्रकाशनोपरात, 
भारत वे इतिहास के इस क्षेत्र मे जो शोध विद्वामो ने क्यि है, उह भी दृष्टि मे 
रखकर इसमे सम्मिलित क्रने का प्रयास किया गया है। तेखक का विश्वास है 
कि तथ्यात्मक दृष्टि से पाठक के विश्वास के अनुरूप यह पुस्तक सिद्ध होगी । वैसे 
जहा कही भी निप्कप और निणय के क्षणो मे कुछ लिखा गया है वह सब लेखक 
की अपनी समझ से ही सम्बद्ध है। 
-जो ०एस० छाबडा 
प्रथम सस्करण की भूमिका 


जिस थाय को इग्लैड के गुप्त शासन नियक्षको ने वेलजली को नही पूरा व रने 
दिया, वही काय लाड हेस्टिस्स ने ब्रिटिश साम्राज्य वो केप कमोरिन से सतलज 
सीमा तब बढाकर विया, जिसके वाल से ही पुस्तक वा यह भाग प्रारभ क्या जा 
रहा है। इस गवनर जनरल के काल से भारत मे साम्राज्यवादी क्षेत्र मे नयी नीति 
के युग का श्रीगणेश हुआ । इस काल म क्षेत्र विस्तार पर उतनी दघष्टि नही रखी 
गई जितनी पहले से प्राप्त क्षेत्र को कुशल प्रशासन देने और राजनैतिक रूप से 
संगठित करते बी इस दिशा में लाड विलियम बैंटिव और लाड डलहौजी ने महती 
भूमिर।ए अदा कीं । इसमे फलस्वरूप जहा दश वे' रमो से ब्रिटिश शान्ति समा गई, 
वही इसबी निरवुशता ने राजनतिक दासता से देश को उबा दिया जिसकी श्रति- 
क्रियास्वरूप ही 857 वा शक्तिशाली विद्रोह प्रकट हुआ। इस सधप ने देश को 
भारतीय राष्ट्रीय आ दोलन की ओर मोड दिया । इस भावना को लाड लिटन और 
कजन जैसे गवनर जनरला की अनुदारवादी नीति न॑ वीत्र ही क्या जिससे देश मे 
विरोध और आ दोलन की प्रवृत्ति और बढी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वी 
स्थापना, राष्ट्रीय आ दोलन और 920 तक के स्बधातिक सुधा रो ने जबकि देश 
के दष्टि पटल पर महात्मा गाधी का आगमन हुआ, भारतीय राजनैतिक ऊहापोह 
को और आगे बढाया । इस सबका विवरण पुस्तक के इस भाग में आया है जिसना 
आधार उपलब्ध और प्रकाशित सभी ग्रगयो को बनाया गया है । 

-+जो०एस० छाबडा 
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माक्विस हेस्टिग्स ([83-823) 


चार्टर ऐक्ट, 83 एवं भारतीय राज्यो से युद्ध 


फ्रासिस राउडन हेस्टिग्स, जिसे भाद मे माक्िवस हेस्टिग्स कहा गया, 9 दिसबर 
]754 को पैदा हुआ। सर डब्लू० डब्लू० हण्टर के मतानुसार उसका 
प्रशासन काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग था जिसमे “ब्रिटेत ने अन्तत 
महाद्वीपीय भारतीय सासाज्य पर मुख्य तियत्रण ओर अविभाजित उत्तरदायित्व 
प्राप्त किया ।/ वह्‌ जॉन लाड राउडन की तृतीय पुती लेडी एलिजाबेथ हेस्टिग्स 
(हटिंगडन के नवम्‌ अल थियोफिलस की सबसे बडी पुती) का सबसे बडा पुत्र था। 
अपने भाई एव दसवें अल के 789 में मरने पर उसे उत्तराधिकार म हेस्टिग्स 
परिवार की बहुत सी प्रतिष्ठा व जायदाद प्राप्त हुई । इसे उसने अपने पुत्र फ़ासिस 
को उत्तराधिकार में दिया जिसने अपने माम के साथ मा का नाम भी जोड लिया । 
इस तरह उसने अपने व्यक्तित्व मे दो मुय्य परिवारों का प्रतिनिधित्व व परपरा 
समेट ली ।!! 
फ्रासिस राउडन 76] मे, जब वह 7 वष का ही था, उसे लाड राउडने के 
नाम से जाता जाने लगा। हैरो मे उसकी शिक्षा हुई और 7 वष की आयु में 
]777 में 5दे फूट में उसे गजटेड उपाधि प्राप्त हुई । इसके थोडे वाल ही वाद 
उसने आवसफड वे' यूनिवर्सिटी कालेज से मैट्रीकुलेशन किया। महाद्वीप वी यात्रा 
समाप्ति के बाद उसे 5वें फूड मं 773 मे लेप्टीनेण्ट बना दिया गया जिसमे 
तुरत बाद वह अमेरिका मे छिडे स्वततता सम्राम के विरुद्ध कायवाई हेतु रवाना 
हो गया, जहा उसे ऊचे-ऊचे स्थान प्राप्त हुए | अमेरिका से वापसी पर उसे पता 
चला कि उसकी अनुपम्थिति में हो रैण्डलस राउन अतरिम कपनी की ओर से 
आयरलैण्ड के हाउस ऑफ काम स का सदस्य चुन लिया गया हू। 783 म॑ उस 
ब्रिटेन का प्रियर बना दिया गया। वैसे उसने राजनीति मे वहुत कम रुचि ली, 





| 'लडेन्सवग, मेजर रास द मारिदिस आफ हेस्टिग्म, सारण, सर डब्लू० बब्लू» हटर, 
पृ० ] 42॥ 
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पर उसे घूकि प्रिस आफ वेह्स के निकट जाने वा अवसर प्राप्त हो गया, इसलिय 
उसे इससे अत्यधिक लाभ हुआ। जून 793 में अपने पिता की मत्यु के वाद उसे 
द्वितीय मौयरा के अल वी उपाधि सहित उत्तराधिकार गिला और आयरउजैण्ड का 
पियर भी वह बना । दूसरे वष उसे मेजर जनरल बा पद प्रदाव किया गया। लोड 
मौयरा वी 804 में पलारा से शादी वर दी गई। बह लद॒त वी काउटेस थी 
जिसके छ बच्चे हुए। 808 मे उसवी मा की मत्यु की बाद उसे उत्तराधिकार में 
उसका पद थे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 82 मे उसे गाटर का नाइट बताया गया और 
लार्ड मिण्टो के इस्तीफे क॑ बाद उसे बगाल का गवनर जनरल और प्रधान सेना- 
पति बनाया गया । “]4 अप्रैल 83 को ही वह पोट,समाउथ से समुद्री पथ से 


रवाना हुआ और 4 अक्टूबर को कलकत्ता पहुचा। उसी समर उसने कामभार 
ग्रहण कर लिया ।7/ 


48व3 का चाटर ऐक्ट 


भारत में लाड हेस्टिग्स के पहुचने वे साथ ही ब्रिटिश ससद ने 83 का 
चादर ऐक्ट पारित क्या ) मह ऐक्ट 794 के ऐक्ट की तुतना मं शधिक महत्त्व- 
पूण था। ऐसा इसलिए भी था कि इसके कारण भारत मे कपनी के व्यापार एक्- 
प्रिकार को अत्यधिक आघात पहुचा | साथ ही इस ऐक्ट ने भारतीय लोगों के हित 
में भी कुछ काय किया । 
इस ऐकट ने ह॒स्ठिग्स एव उसके उत्तराधिकारियो के काल म॑ ब्रिटिश काम 
शवित को प्रभावित क्या। इसीतिए भारत की स्थिति और हेस्टिग्स वी 
समभस्‍्याओ वो जानने के पूव हमे यह जानने की आवश्यकता है कि इस ऐक्ट के 
पारित होने के समय वी परिस्थितिया वया थी ? 
9वी सदी का प्रथम दशक युरोप दे! इतिहास से सकट वा काल था। महा> 
द्वोप था बहुत-सा भाग इस समय नपोलियन के हाथ चला गया जिसन दृढ़ निश्चय 
के साथ 'दुकानदार' ब्रिटिशा को भूखो भारने और नतमस्तक करन के लिए उसके 
व्यापारियों के लिए यग्रुरोप के बदरगाहों को बद कर दिया । ब्रिटिश व्यापार इस 
तरह देवाव में आ गया ओर अग्रेज व्यापारी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए युरोप के 
बाहर बे' बाजारों की ओर देखने लगे। इसो समय 83 में ससद मे विल प्रस्तुत 
क्या गया। अवसर पाकर प्राइवेट व्यापारिया ने कपनी के व्यापार एकाधिकार 
बा विरोध क्या ओर भारत से व्यापार को स्वतत्रता चाही । परिस्थिति ने भारत 
में उनररे शबिरर को ज़िडिश शासन को यह समझने को बाध्य कर दिया कि, 
“800 के दाद वे सहायक से अधिक कुछ नही हैं। वे एक साधन हैं जिनके हारा 


लि: कर अप कम, जे 
2 इवहेस्सद्र्ग मेजर राम द भाउिदस आफ हेस्टिस्स ड्ब्तू 
522 है सस्करण सर टब्तू० डाजु० हटए 
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"भारतीय बाजारो मे शाति व व्यवस्था स्थापित करने की आवश्शक्ता अनुभव की 
जाती है और जिससे ये बाजार ब्रिठिश उद्योग के काम आते हैं।”? 

देश के आधिक दृष्टि रखने वालो के मस्तिप्कः मे ऐंडम स्मिथ के “लैसेज 
फेयर” के सिद्धान्त वी लोकप्रियता भी बढ रही थी। यह सिद्धान्त इसपर बल देता 
थाकि एक देश का बेहतर जआाथिक विकास तभी सभव है जब राज्य व्यवितियों 
के आशिक प्रयासो पर हस्तक्षेप न करे। इस विचारधारा के अनुसार व्यापार का 
शवाधिकार स्वतन राप्ट्र बेः हित के प्रतिकूल था और इसीलिए इन परिस्थितियों 
मे कृपनी के एकाधिकार को भी पसद नहीं किया गया । 

भारत मे कपनी के आक्रामक युद्धा वी भी अनदेखी नही की जा सकती थी। 
भारत मे सचमुच ऐसी परिस्थितिया थी जिहोने इसे आवश्यक बना दिया था। 
मुगलो की पतनवत शवित ने भारत में एक शूयता स्थापित कर दी थी जिसको 
भारत मे कपनी वे अतिरिक्त कोई अय शवित भरने वी स्थिति में नही थी। 
और घूकि पूरा भारत देश एक इकाई था, इस कारण लोगा के मस्तिष्क' में यह 
बात थी कि देश के क्सिरे एक भाग पर कपनी का अधिकार हो जाता तो स्वाभाविक 
रूप से देश बे शेप भाग पर भी उसका अधिकार हो जाता । कपनी ने इस तरह 
अपनी शक्ति का विवास क्या, पर जितना ही अधिक' उसने ऐसा क्या उतना 
ही इग्लैण्ड मे उसका विरोध हुया । बहुत से लोगो की दृष्टि मे इसका विकास एक 
कप्ट का विषय था जिसका निदान कपनी वी समाप्ति या कम से-्कम उसके 
एकाधिकार वी समाप्ति था। 

इन लोगो को उस समय सुअवसर प्राप्त हुआ जब कपनी की विजय एब युद्ध 
नीति के कारण इसके ऋण बढ गये और पाच वष के अदर ही 805 तक 
ऋण बढकर लगभग दुगरुना अर्थात्‌ 2 करोड, 0 लाख पोण्ड हां गया। 
डाइरेक्टरो को बाध्य होकर ससद से आथिक सहायता मागनी पडी। 'हाउस आप 
कामस' ने इसपर एक जाच सामिति नियुक्त की जिसने कीथ” के मतनुसार, 
“इतने अच्छे ढंग से काम किया कि 8]2 की इसकी पाचवी रिपोट 'यायिक व 
'पुलिस-व्यवस्था पर एक स्तर का कार्य है। राजस्व व्यवस्था पर भी इसकी स्तरीय 
रिपोट थी ।” इन रिपोर्टों ने ससद के मेजो पर कपनी की व्यवस्था के दोपो को 
उजागर क्या जिससे राज्य का हस्तक्षेप सभव हुआ । 

वहा विल्वर फोस के नेतृत्व मे धामिक उत्साही भी थे जिन्होंने कपनी के 
माध्यम से भारत मे ईसाई धम फैलाने की माग वी । क्पनी इसके पक्ष मे नहीं थो 
क्याकि इससे लोगो के धामिक भावना पर ठेस लग सकती थी और वे चौंक सकते 





] एरि' टो० स्ट्रोक्प द इंग ग्लिश युटीचिटेरियन इन इंडिया, यू ० 34 2922 


2 कीथय कॉस्टीद्रयूशनल हिस्टगे आफ इंडिया प० 27॥ 


4 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


थे जिससे वहा ब्रिटिश राज्य को खतरा पैदा हो सकता था। ह 
इस तरह 793 के चाटर के 20 वध के काल केसमाप्त हात्ते-होते डाइरेवटर 
मे [82 मे इस चाटर की पुरानी शर्तों पर नवीनीकरण के लिए प्राथना पत्र दिया। 
मत्रिमडल ने इसे पुण रूप से अस्वीकार कर दिया ! जब इस विपय पर विवाद 
प्रारम्भ हुआ वो उस समय कपनी के व्याप्र के एकाधिकारी प्रवृत्ति वे! विस्द्ध 
प्राथनों पत्र दिये गय। इग्लण्ड के आय व्यापारियां तथा वस्तु निमाताला ने कपनी 
वी आर्थिक वामवाहियो मे भागीदारी की माय की। धार्मिक नेताआ ने परत के 
देशा म स्वत -बतापुवक धम प्रचार के लिए इच्छा व्यक्त वी । कम्पनी सरकार की 
दक्षह्ीनता की घोर आलोचना की गई और प्रशासकीय क्षेत म सुधार की माग की 
गई। अपनी स्थिति की रक्षा हेतु कपनी ने तत दिया कि चूकि भारतीय राजस्व 
प्रशासन चलाने के लिए. प्रयाप्त नही है इस कारण कपनी के व्यापारिष' विशे- 
पाधिवारी को उसके राजनतिक एवं प्रशासकांय कार्यों से अलग नही किया जाना 
चाहिएं। इसके अतिरिक्त कपनी वर कहना था कि' यदि भारतीय व्यापार सम्पूण 
अग्रेजा के लिए खोल दिया जायगा ता उनमें से अधिकाश भारत मे जाकर बस 
जायेंगे ॥ जग्रेज शाप्तकीम जाति का होते एव प्रेसीडेसी कत्बों मे रहने तथा राजा 
के दरबार के अभ्यस्त होने के कारण वे भारतीया के साथ अत्यधिक घृणा का 
व्यवहार करेंगे जिसपर निमरण रखता और जिसे “याय वी परिति मे लाना 
कठिव होगा । इस सबंध में कपती ने अपनी विचारधारा वे समथन मे बारेन- 
हेस्टिग्स, कनल मैलकाम, कनल पुनरा, चाल्स ग्राण्द एव लाड टीनमाउथके साक्ष्य 
प्रस्तुत किये। 
कपनी वे' प्रथम तर्व के मिरुद्ध इसके विरोधियों ने वहा कि इसके दांपपूण 
संग्रठद ने इसे लाभ से विरत कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी के 
क्षेत्रोय राजस्व ने ही उसके व्यापार को बागे बढाया है । इसपर भी जोर दिया गया 
कि फपनी भारतीय राजस्व के सम्बंध में हो धन लगातो रही है। दूसरे तक वे 
उन्तरम उन्होंने कहा कि अग्रेजो को भारत मे कुछ प्रतिवधो वे साथ जाने की आचा 
होनी चाहिए। 
क्पनी क॑ विरोधिया का मत था कि यदि भारतीय व्यापार सभी दे लिए 
पोल दिया जाय तो उसके चार लाभ हागे () भारतीय व्यापार को भय देशो 
के हाथ मे जान से रोवा जा सकगा, (2) ब्रिटिश उद्योग व व्यापार में अभिवद्ध 
हामी (3) व्यापार पर होनेवाला व्यय (रखरखाव व परिवहन) बहुत चद 
जायगा, एवं (4) दग्टैण्ड को भारत स पयाप्त सात्रा मे कच्चा माल प्राप्त 
हागा। 
यहा पर उस वाल के भारतीय व्यापार की परिस्थतिया का आकलन समीचीन 
ह्वागा ओर यह जानना भी कि कपनी रु विरोधिय। के तक मे॑ क्तिना दम था। 
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सही तो यह था कि अग्रेजी विधि के अतगत एकाधिकार श्राप्त कपनी की शाक्ति 
बुछ थी ही नही क्याकि भारत मे कपनी के कमचारी भ्रष्ट एवं अनियमित काय 
करने मे व्यस्त थे। इस काय को वे अपने अधिकारियो से गुप्त रखत थे। आय कोई 
मांग भी नही था कि वे इस तरह अजित धन या सामग्री को अपने देश भेज सकें । 
इसीलिए वे भारतीय बदरगाहों पर आनेवाले अमेरिकन, पुतगाली, स्वीडिश 
था अय युरोपीय व्यापारिया के माध्यम से यह धन अपने यहा भेजते थे । इस धन 
से ये व्यापारी भारतीय वस्तुए खरीदते थे और य्रुरोपीय बदरगाहो पर लाभ 
पर बेच देते थे और भारत मे प्राप्त घन को अपने एजेण्टा के द्वारा लद॒न क बक 
में जमा करा देते थे। इस तरह कपनी के पास जो भी एकाधिकार था वह कपनी 
के इग्लेण्ड के व्यक्तिगत व्यापारियों के पार था। युरोपीय व्यापारी इग्लण्ड के 
व्यापारियों के कीमत पर लाभ ही नही कमाते थे बल्कि लदन की भी उससे हानि 
"थी । इस तरह यदि क्पनी का एक्ाधिकार समाप्त हो जाय तो जो भी वस्तुए 
युरोपीय व्यापारी भारतीय बदरगाह से खरीदते थे वह ब्रिठिशि व्यापारियों के हाथ 
में जा सकती थी और फिर लदन पहुच सकती थी जिससे वह "एशियाई व्यापार 
का विश्व प्रतिनिधि हो सकता था। इस परिस्थिति म॑ विदेशी राष्ट्रा का या तो 
ज्यापार छोडना पडता “या उह भारत मे जपनी पूजी लगानी पड़ती जिसस देश 
की समृद्धि होती ।/! इस तरह कपनी के एकाधघिकार पर घनघोर प्रहार क्या 
गया और प्राइवेट बिटिश व्यापारिया ने भारत से स्वतत्र रूप से व्यापार करमे की 
इच्छा व्यक्त वी । 
इस तरह इन परिस्थितियों मे कपनी ने चाटर वे” नवीनीकरण के लिए 
'आथना थी और ससद में एक बिल तत्सबधी प्रस्तुत किया गया और 83 में 
उसे पारित क्या गया । इन परिस्थितिया ने चाटर की घाराओो को भी प्रभावित 
बिया। 
ऐंक्ट को धाराए--धाराओ के बाड ऑफ कट्रोल वी भारतीय कार्यो के सबध म 
निरीक्षण, नियत्रण व निर्देशन की शवित स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पूर्ण रूप से 
विस्तृत वर दी गई । क्पनी की सरदाण शवित घटा दी गई । कार्ट आफ डाइरक्टस 
यो ताज की सहमति से गवनर जनरल, सेनापति, मवनरो की नियुवित वा अधिकार 
मिला! इसे बीड आफ क्ट्रोल का अध्यल श्रतिहस्ताक्षरित भो बरता था। बोर्ड 
भाफ कट्रोल द्वारा नियत्रित कम्पनी वी अर्सैनि्र सेवाओ वे प्रशिक्षण के विए 
805 में हैनीवरी (ब्रिटेन) मे एंव विद्यालय योला गया । यह प्राविधान किया 
गया कि बोई भी व्यवित चार सत्रो वी इस विद्यालय वी शिशा के पिना तथा 
योग्यया प्राप्त किये बिना लिपिद नही हा सकता था । ब्रिटन में आदिसवाम्ब वा 


] देखें शरद से पी०६० इत्यि अडर देलजनी पु० 69 ]70॥ 


6 आधुर्विक भारतीय इतिदह्ास---एवं प्रमत अध्ययन 


समिक विद्यालय बोड द्वारा अनुरक्षित और नियंत्रित या। मलकत्ता और मद्रात्त 
के विद्यालय भी देसी वे नियम ने जतगत चलाये जान थ । 
कपनी के संविधान मे परिवतन नही विया गया । भारत म राजस्व वगुली 

नी सुविधा सहित सेत्रीय विस्तार की शक्ति अग्रिम 20 वर्षों गे लिए यढा दी गई। 
पर क्पनी के क्षेत्र विस्तार पर ताज मी प्रभुसता स्पष्ट रुप से घापित बर दी 
गई। सबसे भद्तत्वपूण घारा व्यापार वे सवध मं थी। चीन से घाय भा व्यापार 
क्पनी के एकाधिवार म रघा गया। पर भारत स बपनी का व्यापारित एबाधि- 
कार पूणतया समाप्त वर दिया गया। इंस्लैंडवे व्यक्तिगत व्यापारिया यो 
भारत से व्यापारिष' सबंध स्थापना वो छूट प्रदान वी गई ! अपवाद मात्र यहे 

था रि काई भी व्यक्तिगत पानी वा जहाज 400 टन से अधिव सामान नही 

ला बले जा सकता था । 

बव्िटिशए व्यापारिया एवं मिशनरिया वे डफरेवटर। या उनके इतबार गरन 

पर बोड से लाइसेस लेकर भारत म बसने और अपना बाय करन वी स्वतश्रता 

दी गई! एसा कपनी द्वारा इग्रित खतरा को ध्यात मे रपकर किया गया। 

भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश सपत्ति माना गया और विना लाइसन्स के महा 

प्रविष्ट होने वाले ब्रिटिश दस्तदाज मान गय। भारतीय सोगा मे विरुद्ध 

अग्रेजा के यहा अनाधिश्वत रूप से प्रवेश करने, उनपर प्रहार करने या छोटा वज 

लेने के मामला को जस्टिस आफ पीर्स' के अधीन “पायाथ रखा गया। अपग्रेज' 
व्यापारी निवासी मा प्रेसीडेस्ी स दस मील को दूरी तक अश्थिर सपत्ति रखन 
वाले ताथरिक मुकदमा वे लिए सिविल कोटों के अधीन रया गया। फौजदारी 

भुक्हमा के लिए विशेष व्यवस्था को जानी थी। यह भी प्रावधान किया गया कि 

वे अग्रेजी प्रेसीडे सी से 0 मील से अधिक दूरी पर रहत है, उहू अपना रजिस्ट्रे- 

शन जिला कोर्ट में कराना पड़ेगा। अवध सिक्‍के ढालन, चोरी करने, शूठी शपथ 


खाने ओर धोखाधडी के मुक्द्दमा के फसे लोगो को दडित बरने वे” लिए विशेष 
धाराए जोडी गइ ( 


क्षेत्रीय लोगा स भिन कपनी को अपना व्यापारिक लेखा जाखा तयार रखता 
पडता था। भारतीय राजस्व के प्रयोग के सबध म॑ स्पष्ट कहा गया कि प्रथम 
वरीयता सवा की भर्ती, और ब्याज देने दूसरी नागरिक ब व्यापारिक क्षेत्र मे काम 
करने और तीसरी वरीयता कपनी के राजस्व पर होने वाले व्यय को दी जायंगी । 
विशेष परिस्थिति को छोडकर अब कम्पनी के -यय पर ब्रिटिश ताज को भारत मे 
20 हजार सनिक भेजने का जधिकार हुआ | बपनी भारतीय 'राजस्व द्वारा दय 
वेतन पर 29 हजार भारतीय सेना रख सकती थी । इस सेना ने लिए चह नियम व. 
परिनिप्रम बना सकती थो और उनका कोट माशल कर सकती थी। लाभाश 
0 5 श्रतिशते का रखा गया व शेपाश का 5/6 प्रतिशत राज्य को देव वा 
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निचश्य हुआ। कपनी के व्यापारिक लाभ से और कोई धन तब तक देय नही होता 
था जब तक कि लाभाश वितरित नही करा दिया जाता था। राजस्व मे धन के 
बचने पर विशेष असफलताओ को झेलने हेतु कपनी 0 लाख पौण्ड का धन अलग 
रख देती थी । 
कम्पनी को कलकत्ता मे एक विशप की नियुक्ति के लिए कहा गया जिसके 
अधीन तीन आकडेक्स भिमुक्त होते थे। यह सुविधा इग्लैंड के धम उसाहिया 
के लिये थी। कपनी से यह भी अपेक्षा की गई कि वह प्रतिवष एक लाख रुपये की 
व्यवस्था कर॑ जिसे “साहित्य को पुनर्जीवित व विकसित करने तथा भारत के 
विद्वानों को उत्साहित करने व भारत के ब्रिटिश क्षेत्र के नागरिका के मध्य विशान 
को शिक्षा को स्थापित व उनत करने” पर व्यय किया जाय । 
मे महत्वपूण धाराये थी जिससे स्पष्ट था ताज की सप्रभुता भारत के 
कपनी क्षेत्र पर प्रभावी हो गई । बोड आफ कट्रोल की शक्ति पर्याप्त बढा दी गई, 
क्पती को ताज व ससद के अधिक अधीन कर दिया गया। नागरिक व फौजी 
प्रशिक्षण हेतु कपनी के सेवका के प्रशिक्षण पर उनका नियत्रण बोड के नियवण 
को बढाने मे और सफल हो गया । 
क्पनी के एकाधिकार की समाप्ति भी कम महत्त्वपूण नही थी। ब्रिटेन के 
व्यक्तिगत व्यापारी अब भारत मे आकर बस सकते थे और कपनी के व्यापार से 
होड ले सकते थे जो इसके पहले नही था। इस तरह व्यापार का मूल्य बढ गया। 
83 मे यह एक बरोड तीस लाख पौण्ड था जबकि 865 में बढकर 00 
करोड पौण्ड ही गया । 
भारतीय व्यापार का इग्लड के व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए खोला जाना 
जहा एक' ओर ब्रिटिशा वे अत्यधिक हित मे हुना जिससे बे नैंपोलियन की महा 
द्वीपीय व्यवस्था का विरोध कर सके, वहा दूसरी जोर भारतीयों का इससे 
शोपण भी हुआ । भारत का कच्चा माल इग्लड ले जाया जाने लगा जबकि उस 
देश का पक्का माल भारत के बाजारा म भरा जाने लगा । लकाशायर के उद्योग- 
पति लाखा मे यहा आन लगे और भारत का उद्योग, लडखडाने, नष्ठ होने और 
मरने लगा । भारत पर एक अक्थनीय विपत्ति आ गई जिससे वह गरीबी और 
असहामता की मूर्ति हो गया । 
इग्लैंड की ईसाई मिशनरियों को स्वताञ्ता पूवक इस देश मे आने ओर 
बसने की छूट मिल गईं। इस दृष्टि से तो इसका अच्छा प्रभाव पडा कि बहुत से 
मिशनरी स्कूल और कालेज भारतीया की शिक्षा वे लिए खाल दिए गये। पर 
इसका एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि ये मिशनरियमा शीघ्र ही विशेष भाव से ग्रस्त हो 
गईं और भारतीय परपराआ को उल्ठा सीधा ही नही कहने लगी बल्कि वबर 
की सज्ञा देने लगी। इससे अग्रेजा और भारतीयों बे' बीच जातीय शत्रु 


8 क्षाधुनिक भारतीय इतिहास--एव प्रगत अध्ययन 
विकसित हुआ। के 

एक लाख सर्पय भारत म शिक्षा वे विवास ये लिए अलग्स रपा जाता 
स्वागत योग्य वदम था । इसने भारत में अग्रेजी तरीके थी शिक्षा का प्रारभ फ्यिा 
जिसने भारतीय मस्तिष्क को अग्रेजी साहित्य पे माध्यम में स्वत त्रता भोर 


समानता वा पाठ पढाया । इस्लड से व्यवितगत व्यापारिया ये स्वत प्रतापूवती 
आने-जाने से भारत मे युरोपीय संस्कृति था आयात भी प्रारभ हो गया । 


युद्ध 


इसी एक्ट की पष्ठभूमि से लाड हृस्टिग्स भारत पहुंचा । बैस नपालियन ब्रे 
पराभव वै' बाद फ्रास्ीसी खतरा टल गया था, 80 मे मारीशस पर अधिकार 
ने इस खतरे वो और कम वर दिया । पर कपनी की दशा अब भी भयास्पद 
थी। 

हेष्टिग्स के भारत आगमन पर भारत म तीन तरल बे राज्य थ जिनसे 
ब्िटिशों के अलग अलग तरह के संत्रध थ। एवं तरह व' गाउप ता ये थ जिनके! 
साथ ब्रिटिशों की सहायता सधिमा थी जिसदे' अवगत प्लिटिशा न राज्य वे! आत्त- 
रिक व बाह्य उत्तरदायित्व ले रखा था। सबधित राज्या कौ इससे लिए 
सहायताथ सना प्राप्त होती थी जिसका व्ययन्वहा उस ही करना पडता घा। इस 
सध्ि के अतगत राज्य को अपनी स्वत-त्रता बचनी पटती थी। राया वी दूसरी 
कोट वह थी थो ब्रिटिशा पर पहले राज्या वी ही भाति निभर वरती थी पर 
इ-हैँ सहायक सेना वी पावश्मव ता नही थी । राज्या वो अतिम श्रेणी बह थी 
जिनकी स्वतञ्ता ब्रिटिशों दवरा माय होतो थी और उनसे सबध साधारण 
संघियी पर आश्रित होत्त थे 

वेलजली ये शासन काल भे वहुत से राज्य उपरोक्त दो श्रेणिया म ले भाये 
गये। 'मुस्लिम आकाक्षाआं को विशेषत॒या दबा दिया गया जिसस ह॒स्टिस्स 
का कक्‍्प्ट कम हो जाय। निजाम को सहायक सधि के अतगत ते आया गया, 
कर्मादक को जीत लिया गया, जबकि मैसूर कं वश को बदलकर ब्रिटिशों वे' 
अधीन वर दिया गया | वेलजली ने मराठो से भी निबटन का चेप्टा की । पर बह 
पूणतया बुचल दे उसके पहले ही उसे वापस बुलर दिया गया भर इस क्षेत्र मं 
हेस्टिग्स वी यह एक प्रमुख कठिनाई थी । 

सराझे मराठे जिस क्षेत्र मं शासन करते थे वह फायक्षम्प न था ! सबसे बडो 
बुराई उनकी थी अपन राज्य क खन के बाहर के क्षेत्र से चौथ को वसूली । इसके 
बारण भविष्य मे विभिन मराठा राज्या के विरुद्ध सघप सभावित था तथर आपस 
मे श्रेष्ठता क' जिए सघप की भी सभावनता थी । इस तरह उनमे आपस मद्वन्द था 
जिसम पशवा होल्कर द्वारा पराजित कर दिया गया और पेशवा न प्रिटिश सरक्षण 


]0.. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक भगत अध्ययन 


8 से ही यह राज्य एक बच्चे वे हाथ म था जिसको लेबर उसकी विधवा मा 
और भाग्यशाली सैतिव अमीर था में सघप छिडा रहता चा।82 स ही 
मिण्ठो का भोसला को सटायक संधि वे अतगत लान या प्रयास असफल हो चुना 
था। हाल्कर कमजोर था, पर सिंधिया और भोमला राजा भोपाल पर आत्रमण 
बरमें मे जुटे हुए थे। पशवा वे गरायकबाड सवधी अधिवार पर अभी निर्णय नहीं 
हुआ था और अब यह वसीन के सधि वे अनुसार ब्रिडिशो वे' हाथ मं धा। पशवा 
सहायक संधि के जुए वे नीचे दवा था । पर वह पुन स्वतनत्नता प्राप्ति आर मराठा 
के ब्रीच प्रतिष्ठा अजित करन मे लगा था । मराठे बल्ले की भावना से उबल रहे 
थे इसलिए हेस्टिग्स को इस कठिनाई वा सामना करना पडा । 
पिण्डारी मराठों के अतिरिक्त हस्टिग्स वो अय क्षेत्रों से भी बठिताई का 
सामना करना पडा। इसमें से पिण्डारिया तथा पठाना का विवरण आवेश्यव' है। 
पिण्डारी शब्द के उत्पत्ति की जावकारी तो नही मिलती, पर यह बहा जाता है वि 
यह शब्द 689 में सामने आया । कुछ लागा व मतानुसार दस शब्द भी उत्पत्ति 
पडौर से हुईं । पिष्डारिया का स्वयं यह विचार है वि उससे नाम वा सवध पिण्डा 
शब्द से है जो उनके द्वारा प्रयुतत मादक द्रव्य का नाम था। कहां जाता है नि 
पिण्डारी पहले हिंदु थे जो औरगजेव के अति बठोर धामिक' वोति से घवडावर 
शिवाजी को सेना में सम्मिलित हो गये । उनकी सूत्यु के बाद अतिममित घुडसवार 
सना के रूप मे पशवा के काल मे ये स्वयं आभ्रमण वरते थे। [76] मे तृतीय 
पानीपत के यूद्ध के कुछ काल बाद उन्होंने अपने को दो दला में विभाजित कर 
दिया | एक से अपन का सिंधिया से जोडकर अपन को सिंधिया शाही कहना प्रारभ 
क्या जबकि दूसरे न अपने को होल्कर से जोडकर निजामशाही कहना प्राश्भ 
किया । मराठा की शक्ति घटने के साथ पिण्डारिया ने मराठा स अपने को अलग 
करना प्रारंभ कर दिया और अपने द्वारा स्वतत्र रूप से लूठ-पाट वी नीति अपनानी 
प्रारभ कर दी ! ' नवम्बर के प्रारभ म॑ ये प्रतिवष एकजित होत थे और अपन को 
योग्यतम व बहाहुर नेता की अध्यक्षता मे करके विभिन दलो मे वटकर जो कभी- 
कभी हजारा का हाता था, आगजनी, बर्बादी और लूटपाट की त्रिया मे लगा दते 
थे उतका इस तरह वा क्षेत्र कभी कभी मैसूर से जमुबा तक होता था। थे 
नियमित सेना की रोकथाम की क्रिया को भी असफ्ल कर देते थे (/- 


| मलकाम सद्भल इंडिया, भाग | 7० 4330 
2 पराटखबंग पूवोंदत १० 52 देख राय एस० पी ओगिजिन, ग्रोथ एण सप्रेसन 
आफ पिएरिज (973) प० 7-2। बट राजस्थान विश्वविद्यालय का एक शांध अवध 


है जा पिण्डारिया के उत्तत्ति सगठन पद्धति नेतत््व उनके लड़पाट 
पृटपाट को कांग्रवाहियो तथा 
साई दल्िग्प द्वारा उह दवाते को किया का विवरण देवा है ६ गज 


]2.. आधुतिक भारतीय इतिहास---एक प्रगतत अध्ययन 


पठान---क्षेत्रीय सबधा से अयमनस्क और उत्तरदायित्वहीन नेतृत्व” के 
साथ पढान वे लोग ये जो लूट सार व अव्यवस्था बनाये रखते थे । पिष्डारिया से 
मे इस दृष्टि से भिल थे कि वे अपने उद्देश्य की पूति बे लिए अव्यवास्थित तौर- 
तरीके नही अपनाते ये । सवैत्तनिक सैनिव' होने के साथ-साथ पठातों ने पास घुड- 
सवारा के अतिरिक्त अच्छी पैदल व तोपसेना भी थी। उनम अनुशासद भी था 
और अच्छी आदतें भी। उनके सफल नेताओं मे अमीर खा था जिसके पास तीस 
हजार सेना थी । 

स्वत॒त्न क्षेजु--भारत मे हेस्टिग्स के भायमन के पूव ही ब्विटिश प्रभाव दूर-दूर 
तक फीत चुका था। उत्तर-पर्चिम में सतलज से पार महाराजा रणणीत सिंह वा 
राज्य था। पर प्रिठिशा का प्रभाव व उत्त रदायित्व भारत के शेप भाग वे आध 
भाग से अधिक पर व्याप्त हो गया था। केवल एक क्षेत्र जो ब्रिटिश उत्तरदायित्व 
के क्षेत्र के बाहर था, वह भारत के मध्य मं पडता था और वम्बई प्रेसीडेंसी को 
शेष भारत से अलग करता था । ' यह पच्चड दिल्‍ली की ब-ैदा से अलग करता 
था । इसके एक ओर टढा भढा क्षेत्र था जिसका केद्ध गोदावरी नदी के निकट 
नागपुर के दक्षिण का इलाक्य था और दूसरी आर दक्षिण वी जोर लम्बा होता 
मैसूर तक पहुचता क्षेत्र था जो भमुद्र और निजाम बे क्षेत्र हैदराबाद वे बीच पटता 
था ।” भारतीय महाद्वीप का यह मध्य लेन जो स्वतत था, इसकी सोमाए द्विटिशा 
के लिए सुरक्षा हेतु अतिवित्तृत थी जिससे विकप्तित साम्राज्य के विधिन छ्षेत्री में 
आवागमन कठिन ही नही बक्छी कभी अस्भव हो जाता था । पर इससे भी जधिक 
गहन समस्या यह थी कि देश के इस क्षेत्र की दशा दयनीय थी लोग अधगढित थे 
ओर निरकुश् शात्तयो तथा उनके द्वारा आारोपषित करा वे नीचे दबे थे। समाज 
विखराव के कगार पर पहुच गया था, क्षेत्र डाकुआ के धमा-चोकडी का स्थल बने 
गया था और साधन-स्रोत्त शतुओ द्वारा बर्बाद किया जा रहा था, सेना तो लगता 
था कि लूटपाद, कष्ट देने और विद्रोह वे लिए ही बनी थी, सक्षेप मे सरवार नाम 
की कोई चीज थी ही तही वहा केवल कष्ट और अत्याचार हो था।! और जब 
तक देश के इस क्षेत्र मं इस तरह की स्थिति चलती रहती, पास पड़ोस के प्रिटिश 
नियबित व सुरक्षित सेतो से शाति व व्यवस्था की जाशा नही थी । इसलिए देश 
के इस स्व॒तत्न क्वेर के सदध में दुछ किया जाना आवश्यद था ६ 

आअएल-नेपासी युढ---और फिर हेश्टिग्त के लिए नेपाल की भोर से एक 
समस्या खड़ी थो | नम देश के सेत्र के निवासी मगोलियन ये जिनके बीच राज- 
पूता के सेव में ठिंदू बस गये। इन राजपूत सरदारा ने अपने लिए स्पास-स्थान 
धन शासन-पेत्र चना लिय और अनवरत युद्ध करत रहे और खेत विस्तार के लिए 


कि+--++++त+त.त.त. 
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अशाति बनाये रखते रहे । प्लासी के लगभग 0 वर्षो के वाद गुरखा नामक एक 
पहाडी जाति ने अपने को राजपूत वशीय बताते हुए काठमाडू की घाटी पर आक्र- 
मण कर रौद डाला । सैनिक प्रशिक्षण व अनुशासन में गुरखे घाटी वासियासे 
बेहतर होने के कारण जीत गये। उनकी सेना ब्रिटिशो की पर्द्धात पर प्रशिक्षित थी 
और लगभग 50 वर्षोंमे उहांने पूरे देश को अपनी शक्ति से अधीन करके उसे 
अपना नाम दे दिया । पर वे इतने से ही सतुष्ट न हो सके । शवितशाली एव युद्ध 
प्रिय होने के कारण “उह लगा कि पवतीय क्षेत्र का उनका देश काफी छोटा है ।” 
9वी सदी के प्रारभ से ही शक्ितिप्राप्त चीन को उत्तर मे पाकर उहोने “बगाल 
और अवध के क्षेत्र में अनिश्चित सीमा क्षेत्र पर दबाव डालना प्रारभ क्या | इसी 
समय उन्होंने ईस्ट इडिया कपनी द्वारा बताय गये उसके क्षेत्र पर दक्षिण के बुछ 
निचले भागा पर अधिकार कर लिया ।”? ]8]2 म इस झगडे के छानबीन के 
लिए दोना देशा ने कमिश्नरा की निय्रुक्तिया वी । जाच से यह पता चला कि 
गोरखा ने जिन जगहा पर जधिकार किया है वहा का वह स्वामों नही हैं। 483 
में इसी लिए लाड मिण्टो ने अत्यत शिप्ट भाषा मे एक पत्र लिखकर इन जिलो को 
नेषाल से छोडन का आग्रह क्या। मिण्टो के इस पत्र का उत्तर हेस्टिग्स को काय- 
भार ग्रहण करने पर मिला जिसका आशय यह था कि भोरखा से यदि इस समस्या 
का समाधान करवाना है तो सेना का प्रयोग करना ही होगा । 

]83 में लाड हेस्टिग्स के कायभार ग्रहण करने वे समय भारत की राज- 
नीतिक दशा इस तरह की थी । हेस्टिग्स भारत इस निश्चय वे' साथ आया था कि 
वह भारत म अपने पृववर्तियों की निहस्तक्षेप की नीति अपनायेगा। पर 
परिस्थितिया ने उस इस नीति को परिवर्तित करने को वाध्य क्या ! 

नेपाल की समस्या का समाधान पहले आवश्यक था । शातिप्रूण ढग से समस्या 
के समाधान न होने पर 34 हजार की एक सेना तैपार की गई और 8व4 भे उसे 
नेपाल के विरुद्ध भेजा गया। वैसे तो गोरखे 2 हजार से अधिक नियमित सैनिक 
न एक्तित कर सके और कुछ नई सेना भी उहाने एक्मित की, पर 84 5 
की इस लडाई मे ब्रिदिशों को विनाशकारी विफलता भोगनी पड़ी । जावा में युद्ध 
लडकर प्रसिद्धि प्राप्त गिलेस्पी ने एक पहाडी क्‍्लि पर आक्रमण क्या, पर जीतने 
को कौन कह वह अपने 500 साथिया सहित पीछे ढकेल दिया गया और मारा 
गया। जनरल मा्टिडेल जीतक से आगे नही वढ सका, जनरल मार्लेभी कुछ 
विशेष नही १र सका एव पाल्पा व काठमाडू पर किय जाने वाले आक्रमण पर्याप्त 
हानि सहित विफ्ल कर दिये गये। पश्चिमी क्षेत्र मे जनरल आवटरलोनी को कुछ 
सफ्लता मिली पर वह भी बहुत महत््वपूण नही थी। जनवरी 85 के अःत तक 





4 राबठस हिस्ट्री आफ द्विटिश इंडिया, पु० 280! 
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ब्रिटिश बुरी तरह असफल हो गये थे और उहाने पर्याप्त हानि भी उठाई थी। 
दूसरी आर गोरखे सफलता के नशे मे प्रत्येद' शक्ति का विरोध करने पर आमादा 
थे और दरों पर अब भी अधिकार किये हुए थे । 

5 जनवरी को मेटकाफ ते लिखा “हमारा ऐसे शत्रु से सामना हो गया है 
जिसम निश्चित रूप में हमारे से अधिक बहादुरी और शक्ति है, और यह कहना 
असभव है दि इस तरह की विफलता का क्या परिणाम होगा । वुछ अवसरा पर 
ता हमारी थ्रुरापीय और स्थानोय सेना विरोधिया को कम सेना द्वारा डडें और 
पत्थरों से खदेड दी गई है। कही-क्ही पर हमारी सेना वी विराधिया ने तलवार 
लेकर ऐसे खदैडा है जैसे भेडा का समूह हमारी शक्ति का स्रोत हमारी सैनिक 
उच्चता थी। पर वतमान शत्रु के समक्ष वह समाप्त ही गई है) इस युद्ध में, कितनी 
भयानक बात है सनिक सथ्या हमारी ओर थी तथा शोय व युद्ध-चातुय शत्रु सवा 
की ओर ।7 

हश्टिग्स के आलोचक य” बहते हैं कि इस युद्ध में कान वाली क्ठिनाइया के 
प्रति हेस्टिग्स सजग नही था | पर यह नही सोचा गया कि नेपाल एक ऐसा देश है 
जिसका पथ वटकाकीण है और जिसके क्षेत्र सुरक्षात्मक खाइयो से भरे है जिसका 
ज्ञान भी अथय का नही है। गोरखा लोग विश्व के अत्यधिक' वीर सिपाहियां म॑ से 
एक थे और वे अपने पहाडी क्षेत्र म आक्रामक के विरुद्ध बुद्धि मानी से लाभपूण कदम 
उठा सकते थे। जबकि आात्रामक सेना को पवतीम क्षेत्र में युद्ध का कोई अनुभव 
नही था। साथ ही नेपाल के प्रवेश माय के दर्रो पर गोरखो का नियनण था जिसंस 
ब्रिटिशा की कठिनाइयो मे बद्धि हुई । ब्रिटिश सेनापतिया को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध 
का प्रशिलण भी प्राप्त नही था । 

इसी बीच नेपाल मे ब्रिटिशो वी असफलता ने भारत मे भी दुष्प्रभाव डाला । 
भोरखो ने पहले ही पिण्डारी नेता के अतिरिक्त रणजोततिह, सिंधिया सहित बर्मा 
और चीन का अपना दूत भेज दिया था | पिण्डारियो ने परिस्थिति से लाभ उठाते 
वी तमारी की, पठान नेता अमीर खा न भी कायवाई करने की सीसी, रणजीत 
सिह ने लाहौर में 20 हजार सैतिक एकत्रित कर लिया और कहा जाता है कि 

उह सवल्ज तब' ले जाया। इन सबके अतिरिक्त मराठी को लगा कि अब बह 
समय आ गया है जब वे ब्रिठिशा के विरुद्ध आकामक नीति अपनाकर पुरानी 
शत्रुता का वदला ले सकते हैं। 

पर हेंस्टिग्म हतोत्साहित नही हुआ | उसने कठिनाइया पर विजय प्राप्ति के 

सवीन साधन योजे। भाग्य ने भी साथ दिया | रणजीतसिह पर अफ्गानिस्तान वी 
ओर से श्राप्रमण का खतरा पदा हो गया, पिण्डारिया से आपस मं फूट पड गई 





] दुफर्णी बी० दी० विटिण स्टटममत इन इंडिया पृ० 200 द्वरा उद्धत। 
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और सिंधिया के सेनापति आपस में लडने लगे। इस तरह ब्रिटिश शत्ओ के सग- 
ठित होने की सभावनाये धूमिल पड गई । नई सेनाए नेपाल की ओर भेजी जाने 
लगी और सफलता ने ब्रिटिशा के पाव चूमने प्रारभ कर दिये । 8व5 के भर्मी के 
दिनो मं गोरखो ने सधि वी याचना प्रारभ कर दी । 28 नवबर को ग्रोरखा दूत ने 
ब्रिटिशा से समौली मे एक सधि पत्र पर हस्ताक्षर कया। इसके अतगत () 
गोरखा को तराई का अधिक्तर भाग बर्थात्‌ नेपाल के दक्षिण का अति उपजाऊ 
भाग जो गगा नदी से तीस्ता तक फैला हुआ था, ब्रिठिशो को देगा पडा। ब्रिटिशो 
ने कुमायू और गढवाल के जिले भी प्राप्त क्यि | इस तरह ब्रिटिशो की उत्तर- 
पश्चिम सीमा पहाडो तक पहुच गई। ब्रिटिशो ने नेपालियो की हानि के लिए क्षत्रि- 
पूर्ति के रूप मे 2 लाख रुपये देना स्वीकार किया । (2) नेपाल ने सिविकम के 
राजा की स्वतत्रता स्वीकार वी एवं (3) नेपाल ने काठमाडू मे रेजीडेटट रखता 
स्वीबार विया। 

9 दिसबर को कलकत्ता की प्रधान ब्रिटिश सरकार ने इस सधि को स्वीकृत 
किया। पर इसी वीच नेपाली राजा के सहयोगी युद्ध प्रेमियो ने इस सधि को 
अस्वीकृत कर दिया। नया आक्रमण आवश्यक हो गया और फरवरी 86 में 
नेपाली क्षेत्र मे एक सेना भेजी गई ।जब नेपालियों को यह स्पष्ट हो गया कि 
ब्रिटिश आकामक कायवाई को आगे बढायेंगे ता गोरखो की लाल सरकारी सील 
संगौली के सधि पत्र पर लगा दी गई और उसे ब्रिटिश कैम्प मे भेज दिया गया। 

जब विजयो हेस्टिग्स ने यह देख लिया कि नेपाली सधि चाहते है तो उसने 
उनके प्रति उदार रुख अपनाया जिससे कि भविष्य मे दोनो के मध्य अच्छे सबंध 
रहू। अतिम व्यवस्था मे प्रिटिश सीमाओ का निर्धारण करके वहा जगह-जगह पर 
यम्भे लगा दिए गए। तराई का अधिकतर भाग नेपाल को वापस कर दिया गया 
जिसके लिए ब्रिदिशों को नेपाल को प्रत्िवष 2 लाख रपये देने थे। अवध क्षेत्र 
मे पडने वाले तराई का कुछ भाग अवध के नवाब को दे दिया गया वयोकि उसने 
2 करोड रुपये व्यय हेतु दिया था । इस क्षेत्र बे बदले ] करोड का ऋण चुका मान 
लिया गया शेष आधा ऋण नवाब को कभी वापस नही क्या गया। इसी सदर्भ 
मे हेस्टिग्स ने डाइरेक्टरो को लिखा “गोरखा युद्ध मे कपनी का एक शिलिंग भी 
व्यय नही हुआ है ।”! तराई का एक छोटा सा भाग सिक्किम के राजा को प्रदान 
क्या गया जिसके साथ ब्रिटिशा ने 87 में एक सुरक्षात्मक' सधिको। इस 
संधि के अतर्गत भूटान और पूर्वी मेपाल के बीच सीमा-रेखा खीची गई। ब्रिटिश 
ने वही क्षेत्र लिया जिससे नेपाल व उसकी सीमा वे बीच विवाद को सभावनता ने 
रहे। सगोली की सधि उपरोवत आधारो पर परिवद्धित की गईं और नेपाल से _ 
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अच्छे सवधा की स्थापना हुई । अब से आगे सदा के लिए भारत की उत्तरी सीमा 
सुनिश्चित हो गई और स्थायी रूप से नेपात से ब्रिठिशा का सवध अच्छा हो गया 
ब्रिटिश सेना मे नपाली भर्ती होने लग जिसस ब्रिटिशा वी शक्ति भी बढ़ी ! 
83 के चाटर ऐक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कपनी वे एकाधिवार 
भ कटौती के कारण बाड आफ डाइरेक्टस आथिक क्षति की कल्पना स आतकिति 
थे। इसी कारण वे हेस्टिग्स की नपाल के प्रति नीति वो उचित नही मानते थ। पर 
जब उह यह अनुभव हुआ कि हस्टिग्स ने बाध्यतावश इसे क्या हैं आर अतत 
जब उसे विजय भी प्राप्त हो गई तो उहान एक स्वर से उसकी प्रशसा वी और 
धन्यवाद दिया। इसी अवसर पर हृस्टिग्स को माविवस व बैरन वी उपाधि दी 
गई । 
पिण्डारी युद्ध--उपरोक्त वर्णित पिष्डारी सभी जगह आतवः व विनाशलीला 
का प्रदशन कर रह थे। लाड हेस्टिग्स ने सदा-सदा के लिए इनकी लूटपाट वी 
रीति नीति को समाप्त करन का सकह्प क्या । पर कुत्ता की मौत स॑ शिवार 
चारो क' उत्तेजित होने की आशा थी। इस तरह के किसी प्रयास से मराठा और 
ब्रिठिशां के बीच सघप की गजाइश थी व्याकि मराठे पिण्डारिया की सहायता 
करते थे और वे निश्वित ही इस स्थिति से लाभ उठाकर पुरानी शत्रुता का बदला 
लेते को सोच सकते थे। ब्रिटिश नीति निधारक' अब भी निहस्तक्षेप वी नीति को 
उचित मानते थे और उहोन हेस्टिग्स को “पिण्डारियो को समूल उखाड फकने वे” 
लिए या उनसे जासन खतरे को ध्यात मे रखकर उनके विरुद्ध आक्रामक नीति 
अपनाने के लिए ? सावधान किया। वे इस पक्ष मे भी नहीं थे कि पिण्डास्यो से 
त्रस्त् लोगा के हित में कोई नीति अपनाई जाय या मराठा लूट के विरुद्ध कुछ किया 
जाय । 
लाड हेस्टिग्स इस तरह्‌ पिण्डारियो वे” विरुद्ध कोई कायवाई करने के सबंध 
में असहाय था। पर परिस्थितिया शीघ्र ही बदली ब्विटिशो की तटस्थ नीति के 
फ़्लस्वरूप पिष्डारियो की लूटपाट की कायवाई और घनीभूत होती जा रही 
थी। 85 म उहाने निजाम के क्षेत्र को लूटा और मद्रास प्रेसीडेसी मे कृष्णा 
नदी के जागे तक धावा मारा और तमाम लूठ का सामान ले गये । 86 मे एक 
ब्रिटिश क्षेत्र उत्तरी सरकार मे उहाने लूटपाट का वह दृश्य उपस्थित क्या कि 
उत्से धन की हानि ता हुई ही ग्ुवतिमा तक' को भी व ले यय। इसी बीच साच 
86 म बजीर मुहम्मद का देहात हो गया। वह भोपाल का नवाब था और 
हँस्टिग्स न उसे सिधिया और भासवे के विरुद्ध अक्टूबर 8]4 मे सुरक्षा के लिए 


आश्वस्त क्या था। उसका पुत्र नासिर मुहम्मद उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
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नूषि वह मराठा व अय शत्रुआ स घिरा हुआ था इसलिए उसन भी ह्टिग्स से 
गुरभा चाही। पर हेस्टिग्स उस शुभेच्छा वा अतिरिवत भर बुछ न प्रदान कर 
सवा | जमा हस्टिग्स न सूचना दी दसवें प्रमाण थ वि पिष्डारी, पतवा और बय 
मराठा तताआ ने “भारत स प्रिटिया व। निवाल बाहर यरन ये लिए”? एक गहन 
पड़यश्र रचा था | यदि ब्िटिश समय थे मायवाई नवरत ता उनका भारत मं 
रहना ही समस्याग्रस्त हा जाता । 7स तरह इग्नड मं बाड आफ बढ़ाल या लव 
यह बात रमप्त मे आई वि! पिण्डारिया या दबाया जाना आवश्यव है और भारत 
में राजाओं वा उनवः विदद्ध सुरक्षा प्रदात बर ब्रिटिश प्रतिष्ठा बढ़ाई जानी है त्ता 
उसे हम्टिग्स या आवश्यव वायवाई हतु अधिहत वर दिया । 
हस्टिग्स न वृहद तैयारियां प्रारमभ वो । घूजि' उस आशा थी कि मराठे और 
अय भी पठिना“या पैदा बर रावत थ इसलिए उसने | साथ 20 हजार पी एक 
बडे सेना तेथार बी और 300 बडूबा बी व्यवस्था वी। “ब्रिटिश झड़े ग नीय 
भारत मे एप उद्देश्य वे लिए पहली बार इतपी बड़ों सत्र तैयार की गई।” इस 
सार ऐो दा भागा मे बाटा गया | एवं हिंदुस्तानी घना जिसम घार डियोजन थे 
और जिसया उत्‌य हम्टिग्स स्वय पर रहा था। दूसरो दविण गी सना जिसमे 
पाय दियोजन थे और जिग़ा नतत्व सर टामस हिससाप पर रहा था। हृरिटिग्स 
पी पोजया यह पी जि यह सतिव' टयडी के साथ पिण्डारिया गो पेरेगा तथा दूसरी 
सत्रा गे साप यह घेप्टा प्रंगा नि मराठे पिष्डारिया गो महायता मे विए य आ 
भसरे। पर यर मायपार्र प्रारम गरा) से पूव उसने भारतीय राजाभा से सबंध 
मुधारत भी घध्टा गी। मध्य भारत ब' राजाओ तपा राजप्रगाना के शासका सत्ति 
भिपिया, धल्पर यहाँ सदर वि अमीर या से सपा “सापित विया गधा। परिष्यम- 
गये ॥8]7 मे मालदा वे तमाम रागश्या से सहाया सधिवी एगई। भायास मे 
मामिर मुहग्प” त भी सहापर संधि को ओर इसब अतिरिक्त उदयपुर, शापपुर 
और भाप साया वे भो एसी सरबा जी साथिया गी। 
पदृगा ण पशदा बाजीराव पे दसीय जी संधि श आअपेग्स श्रार्पनता स्वोशार 
भी । पर द्िटिंया की सायाय से एस एए बाय शखादा पर प्रझाव ग्पयादित शग्न 
बा अगर मित्रा। "मा संरह € साउचारा। में यहा व शायरपाह् पर प्राप्व 
दारा झापिर अधिएार पा शिमरे निरटारब लिए दिशिय थी गरशप् मे 
हाबशद र मदा रणघर हैण्ती का प्रगा भरा रया। पर रगश हे हिटिलएुए 
दे पण हद ग्टपुश बपश्ण शहपएर आहप से थात बिल हो घाजगा «७ एम 
शहायता ए"५०३॥। धर शारती घरिडशिटिलरएा कट्टर शाप्पर था हम हैह एन 
पाणश शो द ४ ही गाया। कण हा गे जर यह गया रा रा का दायरा हा 
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उसने अपने लडके और पशवा वी पत्नी की बहन ये चीच विवाह वा संवध तब 
त्तोड दिया जब विवाह हांव ही बाला था। वाजीराव इसस पुद्ध हो गया और इस 
कारण शास्त्री की हत्या वर दी गई। इस अपराध में त्रिम्बव जी वा सम्मिलित 
हाना ठी सिद्ध हो गया, पर पशवा भी इसम था, सदहास्पद बात थी । पशवा वी 
परीक्षा के लिए पूना स्थित ब्रिदिश रजोड़े-ट माउप्ठ स्टुअट एलफिस्टन, जा एंव 
याग्य राजनयिद विह्यान आर कायशील व्यवित था, न तिम्यव णी ये विरुद्ध छुरत 
कायवाई की स्ाग की । पेशवा कुछ क्षण के लिए तो सहमा, पर रेजीडे'ट वे कड़े 
रुख को दखकर उसने ) सितम्बर 8]3 को त्रिम्दक जी वो उत्त समपित कर 
दिया ! पर निम्वक जी उसवी कैद से एव वप बाद निकल भागते में सफ्ल हों 
गया। पशवा न इस घटना मे अपना हाथ होना अस्वीवार किया, जिटिशा के भ्रति 
नरमी का इख अपनाया और फरवरी 877 मे गायक वाड से मतभेद मिदान हेँठ 
एक तकसगत संधि कर ली । साथ हो प़िटिशा की पिण्डारी विरोधी मोजना के 
अति सहानुभतिपूण भावता व्यवत वी । 
पर यह सब उसने रेजीडे-ठ की जायो मे घृल च।कने के लिए किया । इस मध्य 

वह चराबर * ग्वक्णी के सपक मे रहा आर पिण्डारियों के विरुद्ध ब्रिटिश नीति 
के सहायताथ कर वसूलता रहा। पर रजीडेट अपरिपयव राजनीतिज्ञ नहीं था। 
उसे पड़यत्र वी जानकारी हुई मर उसने तुरत पूरा वे विरुद्ध सैनिक' कायवाई 
का आरेश दिया व पशवा को अपने अतिम निणय की सूचना भिजवा दी । वेशवा 
भातक्षित होकर ब्रिटिश माग मानने को तैयार हो गमा और 3 जून 87 को 
पता को सधि ने चेसीन को सधि का स्थान ले लिया । नयी सधि ने जिस्वक जी वी 
अपराधी माना और उसके परिवार को ब्रिटिशो का बधवः बना दिया। बंसीत वी 
संधि मे कुछ परिवतन क्ये गये। पेशवा न अपने कई शवितशासी क्षेत ब्रिटिशा को 
प्रदान किए । दक्षिण वे कुछ भाग, काक्ण प्रात के समुद्दतटीय-क्षेत्र, बुंदेलखंड, 
मालवा और नवदा क॑ उत्तर क्षेत्र पर वेशका को अधिकार त्यागवा पडा  भध्य 
भारत से पड़यत्र न करन का उसने वादा किया औरमराठा सघका स्वामित्व का पद 
भी ले मागना स्वीकार क्या ) उसके क्षेत्र मं सहायक सना मे वद्धि कर दी गईं। 

है आमेशम कब कायम 

रने की योग्यता प्राप्त करने की क्षमता खो 


चुका था फिर भी उसने ब्रिटिशो के विद्द्ध गुप्त 
ऐप गुप्त रूप से नीति चलते रहने दी और 
उह्दें ऐसी बाता पर नियप्रण करने म ठालमटाल बी । पर राष्ट्र से उसे कोई 


24838 248३ मिली क्याकि उसकी बेसीन वी सधिवः अत्तमत्त स्वतवत्ता वेचेकर 
हायता २ करने की बात अनुचित मानी गई थी । ? सागपुर से माच 4846 





३ मस्टेमाई जो० एस 


दे मंत्र करेट्स आफ मथदा हिस्ड़ी प० ]94 । 


मारव्विस हेस्टिग्स (83 823) / 9 


मे राजा रघुजी की मत्यु हो गई । उसके बाद भोसला शासन का उत्तराधिकारी 
और उसका दुबल और अधा पुत्र पुरसा जी हुआ । बालक शासन के सरक्षक पद के 
लिए दरवार में सघप हुआ जिसमे रघुजी भोसले के भतीजे अपा साहब को अतत 
सफलता मिली । पर चूकि रघधुजी ने असुरक्षा का अनुभव किया, इसी लिए ब्रिटिशो 
से सहायता सधि के लिए प्राथना वी । इस प्राथना को सहर्प स्वीकार किया गया 
आर 27 मई 876 को सधि हो गईं। ब्रिटिशा को इससे अत्यधिक लाभ यह हुआ 
किउह नवदा के निकट सैनिक शक्ति सजोने का अवसर मिला। जहा से 
पिण्डारियो वी सुविधापूवक दबाया जा सकता था । प्रिटिशों को एक ऐसा मित 
मिल गया जो अपनी स्थिति से सतुप्ठ था, पर जिसकी अभी परीक्षा नहीं हुई थी 
और हेस्टिग्स समझता था कि वह विश्वस्त नही है। 
शासक होल्कर अल्पवयस्क था। उसका दरवार अव्यवस्था का केद्ध था। 
यहा दो दल थे। एक था होल्कर के पिता की विधवा का तथा दूसरा अमीर खा 
बा) 86 के अत तक दोना दल खुलेआम भिड गये, पर किसी को एक-दूसरे से 
ऊपर जाने का मौका न मिला । दौलतराव सिंधिया वैसे तो सगठनहीनता, सेना 
मे विद्रोही प्रवत्ति तथा आतरिक कठिनाइया से परेशान था, पर वह पिण्डारियो से 
गुप्त सपक में भी था और उनसे सहानुभूति भी रखता था । इस स्थिति से वह 
लाभ उठाना चाहता था। सिंधिया और होल्कर सच मे पिण्डारी लूट पाठ की 
प्रवृति को चलते रहने देना चाहते थे जिससे हेस्टिग्स बी वठिनाइया बढे। हेस्टिग्स 
गायकवाड, भोपाल और वहुत से राजपूत राज्या द्वारा कठिनाई पैदा करने की 
आशा नही करता था । पर वह निजाम के प्रति आश्वस्त नही था। पर सिंविया 
और होल्कर को सितवर 87 में शक्तिहीन कर दिया गया। सिंधिया से त्रिटिशो 
ने कहा मि वह उनकी सेना को अपने क्षेत्र से होकर जाने दे जोबि' दक्षिण से नवदा 
वी ओर आगे बढ रही थी। वैसे तो बाह्य तौर पर सिंधिया ने पिण्डारियों के 
विरुद्ध ब्रिटिश योजना के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, पर पंशवा के प्रति विश्वस्तता 
को घ्याद मे रखकर व सेनापतियों के दवाव मे आकर उसने ब्रिटिशां वी मांग टाल 
दी। पर लाड हेस्टिग्स भटवने वाला व्यवित नही था । उसने अब और कठोर मार्गे 
पेश की और सधि-वार्ता पूरी भी न हा पाई थी कि युद्ध प्रारभ हो गया । होत्वर 
से भी इसी आधार पर सधि-वार्ता हुई ओर वह भी उसी तरह असफ्ल हा यइ । 
तृतीय मराठा पुद्ध-च्स तरह पिण्डारियो की खोजबीन में ततीय मराठा 
युद्ध भी जुड गया। हेस्टिग्स न इस वात की कल्पना की थी आर इसी कारण इतन 
पिस्तत आधार पर सैनिव तेयारिया की गयी। स्थिति का आकलन कर 8व7 के 
अतिम 3 महीनो मे उसने सैनिक दायवाई की । ब्ला'सडेवग मेजर रास न लिखा 
है---"पिण्डारिया को मालवा क्षेत्र मे उनके गुप्त स्थलों से निकालकर समाप्त 
करना था । वे उज्जन के पूरव मे, नवदा के उत्तर, भापाल तथा सिधिया व होल्क र 
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अआुडसवार और दो बदूका की सेना लेकर पूना की ओर जागे बढ़ा। पर रास्ते में 
उसने अपने को पेशवा वी 20 हजार घुडसवार और 8 हजार पैदल सेना से घिरा 
'चाया। एस सेना में आधे अरब थे। मैदानी युद्ध से ववन के लिए स्टाण्टन निकट ही 
कोरेगाव पहुचा जिससे मराठा खतरे से बचाया जा सके। पर उसे यह देखकर 
आश्वय हुआ कि इस गाव के प्रमुख स्थाना पर अरब सैनिकों का पहले स॑ ही' 
अधिकार है। फिर भी अपने उद्दे श्य की पूर्ति के लिए उसने कुछ भवना को घेरा। 
उसकी थोडी थकी, भूखी व प्यासी सेना पर मराठा पैदल सेना ने आक्रमण क्या 
क्योकि वहा पर घुडसवार सेना मही थी और उनका तोपखाना कमजोर था। एक 
के बाद एक आक्रमण उनपर किया जाता रहा पर प्रत्येक को ब्रिटिश बहादुरी से 
'पीछे हटाते रहे । युद्ध होते होते जब रात होने लगी तो एक ब्रिटिश बदूक पर मराठो 
ने अधिकार कर लिया। युद्ध लगभग ब्रिटिश हार चुवे थे जिसपर उत्साहित अरबा 
ने प्रिटिश घायलो को भी कत्ल करना प्रारभ कर दिया। स्टाण्टन ने अतिम चेष्टा 
की ! मराठो पर एक प्रतिआक्रमण क्या गया, बदूक वापस ले ली गई और काफी 
संख्या में शनुओ को मारा गया | ब्रिटिश को आशा थी कि रात मे मराठा हारा 
'पुन आक्रमण होगा, पर भाग्य से निरत्साहित मराठे हारकर दक्षिण वी ओर 
खिसक गय । स्टाण्टन ने अपना उद्देश्य पूरा करके सिरुर लौठ जाना उचित समझा। 
इस युद्ध मे मराठो ने 700 सैनिक खोये, जवकि ब्रिटिशो ने 8 अफ्सरा मे से 5 को 
खो दिया और उनके 27] सैनिक मारे गये। 
इसी बीच लाड हंस्टिग्स ने पेशवा पद समाप्त करने का अति महत्त्वपूण निणय 
लिया। इसके अतक कारण थे। बाजीराव न लगातार कई वर्षो से त्रिटिशा का 
विरोध क्या था। कई सधि उस नियनित नही कर सकी थी। इसके अतिरिक्त 
उसके पद की कुछ गरिमा और प्रतिष्ठा तो थी ही जिसके इद गिद जसतुष्ट 
एकत्रित हो जाते थे। उसका अधिकार चूकि उसके क्षेत्र के बाहर के मराठे भी 
स्वीकार करते थे इस कारण कोई सधि उसके प्रभाव को कम नही कर पाती थी। 
'इसके अतिरिक्त यदि उसके पद की समाप्ति कर दी जाती तो छोटे छोढे नेताआ 
को इससे ,शिक्षा भी मिलती । इसलिए पशवा के पद को समाप्त करने हतु एक 
घोषणा पत्र प्रसारित करते हुए, जब कि वह अब भी विद्रोह मे जुटा हुआ था, उसे 
एक विद्रोही व्यक्ति बताया गया ! 
साथ ही मराठो को सतुष्ट करने के लिए, शिवाजी के वश के सतारा के राजा 
"को मराठो का नता स्वीकार क्या गया। पर उसको शवित इतनी कम कर दी 
“गई कि वह महृत्त्वाकाक्षा का शिकार न हो सके । 
जनरल स्मिथ बाजोराब का पीछा कर रहा था और सवारा का राजा 
जाजीराव के कब्जे मेथा। स्मिथ एकाएक अस्ती मे पेशवा के निकट पहुंचे 


22 / आधुनिक भारतीय इतिहास---एव प्रगत अध्ययत 


गया । वेशवा अपनी व्यवितगत सुरक्षा आवश्या' समझत हुए अपने शेवापति 
गांक्ला का पीछे छाडकवर आगे बढ गया। गोतला न कठोर सघप करत हुए मृत्तु 
को वरण क्या और सौभाग्य स राजा वापस मिल गया। बह पशवा वी बहुत 
बडी हानि थी । है 
प्रिटिशो स दचत और उह बार पार घोया दत पशवा पर वर्धा और प्ेन- 
गगा वे बीच सवती तामव' स्थान पर विटिशो ने आवमण विया इस युद्ध मं 
जहा दो ब्रिटिंग सतिक घायल हुए बटा पशवा वे एवं हजार सैनिक सार गय। 
इसके बाद पशवा की दो तिहाई सेना न उसका साथ छाड दिया भौर बियर गई। 
पशवा स्वय पुन बच निकलने म सफ्त हो गया । 
यहा से पशवा सिधिया के क्षेत्र म शरण लेन के लिए रवाना हुआ । पर उस्तफा 
राम्ता चकि' रोक दिया गया था इसलिए उस मैलवाम के समल कआाम-समप्ण 
करना पडा । मैलकाम वैसे भी उस घेरत वी तैयारी वर रहा था । पेशवा वी आर 
से यह शत प्रस्तुत को गई दि उसे उसे साथिदा सहित अच्छा व्यवहार मिलगा । 
ओर उसे स्वयं 8 लाख॑ रुपये वाधिक की पेंशन मिलेगी । मलताम ने अपने उत्तर 
दामित्व पर इस स्वीकार कर लिया और इस तरह समस्या का समाधान ही गया। 
पेशवा का विश्वस्त साथो त्रिम्बक जो को बनारस के निवठ चुनार में किसे म 
आजीवन कारावास प्रदान किया गया । 
हेष्टिग्स ने बाद में मैलकाम वो वायवाई को इसलिए अमाय बर दिया 
क्याकिदूसरा को पाठ पढ़ाने की शिक्षा टेने के लिए उसरा बिना शत आत्म-समपण 
चाहता था। इसके अतिरिक्त उसे दी जाने वालो वापिव पेशन भी छसे अधिक 
लगी। मलकाम का कहना था कि यदि पशवा की बाते ने स्वीकार की जाती तो 
चह अमीरणगढ के किले मे शरण ले लेता जिसे उस समय घेर सकना सरल ने था। 
और साथ ही जब तक पेशवा को पकड़ा न जाता तब तक द्लिण में शाति स्थापित 
न होती ओर युद्ध को स्थिति बनी रहती । 
जा भी हो पेशवा की शक्ति समाप्त हा गई। वी० बो० कुतकर्णी न॑ लिखा 
है, पशवा के निर्वासन पर महाराष्ट में खेद व्यक्त किया गया और इसे राष्ट्रीय 
पतने का समापन माना गया। पर पंशवा स्वय कष्ट की इस घडी से अप्रभावित 
रहा। उसन प्रसनतापृवक आर विवाह किये तथा लम्बी और अश्वतिष्ठापूण 
जिदयी धामिक कार्यों व प्रचारा मं विताई । जान-बूझकर इतनी महात परम्परा 
को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के लिए अथु वहाता भी उचित नही लगता । 
डस़ बीच जनरल स्मिथ सतारा के राजा को सतारा ले गया जहा कमिश्वर 
के हाथा केद्र सरकार की ओर स 23 अप्रल 8!8 का उसे मराठा का नवा 
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स्वीकार किया गया। पी० ई० राबट्स ने लिखा है कि “इस वश को प्रदत्त 
पुनर्जीवन बुरा व अकायक्षम्य सिद्ध हुना, और सतारा भी उन राज्यों मे से एक 
था जिसके ऊपर डलहौजी न॑ राज्य हडपने वे' सिद्धात बा अस्त चलाया ।7 यह 
बहना उचित हो है कि राज्य की इस अयोग्यता के लिए जितना राजा उत्तरदायी 
था उतना ही प्रिटिश क्पग्री। और इस राज्य पर राज्य हडपने के सिद्धात का 
प्रहार राजा की अयोग्यता के कारण उत्तना नहीं था जितना डलहौजी के 
आक्रामक रूख के' कारण । इसका विवरण जागे आयेगा। 

इस बीच पिंडारिया के विरुद्ध घेरा वडा होता गया | पिडारिया न अपने नेता 
क्रीम, वसीत मुहम्मद और चीतू ये' मेतृत्व मे सितम्बर मे एक बैठक इस उद्देश्य 
में वी वि ब्रिटिशा वे विम्द्ध एक समावत नीति जपनाई जाय | पर आपसी ईप्या 
व विभाजन ने उह्े असफल कर दिया। पहले के अनुभवों के विपरीत कोई भी 
भारतीय शासक उनके परिवार को सुरक्षा देन का तैयार नही हुआ। तस्त और 
भयभीत वे विलासा वे आसपास इस आशा म सुस्त पडे रहे कि कम से कम उनके 
सहायताथ मराठे तो आएगे ही | पर मराठे तो वस्ते भी दवाये जा चुके थे। जतत 
धसील मुहम्मद मे प्रिटिशां पर इसलिए पहला आक्रमण क्या जिससे वह वहा से 
बचक्र भाग सके । उसका साथ उसके समथको ने दिया, पर यह चाल सफल न हां 
सभी । पिडारी पहले उत्तर की भोर मुडे पर रोक दिय गये और व॑ दक्षिण व पूव 
की ओर भागन को बाध्य हुए। बहुत से काट व मार डाले गये पर बुछ अपनी 
तीत्र गति के कारण बच भी निकले। पठान नता अमीर या युद्ध के प्रारभ मे ही 
अपनी सेना समाप्त करते को तैयार हो भया और उसे टाक' वी जागीर दे दी गई। 
पिडारिया के एक नेता करोम को गोरखपुर म भूमि प्रदान की गई जहा वह अपने 
परिवार व 600 समथक। के साथ शात नागरिकों वी तरह रहन व तैयार हो 
गया । कुछ अय न भी इसी तरह की शर्तें स्वीकार कर ली पर बहता न॑ ब्रिटिशो 
बी बात मानने से अब भी इनकार कर दिया। बसील सिंधिया वे क्षेत्र की ओर 
भागा पर बाद मे पकड लिया गया । उस जेल में डाल दिया पया। जहा उसने 
ज्यत्महत्या बर ली । चीतू बुमर्वाड हो यथा और एक अगल मे चीते द्वारा सार 
डाला गया । इस तरह पिडारियां का समूह नप्ट हुवा । 

नाण्पुर में अप्पासाहय, जो अय तक पुरसा जी का मारकर गददी प्राप्त वर 
चुका था और बच्चे होल्वर को सरकार ने भी आश्चय रुप से उस समय विद्रोह 
बर दिया, जब ब्रिटिश सेगा उनके राय को घेरती आ रही थी। इत कठिताइया 
के बावजूद ब्रिटिया ने 27 नवम्बर को सोतावाल्दी मअप्पा साहब की सेना 
को हटा दिया, जवबिः होल्कर की सना 29 दिसम्वर दे महीदपुर बम बुरी 

के, 


६०७ 
क्त्न्‌ 
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तरह हार गई। 


सोतावाह्दी के युद्ध के बाद अप्पासाहब की क्षमा कर दिया गया और उसका 
राज्य वापस वर दिया गया । पर जसे ही यह किया गया उसने पुत्र जिटिशा का 
विरोध प्रारभ कर दिया । उसन चादा मे ब्रिटिश के विरुद्ध अरय सेना एकत्रित 
करना प्रारभ किया और अपने क्लिदारा व सहायका की यह आदेश भेजा वि 
जित किला को उह तमर्वित करने को कहा गया था व उसे न दें । जब बाजीराव 
के भी जप्पासाहव की ओर आगे बढन की सूचना मिली तो ब्रिटिशा न उनके मिल 
जाने वी फत्पना से भरत होकर कठोर कायवाई की। जे विस अधप्यासाहब के 
विरुद्ध आगे बढ़ा और उसे कैद करके रेजीडेसी म तब तक के जिए रख दिया 
जब तक कि गवनर जनरल उसके भाग्य का निबटारा न वर द। यह सन 5व8 
के बसत में हुआ | जब तक यह भी पता लग जाने पर कि वह परुरसाजा की हत्या 
में सम्मिलित था यह तय हुआ कि उसे पद से हृटा दिया जाये भौर इलाहाबाद 
के किले में भेज दिया जाय । उसके स्थान पर पुरसा जी के वहन के लठबे' बाजी 
राव भासला को उत्तराधिकारी वनाया जाय । निषय होन के बाद 3 मई वी एक 
सुरक्षा सैनिक के साथ अप्पासाहय का इलाहबाद भेजा गया, पर रास्ते में अपने 
दल के कुछ भारतीय सैनिको को उत्मोच देव र बह बच निकला जौर फिर एसवा' 
पता न चला । बसे तो उसका भागना उतने महत्व का न था। पर इसस युद्ध ठुछ 
काल तक के लिए और बढ गया। 
बतुल के' निकट कुछ असतुष्ट भारतोयो को मिदाकर अप्यासाहब मे परत 
सैनिक तैयारी प्रारभ की। वर्षा के कारण माच 8!9 तब उसके विरद्ध काय 
वाई नहीं की जा सकी । अप्पायाहय ने पिण्डारी नेता चीतृ वे सहयोग से शप्तीर 
गढ़ मे शरण ली जिस 7 माच को घेर लिया गया । क्लिदार जिस सिंधिया नें 
गुप्त रूप से विरोध करने का कहा था, 9 अप्रैल को हार गया। पर अप्पासाहर्व 
भागने भू पुन सफल हो गया। उसे ब्रिटिशा ने 2 लाख रुपया पशन और गिटिश 
झेन्र म॑ निवास व्यवस्था कर देन को कहा । ठीक बसे ही जैसे पेशवा व साथ किया 
था, पर वह लोटा नही । वह पजाब चला गया जहा रणजीवसिह न उससे मिवते 
से तो इनकार कर दिया पर अपन केयर मे उसका रहना स्वीकार कर तिया | बाद 
मे वह 'राजपूताना चला गया जहा उसे परिनिरीक्षण म रहवा पड़ा । इसके बाद 
अपने मत्यु तक उसने ब्रिटिशों को कोई कष्ल मही दिया । 
इस तरह भहान काति को प्रभावी बनाया गया जिसकी महत्ता तुरत हंस्टिग्स 
भी से समझ सका । मब्य भारत मे दस आकस्मिक परिवतन से वह स्वयं चौव पडा 
और फरवरी [8]8 म अपनी व्यक्तिगत पत्रिका मे उसते लिखा कि 'उसके टतता 
निदट रहकर भी उसे पुणरूप सं न समय सका ” पिण्डारिया को वर्बाद कर दिया 
गया, व्िध्चिया दिया प्रहार के और अतहाय हो गया पेशव/ का पद समाप्त 
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कर दिया गया, होल्कर का क्षेत्र आधा रह ग्रया एव नागपुर का क्षेत्र घटाकर उसे 
एक सहायक की श्रेणी प्रदात की गई कुछ कट्टर शत्रुओ को या तो जेल मे डाल 
दिया गया या पेशन दे दी गई। राबट स ने लिखा है “ब्रिटिश राज्य की छाया 
पुरातन राजपूत राज्या तक पडने लगी और उसकी सीमायें कमोरिन स सतलज 
तट तक फैल गई. मध्य भारत म शाति और व्यवस्था ऐसी स्थापित हो गई जैसी 
महान्‌ मुगल सम्राटो के बाद दुलभ हो गई थी ।/7 
ब्लाडेसबंग मेजर रास ने भी लिखा है, ' सभवत पूव मे ब्रिटिश उत्थान के 
इतिहास में इतना रुचिकर काल नही है जिसका वणन ऊपर क्या गया है, 3847 
के शरत मे प्रारभ होकर अगला जून आते-आत युद्ध समाप्त हो गया । इस सक्षिप्त 
काल मे देश के विस्तृत क्षेत्र मे जहा स्वतत्र स्थानीय राज्यो की भरमार थी तमाम 
परिवतन हुए, और पूरा महाद्वीप, उत्तर पश्चिम मे सतलज तक कलकत्ता सरकार 
के अधीन आ गया ।/* 
हेस्टिग्स द्वारा मराठा या पिण्डारिया वे विश्द्ध उठाये गये कदमा की गंभीर 
आलोचना करना कठिन है। चरित्रहीन पिण्डारी बबर युद्ध करबे' जो विनाशलीला 
प्रस्तुत करत थ तथा अशाति पैदा करत थे--उनके बर्बादी के विरुद्ध उठाय गये 
कदम आलोचना का विषय नही हो सकते । और न ही मराठा नताआ को प्राप्त 
'फ्ल ही अस्वाभाविकः था। अपनी ईमानदारी व विश्वासपाश्नता सिद्ध १रने के 
अनेक अवसर उहे दिये गय । पर चूकि वे मूध थे, इस कारण उनमे न तो अपन 
राष्ट्र के प्रति प्रेम था और न वे अपने स्वाथ से ऊपर सोच सकते थे । उनम सगठन 
मी क्षमता भी न रही थी और न शनु से लडक्र पराजित बरन की याग्यता ही। 
विशेषकर तब जब उनकी सैनिव सस्या व सैय सामान की पूि भी बेहतर थी। 
और इव दोना गुणो के अभाव म भी वे ब्रिटिशा के प्रति विश्वस्त न रह सवे' जिस 
आधार पर उ हू उससे अधिक प्राप्त हो जाता, जितना उह प्राप्त हुजा । 


मराठा क्षेत्र की पुनरेंचना 


जब पिण्डारियों का पतन हो गया ओर ततीय मराठा युद्ध जोता जा चुवा 
तो अब इसवी आवश्यकता आ पड़ी कि ब्विटिश क्षेत्र मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
आनेवाले इन क्षेत्रा की रचना कैसे की जाय। काय बडा था वयाकि लगभग 5 
लाख वग मील क्षेत्र म परिवतन करना था। पर यह बाय ह॒स्टिग्स ने सफलता- 
पृवव किया जिसमे तत्वासीन आग्ल भारतीय समूह वे अच्छे प्रशासवा मुनरो, 
भेटवगफक, एलफ्निस्टन, आक्टर लोनी और मलक्ाम स वडी सहायता मिली । 


] राउ्ट पू्वोद्धत प० 288॥ 
3 ब्टाइन्पदग पूर्वोदुत पुृ० 444 


माविवस हेस्टिग्स ((83-823) / 27 


पडने पर उस जिले से एक युवा को पकडकर घटना-स्थल पर उसे मौत की सजा 
दे दी जाती । इससे इतना लाभ होता कि उस सडक पर शाति स्थापित हो जाती । 
लोग कानवालिय के कोड आफ बंगाल को पसद नही करते थे क्योवि इसमे समय, 
घन, प्राथना देने की विधि में वर्बाद शवित, सरकारी टिकट, मुकहमा, वकील, 
न्यायाधीश, कई “यायालय और अपील तमाम चरणो से होकर गुजरना पडता 
था। मुनरो ने मद्रास को इससे बचाया और एलफि'स्टन अपने अधिकार मे आय' 
क्षेत्र को इससे बचाना चाहता था। 
एलफि टन ने इसलिए एक साधारण पुरानी परम्परा प्रारभ कर पचायतो 
को पुनगठित क्या और उह अधिक कायक्षम्य वनाया । गाव के मुखिया पटेल 
को बना रहने दिया गया। मजिस्ट्रेटो को यायिक राजस्व वसूली, पुलिस की 
देखभाल आदि सभी अधिकार प्रदान किये गये । पर मत्यु दड देने का अधिकार 
उह नही प्रदान क्या गया । सजा दे दिये जान पर सदेह का लाभ देकर दड मुबत 
करने की विधि को भी प्रारभ क्या गया। मुकदमे साधारण रीति से चलते थे 
और उनका प्रचार अधिक हो इस पर अधिक दृष्टि रखते थे । जब एलफिस्टन 
को यह पता चला कि पूना के सभी यूरोपीया को मार डालने का पडयन किया 
गया है तो उसने सभी नेताओं को पकडवाकर मार डाला । इससे लोगो ने अनुभव 
क्या कि ब्रिटिश सचमुच कुछ करता चाहते है ! 
एलफिससस्‍टन मराठो के बीच काय करना चाहता था, उनके क्षेत्रको पसद 
करता था तथा वहा के सीधे सादे लोगो व प्राह्ट तिकः दश्यो को प्रेम करता था । 
89 म जब बम्बई के गवनर पद प्राप्ति उसे दक्षिण छोटना पडा तो उसे 
चहुत खला | उसे थिमरिट्स वी कविता की पवितया उस अवसर पर तुर त स्मरण 
हो आयी । 
भोपाल--भोपाल के नवाब नसीर मुहम्मद ने 87 में ब्रिटिशो की अधी 
नता स्वीकार की थी, कि वह उनके प्रति विश्वस्त बना रहा और ब्रिठिशो वी 
पिण्डारी विराधी योजना मे सहयोग क्या। इस कारण उसके छोटे राज्य क्षेत्र 
में कुछ क्षेत्र और मिला लिये गये जिससे मालवा मे उसकी राजनैतिक महत्ता 
बढ जाय । 
सालवा--फिलिफ उड़फ के अनुसार मालवा “छोटे छाठ राज्यों का एक 
जाल, एक मडन, एक आकाशगगा जिनमे से प्रत्येक अपरिभाषित राजत्व का अपने 
को स्वामी मानता था। 7 यह क्षेत्रे बन्दाबस्त के लिए मैलकाम को सौपा गया। 
मालवा का क्षेत्र मराठो और पिण्डारिया के नश स आत्र मणा, हृदयहोन लूटा का 
शिक्वार होता रहता था। एक के हाथ विजय के बाद पडता यह राज्य दूसर के 
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हाथ में पहुंचता रहता था। फिर तीसरा इस पर अधिवार बरता, तब १ 
पहला फिर भा पहुचता । इस कारण राज्य वी सीमायें सदा टेडी मढ़ों बनी रहती । 
और वे एक दशक भी एवं तरह वी न रह पाती थी। यहा भी उसी तरह वी 
नीतिया अपनाइ गई अर्थात पुरानी परम्पराआ और सम्भाजा म वम-स-्कम 
हस्तक्षेप, साधारण पर नियमित राजस्व का एक्श्रीवरण, द्ृषि का प्रासाहन 
तथा उदारतामिश्रित क्ठोरता वी नीति। अवशिष्ट पिण्डारी समूह का पोछा 
किया गया, विभिन राजाओं को सोमाय निर्धारित कौ गयी एवं विभिय दवा 
और लोगा के कत्तव्य व उत्तरदायित्व वा निर्धारण करके उस लिगित रूप प्रटान 
कर दिया गया। दहातों में शाति स्थापित हो गई और किसान सुरक्षापूवत खेती 
करते लगे। जिनवा जगली पशुआ को तरह शिकार किया गया था, उ पालतू 
बना लिया गया । मैलकाम ने अपनी पत्नी को लिखा, “मरी इच्छा है नि बाण, 
तुम यहा यह सब दखने क लिए होती । गरीब निवासी इस शाति वा सारा श्रेम 
मुझे ही प्रदान करत है जिस दयकर मैं प्रफुल्लित हा उठता हू. बड़े-बड़े प्रान्त 
इतन समद्विशाली हो गये हैं. जितने वर्षों स नही रहे है।' मंलबाम न जब एक 
डाकू सरदार से अपनी शक्ति का प्रदशन करने को कहा तो उसका उत्तर था 
दि बह यह जानता है कि आपकी प्रतिष्ठा इतनो है. कि यदि आपके विस्य 


तलवार उठाई जायेगी ता हमारे पाप बोझ से उसकी प्रहार शबित समाप्त हो 
जायेगी ।!४ 


राजिपूताना --राजपूताना म शाति स्थापना हैतु मेटकाफ को सियुकत विया 
भया निसव) स्थान 8/9 मे जावटरलोनी कय अदान कर दिया गया । जौ वर 
राजप्र्ता से अभी तक मराठे और पठान लिया करते थ उसपर ईस्ट इंडिया कपनी 
थे अपना अधिकार जताया ओर इसवे' बदले निर्धारित शर्तों पर घाह जिटिश 


सुरक्षा प्रदान की गयी। सभी राजपूत राज्या के साथ समान व्यवहार किया गया । 


जयपुर, जोवपुर कोटा उदयपुर और जय राज्यों के साथ सुरक्षा सधिया की गई । 
आव्टरलोनी का जयपुर 


पुर में कुछ कदिनाइया हुए पर अ्-थ स्थाना पर स्थिति ठीक 
रहो। आवटरलोनी न अपनी कायवाई के सवध में अपनी सरकार को सूचना 
प्रेषित की, राजा से रक तक सभी ब्िटिश सरकार की कायवाई के जचित्म को 
स्वीकार करते हुए आप्त प्रसनता के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं । असताप और 


कण्ट की लांगा को जानकारी ही नही है। हा, इसके अपवाद है उज्जैन वव भय 
कुछ क्षेत्र जहा पर प्िधिया के भावदारा का अधिकार है।” 


होल्कर--अत्यक्ष ब्रिटिश नियत्रण मे 


जो क्षेत्र थे उनके सुधारपृण प्रशासकीय 
व्यवस्था ने भारतोय दरवारा तथा £* 


सेधिया और होल्कर के राज्या, पर भी अच्छा 
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प्रभाव डाला। जनवरी 88 में होल्कर से मंदसौर सधि की गयो। होल्कर 
शासक के अवयस्क होने के कारण ब्रिटिश प्रभाव से एक योग्य प्रशासक तातिया जोग 
की नियुक्ति वी गयी । वैस होल्कर व सिंधिया के क्षेत्रां के बीच एक स्पष्ट 
विभाजन रेखा खीचना सरल न था, पर रजीडेट न पूरी चेप्टा की । तातिया जोग 
के वेतत्व मे हाल्कर के राज्य का राजस्व 4 लाख से बढकर 35 लाख हो गया । 
826 मे तातिया का देहात ही गया । 
सिधिया--नवम्बर 87 से सिंधिया के साथ जा अस्थायी सधि की गयी 
थी उसे 88 वी एक स्थायी सधि मे बदल दिम्रा गया जिसके अतगत राजकुमार 
ने व्यावहारिक' रूप से कोई क्षेत्र नही खोया । कुछ स्थानो की अदला बदली अवश्य 
हुई जिसके अतग्रत त्रिटिशा ने अति आवश्यक स्थल अजमेर प्राप्त कर लिया। 
इसवी प्राप्ति से राजपूताना पर से मराठा प्रभाव जाता रहा और ब्रिटिशा को एक 
ऐसा बेद्र स्थल प्राप्त हा गया जहा से उस पूरे क्षेत्र पर वे निगरानी रख सक्ते थे । 
सिंधिया ने ब्रिटिशा को उसके शत्रुआ के' विरुद्ध सहायता के लिए आश्वस्त क्यिः 
थां। पर ब्रिटिशा को जब उनके दीगली नीति का पत्ता चला जिसके अतर्गत 
सिंधिया ने जसीरगढ के अपने क्लिदार को अप्पासाहब को सहायताथ कह दिया 
तो प्रिदिशों ने इस किले को सदा के लिए अपने अधिकार मे कर लिया | इसके बाद 
सिंधिया पत्रिटिशा का सदा के लिए अनुगामी बत गया और 820 मे एक संधि 
क्र ली जा सहायक सधि से बिल्कुल मिलत जुलती थी, वस वेवल यह उत्त माम 
से जुडी नही थी । 
अयब--89 तक के लिए सतारा का राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारिया 
के हाथ में रख दिया गया। इस व्यवस्था म राजा ब्रिटिश नतत्व के अतगत बुछ 
और अधिकार प्राप्त करन म सफ्ल हुआ । नागपुर म अप्पासाहव के स्थान पर एक 
बच्चे वे हाथ मे सत्ता सौप दी गयी आर वहा वी शासन-व्यवस्था रेजीडेट ने 
अधीन ब्रिटिश अधिकारिया को सौप दी गयी। शासन युवा राजकुमार के नाम 
पर क्या जाता था | हस्टिग्स के वापसी पर यहा भारतीया का मत्रिमण्डल बनाया 
गया । पर तब भी नागपुर दी सेना प्लिटिश नियत्रण म बनी रही ! 
हैदातावाद वे तिजाम वी राज्य सोमा भी अधिक स्पप्ट रूप स निर्धारित वी 
गयी । उसके राज्य म मराठा पे राज्य की कुछ सीमा मिला दी गयी और उसके 
बदले म वहा के शासक ने ब्रिटिशा को कुछ कम मुल्य के स्थान प्रदान विये। इसी 
तरह वा बुछ क्षेत्रीय परिवतन वडोदा वे ग्रायकवाड वे सवध मं भी किया गया। 
बड़ौदा वा मूझख राजा आनदराव के राज्य पर 89 तब ब्रिटिश शासन चलता 
रहा, जबतवः उसवी मृत्यु न हो गयी । उत्वा भाई सयाजीराब उसके बाद उत्त रा 
धिकारी हुआ। उसके साथ 820 में एक नयी सधि की पयी जिसके अतगत 
ब्रिटिशा ने राज्य पर नियत्रण बनाये रखते हुए भी नये राज्य को राज्य मे 


रा 
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आतरिव क्षेत्र म अधिक अधिकार प्रदान क्या । 

इस तरह नवीन परिवतित स्थिति म भारतीय महाद्वीप या दो तिहाई भाग 
ब्रिटिशा वे सीधे प्रशासन मं था गया जबकि राज्य का एवं तीसरा भाग भारतीय 
राजाओं के हाथा म होने वे वावजद प्रिटिश दंसभाल मं आ गया। प्िसप ने 
लिखा है कि, ' बध्ट और हिला का अधकार का वाल जो मध्य भारत व उपजाऊ 
क्षेत्र पर आच्छादित रहा था इस समय से समाप्त हो गया, एवं तय युग वा प्रारम 
हुआ | हमारा विश्वास है, एक नयी आशा की विरिण सहित जिस्म शातिं, समद्धि 
और उच्च नतिकता की प्रगति समाहित है, एवं तया युग प्रारभ होगा । 


हेस्टिग्स के प्रशासकीय सुधार 
न्यायिक--क्षे नीय ब्यवस्थाणा + अतिरिक्त लाड हंस्टिग्स ने प्रशासन वे क्षेत्र 
मे कुछ आर भहत्त्वपूण सुधार क्यिं। उसके न्यायिक सुधार हम सवस पहल भाइष्ट 
करते हूं। हेस्टिग्स के आगमन से पूव यायालयो पर काय का भार अधिव' हान वे' 
कारण भुक्‍्दम्ता के निणय मं इतता समय लगता था कि उसके परिणामस्वरूप 
कंचहरी म भुकदमा ताडनेवाले पक्ष ओर विपक्ष के लाग कानूत अपने हाथ मल 
लेते थे । यह आवश्यक था कि देश में यायालयों की सख्या में वद्धि वी जाय । पर 
कपनी इस कायवाई से इसलिए भागतो थी क्यावि इसम व्यय वी अधिक सभावना 
थी। हेस्टिग्स हमारी ओर से इसलिए प्रशसा का पात्र है कि उसने नागरिक 
कानूमी को सामा“य बताया जौर बहुत सी ओपचारिक कायवाहियो में कटौती वी 
जिसके तत्कालीन बहुत से कप्ठा में बम हो गयी । 
प्रातीय अपीलीय यायालय को स्वीकति के आधार पर 8]4 म प्रत्यक 
थाने मे मुस्िफ की नियुवित का प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्तित दीवानी 
अदालत फरती भी | मुसिफ को 64 रुपये तक के मूल्य के मुकदमे करने का अधि- 
कार दिया गया जिसका निणय दीवानी अदालत से स्वीकृत होना आवश्यक या। 
खराब काय करने या अकाय क्षमता दिखाने पर मुसिफ दीवानी अदालत द्वारा 
हुढाया जा सकता था। मुसिफ के निणय के विरद्ध अपील भी दीवादी अदालत मे 
ही हाती थी। मुसिफों के अतिरिकत दीवानी अदालत को प्रातीय अपीलीय 
“यायालया के स्वीकृति पर प्रत्येक जिले और तगर म सदर अभीन नियुक्त करन 
का भी अधिकार था। उनकी स्पा क्षेत्र के आवश्यकतानुसार होती थी । ये सदर 
अमीन 50 ६० तक के मूल्य के मुक्दमो का दख सकते थे पर इहे यूरापीय और 
अमरिकी लोगा के मुकटमे देखन का अधिकार न था । इनके निणय की भी अपील 
दीवानी अंदावत में होती थी | 84 के नियमानुसार नौचे के प्यायालयों की 
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अपील जब दोवानी अदालत में होती तो उसकी अपील आगे प्रान्तीय अपीलीय 
न्यायालय मे होती । पर यदि मुकदमा दीवानी अदालत मे प्रारभ होता तो उसकी 
अपील सदर दीवानी अदालत में होती थी । इस काय को और ठीक करने के लिए 
जिससे काम एकत्रित न होता जाय, यह निश्चय किया गया कि कुछ मुकदमा म 
अपील हो ही नही सकती थी जबकि ज य में एक ही अपील करने की भाज्ञा थी । 

रजिस्ट्रारा को 50 ८० मूल्य तक के मुकदमों को करन का अधिकार था 
जबकि कुछ अय विशेष मुरदमे जो 500 ० मूल्य तक के होते थे दीवानी 
अदालत इनके पास भेज सकती थी। रजिस्ट्रार के यायालयो से अपील सीधे प्रा-वीय 
अपीलीय 'यायालयों को जा सकती थी । पाच सौ रपये से अधिक के मुकदमे जिला 
दीवानी अदालतों को भेजे जात थे जबकि एच हजार स्पय से अधिक के मुकदमे 
सीधे प्रातदीय अपीलीय 'यायालय मे जाते ये अथवा कुछ निश्चित मुकदमे सदर 
दीवानी अदालत को भेजे जात॑ थे। सदर दीवानी अदालत को भी यह अधिकार 
था कि वह नगर या जिला दीवानी अदालत के मुकदमे प्रात्तीय अपीलीय याया- 
लगा को भेज सके | 

82 म कुछ और परिवतन किये गये जिसके अनुसार मुसिफ को ]50 रू० 
तक के मूल्य के मुकदमे देखने का अधिकार हुआ, जबकि सदर अमीन की 500 ₹० 
तक मूल्य के मुकदमे देखने का । और जहा एक मुसिफ से काम न चलता बहा दो 
या उससे अधिक की नियुक्ति की जाती । 

85 के नियमा के अतगत यह निणय हुआ कि सदर दीवाती अदालत में 
बह नियुक्त नही हो सकता यथा जो प्रान्तीय अपीलीय “यायालय मे कम से-कम तीन 
बर्षे तक काम न कर चुका हो या जिसे “याय करने का कम-से-कम 9 वष का 
अनुभव न हो । 82 8 के कानून के अनुसार मजिस्ट्रेंटी को यह अधिकार दिया 
गया कि वे दो बप तक की सपरिश्वम सजा दे सकत थे और छह 30 कोडे वी 
शारीरिक सजा देने का भी अधिकार था। 

पर हेस्टिग्स की और महत्त्वपूण कायवाई फौजदारी 'याय के प्रशासन क्षेत्रो 
मे थी। कानवलिस ने यह नियम बनाया था कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के 
कार्यालय एक कर दिये जाए ।इस नियम को समाप्त कर दिया गया वयाकि रावट्स 
के अनुसार, “लाड हेस्टिग्स ने समवत यह अनुभव किया, जो समुचित ही था, 
कि कम्पनी के नौकरों को नयी पीढी अपने उच्च परपराआ की पृष्ठभूमि मे लालच 
के विए्द्ध खरी उतरेगी जिसके समक्ष उनके पृवज धराशायी हा गये थे । !! पर 
हम यह ज्ञात नही है कि इस क्षेत्र में ह॒स्टिग्स को भावना और रावटस वा इसका 
पक्ष लेना कहा तक सच सिद्ध हुआ। बांड ऑफ क्ट्रोल ने यह सस्तुत किया कि 
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पुरानी भारतीय सस्यायें पुनम्वापित की जानी चाहिए और पघायता यो अपनी 
पुरानी शक्ति आर अधिकार सहित बाय प्रारभ बरना चाहिए। बंगाल इन 
सस्तुतिया को वायरूप मं ता न बदल रावा पर मद्बाम और बम्पई में भारताम 
न्यायाधीशा का वतन व स्थिति म पर्याप्त सुधार ला दिया और सत्सुतिया वा इस 
तरह कायरूप मे बदला । बोड वी यह सस्तुतिया इसलिए की गयी जिससे भारत 
में अग्रेन यायाधाशा की कमी वा पूरा क्या जा सक । साथ ही उनसे ऊपर वाले 
व्यय आधिक्य से भी बचा जा सव। ]820 म मद्रास था नियुकत्र हानवाल 
गबनर टामस मुनरों न लिखा " सभी बुराहया वा दूर बरा ये लिए और 
अधिक युरोपीय सस्थाआ वी सस्तुति पी जाती है। एसी सस्या अति महंगी है 
ओऔर यदि ऐसा नभी हो ता कई बार यह स्थानोय रास्थाआ से अवायक्षम्य 
है मैंन किसी एमे युरोपीय वा नही दखा जो भाषा चान मे' आधार पर योग्य 
प्राया गया हा और लोगो क विचार जानवर उसका मूल्यावन बर सका हो | 
मुनरया न आगे कहा वि यह सोचना गलत है दि, 'स्यानीय लोग अविश्वास वी 
पराकाप्ठा तक भ्रष्ट हैं. बिटेशी आवाताभा न उह ट्सात्मव' प्रात व बेरहमी 
प्रदान की है हमंगे अधिव' घणा उनस क्सी न नही वी है उह अविश्वादी बहवर 
हमलोगा सं अधिक किसी ने उनकी निदा नहीं की है। ! 
रुष्यत--हस्टिग्स बे कुछ जय सुधारा का सबंध जमोदारा वे विरुद्ध रैय्यतों 
की अधिकार रक्षा से था। टामस मुनरों ने मद्रास म॑ रग्यतवारी व्यवस्था वी 
स्थापना की जिसके अतगत बिचोलिय को समाप्त कर क्सिन स सीध संयध 
स्थापित क्या गया । इस बदोवस्त की कहानी रुचिकर है । जद वेलजली भारत 
आया त्तो सभी लोग कानवालिस द्वारा बगाल के जमीदारो से क्य गये स्थायी 
बदौबस्त की सफलता के जादू के शिकार थ। इस आधार पर बिना यह सोचे 
बिचारे कि भद्रास मे बगाल वी तरह के जमीदार है या नही, इसकी निश्चित 
सफलता की परिकल्पना सहित बलजली ने इस प्रात मं भी उसी तरह की कायवाई 
के आदेश दे दिये। पर चूकि मद्रास मं जमीदार मही थे इसलिए वहा की जमीन 
ठेकैदारा वे' हाथा बेची जाने नगी मौर 806 तकआपधे श्ात म मह प्रया लागू कर 
दी गयी थी जब यह पत्ता चला कि क्पनी ने इस प्रात के हृथपकाय क साथ विस तरह 
का विचित्र व्यवहार क्या है जिसके कारण वे ठेकेदारों वे हाथा के ग्रास बनते गये 
हू । इसके बाद मुनरो के नेतत्व मे एक वग न रब्यता वा समथन प्रारभ किया। 
जान हाग्सन के मतत्व में दूधरे पल ने कहा कि, “बद्दोबस्त “यक्तिया के साथ न 
करके पूरे गाव के साथ किया जाना चाहिए। अशधारियों की समिति या गाव 





4 उड्फ फिलेष दफाउडस प०)94 95॥ 


मार्विवस हेस्टिग्स (83-823) 33 


का प्रधान तीन वर्षे, दस वे या सदा के लिए समझौता करें और वे ही तय करें कि 
गाव के प्रति आदमी को क्तिना कर देना चाहिए ।! हाग्सव की विजय हुई और 
उसकी भ्रथा को तीन वपष तक चलाया गया । पर गाव का प्रधान या अशधारियो 
की समिति सदा दूसरी की ओर से समझौता करने को तैयार नही रहती थी, इस- 
लिए यह प्रथा असफल हो गयी । कामस की एक सेलेक्ट कमिटी ने 82 मे 
मुनरो के पक्ष मे अपना मत व्यक्त क्या और अतत यह तय किया गया कि 
उपरोक्त रैय्यतवाडी प्रथा प्रारभ की जाय। मुनरो को स्वय अपनी प्रथा मद्रास मे 
प्रारभ करने हेतु भेजा गया । 

822 में बगाल में 'टेनेसी ऐक्ट” पारित हुआ जिसके द्वारा खेती से उन्हे 
बेदखल करने या कर बढाये जाने के विरुद्ध उह सुरक्षा प्रदान की गयी। बम्नई मे 
एलफिस्टन ने कृपको की भूमि की माप कराई और उनके अधिकार व कतव्य को 
सुनिश्चित किया । 

दिल्‍ली क्षेत्र--इस बीच मेटकाफ दिल्‍ली क्षेत्र मे काय कर रहा था। उसे 
8]2 म दित्ली सम्राट का रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया था। पर सम्राट का 
राज्य लाल विले की दीवारा के बाहर तो था नही । मेटकाफ ही "इग्लैण्ड के उत्तर 
के छ देशो जितने बडे क्षेत्र पर/* रेजीडेट की तरह शासन करता था। मेटकाफ 
ने, जो इस भाग मे 89 तक रहा, कुछ महत्त्वपूण सफलताएं अजित की | मृत्यु 
दड, जिस पर सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता पडती थी और जो प्राय नहीं 
दिया जाता था, सुविधा के लिए बद हो गया । यह दिल्‍ली में तो हुआ पर इसी काल 
में इग्लैण्ड भे 40 शिलिंग की चोरी के लिए भी किसी को फासी दी जा सक़्ती 
थी। दास प्रथा समाप्त बर दी गयी, सती प्रथा दबाई गई और मेटकाफ ने 

“तलबारें व भाले एकत्रित क्यि, उहे फालो में परिवर्तित किया और उसे उनके 
मालिकों वो वापस कर दिया ।//३ 

शिक्षा--लाड हेस्टिग्स के काल में शिक्षा विकास के क्षेत्र मे भी कुछ कदम 
उठाये गये। यह बताने से पूव कि इस क्षेत्न मे क्या किया गया, यह जान लेना 
आवश्यक है कि इस्लैण्ड मे इसी सम्रय स्रवार शिक्षा के क्षेत्र मे कुछ करना अपना 
उत्तरदायित्व नही समचती थी। भारत की ही भाति वहा चच या ईसाई ज्ञान 
बढाने वाली सस्थाए ही यह काय करती थी। 833 में पहली बार ससद ने 20 
हजार पौंड शिक्षा विकास के लिए निर्धारित क्या। पर 854 में कही जाकर 
सरवार मे यह जाचा कि यह घन क्सि तरह व्यय क्या गया है। 
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इन परिस्थितिया मे, यह जाश्चयजनर नहीं है कि उसी ब्विटिश ससदन 
83 में ईस्ट इडिया कम्पनी के लिए जब चाटर का नवीनीकरण किया तो ऐव्ट 
मैं साथ ही यह भी जोड़ दिया कि कपनी को प्रति वष “साहित्य वे उत्पान व 
विकास के लिए और विद्वान भारतीयों के प्रोत्माहन वे' लिए तथा विज्ञान के घाव 
के आरभ व उनति के लिए” एक लाख रुपय की व्यवस्था करना है। 
सयोग से भारत मे उस समय कुछ उदबुद्ध उत्साही विद्वान थे जैस एलफि स्टन । 
वे 8]9 म वम्बई के गवतर नियुक्त हुए थे और अग्रेजी, लैटिन, प्रीक, इठलियन 
ओर फारसी के ज्ञाता थे। उहान अपने देश से भी तेजी स्॒ काय क्या और वम्बई 
प्रान्त के लोगो को अपो ही अफसरा की उपेक्षा और परेशानी से बचाया तथा उन 
की शिक्षा के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई । उन्हांवे अपने अधिकारियों को आदश 
देकर स्कूल खुतवाने वो बाध्य क्या शिक्षा को पारितोषिक के माध्यम से प्रात्सा 
हिंत क्या तथा इसे नौकरी का दरवाजा चताया। एलफिस्टन ने लिखा भी हि 
कम आयु मे विवाह, ऋण, सुधार का विरोध “इन सब के लिए एक ही मिदान है 
और वह है शिक्षा ॥४ 
लाड हस्टिप्स ते म्वय बताया “सरकार इस गलत घारणा का शिकार कभी 
नहीं हागी कि लोगा के बीच सूचनाए अधिक पहुंचेगी तो वे सरकार से दुर होते 
जायगे और अधिकारियों के समक्ष कम आदर व्यवत करेगे |” भारत म 
पुरोहितो न इस क्षेत्र म जो कुछ क्या उसको प्रोत्ताहिव किया गया और हेश्टिग्स 
ने क्लक सा के निकट भारतीयो की शिक्षा वे लिए कुछ वर्नावपुज्नर स्कूल खोले | 
प्रेस--लाई्ड हेस्टिग्स के ही काल में प्रथम वर्षक्युलर अखबार निकला। उसने 
अखबारों को डाक से भेजने के लिए कम टिकट लगाने की आज्ञा भी प्रदान की । 
सच भ उसके काल मे प्रेस के प्रति अपनाई गई अभी तक की नौति को उल्द दिया 
गया। यहा पर प्रेस क॑ पुराने इतिहास को प्रस्तुत करना और हेस्टिग्स ने इसे अपनी 
नीति से वैस प्रमाणित क्या, बताना समीचीन लगता है। 
वैसे तो यह कहा जाता है वि मुगलो के काल में वाक्यानवीस होते थे जा 
सरवारी क्मचारियों पर निगाह रखत थे और अपने क्षेत्र ब' लोगो पर भी दृष्टि 
रुखते थे | साथ ही उनके सवध मे केद्र को नवीनतम समाचार से अवगत कराते 
थे। पर जिस प्रेस की उत्पत्ति की घात हम आज करने हैं, वह ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के काल ही में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। इसका प्रारभ हि लामक व्यवित मे 
780 मे एक साप्ताहिक अवबार बंगाल बजट छापकर श्या। हिकी के यस्‍्त 
पर और लांगो ने काय कया और कलकत्ता गजटः व द इंडियन बल्ड' का 
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अकाशन हुआ । पर ये अखबार भारतीयो के लिए नही थे और न ही इन्हाने उहे 
जाग्रत किया। इनका प्रकाशन अंग्रेजी मे, सपादन अग्रेजो द्वारा, अग्रेज पाठकों 
के लिए होता था। भारतीय स्थिति का अध्ययन करने के स्थान पर व उनके 
जीवन के विषय मे जानकारी प्राप्त करने के स्थान पर ये अखबार इंग्लैंड और 
यूरोप वे अखबार से सामग्री लेकर छापते थे जैसे कि' उनका उद्देश्य मात्र भारतीयों 
को दुनिया के' उस क्षेत्र की जानकारी कराना हो। पर कभी कभी ये अखबार 
भारतीय सरकार और उनकी नीतियो वी बडी साहसपूण आलोचना भी छापते 
चथे। 
अग्रेजो के प्रवध मे होने के कारण इह्टे पर्याप्त स्वतन्त्रता भी थी, पर वारेन 
हेस्टिग्स जिसके समय म प्रेस स्थापित हुआ, उदार विचार का नही था । प्रेस ने 
शीघ्र ही यह अनुभव किया कि उसके वाल मे वे वेलगाम नहो रह सकते। उदा- 
'हरणस्वरूप हिंकी जिसका विचार था कि “प्रेस की स्वतत्नता अग्नेजो के जीवन तथा 
स्वतत्न सरकार के लिए आवश्यक है ।” इस क्षेत में अपने विचारो की उदारता के 
कारण उसे अपने अथवार मे श्रीमती हेस्टिग्स के विषय मे निंदा लेख छापने पड़े 
और उसने हेस्टिग्स की भारतीय नीति वी आलोचना भी सरकार को भेजी । और 
शीघ्र ही उसे हेस्टिग्स की तलवार का प्रह्यर झेलता पडा । उसके अखबार पर रोक 
लग गयी और उसे कैद कर लिया गया । इस तरह [780 में प्रारभ होने वाला 
'बगाल गजट ]782 में बद कर दिया गया। वारेन हेस्टिग्स का उत्तराधिकारों 
क्यनवालिस बेहतर नही सिद्ध हुआ | 'द इंडियन वल्ड” के सम्पादक डुवामे को 
बडित करके यूरोप भेज दिया गया । कानवालिस के उत्तराधिवारी सर जानशोर 
ने माकेनली पर प्रतिबध लगाया जिसने अपने अखबार “द टेलीग्राफ' में 7796 
में कुछ सरकारी कमचारियों के काय-पद्धति को आलोचना वी थी। 'द कलकत्ता 
गजर्टा मे फ्रासीसी गणतत्न और कोट आफ डाइरेक्टस के बीच हुए पत्र व्यवहार 
को प्रकाशित करने पर उसे फटकार बताई गई। 
इस तरह प्रेस के जम-काल से ही उसे अपने जीवन और मृत्यु के प्रश्ना की 
चुनौती स्वीकार करनी पडी। पर प्रेस की असली परीक्षा की घडी लाड वेलजलो 
के समय मे आई । प्रेस के जीवन के इतिहास मे पहली बार 'प्रेस ला' बनाय गये । 
शक्तिशाली और साम्राज्यवादी वेलजली जब भारत पहुचा तो उसे लगा किः 
ब्रिटिश शाति को चारो ओर से खतरा है। भारत मे फ्रासीसी खतरा उस समय 
घनीभूत हो गया जब यह पता चला कि टीपू सुल्तान का उनसे पत्न व्यवहार चल 
रहा है। मराठो की महत्त्वाकाक्षा करवटे लेने लगी थी और निजाम भी ब्रिटिशो 
के विरुद्ध जाने के सोच विचार मे था। इन परिस्थितियो मे वेलजली को प्रेस की 


स्वृतत्नता से खतरा नजर आया जो उसके मतानुसार अपने अनुत्तरदायी विचारो से ८ 
वातावरण को और खराब कर सकते थे । 
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इसलिए उसने 799 मे प्रेस को नियमित नियद्गण में लाने के लिए पाच 
नियम प्रसारित किये । और ये इस क्षेत्र मे प्रथम विश्वित नियम थे | इन सियमा वे! 
अतगत सभी अखबारा पर एक निश्चित मात्रा सम रोक थाम लगा दी ययी। 
अखपारो के मालिका व सम्पादका को अखवार पर अपना नाम छापने वो कहां 
गया। उहं यूरोप म हांने वाले युद्ध के विषय में कुछ भी प्रकाशित ने करने 
के आदेश मिले, जिसकी सूचना सरकार की ओर से ही जनता का देने के 
लिए कहा गया। छुट्टी बे दिन अखबार न छापते को कहा गया। इन नियमों 
का उल्तधन करने वालो को तुरत यूरोप भेज दिये जाते को सत्ता मिलती थी। 
चेलजली के भतानुप्तार चाल्स मैक्लीन ने जो 'द बंगाल हरवार का सम्पादक 
था प्रेत्त के द्वारा याय के क्षेत्र मे टीका टिप्पणी की थी और एक सरकारी अधि- 
कारी जिसने अपने पद पर छुछ काय क्ये थे उसकी आलोचना की थी उसे दण्ड- 
स्वरूप इस्लैण्ड वापस भेज दिया गया । टाम्सन ने वेलजली के सवध मे लिखा है 
“प्रेस की वही लिखने का अधिकार था जिसे वह स्वीकार करता था। यदि व वैसा 
नहा करते थे तो उह भारत छोडना पडता था ।!7 

पर चाल्स मैकलीन स्वतत्रता प्रेमी था। इसीलिए इग्लैण्ड वापस जाने पर भी 
उसने वेलजली के भारत विराधी आक्रामक नीति के विदद्ध अपनी कलम वी लडाई 
जारी रखी। इसी के फलस्वरूप उसे अततः उस देश भ अपने उच्च पद से त्याग 
पन देना पडा। 

लाड भिण्टो ने बेलजली को नीति चलती रहने दो। पर उसका उत्तराधिकारी 
लाड हेस्टिग्स उदार वप्रेत्त स्वतत्ता प्रेमी था । कुछ ब्रिटिश भधिकारियों के विशेध 
के बावजूद उसने प्रेस पर से राक थाम की नीति समाप्त कर दी। पर उसने सावधानी 
के तौर पर कुछ कदम इसलिए उठाये कि कही प्रेस अनुत्त रदायी न हो जायें । इसी- 
लिए उससे 88 म कुछ नये तियम प्रसारित किये | इनके अतगत यह कहा गया 
कि प्रेस गवमर जनरल, कौ सिल सदस्या, न्यायाधीशों और कलकत्ता के विषय के 
विरुद्ध कोई अशाभनीय या अनगल बातें नहीं छापेंगे ! उहे यह भी निर्देश हुआ कि 
वे भारतीय सरवार की यहा के विषय में कोई ऐसी राजनैतिक कायवाई मही 
छापगे जो आपत्तिजनक हो | यही बात भारत के सबध मे इम्लैण्ड से चलने वाली 
कायवाई पर भी लागू होगी। य भारतीय धम में जिटिश हस्तक्षेप के सबंध मे 
बुछ नही लिखेंगे और नही ऐसी व्यवित्गत आपत्तिजनक बातें ही छापेंगे जिसके 
जार तमाज पर दुष्प्रभाव पड सकता हो। उपरोक्त सर्दाभित कोई बात यूरोप के 
अखवारो से लेकर भी उ'ह छापने का अधिकार नहीं अदान क्या गया । 


लाइ ह्टिप्स कीप्रेस पर रोक थाम न रखने की उदार भीति ने प्रेस वे 
नम लक अमन 
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विकास मे वडा योग दिया । उसके काल मे कुछ नये समाचार पत्न व पत्निकाए देशी 
भाषा तक मे प्रकाशित हुए। इनमे से 'समाचार दपण” और 'सम्बाद कोमुदी' 
चनीक्युलर भाषा मे थे और 'द कलकत्ता जबेंलों अंग्रेजी मे । 'द कलकत्ता जनल 
जे० एस० बकिधम द्वारा 88 मे स्थापित किया गया । वह एक साहसी पत्रकार 
थे जिन्होने किसी को भी आलोचना के पाश मे लेने से नही छोडा, जैसे कलकत्ता के 
लाड विश्प, मद्रास के गवनर, सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायाधीश । इस कारण इह 
भी इग्लण्ड वापस भेज दिया गया जहा उहाने बडा नाम कमाया। पर यह सब 
कुछ 823 मे ऐडम्स के काल में हुआ जो लाड हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी था । 
ऐडम्स प्रेस के मसले पर कम उदार था और भारत के अपने अल्पकालिक शासन 
में उसने यही नीति अपनाई । 
लांड ऐडम्स के काल मे भारत मे प्रेस स्वतत्नता हनन वे! लिए भारत सरकार 
ने सर टामस मुनरो को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वे इस सम्बंध मं 
आख्या दे। मुनरो भी प्रेस स्वतत्ता का प्रेमी नही था | इस कारण उसने रिपोट म 
कहा कि यूरोपीय पत्रकारों पर प्रतिबंध व रोक थाम पुन प्रारम्भ होना चाहिए 
और नियमो का पालन न करने पर उह इग्लैण्ड वापस भेज दिया जाना चाहिए । 
भारतीय प्रेस के सम्ब ध मे उसने कहा कि कुछ खतरा इससे भी है। यह भारतीय 
सेना का बेईमान बना देगा जिससे ब्रिटिश शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह लोगो 
में स्‍्वततता का सिद्धान्त फैलाएगा और भारत के विदेशी अजनबी शासका को 
भगाने के लिए प्रोत्साहन देगा और उसके स्थान पर एक राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना वी आर माग प्रशस्त करेगा । 
आख्या की पष्ठभूमि मे माच 823 मे सुप्रीम कोट के समक्ष एक नियम 
“रजिस्ट्रेशन हंतु प्रस्तुत किया गया । इसके अन्तगत कोई पत्न या पुस्तक प्रकाशित 
चरने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवाय कर दिया गया । इनकी प्रतिया 
जाच-पडताल के लिए सरकार के समक्ष पेश होती थी जिनमे से कसी को गवनमेट 
शजेट मे एक सूचना प्रकाशित करके पचलन से रोका जा सकता था। भारतीयों के 
विचार निश्चित रूप से इसके विरुद्ध जाने थे। द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोगो ने 
सरकार वी इस नीति की घोर आतीचना वी। पर इसका कोई परिणाम नही 
“निकला और नियमो का रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल 823 को हो गया। इस तरह 
लाड हेस्टिग्स कै सेवा निवत्ति के दो महीने के भीतर ही प्रेस के प्रति उसकी उदार 
जीति दफना दी गयी। 
पुन लाड हेस्टिग्स के सुधारा को ओर आते हुए यह कहा जा सकता है कि 
उसने सडका, नहरां और पुलो का निर्माण क्या और उनकी मरस्मत कराई। 
दिल्‍ली में एक नहर जो अब प्रयोग में नही आती थी उसे ठीक करके नगर के लिए 
पा प्त पानी की घ्यवस्था की गईं । कलकत्ता नगर का सौदर्यीकरण क्या गया। 
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ब्लेडेन्सवग ने लिखा है कि, “सक्षेप भे उसका प्रशासन देश के आवरिक विवा्त मे, 
जब उसका आधिक ढाचा रास्ते पर लाया गया, महत्त्वपृण स्थान है। इसी काल मं 
भारत को एक राष्ट्रीय परिवार के परिधि मे भी लाया गया और इसी वात मे 
गृह सुधारों की आधार शिला भी रखी गई ॥/7 


विदेश सबंध 


हेस्टिग्स के विदेश सबंध की सक्षिप्त व्याख्या की ही आवश्यकता है। पृ मे 
वर्मा के उत्तेजवात्मक कायवाहियो के वावजूद उस देश से मित्रतापूण सबंध बनाए. 
रखने मे वह सफब रहा। यह महत्त्वपूण है विः [88 ]9 मे भारतीय सविका 
की सहायता से लका पर पूण अधिकार कर लिया गया। जावा बिना शत डचा वो 
वापस कर दिया गया। पर डा नें मलत लाभ प्राप्त कर उस द्वीप पर विदेशी 
सामान को बिको पर रोक लगा दी तो हेस्टिग्स ने प्रिटिश हिंतो की सुदर पूव म 
रक्षा है लिए और दीन मे सुरतित व्यापार माग के लिए पिंगापुर पर अधिकार 
कर लिया जा उस समय जीवनहीन द्वीप था। हास्ैण्ड और इग्लेण्ड के बीच कुछ 
मतभेद भी पैदा हो गये जो 824 तक चले और फिर उनमे एक सधि हुई जिसे 
अन्तगत दोना क प्रभाव क्षत्रों में विभाजन कर दिया गया । 
समुद्री डाकू कोकण से लेकर कच्छ तक के क्षेत्र मे अव्यवस्था सदिया से फलाते 
रहते ये । 89 20 भे कुछ विशेष तरह के अभियान प्रारम्भ किये गये और 
822 तक भारतीय समुद्र तट पर होन वाली अव्यवस्था का अत्त हो गया । 
भारत मे रणजीतसिह्‌ के साथ मित्नतापुण सप्रध चलता रहा । सिंध के अमीर 
के साथ सवध में कुछ कठिनाइया आयी पर उहें दूर किया गया। कच्छ से बार- 
बार प्रिटिश सरक्षित राज्यो पर किया जाने वाला आक्रमण एक समस्या बन गया 
था। 822 में उस पर आक्रमण करके जीत लिया गया और के दर सरकार के 
अतगत ब्रिटिश भारत का अग बना दिया गया पर हेस्टिग्स के काल में एक दुभाग्य 
प्रण धठना घटी जिसके कारण अततत उसे इस्तीफा देना पडा। दसका सबंध 
'विलियम पामर एण्ड क्म्पदी से था जिसने ग्वनर जनरल बे कहते पर निजाम 
को कुछ ऋण दिया था। ऐसा एक प्रश्न उठा कि क्या वह सस्‍््या जिसने ऋण 
प्रदान जिया है, वह 796 भे ससद के ऐक्ट की धारा के अपवाद मे है ? हेस्टिग्त 
ने इस भाधिक ऋण को स्वीकृति प्रदान करमे म उस ल्षेत्न के भूतपूव रेजीडेण्ट के 
निणय का आधार बनाया था। टाइरेक्टर ने जा हस्टिग्स की भारत नीति के विद्द्ध 
थे इस अवसर वा लाभ उठाया । बसे उसपर भत्यक्ष आरोप नही लगाया गया, पर 
अग्रत्यल रूप से यह कहा गया कि गवनेर जनरल ने इस काय म व्यक्तिगत सबंधा- 
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के आधार पर सब कुछ किया है। भावुक हेस्टिग्स इसे वरदाश्त नहीं कर सका 
और 82] मे अपने पद से त्याग पत्न दे दिया। वैसे वह इस पद पर | जनवरी, 
823 तक काय करता रहा 

और इस तरह भारतीय इतिहास वे” एक काल का अत हुआ | इस पुस्तक के 
वतमान नेखक कय विना क्षमा याचना के रॉस-ब्लेडेसवग वी पुस्तक से उसवी 
पुस्तक 'माक्विस आफ हेस्टिग्स' के' उस अश को यहा प्रस्तुत करने मं सकोच नही है 
जिसम ह॒स्टिग्स वी महत्त्वपूण सफलताओ का आकलन क्या गया है। उसने लिखा 
है वि" जब हेस्टिग्स “+वकत्ता पहुचा अग्रेज़ो के अधिकार टूटे और विखरे थे, लबी 
सीमाओ थौ सुरक्षा व व्यवस्था की जानी थी, एक भाग से दूसरे भाग मे आवागमने 
का साधन कठिन और अनिश्चित था, तमाम प्रा'तो मे शी त्र पहुचना वठिन था । इन 
क्षेत्रो वा कठिन व विरोधी पडोसिया से सपक था जिससे हिंसा का विनाशकारी 
प्रभाव पडता था और उचवक्ो और डाजुओ के द्वारा विनाश व वष्ट वा पहाड 
प्रस्तुत क्या जाता रहता था । मराठे निरवुश हो गय थे उनका शासन विनाश का 
पर्याय था, यह धीरे धीर खत्म हो रहा था और वस्तुम्थिति बे' ठीक' करने का प्रयास 
इनवी ओर से नही हो रहा था। लूट खसोट करने वालो के ग्रिरोह और सैनिक 
प्रजा को दवा रहे थे जिससे कपनी वे' शासन की कठिनाइया बढ गई थी । विकास 
रक्र गया था शाति लापता थी और ब्रिटिशो वा अस्तित्व उतरने या अपमानित 
होने बे' खतरे से प्रस्त था। ” 

/हुस्टिग्स ने इन पवमे परिवतत किया । नेपाल विरोध पर विजय पायी गयी 
ओर उत्तर की सीमा सुनिश्चित वी गयी । ब्विटिशो के विरुद्ध मराठा ये सगठन और 
फपनी मे राज्य-सेत्न वो तवाह करन वाली लूट-पाट की प्रणाली था समाप्त विया 
गया। मध्य भारत व्यवस्थित व शात क्या गया । सक्षेप मे स्ववत्न देशी राज्यों वी 
]83 वी यह धारणा कि वे अग्रेजा को यदेड देंगे, चुठला दी गई। 823 तब 
सतलज तप के क्षेत्र बे' प्रत्येन्‍ राजा को वलकत्ता वी सरवपर वा अनुगामी बना 
लिया गया । 

विजित क्षेत्रो वा नियोजन चालावी से किया गया। प्रशासवीय क्षेत्र में 
हेस्टि्स की प्रगमा ही करनी होगी कि उमने जमीदारा के विरुद्ध किसानावों 
अधिवार टिलाय, विजित देशा यो शात विया तथा वपनो व 'याय विभाग स 
भारतीया वा नवीन आशा वी किरण बे दशन कराये । रावट स ते लिया है. 'वह 
एवं योग्य प्रगासक, परिष्रमी व समझदार बायकत्ता था। उसवी आदम्िया बी 
पहचात उत्तम थी । उसका नाम व उसकी प्रतिष्ठा श्रेप्ठ गवनर जनरता बे चोडे 
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और जब ब्रिटिश आक्रमण की आधी बहनी प्रारभ हुई तो वे खर-पतवार की तरह 
उड गये। 
यदि मराठा राजा विदेशी सवधो मे अशान्त थे ती अपने आल्तरिक मामलों मे 
भी वे बेहतर स्थिति मे नहीं थे। उनका प्रशासन बेईमातीपूण और अकायक्षम्य 
था। घूसबोरी, प्रप्टाचार और झूठेपन वा बाजार यम हो गया । किसान दबा दिया 
गया और शासक व शासित के बीच सवध मात्र राजस्व वसुली के माध्यम से 
हुआ । क्षेत्र मे शाति और व्यवस्था की समाप्ति हो गई। “याय मे देर हो नही की 
गयी, उसे बेचा भी जाने लगा। लोग भूखो म्रते लगे, जबकि सरकारी अधिकारी 
और जमीदार विलासिता में भग्न थे। 
मराठा वी आधिक व्यवस्था भी संगठित न थी। भूमि अनुपजाऊ थी और वर्षा 
कम होती थी । लूट और चौथ उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। चौथ की भ्रथा का 
प्रारभ शिवाजी के काल में ही हो गया था। और डा० सेन! ने लिखा है कि यह 
सैनिक नेता को प्रजा को ओर से देय एक सहयोग था, रानाडे के अनुसार इसे 
किसी के आक्रमण से बचाने के जाश्वासन के लिए लिया जाता था जिसकी तुलना 
चेलजली की सहायक सधि प्रथा से की जा सकती है । जबकि जदुनाथ सरकार वा 
कहना है कि इसके कारण कसी क्षेत्र मे मराठा सैनिकव नागरिक कमचारी 
अनुपस्थित रहते थे। इसके कारण शिवाजी पर उस क्षेत्र बे' बाहर से आक्रमण या 
आतरिव क्षेत्र मे अराजक्ता का उत्तरदायित्व नही आता था। इस व्यवस्था का 
जो भी आधार रहा हो, पर यह स्पष्ट है कि यह धन दूसरे लोगो द्वारा अधिकारित 
क्षेत्र से लिया जाता था। इसकी वसूली का कोई भी प्रतिष्ठित शक्ति स्वाग्रत नही 
करती थी! मराठो की इसी तरह की कायवाहियो ने राजपूतो को ब्रिटिश चरणों 
में ढकेल दिया। इतना ही नही, ये दो स्रोत भी अधिक दिना तक नही चले । जैसे- 
जैसे शाति की स्थापना होती गई, लूट के द्वारा धन प्राप्ति का साधन कम हांता 
गया। जैसे जैस मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, चोय, प्राप्ति की सीमा भी घटती 
गयी। क्रषि उत्थान के लिए कुछ नही क्या गया और न ही उद्योग के विकास व 
उत्पान के लिए। और जब जीवन व धन वी सुरक्षा सवसे कम रही, तो व्यापार 
व उद्योग वे विकास का प्रश्न ही नहीं धा। इसीलिए यह आश्चयजनक नही है 
कि मराठा मैताआ को आथिकः वढिताइया झेलली पडी॥। वस तो उनवे अपने 
बिलासी जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त धन था, पर साथ ही वे अपने नौकरो व 
सैनिकों का वेतन तक नही द॑ पाते थे । व बैव वाला से धन उधार लेते थे। अति 
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प्रसिद्ध औरथेप्ड मटादाजी सिंधिया से अपने समृद्धि वे दिना से भी ऐसा ही विया। 
बैक वाले जब अपना घन बापस मागत ता अजोय अव्यवस्था पैज जाती। यह 
बल्पना की बात थी वि एसी सरकार मितने दिन तय घस सम दी थी ) हर 

इमीलिए यह आश्ययजनब' नहीं है कि 20 जूत 88 मो बाद भा 
डाइरेक्ट्स यो इही परिस्यितिया म हस्टिसा त लिया “पढांस के कपनी में राज्य 
स्षेत्रम जउता यो जा सुविधा व सुरक्षा प्राप्त है उस लाग जाए गय हैं, और सच मे 
उन्हाने नयी व्यवस्था को व उसकी मत्पता व अपनी इच्छा से स्वीकार जिया है 7 

इसमे अतिरिवत्र मराठा लोगो म अनेर तरह वे लोग ये। य विभिम जातिया 
घ वर्गों मे बटे हुए थ। ब्राह्मण अग्राद्मणा से पुणा गरत थे और अय साग ग्राद्मणी 
झैवधणा करत थ। ब्राह्मण स्पय भी देश बाक्ण, चितणवन आदि भागांम मे 
हुए थे) वे आपस म॑ झगड़ते भी थे। रवीद्धनाय टगोर ने लिया है. “शिवाजी 
पुरानी परपरा वो जीवित रपता और बचाना चाहते थे उस हिंदू समाज वी 
भी वे बचाना चाहत थे जिसके द्रप्टव्य भेद भाव व जाति आदि ही उनमे जोवन मै 
आधार थे। वह इस भेद भावभर समाज या पूर भारत म विजयी बनाना चाहते 
थे। पर व बालू को रस्सी बनाने वे चवनर मे थे ।' 

मराठा शासवा ने जनता ने' बीच शाति और सम्यता पल्लवित बरस वी कोई 
चैप्टा नही की । सामाजिक जीवन के उत्वान मे' लिए गुछ नही किया गया। शिक्ष 
को लोगों मे प्रभारित बरते की चेप्दा नही वी यर्द जिससे दे अपने वा बुद्धिमान ही 
न बना सके बल्कि भेद भाव आर अधविश्वास से अपने यो दुर कर सर्वे । और इसी 
कारण भर जदुनाथ सरकार न ठीव' ही लिखा, “मराठा राज्य मे लागा वी एव्ता 
का आधार सगठत नही था बल्कि यह बनावटी व एकाएव प्रस्तुत हो जाते वे बारण 
कष्टदायी था यह शामक' वे! आश्चयजनवः व्यवितत्व पर निभर करता था (7 
रवीद्वताथ टैगोर ने लिखा है कि धार्मिक कट्टरता वे! आधार पर * अस्थायी उत्साह 
पूरे देश पर छा जाता था और हम यह कल्पना करन लगत थे वि यह एव हो गया 
है।' 

मराठा को सबसे बडी सफलता उनके द्वारा अपनायी गयी छापामार युद्ध की 
नीति थी। पर यह विधि उनके लिए तभी ठीक पटती था जब वे सुरक्षात्मत बद्म 
उठा रह हु और उनके अपने छोटे छोटे जगला व पहाड़ से घिरे राज्य क्षेत्र मे 
रहना हो । मराठे के उत्थान व साम्राज्य विस्तार के साथ युद्ध को यह विधि बेवार 
हो गई । समय बदल गया था उह अब आक्रामक लडाध्या लडनी पडती थी। पर 
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मराठो ने अपने को समय के साथ नही बदला। उन्होने युद्ध की विभिन कलाओं 
की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नही किया और न ही अपनी सेना मे अनुशासन 
रखने का प्रयास किया । वालाजी ने पर्याप्त बेतनभोगी सैनिक रखे और सैनिक 
क्षेत्र मे पश्चिम की विधि अपनाई। पर प्रयास इतने आधे मन से क्ये गये थे तथा 
इसमे अकायक्षमता का इतना पुट था कि उसके सैनिक नया तो बुछ सीख न सबे' 
साथ ही पुरानी पद्धति भी भूल गये ॥ मराठा सेना मे इतनी अनुशासनहीनता थी 
कि उनके सेनापति महत्त्वाकाक्षी और आदेशावरोधी हो गये । यदि हम अपनी 
लेखनी सदाशिव दिनकर को ओर मोड लें तो उस स्थिति वी सच्ची जानकारी हम 
प्राप्त हो जायेगी । 

788 में मथुरा मे नाना फडनीस के एक सहायक ने उसे तत्वालीन श्रेष्ठ 
मराठा नेता महादाजी सिंधिया की सेना की स्थिति का विवरण इस तरह भेजा । 
उसने लिखा “महादाजी ने 0 लाख स्पया प्राप्त क्या है, पर आपको यह्‌ 
जानकर आश्चय होगा कि इस धन का व्यय कैसे किया गया है। जहा तक सेना पर 
किये जानेवाले व्यय का सबंध है, मराठा सेना दक्षिण से ही अवणनातीत क ठिनाइयो 
स भ्रस्त है। वे अपने घोडो को बेचकर भी अपना ऋण चुकाने वी स्थिति मे नही है। 
एवं सैनिक को मुश्किल से 0 रु० मासिक मिलता है, उसका भरण पोषण इसस 
बसे हा सकता है? महादाजी ने अपनी नवीन पदल सेना पर अपार घन-राशि 
व्यय यो है पर उसबे मराठा जो गोहद और ग्वालियर के युद्ध मे मारे गये, 
उहाने बडी आधिक कठिनाइया भोगी। महादाजी इस वात वी परवाह नही करते 

है कि उसके रेज़ीमे-ट के भर्ती सभी सैनिक युद्ध मैदान म॒ उपस्थित है या नहीं। 
छाब्वीन करनमे, उपस्थिति लेने और सैनिको पर व्यय करने की सही व्यवस्था नहीं 
है। सेनिक वे हाथ धन पहुचने के स्थान पर बिचौलिये के' हाथ मे पहुच जाता है । 
यहा अत्यधिक अव्यवस्था और गोलमाल है।” 

जी० एस० रारदेसाई ने लिखा है “राष्ट्र के स्वतत्नता की रक्षा कायक्षम 
सेना ही कर सकती है। वह सेना जो उचित प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हो, जिसवे" 
पास आधुनिक हथियार हो ओर जिनका नेतृत्व अच्छे सेनापतियों के हाथ मे हो ।”! 
पर मराठा के पास इनमे से कुछ नही था । 

मराठा तोपखाने की स्थिति भी कोई वेहंतर नही थी। वे स्वय बदढूकें नही 

बनाते थे । इह़ें बाहर स मगाया जाता था और इनकी पृत्ति प्राय समय पर न हो 
पाती थी । इस विभाग की सेवा का उत्तरदायित्व भी प्राय विदेशियों वे हाथ म 
था। मराठो ने अपने पर्याप्त सनिका छो इस क्षेत्र मे प्रशिक्षित नही किया । 

मरठो की जासूस व्यवस्था भी कामक्षम न थी। वे मात्रे कल्पना के आधार 
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पर काय करते मे । वे कूटनीति म॒ ही पिछड़े नही थे वल्कि उनका भूगोल-झान भी 
बहुत कम था। सेना के प्रस्थान वे समय तक आवश्यक भौगोलिक जानकारी नहीं 
आप्त की जा वाती थी। इसीलिए प्राय आगे बढते समय या शत्रु सेना से बचकर 
भागत समय उहेँ रास्‍ते में नदी का सामना हो जाता था और तव वे विसी घाट 
या नाव की व्यवस्था के लिए सोचने लगते थे । तबतक शत्रु सेना बेहतर स्थिति मं 
हो जाती थी और एसे म मराठो को विना लडे ही पराजित हो जाना पडता था मा 
भागते हुए पकडे जाने पर मौत के घाट उतरना पडता था। 
इसके विपरीत इतने दूर से आकर भारत में साम्राज्य स्थापित करने वालें 
ब्रिटिश भिन कोटि के थे उहे युरोप मे भि भिन भाति वो लडाइयो वा अतु- 
भव ही मही था बहिंक भारत में भी लड़ते का अनुभव था। वे जो भी करते थे, 
योजनाबद्ध तरीके से करत थे। आथ मूदकर पोई कदम नही उठाया जाता था । 
उनके जासूत्ता का जाल दुर हुर तक फला हुआ था। उहोने भारतीयों स तिकद 
सपक स्थापना के लिए उनकी भाषा सीखी। देश मे कही भी आक्रमण वरनें से पूरे 
वे वहा की पृूण भोगोलिक जातवारी प्राप्त करते थे । कोई भी चीज सयोग और 
बल्पत। पर आधारित नहीं थी ! इसमे सदेह नहीं कि वे विज्ञान के भाव मे आगे 
थे। राजवाड़े के इस मत का कसी सीमा तक हम शी समथन कर सदत हूँ 
“[88 वे प्रारम मं यदि पेशवा बाजीराव द्वितीय के किसी भागत हुए सैनिक से 
इसका कारण पूछा जाता कि वह क्यो जनरल स्मिथ वे नेतत्व म ब्रिठिश सना को 
देखकर भाग रहा है तो वह बिना रोब टोक के कहता कि वह गोरो से नही डरता 
चल्कि उनकी लम्बी लम्बी वदूबा से डरता है तथा डरता है उनवे' वैज्ञानिक अस्नो 
से जिनका प्रयोग वे युद्ध में करते हैं । पर यही मिश्चित रुप से मराठा के पराजय 
और ब्रिटिशो के विजय का कारण नहीं था। वश्मानिव' उपकरणों के अतिरिक्त 
उनवी सना का अतुशासत भी उनके विजय वा कारण था। किर्वी और कोरेपाव 
के युद्धा से यह प्रमाणित है । इसमें कोई अतिशयोवित नही है कि यदि वे वैज्ञानिक 
प्रणाती उतनी ने भी जातते तो भी उतकी अनुशासित सेना मराठो वी पराजित 
कर देती | 
एक पराजित मराठा सैनित यह जानता था कि परराजय के बाद वह अपने 
गाव जाकर कभी भो एक नागरिक वी तरह रह सकता था । पर एक ब्रिटिश 
सनिक या क्मचारी के लिए बात अलग थी । उह युद्ध म विजय प्राप्त करनी ही 
ची। यटि वे पराजित हा जात तो उद्द घर छूपान के लिए और जीवन रक्षा के 
जिए जगह न पित्त । उनके लिए यह एक विजय या मृत्यु बार छेल थर। इसीलिए 
ये साहमी थ और कठिन परित्यितिमा म भो लडवर विजयी हो गय । 
जी४एस० सरजेसाइ ने लिया टै कि * पूर्वी नोति को एक गम्भीर कमी उसवी 
विनाशात्मक' पैतश-सवर और पके वी प्रया थी जो हमारे समाज से यज्य और 
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व्यवितगत जोवन दोना वा आधार थी ।” लेखक ने आगे लिखा है कि, "40 दित 
की आयु के माधवराव द्वितीय को पेशवा वा पद सौंप दिया गया जिसका परिणाम 
भयानक हुआ ।” मराठो के विपरीत ब्रिटिश-व्यवस्था व्यक्ति पर आधारित न 
होकर सगठन पर आधारित थी। सबसे योग्य व्यक्ति को गवनर जनरल नियुक्त 
क्या जाता था। यदि वह अपने पद के अनुरूप न सिद्ध होता तो उसे पद से मुक्त 
कर दिया जाता था। मराठो मे अकमण्य यहा तक कि 40 दिन तक' के बच्चे को 
शासक बना देना वर्दाश्त कर लिया जाता था। मराठी मे कुर्सी व्यक्तिगत सपत्ति 
मानो जाती थी जब कि अग्रेजो मे इसबे साथ कतव्य का भाव जुडा हुआ था। 
परिणाम स्वाभाविक थे। 
मराठे सच में अनुशासन व व्यवस्था में विश्वास नही करते थे। उनमे प्रजा- 
तानत्रिक भाव नही वे' बराबर था। प्रत्येक सरकारी कमचारी अपने क्षेत्र मे 
निरकुश था। इसके नेता धमडी और अक्खड थे | जनता को दबाते और उनवी 
समस्याओं की ओर घ्यान न देते थे। इन परिस्थितियां मे हिद्ठु और मुसलमान 
दोनो असतुष्ठ थे और दोना ब्विटिशों से सहायता मांगते थे। 
शिवाजी की मृत्यु के बाद जागी रदारी प्रथा प्रारभ हो गयी और इस प्रथा के* 
अन्तगत, जैसा मध्यकाल में अनुभव क्यिः गया था, राज्य का पतन होना ही या । 
जागी रदारो म से प्रत्येकः को अपना वतन प्यारा था जब कि मातभूमि का स्थान 
उनके लिए गौण था। राज्य के अतगत राज्य का निर्माण हो गया था और राष्ट्री- 
यता की भावना का लोप हो गया था जिससे पतन होना स्वाभाविक था। 
पहले के मराठा नेता अधिक योग्यता वाले थे। अहिल्या बाई, महादाजी 
सिंधिया और नाना फडनीस बुद्धिमान थे और अपने साधन व परिस्थिति का लाभ 
उठाते थे। महादाजी तो मुगल सम्राट तक को अपने वियत्रण में लाने मे सफल हो 
गया था। पर अपनी शकित के बाद वाले दिनो मे मराठो ने हर व्यावहारिक योग्यता 
को गवा दिया। वाजीराव द्वितीय, जसवन्तराव होल्कर और दौलतराव सिंधिया 
सभी की अपनी कमिया थी। उनमे ईमानदारी ओर उत्तरदायित्व का भाव नही 
था । उहोने युद्ध के लिए सही समय नही चुना। वे भी झूठेपन और जालफरेब मे 
विश्वास करते थे जैसे कि साम्राज्य न हुआ जादु का खेल हा गया । वे छोटे मोठे 
झगडो मे अपनी शक्ति गवा देते थे। वे मैक्यिावली के दशन मे भले ही विश्वास 
करते थे, पर वे अपनी क्मठता समाप्त कर चुके थे। जब सिंधिया, होल्कर और 
पेशवा आपसी सधप मे व्यस्त थे तभी वेलजली ने उनपर आक्रमण कर लाभ 
उठाया। पेशवा नमित कर दिया गया और मराठा क्षत का प्रारभ कर दिया गया |. 
जब आपस मे शवित प्राप्ति हेतु सघष और विभाजन हुआ तो स्वाभाविक रूप 
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से हिन्दू नेताओं फी आपत्त म मितवर हिंद राष्ट्र की स्थापना की मल्पना गे 
हो गयी। और यह इसलिए कि इसके अतिरिषत कोई और घारा नही था। ज॑ 
भराठे लूट मचाते थ ता वे शत्रु और मित्र म भद भाव उह्टी बारते थ। भौर इसतिए 
उनके आस-पास के समी नेता और लाग उनवः वियद्ध हा गय। उद्दाहुस्श में बिए 
पानीपत वे ततीय युद्ध ये समय जिस उहति अहमद शाह अब्दाली ने विर्द 
लड़ा, किसी भी राजपूत नता में सहयाग नहीं विया । बल्ति गंगा और दोआव क 
हिंदु भेताणा ने विदेशी आन्रप्रण वी उनकी मोजता मे बाघा डाली । एसा दहन 
मराठो वे बूट की नीति वे बारण ही विया । इन परिस्यितियों म मराठा वा हित 
साखाज्य की स्थापना के लिए बोइ सहयोग नदी प्राप्त हुआ। 30५६ 
और इसके अतिरिवत, दैवी शक्ति भी लगता है मराठा शे साथ गदों पी। 
उनके पतन के इन कारणा में मराठ के प्रमुणप नताआ की असाममरित मृत्यु ले भी 
कम महत्त्ववूण भूमिका नहीं अदा को । जब शिवाजी मौ मृत्यु हुई मुगल शर्त का 
प्रहार मशाठा पर तेज बर दिया गया। बाजीराव वी अवाल मृत्यु ने निजाम बे 
राज्य को निश्चित समाप्ति को बचा लिया। पेशवा माधवराव वी शृष्मु ने 
मराठा वे' आतरिव आर बाह्य अनक्ता को सघप रूप म सामने सा यडी विया। 
795 मे माधवराब द्वितीय की मृत्यु न शवित वाजीराय द्वितीय ने हाथ में सौप 
दी जिसके न हांने पर समवत मराठा राज्य बुछ और दिना तव बनता । 
मराठो वे अतिम दिा में जन सेताशवित वी एकदम अनदेखी कर दी गयी 
जिसके फतस्वरूप समुद्र शक्ति पर निभर करने वाले ब्रिटिशा से लडते में उतरी 
कठिनाइया बढी। ब्रिटिशों के पास भारत में ओर भारत वे” बाहर अपार साधने 
थे। यदि भारत से कोई वस्तु कम पड जातो थी तो वह तुरत बाहर से आ जाती 
थी। और मराठे अपनी जल सेवा की कमजोरी के कारण उनके विरुद्ध कोई काय 
बाई नही कर सकते थे । 
और अतिम वात यह थी कि मराठे इस दृष्टि से दुर्भाग्यशाली थे कि वे 
88 मे किसो और जाति के स्थात पर अग्रेजा से लड रहे थे। राजवाडे नें 
लिखा है. एक अप्रेज अत्यत मज्जन दिखने के बावजूद ज-मजात 'राजनतीतिश 
होता है और हृदय से दुष्ट होता है। जहा तक राजनोति वा प्रएन था वह अपने 
पिता को भी नहीं छोड सकता था इसलिए आश्चय नहीं कि हम आध्यात्मिक 
डच्चता का ढोय करत हुए अत्पकाल ही मे अग्रेजा के समक्ष धाराशायी हो गये । ? 


जनवरी 823 म जब हेस्टिग्स पद मुक्त हुआ तो उसको बड़ी प्रधिष्ठा थी । 
पर उसकी व्यक्तिगत आधिक स्थिति डावाडोन थी । रेक्सेल ने उसे वतमानकाल 
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का टाइमन पुदारा है जितरी बहादुरी व स्वस्थ स्वभाव ने एवं शानदार भाग्य को 

पृणतया घक्ा दिया था ।”? उसने अपने अतिम दिन माह्ठा वे गवनर वे पद पर 
बिताये। 826 मे वह अपो धोडे से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया । “दवा 
के लिए उसे एच० एम० एस० रिवेन्ज ले जाया गया जहा नेपित्स वी याडी मे 
28 नवम्बर 826 वो उसझो मृत्यु हो गयी । उस समय वह लगभग 72 वष का 
था।” 

“लम्बा, ऊचा, शक्तिशाली और वसरती शरीर वे अतिरिवत घनी वाली 
मूछा वाला हेस्टिग्स इग्लैण्ड मे सबसे भद्दा आदमी माना जाता था। पर उसका 
व्यक्तिव उसके मिलनसारी व भद्गता ये गुण सं सतुलित हा जाता था. भारत मं 
उसने अपनी ईमानदारी और कायक्षम्य शासन वी छाप छोडी ।/ह 
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2 
लाडे एमहस्टे ([823-28) 


लाड एमहस्ट के जागमत से पूव सात महीने के! लिए गवतर जाररल वे पद 
पर क्तकत्ता कौसित के एक वरिष्ठ सदस्य जान ऐडम्स हेस्टिग्स के उसराधिकारी 
रहे । अपने सक्षिप्त काल मे ऐडम्स ने पामर ऐण्ड कम्पनी को आदेश दिया कि वह 
निजाम को घन का ऋण नदे। जो धन निजाम ने कम्पनी से ले लिया था उस 
ऋण को चुकाने के लिए धन देने का आदेश दिया गया । ऐडम्स के पद पर नियुक्षित 
संपृव प्रेस पर कठोर प्रतिवध लग चुके थे। “कलकत्ता जनल के सम्पादक 
बरक्धिम को सरकार की आलोचना करन के कारण इग्लण्ड भैजा जा चुका था। 
भाग्य से ऐडम का शासन अधिक दिनां तक नहीं चला। 823 में एमहस्ट को 
इस पद पर नियुक्त किया गया। 
एमहस्ट 773 मे एक ऐसे सपान परिवार से पैदा हुआ रिसफे ऊँचे राज- 
नतिव सम्बध थे । एमहस्ट ऐसे सोभाग्पशालियो मे थे जिह सफलता के लिए दढ 
इच्छा और निश्चय के माध्यम से सफलता ग्राप्त करन॑ की आवश्यकता होती है । 
बालक एमहस्ट मे अपनी प्रतिभा और शवित के भरोस एक निश्चित दिशा मे जाने 
की क्षमता थी । परिस्थितिया के पक्ष में होने के कारण उसका उत्थान सरल था। 
१797 में क्राइस्ट चच कॉलेज आवसफोड से उसने एम० ए० की उपाधि पाई 
ओर इसके तुरन्त बाद बह घनीमानी परिवार के बच्चा की तरह महाद्वीपीय यात्रा 
पर निकल पडा। 800 मे उसने अपनी इच्छा से एक विधवा से विवाह वर 
प्रसन्नता पूर्ण बवाहिक जीवन भ्राप्त क्या । 809 मे उसे सिसली का विश्येप दूत 
बनावर भेजा गया। 85 म उस प्रीवी कार्यो सलर ओर बुछ ही हिनो बाद 
इग्लैण्ड मं चीन का दूत व प्रुणाधिक्रारी बनाकर भेजा गया । ये पद महत्वपूण थे 
जिह उसने याग्यवापुवक सभाला। 823 में उसे भारत वर गवतर जतरत 
मिग्रुक्त किया यया। ] अगस्त, 823 को वह सपत्नीवौ कलकत्ता पहुचा। 
एमहस्ट के' भारत पटुचते पर ब्रिटिश सत्ता पर्याप्त विस्तार पा चूकों थी। 
विरीधिया को एक-एवं बरके बर्वाद किया जा चुका था और अग्रेजा की सत्ता 
अमसीमित और विजय पराडध्ठा पर पहुच चुकी थी । एमहस्ट के आगमन से बीस 
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बप पुव ईस्ट इडिया कम्पनी बे अतगत लेक ने उत्तर पश्चिम के प्राततो को अपने 
अधिवार में ले लिया था और ब्रिटिश अधिवा रियो वो दिल्‍ली सम्राट वा सरक्षक 
नियुक्त क्या था। वेलजली न मद्गास प्रेसीडेसी के जिला पर विजय पायी और 
लाइ हृस्टिग्स ने वम्बई प्रेसीडेन्सी वे क्षेत्र वो कम्पनी में मिलाया । “नेपाल और 
वर्मा वी छाडबर सतलज और सिंध के पूव का शेष भारतीय भाग क्रिटिशा के 
अधीन था। राजपूताना, मालवा, गुजरात, अवध, बुदेलखड, इंदौर, भोपाल, 
बरार, हैदराबाद, मैसूर और ट्रावनवोर सभी स्थाना पर कम्पनी के रेजीडे-ट या 
अग एजेट ही सवशवितिमान थे ।” 

नवीन गवनर जनरल शा तिमय नीति अपनान के पक्ष में था।! पर अधिक 
दिना तक भारत में वह यह नीति नहीं अपना पाया । और जब परिस्थितिया परि- 
वर्तित हुईं, परिणाम वही हुआ, जो एक वमजोर इच्छा वाले व्यवित से अपेक्षित 
थी। लाड एमहस्ट के व्यक्तिगत जीवन में इसबे कारण कष्ट और दुखात स्थिति 
आा गयी । 


प्रथम बर्मा युद्ध (824-26) 


“लगभग उसी क्षण से जब लाड एमहस्ट ने अपना वायभार सम्भाला, वर्मा के 
साथ युद्ध वी स्थिति मे उसके विचार उलझ गये ।” 

जब ब्रिटिशा ने बयाल पर अधिकार क्या उस समय वई ऐसे क्षेत्र उनके 
सपक में आये जिनपर वर्मा के सम्राट या तो अपना अधिकार रखते थे या उसवी 
प्रभुसत्ता के अपने को अधिकारी बतात थे। उत्तर म काफी दूर रगपुर जिले से 
बाहर आसाम की घाटी पर उत्सुक निमाहो वया, लालच की निभाह से वे देखते 
थे। दक्षिण म॒ ब्रिटिशा का सिलह॒८ जिला चाचर से जुडा था  वगाल के समुद्र तट 
पर चटगाव सवस दूर पडता था और यही से दक्षिण की ओर पुराना अरामान का 
राज्य पडता था। 

और बहुत सी बातें थी जिससे ब्रिटिशा और बर्मियों मे कठिनाइया प्रारम्भ 
हुईं। 8वी सदी के अत म॒ वर्मा के सम्राट ने एक सेना भेजकर अराकान पर 
अधिवार कर लिया और पुराने बडे साम्राज्य का अत कर दिया। पर राष्ट्रीयता 
की भावना से प्रभावित हाकर तथा बर्मी कुशासन से क्षुब्ध होकर इस क्षेत्र के कुछ 
लोग नफ मुहाने को पारकर जो घटयाव और अरावान के बीच सीमा रेखा थी, 
ब्रिटिश क्षेत्र मे आते लगे । तुछ सीमा पर ही रुककर अपनी मातृभूमि पर आक्रमण 
करने लगे। एसे लोगा के एवं समूह का पीछा करती हुईं बर्मा वी एक सेना 


| हटर, डबम्लू० डतु० (संस्करण) लाड एमहस्ट प० 25॥ 
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ब्रिटिश क्षेत्र मे घुस 57६ और अपने देशवासिया के वापसी वी मांग करत लगी) 
सर जानशोर जो शातिप्रिय थे, ने भुद्ध होते की जगह पर सघप की बात मान ली 
और ब्रिटिश क्षीत्र से आये बर्सिया वो वापस करने वो भी तैयार हो गया यदि वे 
अपनी सेनाए वापस बुला लें हमे डब्लू० डब्लू ० हृष्टर वी यह बात समझ म नहा 
आती कि ऐसा ' उच्च नैतिक आधारा” पर किया मया। पर इसमे स देह नही है 
कि इससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को आधात पहुचा ! वाद मे व प्टेन सीम्स वो एक मंत्री 
मिशन पर आवा भेजा थया । इससे भी प्रिटिशा द्वारा प्रदर्शित उस कमजारी री 
क्षति को पति नही हो सकी जिसका प्रदशन शोर ने झिया था । 
इससे वर्मो उत्साहित हुए। चटगाव म जाने वाले भगोड़ा की सख्या बेदी । 

वर्मी सेना न उसका पीछा करते हुए पुत्र ब्रिटिश क्षेत्र मे प्रवश किया । एंक ब्रिटिश 
सेना उहे पीछे हटाने के लिए भेजी गयी पर उसे पीछे हटना पडा । यह घटना 
वेलजली के समय मे हुई जो अय स्थाना पर युद्ध म व्यस्त था इसो लिए वह इस 
पराजय या अपमात की ओर ध्यान न दे सका । पर उसने यह अवश्य क्या वि जो 
वर्मी त्रिदिश क्षेत्र म आ गए थे उह बडे व्यावसायिव लेत्रो म बसा दिया। दससे 
ब्रिडिशो और बर्मियों के मतभेद बढ गये । एक ओर तो वर्मा से आय हुए लोग! वी 
बह भावनात्मक पवित्नता थी जिसम व कहते थे “हम कभी भी अराकान वापस 
नही जायेगे, चाह आप हम मार ही क्यो न डालें। दूसरी और बर्मा के सम्राट का 
कहना था “यदि जाप अपने देश म मेरे दोस्तो को शरण देते है तो दोनो का सवध 
बिगड़ ही जायगा ।/ 

84 में इतके सवधा को विगाडन वाली स्थिति और खराव हो गयी । 
खेन ब्यान, जिसे एग्लो इण्डियन लोगा ने राजा बेरिंग नाम दिया है, नामेवी 
व्यवित अराकान से भागने वाला के साथ ब्रिटिश क्षेत्र मे आ गया । बहू अराकान 
के एक जिलाधिकारी का लडका था जिसने अपना क्षेत्र वर्मा की दे दिया था और 
जिसके कारण जनता म वह अलोकप्रिय हो गया था। इस क्लब को धोने के लिए 
बह वर्मा क्षेत्र छोडने वाला मे सम्मिलित हो गया, उहे एक लड़ाकू सगठन मे 
परिवर्तित क्या और अराक्ान पर आक्रमण कया और इसे बेद्र स्थान 
पर अधिकार कर लिया। अरादान के राजा ने ब्रिटिशा को इसका उत्तरदायी 
अताया | पर क्लकत! के अधिकारियों ने इस सम्बंध म॑ अवभिचता प्रकट की 
और उन्होंने कप्टेन कनिय को वर्मा के राजा को सतुष्ट करने के लिए भेजा पर 
मीतिग वा मिशन सफल नहीं हुआ और उसे बंधक बना लिये जाने की स्थिति 
से बचने के लिए जैल से भागना पडा। जावा के राजा के साथ ब्रिदिशों का मह 
आ्तिम शाति स्थापना का प्रयास था । 

थोड़े हो दिवा म एक शक्तिशालो वर्मी सेवा आयी और राजा वेरिंग की 
खटयाव ले गपी । इस तरह एक त्रिकोणात्मक सधप को शुरुआत हो गयी । बचारे 
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राजा बेरिय की तलाश अराकान वाले ओर साथ ही-साथ ब्रिटिश भी करने लगे। 
इसके कारण आग्ल-वर्मा सीमा पर अशाति बनी रही । इसी बीच 85 में राजा 
चेरिय वी मृत्यु हो गयी । इससे वर्मा का राजा अपने को और शवितशाली अनुभव 
करने लगा जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी से गभीर झगडे वी सभावनाए बढ गयीं। 
]87 में वर्मा वे राजा ने ब्रिटिशो को सूचित विया कि अराबाय वे! भगोडो 
को तुरन्त वापस कर दिया जाय। “समुद्र और पथ्वी वा अधिपति” (बवर्मी राजा 
यह विरुद अपने लिए प्रयुक्त करता था) वर्मी सम्राट ने कहा कि ऐसा न होन॑ पर 
चह ढाका, चटगाव, वासिमवाजार और मुशिदाबाद पर अपना अधिकार जतायगा 
जो निस्सदेह भरावान क्षेत्र के अग थे। ब्रिठिश उत्तर सीधा पर कडा था। 
ब्रिटिशा ने राजा वी वात नही मानी और उससे कह दिया कि वह जो चाहे करे। 
चुर ]8]9 से राजा की मृत्यु हो गयी । अपने पीछे वह और भंयानक परिस्थिति 
छोड गया । 
तौसरी विक्ट स्थिति तब पैदा हुई जब नये बर्मी सम्राठ ने आसाम मे सेना 
मेज दी, वहा के राजा का हठा दिया और वहा का राज्य अपने ही एक विशेष 
व्यक्ति को दिला दिया। आसाम के राजा को भूठान मे भेज दिया गया जहा से 
कठिन प्रयासो के वाद उसे आसाम पुन प्राप्त हो गया । पर उसकी सफलता अल्प- 
कालिक थी। उसे पुन भागना पडा और एक पडोस के ब्रिठिश जिले मे वह पहुचा । 
परिस्थिति उस समय सचमुच गभीर हो गयी जब बर्मी सेना ने ब्रिठिश क्षेत्रो मे 
घुसकर राजा को पकडने को कहा । 
एक अय घटना तो एमहस्ट के पहुचते-पहुचते घटी । एक पूव सधि के अनुसार 
ब्रिटिशो ने मणिपुर के राजा को अपने सरक्षण मे लिया था। इसी राजा की 
सहायता वर्मा के विरुद्ध करने की चेप्टा ब्रिटिशो ने की, पर वे इसमे अधिव” सफल न 
हुए। एमहस्ट के भारत मे पहुचने से तुरत पहले, “हम बमियो को चाचर की ओर 
आगे बढता हुआ पाते है जो कुछ मनपुरी राजकुमारों का पीछा कर रहे थे जिहाने 
अपनी मातभूमि छोडकर यहा शरण ले रखी थी। पुन भगोडो की माग ब्विटिशो 
से को गयी और पुन क्डाई से इससे इनकार कर दिया गया और इस तरह जब 
4823 का वपष निवट आया उसी समय एक वर्मी सिलहठ सीमा पर मरा टगा 
पाया गया ।”! 3822 मे उहाने स्थाम को जीता था जिससे उनका घमण्ड और 
चढ गया था, वे सोचने लगे थे कि कोई भी सेना उनके रास्ते में नही आ सकती । 
पहला गम्भीर टकराव ]7 जनवरी, 824 को हुआ जब लगभग चार हजार 
बर्मी और आसामी पहांडो को पार कर आगे वढ आये और सिलहट के ४५ मील 
धूव विक्रमपुर के पास एक्त्वित हो लडाई करने की स्थिति पैदा कर दी। एक 


६ 
3 हटर, डब्लू० डतू ० पर्वोद्ध त, १० 764 


52 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


दुस्री संता स्थानीय लोगा शो पराजित कर मणिपुर स आग वढी । 
जैसा पहने ही बताया जा चुवा है लाड एमहस्ट शाति नीति को मानने वाला 
व्यक्त था। बसे तो उसने वर्मा के विरुद्ध युद्ध की घापणा वी, पर उतरी बाइ- 
चाइया अस्पप्ट और दप्टिवोण सुस्त और अतिर्णायक' थ । न ता युद्ध पो तैयारिया 
ही पर्याप्त थी और न सहायवा को सूचनाएं स्पप्ट । इसीलिए युद्ध वा संचालन 
उत्तम नही था। ब्रिटिशा ने आक्रामक रय नही अपनाया, और वस तो बर्मी अठतः 
पराजित हुए, पर युद्ध अधिव' समय तव चला। प्रारम्भ म ब्रिटिणा था परई बार 
पराजित भी होना पडा जिसमे होनवाले धन का व्यय अत्यधिक था । प्रिटिशां का 
इस पर छेढ करोड रुपये व्यय करने पडे । और चूवि उनवी 822 23 वी परूण 
वापिक आय दो करोड तीस सास से थोड़ी ही अधिव' थी, इसस स्पष्ट है वि युद्ध 
की विभीषिका के १7रण क्तिनी आर्थिक कठिनाव्या बढ गयी हांगी । 
पर इस सबके लिए लाड एमहस्ट पर ही आराप लगाना अयगाय होगा। 
हजारो मोल दूर बैठे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेवटर अनावश्यक रुप से हस्त 
क्षेप किया करते थे जिस सम्बंध मं घटनास्थल पर होनेवाल व्यक्ति को अधिक 
जतकारी होती थी । यह सच है कि उन्हाने प्रारम्भ म युद्ध को अतावश्यय बताया 
जौर लाड एमहस्ट का युद्ध समाप्ति बे पूव वापस बुलान व सम्बंध मे तमाम 
ह॒त्वी फुल्की बातें हुए। स्पप्टतया उसके सर पर खुलो तलवार लटवी हुई थी 
और यो तो हम यह कह सकत हैं कि लाड एमहस्ट ने य३ सफल मजबूती का 
कदम नहीं उठाया और मपने मालिकों को अपने सम्बाध मे अच्छा सिद्ध करने का 
अवसर नहीं दिया, पर प्रश्न यह है कि कया कोई दढनिएचयो व्यवित भी उत परि- 
स्थितियों म इससे बेहतर काय कर सकता था ? 
याडबू की श्धि--826 मे युद्ध समाप्त होने पर वर्मा और भारत सरकार 
के बीच याडवू की सध्चि हुई जिसके अतगत 0 लाख रुपय क्षतिपूर्ति ये, चर्मा द्वारा 
दन का कहा गया । बर्मा ने जाबा से अपने व्यय पर ब्रिटिश रेजीडेंट रखना स्वीवार 
क्या। अराकान और तेनसरीम प्रात कम्पनी को प्रदान किये गये । घाचर भौर 
आसाम से बर्मा की सेना वापस बुला ली गई और मणिपुर की स्वतत्षता स्वीकार 
कर ली गईं। एव व्यापारिक सधि भी की गई जिसके अतगत्त प्रिटिशों ने कई 
व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए जो अस्पष्ट भाषा मं लिपिवद्ध किए गए और जा 
आगे सघप के कारण बने । पर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया बम्पनी को सबसे बडा लाभ 
यह हुआ कि प्रथम वर्मा युद्ध ने वर्मा मे ब्रिटिश रुचि को जाग्रत क्या और यह 
ब्रिडिशा का बसा की पूण विजय को दिशा से प्रथम पण सिद्ध हुआ! 


एमहस्ट के अतगत भारतीय राज्य 
भारतीम राज्यों के प्रति एमहस्ट की नीति आक्रामक नहीं थी | वह यथास्थिति 
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में विश्वास करता था जिसके लिए उप्ते कभी-कभी सैनिक वारवाई 4 रनी पडती 
“थी। पर उसकी इन बारंवाइयो से उसे कुछ लाभ ही होता था। 
कित्तूर--बर्मा के युद्ध मे ईस्ट इण्डिया वम्पनी वी प्रारस्भिव असफलताओ ने 
आरतीय राज्यो को स्वत तर होने के लिए प्रोत्साहित विया | 824 मे एक ऐसी 
ही घटना कित्तूर म घटी । यह दक्षिणी मराठा देशों म एव छोटा-सा राज्य था। 
इसका शासक बिना उत्तराधिकारी के मर गया । विधवा ने एक बच्चे को गोद ले 
लिया पर जिला कलेबटर ने इसे स्वीकृति नही प्रदान की। बम्बई वी सरकार ने 
जत्सम्बघ में छानबीन करने को कहा और इस वीच सरकार व खजाते के सारे 
अधिकार अपने हाथ मे लेने का आदेश दिया । बुछ समय तक तो सब कुछ ठीव' से 
चलता रहा, पर एक दिन कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को विले मे प्रविष्ट होने से राक 
दिमा गया। हाथापाई में इनमे से कुछ मार डाले गये जिससे ब्रिटिश-अधिकारी 
चक्ति रह गय और कारवाई करने को सोचने लगे। शीघ्र ही एक शक्तिशाली 
'ब्रिठिश सेना आ पहुंची और विद्रोही नेताओं को हथियार डालने को बाध्य कर 
“दिमा जिससे वहा शांति की स्थापना हा गई । 
कोल्हापुर--कोल्हापुर म कठिनाई तब उपस्थित हुई जव वहा के युवा शासक 
मे वेशवा के प्रदत्त कुछ राज्यो पर अपना अधिकार जताया। ये राज्य अभी तक 
सिधिया के एक सम्बधी के हाथ मे थे। सिंधिया ने कोल्हापुर से विरोध प्रकट 
किया जबकि बम्बई सरकार शातिपूवक देखती रही । पर जब यह नीति असफल 
हा गई और कोल्हापुर की सेना आगे बढी और विवादग्रस्त क्षेत्र पर अधिकार कर 
लिया तो एक ब्रिटिश सेना स्थिति को ठीक करने वे! लिए भेजी गईं। किले पर 
अधिकार कर लिया गया और राजा को ' विजित लूटे गए क्षेत्र को वापस करना 
पडा, ब्रिटिश रक्षा सेना का स्वागत करना पडा, शासन पर प्रतिबध स्वीकार 
करना पडा और भविष्य मे अच्छे व्यवहार के लिए आश्वस्त करना पडा | आश्चय 
यह था कि वह अपनी बात पर अटल बना रहा । ?7 
कच्छ--कच्छ में थोडी सी कठिनाई आई। यहा के कुछ सामाता को जब 
अपने क्षेत्र से निकाल दिया गया तो व सिंध मे प्रविष्ट हुए। पिंध के' अमीर ने 
उनका स्वागत किया और उ ह कुछ सैनिक सहायता भी प्रदान की जिसके कारण 
जाहोने कच्छ पर आक्रमण कर दिया। पर इस आक्रमण का विरोध किया गया 
ओर कच्छ म॑ ब्रिटिश रक्षक सेना की शक्ति बढा दी गई । 
भरतपुर पर जधिकार--लाड एमहस्ट के भारतीय राज्यो के सबध म॑ सबसे 
महत्त्वपूण घटना भरतपुर से सबधित थी जिसपर उसने अधिकार किया। भरतपुर 
में एक राज्य अपहता ने गम्भी र कठिनाइया उत्पन कर रखी थी और अलबर तथा 
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जयपुर को सहायता से ब्रिटिश शासन को ही उखाड फेंकने वी धुन में था। 

825 के प्रारम्भ में भरतपुर के राजा बलदेव सिंह का देहात हे गया। 
वे अपन पीछे बलवत घिह को अपना उत्तराधिकारी छोड गय। 824 में दिल्ली 
के राजनैतिव' एजेण्ट सर डेविड आवटर लोनी ने उसे एक परपरागत राजवरस्त 
पिलक्षत प्रदान क्या “जा इस बात का प्रतीव' था कि वही राज्य का उत्तरा< 
धिकारी है / बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ ओर आरम्भ म विरोध का कोई 
लक्षण मही दिखाई पडा। पर कुछ ही सप्ताहो के बाद कठिनाई प्रारम्भ हुई जब 
बलदेव के छोटे भाई के पुत्न दुजनसाल ने सेना की सहायता लेकर किले पर 
आक्रमण कर दिया, ब्रिटिश एजेण्ट को मार डाला और अपन को शासक धोषिते 
कर दिया। 

एमहस्ट की पत्नी म॑ लिखा है “इस घटना के तुरात बाद, डेविड आवदर 
लोनी ने पास पडोस से सेना एकत्रित की और सरकार की आर स एवं अनाकार्मव 
घोषणों प्रसारित की सैनिका को सहेजना प्रारम्भ क्या और अभी तक अनछुए 
भरतपुर के किले की ओर आगे बढ़ने लगा। सरकार न उसवी इस नीति को 
अनुचित बताकर उसे अपनी घोषणा वापस लेने और सेना की आगे न बढों का 
आदेश दिया ।” आवटर लोनी की कारवाई को रोबने के लिए सरबार ने दो 
कारणा से आदेश दिये । प्रथम तो यह कि भरतपुर का किला अपनी शक्ति- 
शालिता के लिए प्रसिद्ध था जिसपर लेक जैसा सेनापति भी अधिकार न कर सकी 
था और दूसरे अभी कुछ पहले लाड एमहस्ट के वर्मा के युद्ध की रीति से असतोष 
व्यवत क्या था और अब्र वे एक जय ऐसा युद्ध नही करना चाहते थे जो उनकी 
प्रतिप्या को भारत में आधात पहुचागे 

इसी कारण सरकार ने आक्टर लोनी की कारवाई को ही अस्वीकार नहीं 
क्या वल्कि उसे सेवा निवृत्त करने का ही निश्चय कर लिया । आवटर लातो ने 
पहते ही एक्अवसर पर पदमुक्ति की कामना की थी। इससे लाभ उठाकर 
मैटवाफ को उसवा उत्तराधिकारी बनाकर भेज दिया गया। पर मेटकाफ के 
आबटर लोनी क पास पहुचने से पूव ही जुलाइ 825 से आवटर जीसी की मत्यु ने 
उसे बष्ट व अपमान से बचा लिया। 

पर जाबंटर लोनो की घोषणा न चाह वह सही रही हो या गलत, वाय करना 
प्रारम्भ कर दिया। इसे जनता के बोच प्रसारित क्या गया था कि वह दुजनसाल 
बे अदधानिक कारवाइया के समक्ष घुटने नटेके। उसने वैध शासक का समथन 
भी बरने का कहा था। इसी के परिणामस्वरूप दुजनसात न युवा राजा की माय 
नही और यह घोषणा की कि उसने युवा राजा के हित मही यह कारबाई की हैं । 
उसने राजा बनन के प्रति अनिच्छा प्रकट की ओर कहा कि बह अवयस्व' राजा 
भा सरधक मान्न ही बना रहगा। जब मटकाफ न अधिकार ग्रहण क्या तो उत्त 
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आबवटर लोनी को बारवाई पो स्वीशृति प्रदान करनी पड़ी और अतत उसने 
गवनर जनरल वो यह समझाने मे सफनता प्राप्त वी कि भरतपुर म हस्तक्षेप 
किया जाय। 6 सितम्बर वो इस नीति के पक्ष म एक प्रस्ताव पारित क्या गया 
और यह घोषित किया यया कि “यदि धरतंयुर मे वतमान अव्यवस्था शीघ्रतासे 
शात नही की जाती तो इससे अपरइडिया मे तहलका मच जायंगा।” प्रस्ताव मे 
मेटकाफ वो अधिवार प्रदान किया गया कि “वह वैध उत्तराधिकारों के हित भ 
शवित का भी प्रयोग करे । 

जब त्रिडिश आपत्ति पर ध्यान नही दिया गया तो सेना तैयार वो गई । जब 
दुजनसाल ने समपण नही किया तो आक्रमण कर दिया गया। प्रसिद्ध किला घेर 
लिया गया । नगर विनाशलीला का शिकार हुआ और विते वी विजय वे' लिए 
क्ये गये प्रयास सबके लिए आश्चयजनक' रहे । दुजनसाल को कंद करके 
इलाहाबाद भेज दिया गया । 20 जनवरी ]826 का सेनापति लाड काम्बरमसियर 
और मेटवाफ ने कक्‍लि मे एक दरवार कथा और वलवत सिंह को मंसनद पर 
बिठाया। उसवी मा को उसका व्यक्तिगत सरक्षण प्रदान किया गया और अय 
कार्यों पर नियत्नण हेतु त्रिटिश रेजोडे'ट रखा गया । हटर ने लिखा है, “वह किले 
बादी जो भभी तक' हमारी युद्धननीति के लिए निराशा और शत्तु के लिए आशा 
बा आधार रही थी, समाप्त हो गई ।” 

“भरतपुर के घेरे की कथा अपने म इतनी उत्साहजनक और शानदार थी कि 
यह प्रश्त बनावटी लगता है कि इसको ऐतिहासिक महत्ता क्या है ।” प्रथम तो 
इस पर विजय ने सिंध तक का रास्ता साफ कर दिया और दप्तरे अब ब्निटिशों का 
यहू अधिकार स्वीकृत मान लिया गया कि सारे देश पर शातति और व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व उही का है। और तीसरे, मराठो पर शानदार सफ्लता के' बाद इस 
घटना मे निष्फ्प रुप में उत्तरी भारत पर ब्रिटिश महत्ता को सिद्ध कर दिया । 

अलवर---अलबर का शासक भी कठिनाइया पैदा करन का प्रयास कर रहा 
था| भरतपुर पर अधिकार के बाद ब्रिठिशो का कुछ ऐसे कागजात भिले जिससे 
यह सिद्ध हुआ कि दुजनसाल का अलवर से सबंध था और यह राज्य ब्विटिशो के 
विहद्ध उसे सहायता देने को त॑यार था| पर भरतपुर किले के पत्तन वे कारण जैसे 
ही ब्रिटिश मेनायें इस राज्य की ओर आगे वढी, यहा के शासक ने तुरुत आत्म- 
समपण कर दिया । 


बैरकपुर मे विद्रोह 


लाड एमहस्ट के काल मे वैरकपुर मे भारतीय सिपाहियो का विद्रोह सबसे 
दु खद दुघटना थी। इस विद्रोह के अनेक कारण थे | चूकि समय पर इन कारणों 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अन्तत यह अग्निज्वाला भड़क उठी। 
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सबसे महत्त्वपूण कारण यह्‌ था कि सरकार वे ऊपर यर्मोी युद के कारण आधिय 
चौक बढ गया था । अपने सेवा शर्तों के अनुसार सिपाहिया वा अपने सामान मो 
अपने साधनों से ही ले जाने की व्यवस्था वरनी पड़ती थी जो बठिनाईपूण था 
बयाकि उसके पास वजनी सामान हाता था। चूनि' सरवार वी आवश्यकता 
अधिक आवश्यक थी और सैनिक इसके लिए अधिव मूल्य चुबा सकते थे इसलिए 
सरकार ने लोअर बगाल के तमाम लह, जानवरा वी अपन प्रयोग में से 
लिया। जो भी जानवर बच रह उनकी वीमत उनवे मालिय) ने बढ़ा दी जिसे 
सैमिक नहीं चुवा सकते थे। दूसरी ओर सरकार सेवा शर्तों वा कवहरा रठती 
रही। सनिक समुद्र से ले जाय नहीं जा सकत थ क्यावि' उसमे उतका भारतीय 
ससस्‍्कार व्यवधांन उपस्थित करता था। 
रामू में बभियो के विरुद्ध ब्रिटिश असफलता को इतना बढ़ा चढ्मावर बताया 
गया था कि भारतीय सिपाही ब्रिटिश उच्चता के जादू से अपने वो स्वतत्न करत 
का आंतुर थे । पुनश्च उहने प्रिटिशो बे लिए लडबर पिडारिया और मराठा बैः 
विरुद्ध शानदार सफलता प्राप्त वी थो। और इस बारण बंगाल वे' सतिती पर 
सरकार का अनुग्रह बड़ गया था जिसने उनसे दप भाव वो शवित्तणाली बर दिया 
था और अपने शासका के प्रति ईष्यभाव को जाम दे दिया था । 
एसा जधविश्वास सैनियों म॑ धीरे धीरे जोर पकडता जा रहा था कि वर्मा 
के राजा भ जादू वी शवित थी और बह अजेय था। भारत वो सीमा मे बाहर 
युद्ध बरने के भ्रति इतमे आतव भाव था । भारतीय सेना मे पुतमंगठन जिसमे 
पुरानी रजीमेण्ट प्रणाली फो समाप्त किया जा रहा था और वटालियना की सर्य॑ 
अधिकारियों * जतगत रखा जा रहा था, सनिको के लिए इसलिए स्वागत योग्य 
नही था वयोत्रि अधिकारी उनके स्वभाव व विश्वास से भिन नहीं थे जिसके 
कारण उनवी स्वामिभवित नही जीत पात थे । 
साथ ही लद्द, जानवरो को बडी कमी ही नही हो गई थी बल्कि सामान ढाने 
वाले कुलियो ड्राइवरों औौर सेवको की भी कमी हो गई थी । सेवा म लाने व लिए 
कुजियों को इतना परारिश्रप्ोक मित्रता था जो ऊची जाति के सनिका स अधिक 
होता था। इससे ऊची जाति क॑ सैनिक ईर्या करते थे। इस कठिनाई का अनुभव 
बुष्ठ रेजीमेण्ठ के अधिकारी करते थे पर अ य लोगो पर ज॑ नही रेग रहा था । 
हण्टर ने लिया है कि ठोक इसी समय ' बह आपदा आ यई जब अत्यधिक 
विएवस्तता' की आवश्यकता थी ।” अराकाव में इतनो कठिनाइया थी कि सैनिक 
इसे प्लेस क्षेत्र के नाम से पुकारते थे । सनिक प्रशासन सनिका के लिए सफाई व 
ओऔषधि को व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहा था और इसीलिए उहान 
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अरावान जाने से इनकार कर दिया 7? 
समस्या की उमग्रता 37 अक्टूबर 824 को तब और बढ गई जब 47वे 
नेटिव इफ ट्री के सैनिको ने जाने से तव तक के लिए इनकार कर दिया जब तक 
कि उनका वेतन न बढा दिया जाय । सैनिको ते अपने अफसरो के विरोध की भी 
घोषणा की । यह घटना बैरकपुर में हुई जो हुगली के तट पर कलकत्ता से ]6 
मील उत्तर मे था। यही पर एक महल में घूल धक्कड से बचने के लिए गवनर 
जनरल भी था। सेनापति डाल्जेल ने तुरत गवनर जनरल को सूचना भेजी । रात 
में 62वें रेजीमेण्ट के नेटिव इफ टी के 200 और 26वें रेजीमेण्ट वे 30 सैनिक 
जब विद्रोह मे और सम्मिलित हो गये तो विद्रोह ने एक गरम्भोर रूप धारण कर 
लिया। 
पर अधिकारियो को इस सारी स्थिति से निबटने मे विशेष कठिनाई नहीं 
हुई। श्रीमती एमहस्ट ने विवरण दिया है कि, “आवश्यक्तानुसार विद्रोहियो के 
विरुद्ध तोप दमदम के मैदान मे दागने के लिए रखी गई कैप्टन माक्न और आय 
दो अधिकारियों को उनके पास भेजा गया। उसने विद्रोहियो के समक्ष उही की 
भाषा मे बडी मुलायमियत से भाषण दिया काई तक वितक नही हुआ | उनके 
नेता उसपर हमे और उसके सेनापति को रिपाट देम पर मृत्यु की घटी बजी कई 
बार गोलाबारी हुई” बहुत से तुरत भगे, चार या पाच मारे ग्रये या घायल' 
हुए और कई सौ कैद कर लिये गये। तुरन्त कोट माशल की व्यवस्था बी गई। 
विद्रीही नेता में से छह को दूमरे दिन प्रात फासी दे दी गई । कई सौ और 
दोपो पाये गये और उदहे मृत्यु दड दिया गया। यह मत्यु दड बाद मे 4 वपष के 
सपरिश्रम कारावास में बदल दिया गया। सनिको से यह सूचना पान के बाद कि 
उहे भारतीय अधिकारियो ने उत्तेजित करके विद्रोह कराया था, अधिकारियों 
को पदमुक्त कर दिया गया । और संना से उस रेजीमेण्ट का नाम समाप्त कर 
दिया गया । 
इस तरह अत हुआ बैरकपुर के विद्रोह का । ऐसा लगता है कि: सैनिका का 
नेतत्व अच्छे जोगो के हाथ म॑ नहीं था जो परिस्थिति के अनुकूल युद्धनोति 
बना सक्ते। वयोकि उनके लिए सबसे अच्छा होता कि व अपने ही निकट रह रहे. 
गवनर जनरल या सेनापति को घेर लेते जो कठिन नही था। और ऐसा करके वे 
कोई भी माग मनवा सकते थे। 
उपरोक्त घटना के तुरत बाद, 39वी प्रटिव इफट्री और 60वीं नेटिव 
इफँड्री मे स्वय यह इच्छा व्यक्त की कि वह कही भी आदेश पाने पर जान को 


] दर्खें हृदर पूर्वोदत १० 449 50 
2. बही, प० ]62 63॥ 
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तैयार है। बाद मे इन्ही रेजीग्रेप्टा ने वर्मा म अपनी उच्च गुशलता वा परिचय 
दिपा । और इसीलिए उन लोगा को भी दमा बर दिया गया जि [4 वष यी 
कारावास की सजा हुई थी और उाह अपने-अपय घर जाने थी आगा मित्र गई। 
बरकपुर के विद्रोह ने लाड एमहस्ट और डाइरक्टश या सतध विगाडट 
दिया। प्रथम तो उत्तपर यह आरोप लगाया गया थिः उसो विद्वोट वे वारणा 
की जाच वी रिपोट शीघ्र उसे नही भेजी । दूसर, रिपोट के आधार पर सीषे गये 
निष्क्प व तत्सवधी सत्यता या असत्यता वी उसकी व्यक्लिंगव व्यास्या न पाने 
पर भी बुरा माना गया । और तीसरे, सिपाहिया वो तुरत क्षमा ने बरने वे लिए 
भी घुरा माना गया क्याकि ऐसा करन से स्िपांहिया की विश्यस्तता में देरी लगी | 
लाड एमहस्ट को इगलैण्ड से एक' पत्र मिला दि वह गवनर जनरल वे पद से वापस 
जुवाया ही जाने बाला है। बाद मे एमटस्ट ने जा उत्तर भेजा उससे डाइरबट्स 
संतुष्ट हा गये और उसकी व सेवापति की वारवाई का उन्होने स्वीक्षति प्रदान 
कर दी। 
लाड एमहस्ट को भारत में क्सी महत्त्वपूण प्रशासवीय सफलता वे लिए 
स्मरण नहा किया जाता। वर्मी युद्ध तथा ऐसी ही धटनाओ ने उसवी आधिव 
समस्याएं बढाई। फिर भी पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर योजना वी ओर बह 
अम्भी रता से घ्यान लगाये रहा। पर यह काम उत्तने' काल म॑ पूरा नही हो सवा। 
इसके अतिरिक्त त्तामाजिक सुधारों और ठगी वे' दमन बे' सम्बाध में हम तत्लालीन 
अखंबारा से सूचनायें मितती है। लाड एमहस्ट ने मेड और भील जैसी खूयार 
जातियों से भी मिबटने वी चेप्टा को। उसन सता मे मेडा वी एक बढालियत 
ही अलग से बता दी। इस तरह एक चोर को दूसर चोर से पवडवान मी व्यवस्था 
हा गई । खानदेश के' भीला से भी निवटा गया । 
उसने देश म शिक्षा के प्रसार मे भी सहयोग किया | उसके समय मे दिल्ली 
और आगरा म॑ विद्यालय घोड़े गगे । 83 के चाटर ऐक्ट के अतगत स्वीइत 
शिक्षा पर व्यप होने वाली धनराशि व्यय नहां हुई थी । लाड एमहरद ने 823 
मे कलकत्ता मे 'जनरल कमिटी ऑफ पब्विक इ स्ट्रूवश-्स की स्थापना थी जिसे 
शिक्षा के विक्यण का रास्ता बताने को कहा गया और यह बताने को कहां गया 
कि 8]3 म॑ जा एक लाख रुपये शिक्षा पर व्यय वे लिए रखे गए थे उस कसे 
व्यय किया जाय) यह धन प्रतिवष व्यय होना था पर यह एक्त्नित हौता जा 
रहा भा । 
लाड एमहरट पुरातमवादी था और अपन परववर्तियों की नीति के ही आधार 
पर उसने 823 में कलकत्ता म सस्झृत कालंज की स्थापना की। पर इस समय 
तक परिस्थिति विशेष बदल चको थी। यहा तक कि राजा राममोहन राय जसे 
भारतीय विद्वान भी एसो सस्याजो की अनुपयोगिता स्वीकार करते थ। राजा ने 
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इसीलिए 823 में एक लम्बा पत्न गवनर जनरल को लिखा जिसमे उन्होन बहा, 
“संस्कृत प्रया पर आधारित शिक्षा निश्चित रूप से देश को अधेरे मे रखने मं 
सफल होगी और ब्रिटिणो की यही नीति भी है। पर चूकि भारतीयो का उत्थान 
सरवार का उद्देश्य है इसलिए भपेक्षा यह है कि वह उदार व उदबुद्ध शिक्षा की 
व्यवस्था करे जिसमे गणित, दशत, रसायनशास्त्र, अनाटमी और अय उपयोगी 
विज्ञान की शिक्षा सम्मिलित हो। इसके लिए युरोप मे पढे कुछ विद्वान वुलाय 
जाए और यहा अच्छे पुस्तकालय, सामग्री और विज्ञान वी वस्तुओ से सपन 
कॉलेज खोले जाए।”! 

8 फरवरी 824 का कोट ऑफ डाइरेक्टस का पत्र भी पहली बार 
पश्चिमी शिक्षा के पक्ष मे आया | पर इसम इस निर्णायक मत का अभाव था वि 
शिक्षा का साध्यम अग्रेजी हो। 'जनरल कमिटी ऑर्फ पब्विक इस्ट्रवश स' ने इस 
नोति का अत्यगत कमजोर विरोध प्रस्तुत क्या । पर बाद के पत्नो में यह नीति 
ओर स्पष्ट होती गई। पर बर्मी युद्ध के कारण यह्‌ मामला टल गया और लाड 
बेटिक के काल में ही इस पर कारवाई हुई । 

भारत में लाड एमहस्ट का काल भारत का वह काल है जब यहा के शासक 
कठिनाइयो म॑ घिरे रहने पर भी अनिणायक ओर कच्छप गति वाले बने रहे। 
825 से एमहस्ट भी कठिनाइयो के समुद्र मे गोत लगाता रहा | यहूं अफवाह कि 
वह वापस बुलाया जाने वाला है, सदा गम रहती थी । वैसे गह कैविनेट और 
कलकत्ता कौसिल उसे अपना समयन देती थी आंर प्रारभिक कुछ दिना तक डयूक 
विलिंगटन भी उसके पश्ष म हस्तक्षेप करता था, पर द्ुभाग्यणाली गवनर जनरल 
सदा परेशानी में रहता था और इसी कारण किसी भी क्षेत्र मे वह अपनी छाप 
नही छोड पाया | अतत अगस्त 826 मे उसन बुरे स्वास्थ्य के आध्यर पर स्तीफा 
देने का निश्चय किया 7 'मई 827 को कोट आफ डाइरेक्टस की आर से उसे एक 
पत्न लिखा गया जिसमे एक प्रस्ताव द्वारा ध यवाद देते हुए उसके स्तीफे को स्वीकार 
कथित गया था । माच 828 में एमहस्ट ने कलकत्ता छाडा और इस तरह गवनर 
जनरल का उसका कायकाल समाप्त हुआ। 

]835 मे लाड एमहस्ट इगलेड से कनाडा वा गवनर जनरल नामित क्या 
गया। पर शीघ्र ही छिग शक्ति मे जा;गये जिससे उसका नामकरण रद्द कर दिया 
गया। 838 म॑ उसकी पत्नी का देहात हो गया और अगले वप, जब वह 66 
वष का था, उसने दूसरा विवाह क्या । उसकी नवीन पत्नी एक सपन उच्च कुल 

वी विधवा थी। एमहस्ट पदमुक्ति के बाद काफी दिनो तक जीवित रहा और 
3 मई 857 को 84 वप की आयु मे उसकी मत्यु हुई । 


डॉ 
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विलियम क्वे/डिश वैटिक एक ऊचे द्धिग परिवार म 4 सितम्बर ।774 में 
चैदा हुआ। उसदे' पिता विलियम हेनरी पोट-लैण्ड के तृतीय डयुव थे कौर प्रधाव 
मत्री रह चुके थे। उसको मा डोरोथी केवे डश डेवेशाभर वे चुप हयुत दी 
पूत्नी थी। वह भी प्रधानमत्ती रह चुका था । बटिक न अपना जीवन सता में प्रारभ 
किया। कोएड स्‍्टीम गाड म 79] मे उसे गजटेंड पद प्राप्त हुमा । 794 में 
उसकी पदो नति लेफटीनेन्ट कबत के पद पर हो गई, 796 मे बह कमेलफोड स 
एम० पी० चुन लिया गया, 799 मे उसे फ्रासीसियों से लड़ने के लिए मेंजा 
गया जहा उसने बई युद्धा मे भाग जिया । 

803 में 29 देय की ही अवस्था म बौटिव को भद्वांस वा गवनर निमुक्त 

किया गया। उत्ती वव उसका विवाह गैसफोड के प्रथम अल आधर की पृत्ती मरी 
एचीसन से हो गया। बटिक ने अपने प्रात्त में काववाजिस वे 793 मे प्रारभ 
किम गये स्थायी वदोवस्त को प्रविष्ट नही होने दिया। बगाल से जमीदारों का 
एक वग था जितके साथ रैय्यती की परवाह किय्रेबिता यह बदोबस्त क्या गया 
था। पर मद्रास मं बगल जमीदार नाम की काई चीज नही थी जार वा टव विसी 
एसी चीज़ को स्वीकार बरले वो भी तैयार तही था। बह रैब्यता से वदावस्त 
करने के पक्ष म था। बॉटक को मद्रास मे अभी काम समाप्त भी नहीं हुआ था 
कि 806 में वेलौर मे सैनिको न विद्रोह कर दिया / उसका सेनापति सर जान 
ऋड़ाब' इसक लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। पर डाइरेक्टरो ने बौटिवा का भी 
इस बाय के जिए उत्तरदायी बताया वयोकि उतके मतासुसार उसने दस सत्रध मे 
चतुराई का प्रत्शन नहीं किया था जिसके कारण इस क्षेत्र के अनक कोर्दि के 
विचित्न लागा ने समस्याये उत्प'त वी । उसे जैडाक सहित वापस बुला लिया 
गया। बॉ४टिक ने इसका विरोध किया और कहा वि डाइरेक्टर मामल वी जाच 
करके य बताये कि इसके लिए कौत उत्तरदायी है | विद्रोह के अनक दारण बताये 
गये और बॉ टिक इनम स प्रत्यक्ष के लिए उत्त रदायी नहीं था । 





] एम्ब्रो एब्स्तरी चाल्स ग्राष्ड प० 2384 
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जैसा भी हो, वैटिक इग्रलण्ड वापस लौट गया और जल्दी ही उसे मेजर 
जनरतन बना दिया गया और उसे पेनिनसुलर युद्ध मं भाग लेने के लिए भेज दिया 
गया! 84 में उसे सिसली में राजदुत वनावर भेजा गया और उसे अपनी णी ० 
एल० बी० युद्ध वे बाद प्राप्त हुई। वह रोम मे लगभग 0 वर्षो तक नौकरी- 
विहीन रहा जब इसे 827 मे बंगाल का गवनर जनरल बनाया गया | 
उसके इस पद को प्राप्ति बे समय भारतीय प्रशासन आथिक वठिनाइयो से 
ग्रस्त था । नेपाल युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध एव वर्मी युद्ध जो लाड हेस्टिग्स एवं लाड 
एमहस्ट के नतत्व म लडा गया था, इसने ईस्ट इडिया कपनी वे आधिक ढाचे को 
ही हिला दिया था। आवश्यक था कि राष्ट्रीय ऋण को कम करने तथा खाली खजाने 
यो पूरा करने वेः लिए बुछ कठोर कदम उठाये जायें इसके अतिरिक्त भय बहुत 
से प्रशासवीय एवं सामाजिक' समस्‍यायें भी थी जिस ओर ध्यान दिया जाना था। 
जिस काल मे वी टिक ने भारत पर शासन क्या वह काल युरोप म उदारता 
काथा। फ्रासको क्र तिहो चुवी थी जो अपने प्रारभिक चरणा से इगर्लण्ड मे 
“नव थुग का उपाकाल” वे' रूप म स्वीकारी गई थी। स्वतत्तत्ा, समानता एवं 
भातत्व' का नारा अब भी पवन के झकोरो मे था जिसने इगलण्ड के सामाजिक, 
साहित्यिक और राजनैतिक दशन को भ्रभावित किया और कूपर, बस, वालरिज 
वडसबथ, शेली एवं बायरन जैसे लेखवां और कवियों को जम दिया। इनमे से 
प्रत्येक” यह कहता पाया जाता था, “इस युग मे रहना एक वरदान है और युवा 
होना तो स्वग के समान है ।” अग्रेजी ससद उदारवादियों से भरा था जिहाने 
832 के ससदीय सुधार नियम को पास कराया। कपनी के चाटर के नवीनी- 
करण की तिथि भी मिकट आती जा रही थी और डाइरेक्टस यह अनुमान 
करते थे कि यदि भारत मे सुधार नही क्यि जायेय तो कठिनाइया बढेगी । 
इसके अतिरिवत मराठो के पतन के उपरात ब्रिटिशो ने अपनी महत्ता को 
पहचान लिया था और भारत में सावभौम शासक के उत्तरदायित्व का भान भी 
उाह हो गया था। इसके कारण इस देश मे अपनी कारवाइयो के सबध मे उहे 
नया दृष्टिकोण अपनाना पडा । यह सब जब विलियम वौ टिक के' उदारवादी दृष्टि- 
कोण से जुड गया तो भारत के' आतरिक प्रशासन मे एक नयी चेतना ही आ गई । 
रैम्जेम्योर ने इसी सदभ मे लिखा है कि “यह दो दिशाओ में गया जिसम प्राय 
आपस में टकराव दिखाई दी | एक ओर तो भारतीय कानून और परम्परा का 
आदरपुण अध्ययन एव मूल्याकन प्रारभ हुआ जो वारेन हेस्टिग्स के काल से चलता 
आ रहा था और साथ ही एक शवितशाली दृष्टिकोण था जिसके अतग्रत 
ब्रिटिश सरकार का क्तव्य था कि वह भारत मे पश्चिमी कारवाइयो वे' परिणामों 


अर 


62. आधुतिक भारतीय इतिहास--एवं प्रगत अध्ययच 


का जानते का अवसर दे ।४ 

भारतीय कारवाइया वे' सदभ म इसपे पूव बबर अत्याचार हुए थे, पर अब 
समय आ गया था जब लाड बॉटिक वे मतानुसार उन्हे न दुदूराया जाय। उसते 
कहा “प्रथम वार विश्वजनीन शा्ति वे आशीवचन की आशा की जा सकती 
थी।” भारत के भाग्य से यहा पर उच्च अधिकारिया या एक ऐसा समूह था जो 
बी टिब' के विचारा दा समथन वरता था । मद्रास कर गवनर मुपटी थे 824 ने 
मिनिट (० 02) म यह स्पष्ट लिखा है कि 'क्षिटिश प्रशासका मे बुछ योग्य 
लौगा की दृष्टि में भारतीय प्रशासन भारतीय लोगा ये' स्वशासन वी दिशा म एवं 
कदम था ।” बा टिक के य उद्देश्य निश्चित ही दृरगामी थे और साथ ही उसने 


प्राच्य निरकुशता म ब्विटिश स्वततता वी भावना भर दी। इड़ विभिन्‍न शीपवा 
में पढा जा सकता है। 


बन्टिक वे सुधार 


आवधिक सुधार--प्रशासन सभालो के शीघ्न बाद ही लाड विलियम बॉ टिव! 
ने सरकार वे सनिक व असमिक व्यया वी जाच के लिए दो समितियां बनायो। 
इह मह भी बताना था कि व्यव में कमी कैसे वी जाय । इन समिविया म॑ विस्तृत 
छानबीन की ! इनकी सस्तृति पर व टिक ने कई अतावश्यक नोवरिया समाप्त बर 
दी और तमाम अत्तैनिक सेवा मे लोगो का वेतन और भत्ता कम कर दिया । 

पर सैनिक क्षेत्र मं बे टिक अधिवः नही कर सका । एक ही महत्वपूण आधिक 
सुधार जो क्या जा सका, वह था सेना मे काम करने वालो के भत्ते म आधे को 
कटौती । भत्ता वतन के अनुसार इसके अतिरिक्त पदानुसार प्रदान किया जाता 
था। ईस्ट इंडिया कपनी के डाइरेक्टरो ते इस+ पहले भी इसे घटाने की घेष्टा की 
थी पर भत्ता पाने वालो के क्डे विराध के कारण यह सभव नही हुआ था | वॉ टेक 
के लिए भी यह काय सरल नहीं था। पर उसने कदम उठाया ओर कलकत्ता से 
400 भोल के अ"दर के लोगो का भत्ता जाधा घटा दिया। इसके विरुद्ध कडा 
विरोध हुआ । इसवी आशा भो थी। आग्ल भारतीय प्रेत नं उसनी खुली कडी 
आलोचना की पर बौटिक अपने निणय पर अडिंग रहा और अतत अपने 
मतव्य मे सफल हो गया । 

उसके याग्रिक सुधारो एवं प्रात्तो के अवीलीय सरकिद यायालयों की 
समाप्ति न धन की पर्याप्त बचत की । इसका विवरण लागे आयेगा । 

पर उसका एक महत्वपूण आथिक सुधार अपील के सबंध मे व्यापार सबधी 


नियम बनाना था। चीन ओर पूर्वो द्वीप समुह मं अफीम की माग बढ रही थी । वैसे 
] रम्जम्योर मंत्तिग आफ व्रिटिथ इडिया पु० 277 784 
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सो एक सभ्य देश के लिए अफीम जैसी वस्तु के व्यापार के सबध मे नियम बनाना 
नैतिक दष्टि से उचित नही था, तो भी भारत के ब्रिटिश अधिकारी इस राजस्व 
स्रोत का लाभ उठा रहे थे। जहा तकबैंटिक का प्रश्न है उतने भी इस क्षेत्र मे 
पृणरूपेण और कायक्षम ढंग से काय किया। वारेन हेस्टिग्स ने भी इस स्लोत का 
उपयोग क्या था । और जब बौ टिक ने प्रशासन का कार्य-भार सभाला, वतारस 
तथा बिहार मे ईस्ट इडिया कपनी के नियक्षण मे अफीम उगाई जा रही थी। 
मालवा म॑ भी अफीम उग्ाई जाती थी पर ब्रिटिश अधिकारी अभी तक इससे 
कोई लाभ नही उठा सके थे जिसका कारण यह था कि' इसे बम्बई भेजने से रोकु 
दिया गया था। इसी कारण यह कराची होकर पुत्तगाली द्वीप दमन व दीव 
पहुचने लगा | यहा से पुतगाली इसे पूरव के वाजारो में ले जाने लग्रे और पर्याप्त 
लाभ प्राप्त करने लगे । बै टिक ने मात्त इतना किया कि उसने मालवा से वम्बई 
अफीम जाने की अनुमति दे दी। इसके लिए एक कायक्षम लाइसेस प्रथा 
प्रारभ वी गई जिससे सरकार की आय अत्यधिक बढ गई। 
खजाने मे धन वद्धि बे” लिए वै्टिक ते ऐसी भूमि पर फिर से लगान लगाया 
जो लोगो को मुफ्त मे प्राप्त थी। 765 मे बगाल, बिहार और उडीसा वी 
दीवानी के प्राप्ति के समय क्पनी न कुछ लोगो तथा सस्थाओ को मुफ्त भूमि प्रदान 
वी थी जो इसके पूव इस तरह की भूमि अपने अधिवार में रखते थे। पर इनमे 
से बहुत सी भूमि वे कागजात जाली और नकली पाये गये तथा बुछ भूस्वामियो 
के पास तो उहे दिये गये भूमि वा प्रमाण भी नही रहा इसलिए 793 एब89 
में नियम बनाया गया जिसके अतमत कक्‍लेबटरा वो यह अधिकार दिया गया कि दे 
इन जमीना की कानूनी स्थिति जाच लें और यदि इसके प्रमाण उह न मिले तो 
उस भूमि पर कर लगा दिया जाय । भूस्वामियो को असेनिक “यायालया से अपील 
पा अवसर दिया गया । इस तरह इस नवीन नियम वे अतगत बहुत-सी भूमि पर 
कर लगा दिया गया । 
पर चूकि काय सतोपजनक ढग से नहीं चल रहा था, इसलिए पटक ने 
828 मे रेग्युलेशन तृतीय पास क्या जिसवे' द्वारा क्लेक्टरा को अपने काय ने 
प्रति अधिव' गभीर कर दिया गया और विशेष वमिश्नरा की नियुक्ति वी गई जो 
कलेक्टर! वे यहां की अपीले सुनते थे। भूस्वामिया को यह दलील कि चूकि भूमि 
उह बहुत पहले प्राप्त हो चुकी थी इसलिए वे बागजात जा चुके हैं, इसे नही माना 
गया और इस तरह बहुता को अपनो पैतक भूमि से हाथ धोना पडा । इससे सरकार 
बो लगभग 30 लाख रुपय वी आय हुई | सरवार बे' लिए यह अच्छा पारितोषिक 
था । इससे जनता मे असवोप बा भाव जगा जो वैन्टिय के उत्तराधिवारियों बे 
बाल मे बढा और अतत १857 के विद्रोह वा एवं प्रमुख बारण सिद्ध हुआ। 
एवं अय सुधार, जो उसने प्रारभ क्या, वह उत्तर पश्चिम प्रात में भू 58 999 
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बदोबध्त से सयधित था। यह प्रात अयध से बाटपार और भसिधिया स॒ प्राप्त क्षेत्रा 
बो मिलाकर बना था । पर अर तर एसी कोर्ट वायक्षम राजस्व व्यवस्था नहीं 
स्थापित हा पायी थी जा सरकार व उद्दश्य की पूर्ति वर सत्र एवं जनता की हि 
की ओर आदृष्ट कर सक' | लाड बेलजलो ये पंचवर्षीय बटीबरा से कोई निटात 
नहीं हुआ । सक्षिप्त बाल होने व कारण लाग अपनी भूमि वा विकसित बरने वी 
प्रयास नही करत थे वयावि इससे उनवी अतिरिक्त आय मे उस पाच साथ ने बाद 
भू राजस्व के बढ जाने वे बररण लुट जान वी समावना बनी रहती थी । वरदिव 
ने उनकी कठिनाई समझी और महत्त्वपूण बुद्धिजीवियांस इस गठिनाइ वो दूर 
करते व सवध मे परामश क्या । भूमि का नापा गया और उसता उयशा तमार 
किया गया और नियमित रिवाड तैयार किये गये ! सबसे महत्त्पपूण कलम उसने 
यह उठाया कि यह वदावस्त 30 वष वे! लिए किया गया, जमीय चाह रैय्यत वी 
हां, जमीदार वी हो या ग्रामबासी की हो। बट।वस्त यी यहू योजना 833 मे 
बानून बन गई । 
इस व्यवस्था से जहा राज्य को लाभ हुआ वहा जनता को भी (इससे राय वा 
राजस्व बढा और वह लम्बी अवधि की यो जनाआ बे रनान से रामथ-हा सी । दूसरी 
ओर जो लोग खेती वरते ये वे यह्‌ जान गय वि' एवं निश्चित तबी अवधि तब वे 
लिए उहे एवं निश्चित धतराशि देनी है और इम तरह उाह अपनी भूमि मे 
उत्पादन बहाने के लिए प्रोत्साहित हाने का अवसर मिला | नियमित रजिस्टर आर 
रिकाड बनाये गये और व्यवस्था मे अस्पष्टता समाप्त की गई। पर इस व्यवस्था में 
अब भी एक दोप था कि राज्य क्री माग आशा से अधिक थी | पर यह स्वीवार 
क्या गया कि पुरानी व्यवस्था स अब बहतर स्थिति है। 
क्पनी की सेवा में भारतीयों के! लिये जाने से भी धन की बचत हुई। 
जसे जस्ते अग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, अधिक भारतीय सस्ते वेतना पर अग्रेजो 
वी जगह तेत लगे। बौंटक ने इससे भी लाभ उठाया। इसकी चर्चा आय वी 
जायेगी । 
इन सभी जाथिक' कदमों का परिणाम यह हुआ वि 0 लाख का घाटा 25 
लाख पौंड वे लाभ में बदल गया । राज्य के वजट से यह स्पष्ट था [? 
प्रशासकीय सुधार--वै टिक के काल म पारित 833 वे” चाटर एक्ट मे 
घोषणा की गई थी कि ' भारत का कोई भो नागरिक धरम ज-म स्थान, वश या 
रग भेद के कारण किसी स्थान कायलिय या नौकरी पाने से वचित नही शिया 
जायगा। वर्क ने पुण रूप से इसी आधार पर काय करने की चेंप्टा वी। सर 
चाल्म मेटकाफने इस सस्तुति के आधार पर कहा कि भारतीया को सभी 
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विभागों मे काय करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए | इनके ऊपर एक 
सुर्पारिटेडेंट नियुक्त किया जामा चाहिए जिसे पूरे जिले की स्थानीय शक्ित प्राप्त 
होनी चाहिए तथा उहे न्यायालया, राजस्व तथा पुलिस अधिकार सगठित 
रूप से प्राप्त करना चाहिए। इतके ऊपर कमिश्नर और उनके' ऊपर बोड होना 
चाहिए जिसके ऊपर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए । 
बैटिक न इन सस्तुतियों को स्वीकार किया और कुछ परिवतन भी इसमे 
जोडे। इसके पूव भारतीयों में विश्वास नही किया जाता था और यह सरकार की 
निश्चित नीति थी, जैसा कि लाड कानवालिस ने किया, कि राज्य की सेवाओ में 
ग्ुुरोपीय लोगा को ही रखा जाय । पर युरोपीयो पर व्यय बहुत करना पडता 
था। पर जैसा हम बता आये है भग्रेजी शिक्षा प्रसार के साथ एसे भारतीय उप- 
लब्ध हो गये जो लिपिक या समकक्ष स्थानो पर अग्रेजा वे' स्थाव पर कम वेतन में 
काय कर सकते थे । भारतीय सेवा म॑ अवसर न पाने से खिन भी थे और उनकी 
इस समस्या का निदान भी आवश्यक था । 
बै-टिक ने निम्न श्रेणी की सेवाओं भे भारतीयो को लेने के लिए कदम उठाये । 
उसने अपनी महत्त्वपूण योजना के अतभत “यायिक सेवा को तीन श्रेणियों में 
विभाजित ॥र उसमे भारतीयों को भी रखने की योजना बनाई | इनमे से सबसे 
ऊंचा सदर अमीन कहताता था जिसे 750 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था । 
बैंटिक के ये कदम महत्त्व के थे। भारतीयों की एक समस्या का इससे आशिक 
निदान ही नही हो गया बल्कि साथ-ही-साथ कुछ आधिक' बचत भी हो गई । 
"यायिक सुधार--ब टिक द्वारा किये गये 'यायिक सुधारा के परिचय के पूव 
यह वाछित है कि हम ततल्नालीन याय व्यवस्था सम्बंधी कुछ जानवारी करे। 
उसके दोपो को देखें जिसके कारण सुधार की आवश्यकता हुई। लाड कानवालिस 
के राज्य मे जिसने [786 से 793 के बीच गवनर जनरल बे' रूप मे काय 
किया, वगाल, बिहार व उडीसा को चार डिवीजना मे बाटा गया था। प्रत्येक 
डिवीजन मे कपनी के प्रतिज्ञावद्ध कमचारिया के नेतृत्व मे सरकिट कोट स्थापित 
वी गई | यह “यायालय अपने-अपने डिवीजनो मे चलती फिरती रहती ओर तुरत 
उसी स्थान पर निणय देती रहती थी। उनके निणय वा पालन जिला मजिस्ट्रेट 
करता था और छोटे छोट मुक्दम'स्वय देखता था। गभीर मुवदमो के अपराधी 
जेल मे रख दिये जाते थे ओर जिले मे सरक्टि कोट वे आन पर उनका निणय 
होता था मृत्यु दड या आजीवन कारावास की सजा के लिए सदर निजामत 
अदालत से स्वीद्वति प्राप्त करनी पटती थी। 
इसवे' अतिरिक्त इन तोन प्रात्ता बे! लिए अपीलीय “यायालय कलकत्ता, 
मुशिदाबाद, ढाका और पटना म स्थापित क्यि गय थ। इन “यायालया म से प्रत्यवः 
मे कम्पनी बे तीन प्रतिनावद्ध क्मचारो होते थे। इस ययायालय म म्॒‌कदमा दायर 
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भी हो सकता था और अपील भी हो सरतो थी । एवं हजार रपय तब व मुकतम। 
भें इनका तिणय आतिम हाता था। और बढ़े मुकदमा ये लिए कलकत्ता मं सह 
दीवानी अदावत मे अपील वरनी पडतो थी। यह सयायाउय 'याधिव प्रशासन की 
देखभाल भी करता था और सीधे पाच हजार रपये से अधिव' के मुकदमे भी देयता 
भा। 
उपरोकत परम्परा म बहुत स दाप थ जिगवी आर ध्यात दिया नाना आवश्यक 
था। इसका पहला दोष यह था कि ब्म्पनी की सीमायें बढ़ गई थी और कलकत्ता 
वहा से दूर पड़ता था। दूसर प्रात्ता ये अपीसीय एवं सरव्रिट कौट में गभीर 
अकामशमता और अनियमितता थी । बिक वे अनुसार ये मायालय “उन साग। 
के लिए विश्वामगृह थे जो ऊची सवाआ ये' अयाग्य थ।" इन "यामालमा मे “याषा' 
धीशा को विशेष ज्ञान नहीं था और दस कारण उनवा काम एकत्रित होता जा रह 
था। अपराधिया को जेलखाना मे सरकिट याट बैठन तब प्रतीदा बरी पढती 
थी और तब ययाय हो पाता था । दसबे' अतिरिक्त ये जपराधी पुलिस वी यातता 
भोगते थे जिससे सरकिट काट उ-ह मुक्त नहीं करा पाता था । 
पूरी व्यवस्था व्ययसाध्य थी, साथ ही इसम दर भी हाती थी और महठिनाई 
भी। भारतीया वा जिला व नगर “यायालया मे केवल मुस्सिफ था पद प्राप्त 
होता था जबकि उच्च उत्तरदायित्व वे: पदा पर छह भियुकत मही किया जाता 
था। फारसी यायालय की भाषा थी और मुकदमे वाल अपनी भाषा में अपनी 
कठिनाइया नही प्रस्तुत वर सकत थे । 
सर घाल्स मेटकाफ हाल्ट मेकेणजी और बटर वथ बली की सहायता से वर ठिक 
ने उपरोक्त दापों को दर करन के लिए कुछ कदम उठाये । उसने पहला वाय महू 
किया किग्रा तो के अपीलीय और सरक्टि -्यायालय के समाप्त ब-र दिया! इसके 
स्थान पर वहीं काय करने के लिए राजस्व एवं सरक्टि बे' लिए अलग-अलग 
कमिश्वर नियुक्त किये गये। वगाल प्रसीडसी को इस काय व लिए 20 भागा म॑ 
विभक्त किया गया । प्रत्येक भाग का कमिश्नर के अधीन क्या गया । समाप्त 
यायालयों का काय करन के अतिरिक्त कमिए्नरा को अपने क्षेत्र वे पुलिस और 
राजस्व विभाग की भी देखभाल करनी पडतो थी। राजस्व वे सम्बध म वे स्वयं 
बोड ऑफ रेवेगयू के अधीन कर दियेगये और फौजदारी मुकदमा के लिए उ हैं 
सदर निजामत अदालत बे नियत्रण भ काय करना पड़ता था 
829 में एक कानून बनाया यया जिसके अनतगत मजिस्ट्रेटक्ो 2 वष का 
सपरिभ्रम कारावास का दड देने का अधिकार मिला। इसको अपौले उस क्षेत्र के 
कमिश्नर के यहा हां सक्‍तों थी। 83] के कानून के अतगत वलेब्टरी को यह 
अधिकार दिया गया किये लगान सम्बन्धी मुकदमा का तुरत निणय कर सके । 
इन मुकदमा में कसी ऊची अदालत में बपील नही हो सकती थी। पर इसके लिए 
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शव तरीका था कि कलेक्टर के विरुद्ध ही असैनिक पयायालय मे मुकदमा दायर कर 
दिया जाय । 

उसी बप ]83 में कमिश्नरों का सेशन का काम न्‍्यायाधीशो को सौप दिया 
गया और इस तरह सेशन व जिला जज प्रथा की उत्पत्ति हुई । 

]83 में एक अय रेग्युलेशन पारित किया गया जिसके अतगत प्रतिष्ठित 
आरतीयो का जिला और नगर न्यायालयो मे नियुक्ति देने का निश्चय किया गया। 
उ हैं मु|सिफ कहा जाता था, वह निश्चित वेतन पाता था और 300 रुपये तक के 
मुकदमे देखता था। 83] के कानून मे यह भी था कि कौ सिल मे गवनर जनरल 
अतिष्ठित भारतीयो को सदर अमीन वे पद पर नियुक्त कर सकता है जो जिला और 
नगर “यायालयो से अपीलें सुनेगे और भारतीय भूल के सर्वोच्च -याय पद पाने वाले 
होगे। मु सिफो को भाति वे भी निश्चित ओर नियमित रूप से वेतन पाने को थे। 
पर यह निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया गया किः युरोपीयो एवं अमेरिकीया के 
मुकदमे मु सिफ व सदर अमीन नही देख सकेंगे। 

832 में इलाहाबाद मे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत 
की अलग अलग स्थापना की गई। 832 के कानून के अतगत बगाल मे जूरी की 

तरह ही नई व्यवस्था वी गई। इसका मूल उद्देश्य यह था कि युरोपीय “यायाघधीशो 
को भारतीयों वा सहयोग प्राप्त हो सके। बानून में यह भी प्रावधान क्या गया कि 
न्यायाधीश इन मुक्दमो को पचायतो के पास भी भेज सकते थे जिसम प्रतिष्ठित 
भारतीय होगे और जो “यायाधीशो को अपनी रिपोट भेजेंगे। “यायाधीशा को 
भारतीय निर्धारक नियुक्त करते का भी अधिकार हुआ जिनसे वे अलग से रिपोट 
मांग सकते थे । 

लाड विजतियम बा टक का सुधार भारतीय “यायपालिका के इतिहास मे एक 
अहत्त्वपूण घटना थो । जहा प्रान्त वी अपीलीय व सरक्टि यायालयों की समाप्ति 
और उनके स्थान पर कमिश्नरो वी नियुक्ति ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को बढावा 
दिया, वही साथ ही इससे पुलिस वे अत्याचार मे कमी आई और अपराधियों के 
सशय वी स्थिति मे भी सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त “्यायालयों में भारतीय 
तत्त्वो बा समावेश अति महत्त्वपूर्ण तथा सेना के भारतीयकरण की ओर महृत्त्वपूण 

कदम था। वगाल के “यायाधीश को न्यायालया से सहायता प्राप्त करने की प्रथा 
का प्रारम्भ कर जहा बै-टिक ने एक ओर देश मे जूरो प्रथा के विकास में सहयोग 
दिया वहा साथ ही स्थानीय समस्याओं व चान को भी ययाय पर प्रभाव जमाने 
या अवसर श्रदान कया। बसे ता यह वहना सच न होगा कि इन सुधारा ने 
भारतीया के लिए सेवा का दरवाजा खोल दिया, पर इसमे काई अत्युक्ति भी 
नही है वि यह बारवाई उस दिशा मे एक महत्त्पूण कदम थी। मर सुरेद्ध नाथ 
चनर्जी वे नेतत्व मे इस दिशा मे एक आदोलन का पय प्रशस्त हो गया और भारत 
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उत्त भन्तब्य वी लोर बागे वढ चला । 
शक्षिक सुधार--उसये जीवन क्थावार डेमेद्रियस सो० बोल्जर मे अनुस्तार 
“लाड वितियम वींटिव के प्रशासन सम्बधधी समोी कारबाइबा मे 834 मे 
प्रारम्भ की गई उत्की नवीन शिक्षा-नीति राबस महत्त्यपूष आर प्रभावशाली थी ) 
जिसका आधार यथा भारत म अग्रेजी का बरार्यालयीयम भाषा का स्थान प्रदान 
करना । यह समीचीन ही होगा कि बैसटिव वी शिखान्तीति की व्यवस्पा ने 
पूव इसवे' पूव के शिक्षा विवात के सम्बंध मे बुछ बह लें। 
“यह एक एतिहासिव तथ्य हैं कि गौतम बुद्ध व महावीर जेन मे लगर हो नएाग 
के काव तक प्राचीन भारत आधुनिक मापदण्ड स एवं अपार शिलित दश था कर 
नालदा और तक्षशिला जसे भारतीय विश्वविद्यालय प्रसिद्ध ये आर बदुत से विदेशी 
छात्र भी यहा उच्च शिक्षा प्राप्त करन आत॑ थे। हिंदू शवित के पतन ये सा भारत वा 
प्राचीन गौरव भी जाता रहा। पर शिक्षा पूरी तरह नहीं पिछडी । इसवे लिए राज्य 
का सहयोग तो घट गया पर व्यक्तिगत स्तर पर लागा ने पयाप्त सहयोग दिया । 
ईहट इण्डिया कम्पनी ने जब अपनी शवित की यहा स्थापना वी उस समय घामिद 
स्थानों से सबद्ध आयाय पराठशालायें थी तथा मजिस्ट्रेटा से लगे अनेष' मदतव थे 
जो देश के बच्चा का शिक्षा प्रदान करते थे। पर ये शैक्षिक सल्याएं पूर्ण नही थी। 
इतके ऊपर राज्य वा कोई तियक्षण नही था और न ही अध्यापव' नियमित पेशे के 
अनुसार काय करते थे। 
ब्रिटिशा के अधीन शिक्षा को गम्भीरता से प्रशासकोय विभाग वे अत्तगत 
854 में लागा गया। 854 से 87] तक इसकी मुख्य विशेषत हायर 
सेकेण्डरी स्कूलों की स्थापना थी जिससे इससे तैयार होकर वच्चे विश्वविद्यालयीय 
परीक्षा मे बठ सकें. । 877 है बाद प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा । 
पर उच्च शिक्षा वा प्रभाव अब भी अधिक था ।”* पर इसका अथ यह नहीं कि 
854 से पूव शिक्षा वी ओर ध्यान ही नही दिया गया । सच तो यह हैकि' शिक्षा 
वा स्वस्थ आधार इसी काल मे डाल दिया गया जिसके ऊपर भवने की रचना 
4854 के उपरान्त की गई। 

कम्पनी की शवित के विकास के साथ प्रारम्भ म शिक्षा पद्धति में कोई हस्त 
क्षेप् मही किया गया और राजाजो के त्त्सम्ब-धी वज्चिदान को स्वीश्त किया गया! 
पहली बार बारेन हस्टिग्स के सन मे इस सम्बंध मे रुचि जागी और उसने १772 
भ,कलकत्ता म कलकत्ता मदरसा नामक एक विद्यालय खोला जिसका उद्देश्य मुसल- 
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मानो को कम्पनी वी सेवा के लिए तैयार करना था। 785 में ऐतिहासिक शोध 
थे लिए सर विलियम जोस ने 'वगाल एशियाटिव सोसायटी” वी स्थापना वी । 
]79[ मं बनारस निवासी डबन ने इसी नगर मे एक सस्कृत कॉलेज खोला जिसका 
उद्देश्य देश के वानून, साहित्य और धम की रक्षा एव विकास था | इसका काय 
हिंदुओ के लिये बही था जो मदरसा का मुसलमाना वे लिए। साथ ही यह समस्या 
मूरोपीय -यायाधीशा के' लिए हिंदू सहायक भी इस सस्था से तैयार करती थी ।” 
चगाल रेजीडेंती बे” जान आंवेन वा यह प्रयास कि' अग्रेजी पढाने वे लिए एक 
विद्यालय खोलने का प्रयास क्या जाय, सफल नही हुआ । 

793 में कम्पनी वे चाटर ये नवीनीकरण वे समय हाउस ऑफ वाम सम जब 
विवाद प्रारम्भ हुआ तो विल्वरफोस ने सदन को यह मनवाने के' लिए प्रयास किया 
वि' भारतोयो को शिक्षा देने हेतु मिशनरी और शिक्षक भेजे जाय | पर इसम उसे 
सफतता प्राप्त नही हुई। दो वर्षों बे बाद कम्पनी के डाइरेक्टरों मे से एक चाल्स 
ग्राण्ट ने भी यह चेप्टा की कि भारत मे अग्रेजी साहित्य और भापा वैसे ही 
लायी जाय जैसे मुसलमान यहा फारसी लाये थे। ओर 8] में लाड मिण्टो 
ने यह शिकायत भी की कि भारत में विज्ञान और साहित्य का विकास एकदम 
से रका हुआ है। इसी तरह वी बात उसके साथी टी० लम्मडेन ने भी की । 

इन्ही परिस्थितिया में 83 वा चाटर ऐक्ट पारित हुआ जिसमे भारत 
सरकार को निर्देश दिया गया कि “प्रति वष कम-से-क्म एक लाख रुपया साहित्य 
के सश्नन व विकास के लिए तथा विज्ञान के प्रारभ और उसकी ज्ञान की वद्धि के 
लिए भारत निवासियों पर व्यय क्या जायगरा ।” पर 20 वष से अधिक काल तक 
शिक्षा विकास की विसी निश्चित योजना के अभाव मे प्रतिवष यह धन एकत्रित 

होता गया और प्रयोग मे नही आ सका । 

पर इस बीच अग्रेजी शिक्षा वे विकास के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय प्रयास 
चलते रहे और इसके कुछ परिणाम भी हुए । राजा राममोहन राय ने एक परिषद 
थी स्थापना की ,जिसका उद्देश्य भारतीयों को पश्चिमी दशन और भाषा की शिक्षा 
देना था ।89 मे एक हिद्नू कालेज खोला गया। पश्चिमी सस्कृति व दशन के 
प्रति बढते उत्साह को देयकर हिंट्टू और मुसलमानों को अग्रेजी दशन षी शिक्षा देने 
हेतु [88 मे वलकत्ता के विशप ने एक सस्या स्थापित की । इस क्षेत्र मे एक अय 
नेता बम्वई मे एलफिस्टन थे जिनके प्रयास से बम्बई मे एक विद्यालय खोला गया 

और दूसरा पूता मे । इन सस्थाआ! मे अग्रेजी वे” माध्यम स विज्ञान और कला की 
शिक्षा दी जाती थी। 

इन प्रयासा बे' फलस्वरूप अग्रेजी भाषा और शिक्षा का विकास हुआ और यह 
लोकप्रिय हुई। इसकी माय बढो, जबकि सस्दझृत और अरबी के लिए माय घटी । 
इसीलिए इन भाषाओं वी शिक्षा देने वाली सस्थाओ ने भी अग्रेजी पटानी प्रारभ 
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कर दी जिससे उनकी लोक्थ्रियता पर आच न आए। द 
एक प्रश्न उठा कि इस देश म॑ अग्रेजी शिक्षा या प्राच्य शिक्षा, विसका विकासे 
हो ? एक लाख की विर्धारित धनराशि अभी तक कही व्यय नही हा प्रायी थी। 
823 मे ऐडम्स ने कमिटी आफ पब्लिक इस्ट्रकसस' की स्थापना करने इस 
विपय पर अपनी राय मागी, पर प्रथम वर्मी युद्ध न व्यवधान उपस्थित बर दिया 
और कुछ नहीं हो सका । 833 के चाटर ऐवट के अनुसार एक नाथ वी घनराधि 
दस लाख मे बदल दी गई आर अब लाड वैंटेक को इस प्रश्न वो मभीरता से लेना 
पडा और उसे याजनाबद्ध ढग से इस धन को व्यम क्रने के लिए सोचना पडा। एवं 
बडा विवाद इसी बीच यह उठ खडा हुआ वि क्सि तरह की शिक्षा सरकार विकसित 
करे। इस सम्ब"व भे दो तरह वी विचारधारायें उभरकर सामने आइ। एव 
का नेतत्व एच० एच० विल्सत कर रहा था जो प्राच्य शिक्षा वा समथन कर रहा 
था तथा दूसरे का नेतत्व सर चाल्म ट्रेवेलियव कर रहा था जिसके समयन में बाद 
भ सर चाल्स मैकाले और राजा राममोहन राय ने किया। इनवी इच्छा अग्रेजी 
शिक्षा के समथन की थी । 
प्राच्यवादिया का यह कहना था कि 8]3 के एक्ट के अतगत जो एक लाख 
स्प्रय वापिक शिक्षा पर व्यम हेतु रखा गया था, वह प्राच्य शिक्षा वे लिए था। 
इसलिए इस धन का प्रयोग कही और नही किया जा सकता था। प्राच्य शिक्षा 
प्राच्यविदों के लिए सबसे उत्तम थी जो उनकी इच्छा व दष्टि के अनुरूप थी जो 
उनमे गुणा वा विकास करती थी। साथ ही अग्रेजी शिक्षा का विकास तत्वालीव 
पाठ्पालाजों और मदरसों वी शिक्षा का विनाश कर देगी, ऐसा वे सोचतें थे ! 
ससस्‍्क्ृत और अरबी साहित्य सपत्न भी था। प्राचीन हि दशन के खजाने मे ऐसी 
निधिया थी जिसे भुलाया वही जा सकता था । पर एक धीमा तक यह अवश्य था 
कि अग्रेजी वा अज्ञान भारतीया को ब्िटिशों के सम झुकने को बाध्य व रेगा 
दूसरी ओर अग्रेजी समथको का तक शी कमजोर नहीं था। 835 से लाड 
मैवाले के सभापत्तित्व मे नियुक्त एक समिति की सस्तुतिया ता रक सी गईं पर 
मैताले मे अलग से अग्रेजी पढाई की महत्ता की स्पष्ट क्यि। उसने दृढता से यह 
तक टिया कि 83 के एक्ट के रचनाकारों ने अग्रेजी शिक्षा के ही लिए धन का 
निधारण किया था। उसने बताया कि' कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि 
"युरोप वी एक सल्फ का अच्छा पुस्तकालय पूरे भारतीय साहित्य बे समान था।” 
इसके अतिरिक्त “कानून और घम के भाषा के रूप म भी सस्कृत था अरबी को 
आंत्माहित नहीं क्या जा सकता था ।” पर दूसरों का यह बहना था कि भप्रेजी 
शिक्षा भारतीया को अग्रेजी व्यवस्था स ही परिचित करायगी ओर सस्ते लिपिका 
को तैमार करेगी । अग्नेजी सस्हृति के फलाव स दश मे अप्रेजी वस्तुआ वी भाग 
बरेगी जिससे अग्रेजो उद्योग आगे बढेंगे | प्राच्यविता का वह तक भी उहू नही ठीक 
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लगता था कि अग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अग्रेजो का अनुगामी बना देगी। इस 
सबंध मे मंकाले ने घोषण' की कि "क्या हम भारती या को अनुगामी न बनाये रखने 
के लिए उह अशिक्षित ही बना रहने दें ?” उसने कहा कि युरोपीय ज्ञान के आधार 
पर यदि भविष्य मे कभी युरोपीय सस्थाओ की माग की गई तो वह “अग्रेंजी इति- 
हास में अति महत्त्व का दिन होगा ।” 

अग्रेजी! समाज में पैदा होने और पाला-पोसा जाने वाला मैकाले प्राचीन भारत 

की विद्वता वे विषय में कितना ज्ञान रखता था, इसकी जानकारी हमे नही है। पर 
भारत के प्रति और उसके भूतकाल के प्रति उसकी समझ निश्चित रूप से अनाक्पक 
थी। यदि ऐसी बात न होती तो वह ऐसा मत न व्यक्त करता कि भारत के पास 
अपना बुछ ऐसा नही है जिसपर वह घमड कर सके। यह भी स्पष्ट नही है कि 
उसने 83 के चाटर ऐक्ट की व्याय्या अपने ढंग से किस जाधार पर कर ली । 
साहित्य का पुनरुत्यथान और विकास” का अथ निश्चित ही दूसरा निकलता है जो 
मैंकाले के अथ से भिन था। 

जो भी हो इसमे सदेह नही कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का अपना गुण है । 
'जाड वितियम बर्टिक मैकाले और साथियों से प्रभावित हुए बिना न रहा भर 
अतत 7 माच 835 को उसने कौंसिल मे यह प्रस्ताव पारित कराया, “सरकार 
के पास जो भी धन है अबसे उसे भग्रेजी साहित्य और विचान की शिक्षा भारतीयो 
को देने पर व्यय क्या जायगा 7” 

“प्राच्य शिक्षा के विद्यालयो को बद ता नही किया गया, पर ऐसे छात्नो वी 
शिक्षा म सहायता को'रोक दिया गया” और “प्राच्य शिक्षा की पुस्तकों के प्रकाशन 
पर धन व्यय करना भी रोक दिया गया ।/ 

बाद मे जब कलकत्ता के मुसलमानों ने लाड विलियम बैडिक को एक प्रार्यवा- 
पत्त मे यह भय व्यक्त किया कि इस नवीने नीति से भारतीयों के ईसाई हो जाने 
का खतरा है, तो गवनर जनरल ने मिश्चित रूप से यह्‌ घोषणा वी कि “ईसाई घम 
की शिक्षा और शिक्षा-प्रणाली को मिलाया नही जायगा जौर छात्ता के धामिव 
विश्वास से छेडछाड नही की जायगी। पर विद्याथिया का ईसाई धम की शिक्षा 
दी गई। 

अग्रेजी शिक्षा के ग्रुण दोष पर विस्तार म विचार की जानकारी सभी को है । 
इसके' पक्ष म यह कहा जा सकता है कि इसने अग्रेजी ज्ञान को बाढ ला दी और पूरे 
देश मे इसमे क्राति मच गई । एक नवीन प्रकार का साहित्य सामते आया जो अग्रेजा 
के स्वतब्॒वा और प्रजातात्निक' विचारा से प्रभावित हो भारत में उसी तरह के 
अधिकारा की माग करने लगा । एक भाषा और एक विचार मे भारतीयों को राज- 
मैतिक एकता प्रदान की जो भारत के लिए सबसे महत्त्वपूण थी । पर दूसरी ओर 
पश्चिमी चमक दमक' व आत्म प्रशसात्मक शिक्षा के कारण भारत न प्राचीन दशन 
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की विशेषता योनी प्र/रभ बर दी जिस्म वतब्य, सेवा और आमार वी भावता 
प्रधान थी। भारत म अग्रेजी शिक्षा वे प्रभावस्वरुप भारतीय जीवन पंद्ति भर 
व्यवहार मं परिवतन हां गया । भारत न याने, वस्त्र य आदता मं पश्चिम मी तरल 
प्रारभ कर दी और इसवे वारण इस देश म अग्रेनी सामाना या प्रयोग बढ़ गया 
भारत का आथिव शोषण और बढ़े गया । 
सतो-- 'लाड विलियम बैंटिक' भी सरवार व बाल या स्मृति योग्य वास, 
जिसके लिए इतिहास मे उसवा नाम सह स्मरण बिया जायगा, यह था जीवित 
विधवाजा का जलाय जाने स रोकना ।/ 
सती शब्ट बी उत्पत्ति समवत 'सत शब्टसे हुईंहै जिसका अब हाता है 
सत्म | सतीप्रथा की उत्पत्ति,जिमम विधवायें अपन दति थी चिता पर जन मरती थी, 
की निश्चित जातवारी नहीं मिलत्ती । महात्मा गांधी वे! व्यवितगत सचिव प्यारे 
लाल ने इसयो उत्पत्ति कै विषय मे मुछ सूचनायें प्रस्तुत वी हैं। प्राचीन वलिस 
आरयों में स्त्रिया का अपना पति चूनने वी पर्याप्त स्वतब्नता थी भर आम बह कम 
गायु # ही किमी हे प्रेम म आबद्ध हो जातो थी जिसे बाद में पता चलता था हि 
यह वह पृ&प नही है जिसके साथ वह सारा जीवन बिता सवती। इसी बारण बह 
दुसरे पुरुष के प्रेमपाश म॑ व जातो और अपने पहल पति यो विप दकर राह्तस 
हटाने का अ्रयास करती । जस जैंस इस तरह वी घटनायें बढती गई और विवाहित 
पुरुष युवावस्‍्था म भरने लगे, वडे-बूढ ने यह निश्चय क्या वि अब आगे किसी 
स्त्री का पति बच्चा पैदा होन के पूव ही मर यया तो उ्तकी पत्नों को अपने पति 
के साथ चिता पर जलना होगा । इस तरह मती प्रथा वा प्रारभ हुआ । पर हम यह 
नहीं मालूम कि कस्ते समय बीतने के साथ यह पवित्र हो गया और इसे थरुणी विधवा 
के पवित्नता का चिह्न मान लिया गया । > 
ब्रिटिश काल मे सती ऊची जाति में प्रचलन में था जसेकि युनातिया में 
जमनो म, सलावो मं और भय जातिया म था। इस अवसर पर वाव्य-पाठ होता 
और घामिक काय किय्रे जाते थे। यह अनिवाय नहीं था और मध्य व पश्चिम 
एशिया की प्रथा से भिन था जहा पर पतिके मरने के वाद उसकी विधवांव 
दासियों वी मत्यु सस्कार स्थल पर ही विक्री होती थी । सती हान के समय विधवा 
अपना वल्त व आभूषण से ख़गार करती थी और अपने को सजाती थी। उसेते 
सभी गहने और मूल्यवान बस्द्न ब्राह्मण को प्राप्त होते थे ! रणजीत मिंह के मत्यू 
परात पजाव वे वजद्बौर जवाहिर घिंह के विधवाआं के सती होने की घटना बी 
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सूचना हमे प्राप्त होती है। इस अवसर पर वहा उपस्थित सिय रक्षका बे विषय 
में लतीफ ने लिया है, "उन्हानव विधवाआ को बिना प्रायश्चित के लूटा और चूविः 
दु्भग्यशाली विधवायें चिता पर चढन वाली थी अत उनके नाक और वान के 
गहना को, जो उन्हांने अपन धम वे अनुसार पहन रखा था, नोच लिया. चिता पर 
जाते समय उनके” छलला आर क्सीदे के सामान वो छीन लिया ।/ 
जो भी हो, स्पष्ट है कि इस प्रथा को स्वार्थी तत्त्वा से प्रारभ किया था जिनका 
उद्देश्य इस घुराई का समाप्त न बरन देना था। अकबर ने इस क्षेत्र म सुधार वी 
चेष्टा की थी पर असफन हो गया था। इसी तरह गोवा वा अल्युक्क भी असफल 
हो गण । 823 म कोट आफ टाइरेक्टस ने इसकी समाप्ति की ओर इंगित 
किया, पर 4 चाहते थे कि' इस सुधार का विरोध न हो । एमहस्ट मे इस सवध म 
अपने अधिकारिया की में राय मागी पर उनकी राय में एक्मतता न थी । 
जब वैटिक थाया तो यह प्रथा जोरा पर थी। “सतिया की सख्या तेजी से 

वढी वभी-कभी पूर्वी प्राता में | बप में ही जीवित जल जाने वाली विधवाओं 
की सदया 800 तक हो गई | जवकि 828 से पहले दस वर्षों मे जान देने वाली 

विध्वाआ की सख्या का औसत भी 600 से कम नही था ।” विलियम बर्टिक इस 

अपराध को समाप्त करन का निश्चय वर चुका था । पर एक बुद्धिमान व्यक्ति की 

तरह उसने इध्तम सावधानी व रती वयाकि यह मामला धम से जुडा होने के कारण 

पेच्ीदा था। इस मसले को हाथ में लेने से पूव वह इस बात के! लिए आश्वस्त 

होना चाहता था कि लोग विशेषकर सेना की ओर से इसका कोई विरोध न हो । 

49 महत्त्वपृण अधिकारिया से उसन इस मसले पर उनका मत मांगा जिनमे से 

पराच ने किसी हस्तक्षेप की राय नही दी, बारह ने इसे समाप्ति की राय दी पर 

सरकार की ओर से विसी कदम वे उठाने के पक्ष मे ये नही थे, आठ ने यह कहा 

कि मजिस्ट्रेट और नय अधिकारिया के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से इसे समाप्त किया 

जाय जबकि शेप ने इस अपराध की पूण और तुरत रोकथाम वी आवश्यकता 

बताई । 

828 में इस मक्॒षले ने उस समय जार पक्डा जब निजामत अदालत के पाच 
न्यायाधीशों मे चार ने यह लिखित मत दिया कि इस अपराध को इस समय दवाया 
जा सकता है। राममोहन राय जैसे वुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने इसका रामथन किया । 
विलियम वैदिक ने 8 नवम्बर 829 के सती सवधी अपने एक प्रस्ताव में घोषित 
किया, “मैं हृदय से हिंदुओ के हित की वामना करता हू । इनके भविष्य के उत्थान 
के लिए मुझे इससे अधिक महत्त्वपूण कुछ नही दिखाई देता कि उनवा विश्वास 
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चाहे जो कुछ हो उनम शुद्ध नैतिकता का विकास होना चाहिए एवं ईश्वर वी और 
“यायपूण शक्ति की उपासना होनी चाहिए ॥7! दिसवर 829 मे कानून पारित 
किया गया जिसमे सती को ' निदनीय जीवहत्या” करयर दिया गया ! 

इसकी प्रतिक्िया में कुछ स्थानों पर, विशेषकर उगाल में बलवे हुए | मायालय 
में भी इस ले जाया गया । लद॒न की प्रीवी कौसिल म भी इस भेजा गया तथा राजा 
के पास प्रेपण हतु एक प्राथतापत्व तैयार किया गया। पर ये चीजे इसलिए कमजार 
पड गइ क्यो कि द्वारकानाथ टैगोर और राममोहन राय ने सरवार वी कारवाई के 
समथन म पव॒ लिखे । 

ठगी--ठगा के अखिल भारतीय सग्ठन ये जो 300 या उससे अधिक वे 
समृह मे घूमा करते थे और आपात काल म य और अधिक सख्या में वही भी 
एकत्नित हो सकते थे । वे स्थानीय सरदारा, जमीदारों जौर अधिकारियों वी गुप्त 
सहागता से सगठित अपराध करतेथ॥ व यात्रिया के साथ मीला यात्रा किया 
करते थे जब तक कि किसी स्थान पर उनका मतत्य पूरा न हो जाब। उनके 
अपराध का यह विशिष्ट तरीका था कि वे कसी को लूटन से परूथ उसकी गली 
क्सकर हत्या बर देत थे। 

799 मे श्री रगपट्टम पर अधिकार करने के बाद ही अग्रेजों ने पढले यह 
अनुभव किया कि ठगो का अखिल भारतीय दल है। थानटन और बी प्टेन स्लीमेन, 
जिहू इस सवध मे खोज बीन के लिए नियुत्त किया गया था, ते यहूं बताया कि 
इनके प्रत्येक समूह में सभी का वर्गीकरण था और उनका नेतत्व सक्षम प्रशिक्षित 
व्यवित करता था। उदाहरण के लिए इस सगठन में जमादार के पद वीं नियुक्ति के 
पूथ उसम कुछ योग्यता होनी आवश्यक थी। जसे उस्ते धूसखोरी था आखामे 
घूल याबने में माहिर होना चाहिए जिससे स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित किया 
जा सके या उस ऐसे परिवार का होना चाहिए जिसके पूवज इस पैशे मे बहुत पहले 
से काय करते चले आ रहे हां या उस गला क्सकर व्यकितिया को मार डालने मे 
महारथ हासिल हो तथा उसमे स्वाभाकि नेता के गुण हा। यदि उसमे इनमे से 
कोई योग्यता न हो तो उसे जमादार नहीं नियुवत क्या जा सबता था। मात्र 
प्रमुख और अनुभवी सदस्य को सूबेदार नियुक्त किया जा सकता था । 

यह भी पता चला कि उनमे लूट का माल बादने के लिए बडी अच्छी प्रया 
थी। नेता के लिए विशेष भाग अलग से निश्चित रहता था दूसरा विशेष भाग 

स्थानीय नता के लिए निर्धारित होता था यह दूसरा भाग उस स्थानीय जधि- 
कारी की भी दिया जा सकता था जिसके सहयोग स लूट-पाट मे सहायता प्राप्त 
हांती थो | तूट वा कुछ भाग घामिक समारोदो के लिए भी निर्धारित था जो अति 
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आवश्यक माना जाता था। व प्टेन सलीमन बताता है दि ठगा का यह विश्वास था 
कि इस आपराध में देवी काली का सहयोग था जो अपन भवतो की सहायता 
बरती धी। इस तरह यदि देवी प्रसन रहती और ठगी वे नियमा वा पालन होता 
रहता तो बोई बठिनाई नही आ सकती थी। इसबे' बाद लूट का माल सदस्या में 
वरावर-वरावर बाट दिया जाता था, पर व्यवित वी जा हत्या करता था उसे एक 
भाग अधिक प्राप्त होता था । 

इनब' विषय में चुछ जानवारी के बाद ईस्ट इंडिया वम्पनी की सरकार न 
इस अपराध को दयान वा निश्चय किया। पर इस सम्बंध म॑ कारवाई ढोली- 
टायी जार अयमनस्वा रही। साथ ही वम्पनी अभी भारत में सप्रभु शबिति भी 
नहीं हा पायी थी जिसमे दूर-दुर तवा उसके अधिवार को मायता प्राप्त हा 
सत्रे छोर अखिल भारतीय स्तर यी समस्या वा वह समाधान बर सके । इसलिए 
यह काय लगता है, विः विलियम बटिक के लिए छाड दिया गया था जिसके समय 
मं भारत मप्रिटिश शक्ति वे संगठित हो जाने के बाद कोई कारवाईकी जा 
सके । 

]829 म वैटिवा ने नवदा क्षेत्र मं अपने एजेण्टा को आदेश दिया कि वे इस 
तरह बे गलत तत्त्वा का अपने क्षेत्न म जहा) भी पाएं गम्भीर कारवाई बरे। 
बंप्टन स्तीमेन जिसे इस सम्बंध म अपार ज्ञान प्राप्त था, उनके सहायताथ 
भैजा गया | इसके अतिरिवत पूरे देश मे सरवारी अधिकारियों वे पास एक विशेष 
आदेश भेजा गया कि वे इस तरह के सभो मामला वी सूचना भेजे तथा वे क्या 
करने ह, यह भी बतायें । पूरी सरकारी मशीन को इस सम्बध में सावधान कर 
दिया गया । 

चूवि पूर देश म स्थिति गम्भीर हो गई थी इसलिए केद्ध मे तमाम सूचनाएं 
आने लगी । विभिन जिला मजिस्टेटा द्वारा कई कठिनाइया सामने लायी गईं । 
अय अधिका रिया ने भी सूचनाएं भेजी | ये कठिनाइया उहू ठगी की समस्या के 
समाधान म भोगनी पडी । यह सूचित किया गया कि' स्थानीय अधिकारिया और 
जमीदारा के अपराधियों के सहयोग के कारण समस्या समाधान में कठिनाई हो 
रही है । बुदलखड के एक मामले म बताया गया कि स्थानीय अधिकारियों वी 
निश्चित रुप से ठग व अपराधिया से मिलीभगत थी । इस तरह का सहयोग क्भी- 

क्भो पराकाप्ठा को पहुच जाता था। एक फूठे हुए ठग गवाह ने बताया कि वे 
ग्वाजियर राज्य को कर देते थे । 

अरराधियां की पहचान मे यह कठिनाई भी थी कि वे अच्छे पशो मे कायरत 

थे और अवसर-अवसर पर अपराध करत ये | जब भी वे अपराध करते थे तो वे 
अपने निवास के 30 मील के भीतर यह काय नही करते थे। कभी कभी तो वे कई 
दिना तक लगातार 2 वष से नीची उम्र के बच्चा के साथ सदेह मुक्त होने वे' 
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लिए सैक्डो मील वी बैलो और खच्चरा सहित सौदागरो के हूप मे यात्ता बर्ते 
थे। यह अपराध मिजन स्थानों पर किय जात थे। जैसा वि थानटन ने लिखा है, 
“बीहंड जमलो के बीच से जाती हुई सुतसान सडके, पतश्न खोटने वे लिए मुतायम 
भूमि या मार जाने वाला को छिप्राने के लिए घने जंगल या जहा स्थानीय 
अधिकारी मरे हुआ की लाशा की ओर ध्यान न दें आदि उनके प्रियस्थल थे। 
थानटन इस वात कया भी रुचिए्र विवरण देता है कि वे विस तरह लागा को 
गला फसाकर भार डालते थे। “यात्रा के समय इनका समृट लूट जात बाल 
व्यक्षित के गले में एकाएक एक रस्सी या कपड़ा डाल देता और एक व्यवित इसका 
एक कोना पकड लेता तथा दूसरा कोना एक अय सह-अपराधी पकड लेता | गत 
वा अस्थ पीछे गदन से गते से घुरता जाता जिसे घीरे धीरे और कड़ा कर दिया 
जाता । दो ठग लूटन वाले “यकित के माथे का रस्सी स दवावर आगे खीचत तभी 
एक तोसरा अपराधी जो यात्री के पीछे तैयार खडा रहता उसका पर पड लेता 
जिससे वह गिर पडता । इस स्थिति म॑ यात्री के विरोध वा प्रश्व ही नहीं था। ईते 
चीच उसकी नाक पर इतना तीव्र प्रहार किया जाता कि बहू बुरी तरह घायल ह्दो 
जाता और कुछ ही क्षणी म मृत्यु वो प्राप्त हो जाता ।” चूकि लोगो वी हत्या हो. 
जाती थी इसलिए सूचना प्राप्त हाने मं जौर अपराधिया का पता लगात मे 
कठिनाई होती थी | 
सबस बडी कठिनाई यह थी कि कम्पनी का कानून किसी व्यक्तित क विदद्ध 
कपरवाई करने मे निश्चित प्रमाण चाहता था । केवल सदेह मात्न से कोई क्ह्ययता 
नहीं मिलती थी। और उपरोक्त परिस्थिति म अपराध का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता था । 
उपरोबत कठिनाइयां का दूर करने के लिए इसो कारण 830 मे एक 
कानून बनाथा गया जिसके अतगत किसी व्यक्ति का किसी ठग से सपक ही उसके 
कैद का कारण बन सकता था चाहे उसन कोई अपराध किया हो या न क्या हो 
इस कानून के बत जाने के वाद, इस मसले पर अधिक गरम्भीरता से कदम उठाने 
क्य अवसर मिला और इसके कुछ बर्षो वे' अदर ही हजारा ठग पक्‍ड लिय गये 
और भोत्त की सजा के भागी हुए या कालापानी की सजा प्राप्त की अथवा उहँं 
जबलपुर के सुधार-गह मे भेज दिया गया। इस तरह इस अपराध की समाप्ति हुईं 
जिसने अधिवारिया को परंशान कर रखा था । 
बटिफ के काल के कुछ भय सुधार सावजनिक सिर्माण विभाग से संवर्धित 
थे। वम्वई से आगरा को मिलाने के लिए एक सडक का निमाण प्रारम्भ हुआ। 
उत्तरी पश्चिमी प्रान्ता म नहरा की खुदाई प्रारम्भ हुई और कलकत्ता व दिल्‍ली वे 
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बीच ग्रण्ड ट्रक' रोड की मरम्मत वा काय प्रारम्भ हआ । 

हिंदू धम छोडकर ईसाई धम स्वीवार करने वाला को अपनी पैतक सपत्ति 
प्राप्त करन कया अधिकार प्रदान विया गया। इससे ईसाई धम स्वीकार करने 
बाला वी सुविधाएं बढ गयी । 


भारतीय राज्यों से सबंध 


भारतीय राज्यो से उसके सम्वब'घ, जिसके विषय मे सरसरोी तौर पर बताया 
जा रहा है, इस तरह के थे जिससे कि उसकी उच्चकोटि की कूटनीतिज्ञता सामने 
बाती है। उसे ज्ञात था कि' अपनी कम्पनी का अधिक से-अधिवक' लाभ कैसे किया 
जाय । उसकी नीति को निहस्तक्षेप की नीति मानना उचित नही है। भत्ते ही 
यह आत्रामक ने रही हो। उसकी नीति ब्रिटिश हिता के पक्ष मे आनामक्ता की 
सीमा तक नही जाती थी । 

)829 म हैदराबाद के निजाम सिकदर शाह की मत्यु हो गई और 
नजीमट्रोला उसवा उत्तराधिकारी हुआ। नजोरुद्दोला ने वैदिक की सरकार स 
उसके बुछ ब्रिट्टिश अधिकारियों को वापस बुतान के लिए कहा जिनके ऊपर राज्य 
मे बुछ कठिनाइया पैदा करने का सदेह था । वैंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया। 

जयपुर भे भी कठिनाइया थी। रानी और उसके प्रेमी को 835 मे मार 
शाला गया और ब्रिटिश रेजीडेण्ट की उसकी कुछ कारवाइपो के लिए आलोचना 
भी गई । पर गवनर जनरत ने इसमे हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा । इसी 
तरह वी नीति भोपाल के सम्बंध म भी अपनाइ गई । यहा पर सिक दर बेगम के 
राज्य पर नियत्नण करने के समय कुछ गम्भीर समस्याएं आईं । 

मैसूर और कुग् के सम्बघ में प्रभावी हस्तक्षेप किया गया। मैसूर राज्य के 

प्रधान वे” विरुद्ध वहा की जनता ने इसलिए विद्रोह कर दिया क्योकि उसकी 
नीतिया अदूरदर्शी और कठिनाई उत्पन करने वाली थी । गवनर जनरल ने स्थिति 
वा कुछ दाल तक आकलन करने के बाद राज्य का प्रशासन अपने हाथ मे ले 
लिया जो बैटिक के भारत से वापसी के वाद भी ब्रिटिश हाथा मे कुछ समय चलता 
रहा । कुग के शासक ने अपनी दबाने वाली और पागलपन की नीति के अतगत 
अपने परिवार के सभी पुरुष सदस्या वो मार डाला | बैटिक न उस राज्य पर से 
ब्रिटिश सरक्षण समाप्त कर दिया । पर इसपर भी जब उसे सफलता न मिली ता 
उसने इस राज्य को समाप्त करवे इसे ब्रिटिश राज्य का एक भाग बना लिया 
26 भवदूबर 837 को वह रूपड में रणजीत सिंह से मिला और अपनी 
नीति से उसने उसे जहा असावधानी की स्थित्ति मे कर दिया वहा दूसरी ओर 
उसने पोर्टिजर को सिंध मे सिख हितो को हाति पहुचामे के लिए भेज दिया तथा 
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लिए उत्तरदायी था । ऐसा इसलिए था कि प्रशासन विवसित हो रहा पा, वेद वी 
आवश्यकता म वृद्धि हा रही थी, राज्यों और विदेशों से सम्यध पर भी धत के 
व्यय वी आवश्यकता थी। यह वेद्र ही था जो यूह विभाग मे अधिवारियो के प्रति 
आधिक मामला में उत्तरदायी था। और ब्रिटिश पूजीपतिया वा विश्वास, जितसे 
देश वी आवश्यक्ताओ मे धन तगाये जाते वी आशा थी, भी बनाये रखना था। 
इन सभी मे आ्थिक के द्वीयकरण को आवश्यक बना दिया । 
जहा तक प्रेसीडे)सिया दा सम्व ध था इस ऐवट बे अन्तगत यह तय हुआ (कि 
बम्बई और मद्रास के गवनर के कौपतिल के सदस्यों वी सख्या घटाकर दो कर दी 
जाए। केद्ध के नियन्त॒ण मे वम्वई और मद्रास कै लिए अलग-अलग सेनापतिया कै 
नेतृत्व मे सेना रखने को कहा गया। कानून रचना के सम्बंध मे प्रेसीडेस्सिया को 
केंद्र के अधीन कर दिया गया। ऐसा ही आर्थिक मसला पर भी वियागया 
जिस सम्बंध में साधारण व्यय के लिए भी वेद्ध से अनुमति के लिए कहा गया! 
एंवट के माध्यम से यह भी निश्चित हुआ कि मद्रास, कलकत्ता एंव चम्बई मे 
भारतीय ईमाइयो के हित मे बिशपो की नियुवित की गई। यह भी तय हुआ कि 
बगाल की प्रेसीडे-सी को दी भागा मं वाट दिया जाय--एक वगाल जैतीडे सी और 
दूसरी आगरा प्रेसीडे सी । पर 835 के ऐक्ट के द्वारा इस धारा वी स्थगित वर 
दिया गया और उसवे स्थान पर उत्तर पश्चिम प्राःतो (अब उत्तर प्रदेश) हे" लिए 
लेफ्टीनेट गवनर का पद बनाया गया। वगाल का गवनर जनरल ही भारत की 
अवेनर जनरल माना गया ! 
सामाय धाराओं म इस ऐक्ट की 87वीं धारा महत्वपूण थी जिसमे मह 
बताया गया था वि 'भारत का कोई नागरिक या सम्राट की प्रजा बोई स्थार्म 
पाप्त करने या नौकरी पान के लिए धम जाम स्थान वश या रगके आधार पर 
नही रोका जाएगा ।”यह धारा इसलिए महत्त्वपूण थी क्यावि' इसने सभी भेद भाव 
समाप्त कर दिया । बैसे यह धारा तुरन्त तो नही लागू वी गई, पर यह भविष्य मे 
आदोलन का आधार बन गई । लोग तब तब सरुष्ट नही हुए जब तक वि उरे 
जिसके लिए आश्वस्त किया गया वह नही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इत ऐक्ट 
ने भारत सरकार से यह अपेक्षा भी की कि वह पुरे देश मं दासता की परम्परा को 
समाप्त करेगी । 
एफ मूल्याकन---स्पप्टतया 2833 का चाटर एक्ट एक महृत्त्वपूण कदम था । 
कम्पनी को भारत और चीन म व्यापारिक आधिपत्य से वचित कर दियां गया 
और इस तरह 83 के ऐक्ट का काय पूरा हो गया क्योकि अब वस्पता के काम 
की प्रति व्यापारिक न रहवर प्रशासनिव और राजततिक ही गई। बैबल 
व्यापारी भाव से प्रत्येक वस्तु म लाभ की कल्पना से अच्छा प्रशासन सम्भव नहीं 
था। इसके परिणामस्वरूप कोट ऑफ डाइरेक्टस की प्रकृति बदल गईं। माशमँन 
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लिखता है, "राज्य बे काय को आधिक दायित्वो से अलग कर दिया गया जिससे 
कोट ऑफ डाइरेवट्स बे विचार और नीति को एक उच्चता श्राप्त हो गई तथा 
प्रशासन चुस्त और वायक्षम हो गया ।”7 बोड ऑफ कट्रोल का अध्यक्ष जो अब 
भारतीय यार्यों के लिए पृूणरूपेण उत्तरदायी माना गया, एक महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी था। इसवी सहायता के लिए कामस मे एक सचिव भी रहता था। 
"निश्चित रूप से राजनैतिक काय ने व्यापारिक काय को अपने घेरे मे ले लिया । 
युरापीयों वो भारत मे जाने और बसने वी जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उससे उनका 
व्यक्तिवादी चरित्न व स्पष्ट मस्तिप्कः भारतीय लोगो के परिवारों और दाशनिक 
चरित्र के सम्पक में आया। पुरानी रूढिवादी प्रवृत्ति तिरोहित होने लगी और 
चैसे तो बुछ युरोपीय व्यवहार मूखता वी सीमा तक दिखे, पर सम्पूण परिणाम 
लाभपूण ही था। 
वैधानिक, आथिक और सामाय प्रशासकीय केद्भीयकरण भी कम महत्त्व- 
पूण नही था। विस्तत होता हुआ क्षेत्र और प्रशासकीय समस्‍यायें, जो धीरे धीरे 
बटतो गईं, उहें एक स्वर के अतगत लाया जाना था। यह काय इस ऐब्ट ने 
क्या | क्षेत्रा के सगठित होने वी सम्भावनायें ततीय मराठा युद्ध के बाद पहली 
वार सम्भव दिखाई पडी । स्थानीय और विभाजित दृष्टि रखने वाली समस्याओं 
पर राष्ट्रीय लाभ और एकता की भावना हावी हो गई । और चूकि अब समस्याओ 
वा स्वभाव स्थानीय से राष्ट्रीय हो गया, इसलिए सगठित राष्ट्रीय दष्टि रखकर 
'उह हल करने की आवश्यक्ता पडी जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद का विकास 
हुआ ओर राष्ट्रीय आदोलन का सूत्रपात हुआ। 
कानून की एक्रूपता भी कम महत्त्व की न थी ! इसमे बताया गया कि “एक 

क्षेत्र मे रहने वाले सभी निवासियों के लिए जो कानून लागू हो सकते हो, तत्सवध 
मे यहा के लोगो वे” अधिकार, विचार और आवश्यकताआ को ध्यान मे रखकर 

हूं बनाया जाए। और सभी कानून और प्रथायें जो वहा लागू हो उनका पता 

लगाकर उहे एकत्रित किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उसमे सशोधन किया 

जाए।” इस काय वे' लिए एक आयोग बनाया गया और मैकाले को पूरे देश से 

लागू करने के' लिए कानून रचना का काय सौंपा गया। मैकाले ने इस काय का 

बहन उचित रीति से क्या । लायल के अनुसार इण्डियन पेनल कोड “मैकाले के 

विधायी बौद्धिक क्षमता और कायकुशलता” का परिणाम है ।? सिविल और फौज- 

दारी कानून भी इसी तरह रचे गये और इनवी महत्ता का भी मूल्याक्न आवश्यक 

है। पूरे देश के लिए सभी के लिए एक तरह का कानून एक वरदान था जो 
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84. आधुनिक भारतीय इतिहास--एव प्रयत अध्ययन 


एक शक्तिशाली तत्त्व वे: रूप म॒ उभरवर सामने आया और राष्ट्रीय हित मं 
सहमोग दिया । 
दासता वी समाप्ति वी धारा भी आदरणीय थी। पर इस ऐयट वी एवं महत््त- 
धृष विशेषता इसकी 87वीं धारा थी जिसम नियुक्त हतु योग्यता यो ही सवतत 
भ्रधात स्थान दिया गया । रँम्जे म्योर ने लिया है वि यह धारा “एव बिवाहहीत 
सिद्धाव तथा उच्च आदश था जिसके अतगत यहा वे बाशिदा को योरोपीय की 
तुलना म यांग्यता के आधार पर आबा गया। ब्या इतिहास में ऐसा प्रमाण 
मिलता है कि एक विजित जाति ने अपनी जीती हुई जनता वी सुविधा हैतु ऐसी 
घोषणा की ही २”! यह ऐक्ट वे बनाने वाला वा दोष नहीं था कि इसे वाय रुप में 
बदलने वालो ने देश मे विधिवत्‌ लागू नहीं दिया । इस ऐमट ने एव नि्श्चित स्तर 
के आधार पर काय वा प्रारम्भ किया जो यदि तुरन्त नहीं प्राप्त है सका त्तो भी 
कम से-क्म इसको याद दिलाता रहा वि' इसे प्राप्त वरता है । इस सम्बंध में 
प्राप्त पूण सफलता तो प्रृण स्वतत्नता बे” समान ही हशती पर भविष्य मे भारतीया 
के आदोलन का यह एक अच्छा आधार बन गया वि अग्रेज अपने ही दिये गये 
वादे को पूरा नही कर रहं हैं । 
इस ऐक्ट में कुछ दोप थे, विशेषकर इसकी के'द्रीयता मं | विस्तार लिय हुए 
देश, उमकी विश्विक बस्ती व जनसख्या, उसकी भिन भिन स्थानीय भाषा तथा 
अलग-जलग जाथिक ढाचा तिश्चित ही केद्र के लिए प्रशासवीय समस्याएं लेकर 
खडा था | विशेषकर आर्थिक क्षेत्र म इस ऐक्ट ने कैद्र व प्रान्तो के बीच भेटभाव॑ 
किया, केंद्र ने प्रा तो को छूट भी कम दी और वह भी समय स नही तथा प्राता 
ने के दर से बिया देर किये अधिक वी माय बी। सुस्त और भले गवनर तो 
परेशान हुए पर हिंसावादिया ने आयिक क्षेत्र मे के द्ध से बहुत कुछ प्राप्त विया। 
यह आम आरोप था कि गवनर जबरल चकि वगाल से विशेष रुप से सम्बद्ध हैं 
इसलिए बह उसकी तरफ्टारी करता है। य आरोप पूणतया गलत भी नही थे । 
इस ऐबट ने प्रात्तों म अनुत्तरदायित्वता वी भावना को भी जम दिया। 
यदि स्थानीय आवश्यक्ताओ के लिए अधिवा माय रखी जाती तो वेद्ध से अधिक 
अनुदान की प्राप्ति होती । पर इस तरह से आाप्त होने वादा धत्र चूवि 
आवश्यकता से अधिक होता इसलिए यह बर्बाद हा जाता । 
पर देश की तात्वालिक आवश्यकता चूकि के द्रीयकरण की थी इसतिए यह 
कहा जा सकता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति इस ऐक्ट ने की । किसी भी 
दृष्टि से देखा जाए वा यह एक्ट 909 तक ब्रिटिश ससद से पारित होने बाले 
एक्टा म॒ प्रमुख था। 83, 853, 858 आदि कया कोई ऐव्ट महता भ 
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इसके समान नही था ) 83 के चाटर ऐक्ट ने कम्पनी के व्यापारिक स्वभाव 
को अभी तक बनाये रखा था, 853 के ऐक्ट ने प्रशासन वे क्षेत्र मे कुछ 
साधारण परिवर्तन किया, जबकि ]858 के ऐक्ट ने वही प्रस्तुत कर दिया जो 
देश मे था। अब विधायी कारवाइयों का 843 के ऐक्ट वे! समक्ष कोई स्थान 
ही नहीं था । यह निश्चित रूप से एक महत्त्वपूण घटना थी और इग्लैण्ड की 
संसद का यह एक प्रमुख सफलतापूण सुधार था । 


राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्मसमाज 


वैटिक के काल का कोई भी विवरण तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक 
कि ब्रह्मममाज और उसके नेता राजा राममोहन राय वी चर्चा न कर ली जाय। 
रोमा रोला के मतानुसार वे “एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। यह हमारे लिए 
शम की बात है कि न तो युरोप और न ही एशिया बे! क्सी स्मारक भवन पर 
उनका नाम सुरक्षित है। पर उहोने भारत की भूमि पर अपने सुधारों का हल 
चलाया और 60 बप के परिश्रम के बाद उसमे परिवतन-सा उपस्थित क्या । 
गौर बगाल की भूमि से कम और व्यवितयो की फसल भी पैदा हो गई । उनकी ही 
औरणा से टैगोरो वा आगमन हुआ |”! 
राजा राममोहन राय “जिनके बनाये जीवन्त पुल पर भारत ने अनजाने भूत को 
त्याय अगणित भविष्य वी ओर पय रखा, जिनकी निर्मित मेहराव वे बीच पुरातन 
जाति और आधुनिक मानवता वी खाली जगह उहोंने भरी, जिहनि अ धविश्वास 
वे विज्ञान, निरकुशता और प्रजातन्त्र, स्थिर परम्परा और अनुदार प्रगति, भ्रमित 
करने वाले बहुदेववाद और विशुद्ध ईश्वरवाद के बीच वी खाई पाटी” उनका जम 
]774 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ। उनका परिवार रूत्वादी तो 
था पर साथ ही सम्पन्त भी था । इसी लिए राजाजी का प्रारम्भिक जीवन सम्पतता 
"मे गुजरा । बचपन से ही उनकी धामिक पुस्तकों के अध्ययन मे रुचि थी।पर 
'उन्होंने रूढिवादी अध्ययन का रास्ता नही जपवाया क्योकि 5 वष प्रुव हो उोंने 
बंगाली में एक पर्चा लिखा जिसमे यह घोषित किया कि वेदिक दशन में मूति-पूजा 
का कोई स्थान नही है। अत्यधिक रूढिवादी समाज मे इस तरह के उद्देश्यों तथा 
उदारवादी विचारा! का भला स्वागत कहा हो सकता था। इसी कारण यह 
आश्चयजनक' नही कि उनके परिवार ने उहं घर से निवाल दिया। 
पर यह लगता है कि राजा उस 5 वध वी कम आयु में भी एक साहसी 
चालक हो चुके थे । इस तरह से घर से निकाले जाने के बावजूद वे कायरता 





] रोला, रोमा ह₹ लाइफ आफ रामइध्ण पु० 08॥ 
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दियाए, इसके स्थान पर इस बाल वो उद्धनि अपन बुद्धि का अमल 
लिया। वे एक स्थान से दुसरे स्थान पर पान की तलाश में घूमत रह, अभी, 
फ्रासीसी, लैटिन ग्रीक, हीमू, सस्‍्क्ृत, फारती और अरबी भाषा सीघवर इस कह 
के खजाने को लूटते रटे और शीघ्र ही इस मध्ययन से उहाति विश्वधम वी एक 
उदबुद्ध विचारधारा का विवाप्त विया । 
लगभग दो वर्षो तक उन्हाने कम्पनी की संबा से विताया पर बाद में 
कलकत्ता मे ही रहकर उदारतापूण याय बरने मे सारा समय दिया । उहति 
दिल्‍ली के मुगल बादशाह का समयन व्रत हुए ब्रिटिशा से कहा कि वे ड्मे अपने 
पद और विशेषाधिकार का प्रयोग करत रहन द । इसी यारण समाट ने उत्हें राजा 
की उपाधि प्रदान बी । !83] मे राजा न एग्लण्ड वी यात्ता सम्राट वे परल-समयत 
के लिए की। इग्लैण्ड मे त्रिस्टल म उनवी 27 सितम्बर, 833 मा। मृत्यु हुई । 
रवीदनाथ टैगोर न लिया है किये राजा राममोहन राय हो थे जिन्‍्हंति 
“भारत में आधुनिक युग का प्रारम्म किया !” राजनतिन खेत स, सामाजिक और 
धामिक क्षेत्र मे, राजा व प्रथम भारतीय थे जिन्ह॒नि देश वे उत्थान ये लिए संघप 
क्िया। राजनतिक दष्टि से उनका विश्वास था कि भारत मे प्रिटिश दवी इंपा से 
जा गये थे। भारत म उह एक विशेष उद्देश्य प्राप्ति बे' लिए भेजा गया था इसलिए 
उह वहा तब तक रहना था जब तक बह उद्देश्य पूरा न हो जाए। वे इस पक्ष मे 
थे कि भारतीयों को राजनैतिक अधिवार प्राप्त हो पर साथ ही उसका यह भी 
कहना था कि उन्हे वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिसके याग्य वे हा | दूसरे 
शब्हों मे वे भारत मे सुधारा के पक्षधर थे। पर उतका मह भी कहता था वि देश 
में इसके लिए आवश्यक राजनैतिव' स्थिति पैदा वी जानी चाहिए। इसी कारण 
उहनि देश मे अग्रेजी शिक्षा का समथन किया ! उनका विचार था कि इससे भारत 
से अग्रेजो के उदार और प्रजाताल्विक विचारा का प्रसार होगा। 89 मठ हांते 
भारतोयो को आधुनिक आधारो पर शिक्षा देने हेतु एक हि हू कॉलेज की स्पापता 
मे सहयोग किया । उोवे'अलेक्जाण्डर टफ और जान विल्सन को अग्रेजी विधालय 
खोलने के लिए भी सहयोग दिया। 
राजा ने भाषण और भाव की स्वतन्त्तता की लिए भी सधप किया। उन्हाते 
282] म अथम वर्नावयुलर अखबार 'सवाद कमुदी' प्रारम्भ किया और देश मे 
इस तरह पहला प्रेस स्थापित क्या । उहाने ]823 के प्रेस रेप्युलेशन की 
आलोचना की ओर इसके विरुद्ध कठोर सघए किया । इसके विरुद् उन्हाने उच्च- 
तम "मायावय के समक्ष एक प्राथना पत्ने भी दिया | सम्भवत उसने राजनतिक 
विचार प्रसिद्ध अग्रेजी दाशनिक बकन और बे थम से प्रभावित थे। वे देश के 
तवालीन प्रशासकोय व्यवस्था म॑ सुधार के लिए आतुर थे। वे पहले भारतीय 
थे जिनसे भारत के सबंध म॑ ब्रिटिश ससद ने परामश क्या। उन्होन ब्रिटिश 
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हाउस ऑफ काम की एक सेलेक्ट कमिटी के समक्ष गवाही भी दी ।! 
राजा हिंदू समाज मे सुधार करने के विशेष पक्षधर थे। उन्होने एक बार 
घोषणा की, “जातिगत भेदभाव और वह भी उनमे भाग व उपभाग के कारण, 
उनकी राजनैतिक धारणा का लोप हो गया था। असख्य धामिक सस्कार और 
काय तथा लोगा वो पवित्र बनाने की वनावटी कारवाई ने उह कठिन काय हाथ 
मै लेने से विरत कर दिया था ।” इसीग्कारण उहोने जाति के भेदभाव को मिटाने 
का समथन किया और उत्साहपुवक लाड विलियम बिक के सती प्रथा समाप्त 
करने वी कारवाई का समथन किया। कट्टर हिंदुओ द्वारा उनबे' ऊपर अशक्षमण 
किया गया पर वे अपने विश्वास पर अडिग बने रह। यहा तक कि बुछ कट्टर 
हिदुआ ने जब प्रीवी कौसिल के समक्ष सती प्रथा वे समाप्त करने के विरुद्ध प्राथना 
पत्न दिया तो उन्होंने स्वय सती-प्रथा के समाप्ति के पक्ष मे मत दिया । उन्हंनि 
नारी स्वतानता का समथन॒ क्या, विधवा प्रथा का विरोध किया और वहुविवाह्‌ 
को भी अमाय क्या । वे कम आयु मे विवाह के पक्ष मे भी नही थे । 
पर उनका सबसे बडा काय धार्मिक क्षेत्र मे था। उन्हाने ईसाई, इस्लाम और 
हिंदू धम के महान पुस्तकों वा अध्ययन क्या । उहोने प्रत्येक धम में एक तरह के 
सिद्वाल्ता को पाया और उनमे समवय लाने की चेप्टा की। उहहाने आधारभूत सत्य 
मे विश्वास क्या। इसी कारण वे ईसाइया के बीच म ईसाई ओर मुसलमाना के 
बीच मे मुसलमान थे । पर वे हिंदुओ म एक वंदाती के रूप मे प्रसिद्धि पा चुने थे। 
चे ऐसे व्यवित थे जिन्‍्हाने आगे वढते हुए भारत वी नीति का समथन बिया और 
/इंस्ट इडिया कपनी द्वारा उत्पन्न वी गई बंगाल म वेहोशी वी स्थिति”? से 
उबारा। 
अपने विश्वास और आदण के प्रचार प्रसार वे लिए राजा ने 828 म ग्रह्म- 
समाज की स्थापना वी । समाज वे सम्बाध मे के० टी० पाल ने लिखा है “भारत 
तब तब' भारत नही होगा जब तक वि उसका राष्ट्रीय आन्दोलन धम के घरातल 
पर प्रारम्भ न हो। ब्रह्मममाज वा जम ब्रिटिशा स सम्बंध का परिणाम था ।/ 
ओर पुन राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मममाज “पश्चिम वे विचार 
व परम्पराआ स प्रभावित भारतीय धामिकु जीवन व दशन वे प्रस्पुटीवरण का 
एवं प्रयास था। यह “पश्चिम की विचारधारा व प्रभाव ये उत्तरवा प्रथम 
सोपान था ।”!४ 
को नल तत 
] देखें पंजाब सेल्स रिपोट ]88] प० 533 344 
2 वही पदत टा० वो» मेश्स आप माइन इषिया, टिस्टो ]964 का भा दये । 


3 बमेषर एना इंडिया ए नेशन पृ० 72 734 
4 प्राप्त के० टो० द विटिक्त कनेषशन जिद इंडिया 927, प% 39॥ 


88 आधुनिक भारतीय इतिहास---एक प्रगत अध्ययन 


20 अगस्त, 828 को राजा ने ब्रह्मसभा की स्थापना वी थी जिस बाद मे 
ब्रह्मसमाज के नाम स जाना यया। 23 जनवरी 830 को इस आदोलत हे 
प्रथम मदर की स्थापना हुई जिसम सभी यो पूजा वा अवशर दिया गया | गैशव 
चद्ध सेत (834 84) ने इस आदोलन को देश के और क्षेत्रा म फैलाथा । उहाने 

7864 मे मद्रास मं वेद समाज वी स्थापना वी और 867 म॑ बम्बई मे प्राथना 
समाज की स्थापना वी ।/ एम० जी० रानाडे और सर आर० णो० भडारकर 
जिन्‍्होने वम्बई प्रेसीडे सी मं सामाजिन और शक्षिकः सुधारा वे क्षेत्र मं बहुत कुछ 
किया वे भी प्राथना समाज वे सदस्य थ।* 

इसके पूव कि हम समाप्त करें थटिव वे व्यक्तित्व और सफ्लताओं व विषय 
में दो शब्द जावश्यक है । वटिब' की सफलताआ के विषय मे अलग-अलग तरह मे 
मत व्यक्त किए गए हैं। पी ० ई० राबटस ने लिया है कि बैटिंग “वी तुलना उसके 
उत्तराधिकारी अति उदार गवतर जनरल रिपन से की जा सकती है।” पर उसके 
भचरित्न मं कुछ सीमा तक वह माधुय और सौदय नही दियाई पडता । * 

एच० पी० विसेप ने, जो वर्टिक वे निकट सम्पक में था, लिखा है, “वह परि> 

बतन वे लिए अति प्रेम दिखाता था एवं सस्थाआ तथा परम्पराआ मे जो चलती 
रहती होती थी उपम हस्तक्षेप अवश्य करता था। इससे इनकार नही किया जा 
सकता कि उसके कुछ परिवतन लाभवारी थे। पर बह चूकि प्राय परिवतन के लिए 
मामला मे फस जाता था इसलिए उसम सुधार भी कर लेता था । पर वह सरवारी 
मशीन को सही स्थिति मे लाने के लिए बहुत सारा काय अपने उत्तराधिकारिया के 

लिए भी छोह दवा था ( 

जहा तक प्रथम तक की वात है हम कह सकक्‍त है कि पी० ई० रावटस में 

विलियम बैदिक के चरित्र का सम्भवतया अधिवा निकट से अध्ययन किया था 

जिसके वारण उसने यह लिखा कि उसके चरित्न में “माघुय और सौंटय वा अभाव 
था ।” पर चैटिक के उपरोक्त अध्ययन के बाद, एच० पी० प्रिसेप के तक को तब 
तक समझना कठिन है जब तक हम यह न जान ले कि प्रिसेप वटिक' वा समकालीन 
था और उसके काल म्‌ प्रत्येक व्यक्ति वैदिक की तरह उदारबादी और दूरदर्शी 
नहा था। हो सकता है उसने कुछ भूलें की हा क्याकि मानव से के सम्भव ही हैं । 
पर उस आधार पर हम उसके पूरे जीवन की भत्सना नही कर सकते । बल्कि इसके 
विपरीत हम कह सक्‍त हैं कि मद्धास के गवनर की हैसियत से हो सकता है उसने 





] द्ले रघुबशों बी० पो० एस. इंडियन नेशनल मूवमट एण्ड चाट ५ 2737 
शास्त्री शिवताथ हिस्ट्री आफ बह्ासमाज ) 

2. राबट्स प्रूबोंदत १० 300-0॥ 

3 अ्रिसेष ऑरोजिन ऑफ द सिख पावर टन पंजाब (834) ५० 224॥ 
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चुछ गल्तिया की हो? जिसके कारण कुछ समकालीन लोगो का मस्तिष्क भ्रमित 
हो गया हो | पर भारतीय गवनर जनरल के रुप मे व प्रशासक के रूप मे वह 
प्रशसा का पात्न है क्योकि वह जिस पर भी हाथ रखता था उसे सफलता के सोपान 
तक' पहुचा देता था जिसकी सफलता से सर्वोच्च मस्तिष्क बालों को भी ईर्प्पा हा 
जाती थी। 
वैटिक की आर्थिक बचत की योजना और सुधार, उसकी सरकारी नौकरिया 
में भारतीयों की भर्ती की योजना जिससे दो लाभ हुए--एक धन की बचत तथा 
दूसरे भारतीयों की एक माग वी पूर्ति हुई, उसके यायिक सुधार जिसवे' फलस्वरूप 
कि यह प्रभावी ही नही हुआ बल्कि जन साधारण को भी यह सुलभ हो सका, 
'भारत मे उसके नवयुग का सूनपात करने वाले शैक्षणिक सुधार, प्राचीन भारत के 
चेहरे पर कालिख पोतने वाले ठगी तथा अय सामाजिक बुराइयो का दूर करने का 
उसका प्रयास--यह्‌ ऐसी कुछ बातें है जिसके लिए भारत को उसका ऋणी होना 
पडेगा । भारत में हम, हो सकता है उसकी शिक्षा नीति के लिए उसकी आलाचना 
करे, पर उसके आ-तरिक शासन मे अ य सब कुछ, यदि हम आधुनिक सफ्लताआ 
को अपना मापदड न बना लें, प्रशसनीय है । 
विलियम वैदिक ने भारत 835 मे छोडा और उसका जीवन ग्राथावार 
डेमेट्रिसस सी ० बूल्जर लिखता है कि, “20 माच को उसकी वापसी, जबबि 
भारत मे सुधार के सब काय वह पूरा कर चुका था, और अब अगली पीढी तक 
इस सम्बंध में कोई काय नही होना था, मद्रास वी उस स्थिति से बिल्कुल भिन 
था जबकि 806 मे उसे एकाएक वहा से हटा दिया गया था। सेवाओ म उसके 
हस्तक्षेप से जिन सुधारो ने कुछ को कप्ट पहुचाया था वे भी अपने को यह बहने 
'से नही रोक पाये कि उसने भारत म अच्छा काय किया है तथा हमारो सरकार वे' 
भारतीय प्रशासन के इतिहास म॑ उसने एक युग स्थापित किया है ।” 
इग्लैण्ड पहुचने पर उसे 'पीरेज' प्रदान किया गया उसने जिसे लेने से इनवार 
कर दिया । ग्लासमो से वह उदारवादी के रूप मे एम० पी० चुना गया। पर 
उसका स्वास्थ्य ठीर नही था और 7 जून, 839 मे पेरिस में उसवी मत्यु हो 
गई। उसका कोई उत्तराधिकारी पुत्न नही था। 
हम विस्व]उष्ट मेरेसी वे शब्दा मे निप्कप रूप मे यह बह सवते हैं, “वे टिव 
एक शानदार व्यवितगत जीवन बाला पुरुष था जिसने बिना किसी पारिवाधिव की 
भाशा के देश वी सेवा की । अच्छे परिवार या होने के बावजूद उसबे पास बाई 





| ये गह्तियां तबनादी थों जिसे उसके सहायका ने किया था और उस उत्त रदायी बतारा 
प्या बा। 
2. बुल्जर पूर्वोद त, पृ० 202-03+ 
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विशेष बौद्धिक योग्यता नही थी । पर सम्ब॑ अनुभव ने सरवार चलाते वे विषय मं 
उसे पर्याप्त जानकारी प्रदात कर रखी थी जिस उसने उदार मस्तिष्स से प्रयुवत 
किया। विचारा व शरक्षण सशुद्ध भाव रयने बाला शानदार ठग से सहायक 
बैटिक के विषम म कहा जाता है कि उसने कोई भी कदम अपनी पत्ती से राय 


लिये विना नही उठाया। बलवता के गवनमट हाउस मे लटबने बाला सबबर 
जनरल का चित्र उसकी पत्नी ने ही बनाया (!? 


. मरंसी विस्काउण्ट पूवोद्त प० 54॥ 


4 
आकलंण्ड ([836-842 ) 


आक्लेण्ड का लाड और अल जिनके वचपन का नाम जाज एडेन था, वह 
25 अगस्त, [784 को बेकेनहेम में पैदा हुआ । उसका पिता आकलैण्ड का प्रथम 
लाड विलियम एडेन था और उसकी सा एलिनार सरमिल्वट इलियट की पुद्नी 
थी। भारत का मवनर जनरल लाड मिण्टो जाज का मामा था और उसकी सबसे 
बडी बहन छोट पिट की पत्नी थी । जाज को ईटन मे शिक्षा प्राप्त हुई और उसके 
बाद क्राइस्ट चच मे । मात्न 25 वप वी आयु में वह बुड स्टाक से एम० पी० हो 
गया | यह जगह उसके बडे भाई बी मृत्यु से खाली हुई थी । 80 में अपने पिता 
वी भृत्यु के बाद वह लाइस का सदस्य हो गया । 830 मे ग्रे के मात्रमडल काल 
में वह वोड आफ ट्रेड का प्रेसीडेट बना दिया गया, 834 भे लाड मेलबोन के 
नेतत्व मे उसे ऐडमिरेट्टी का प्रथम लाड बना दिया गया और 835 मे उसे 
भारत का गवनर जनरल नियुक्त कर दिया गया । 

लाड विलियम बैटिक वा उत्तराधिकार कम्पनी के एक अति योग्य क्मचारी 
सर चाल्स मेटकाफ को सौंपा गया । उसका सबसे महत्त्वपूण काय भारतीय प्रेस 
के ऊपर से प्रतिबध का हटाना था जिसके कारण वह स्थायी मही हो सका । उसे 
वापस बुला लिया गया और आक्लैण्ड ने उसका स्थान ग्रहण क्या । 

“शात, मितभाषी, शर्मीला, अच्छे स्वभाव व व्यक्तित्व से पृण, बनावटीपन 
का विरोधी और नियमित कार्यालयीय कामों मे रुचि लेने वाला लाड आकलण्ड 
स्वभाव और अनुभव से शात काल के सभी कत्तब्यों के योग्य था? साथ ही वह 
युद्ध और विजया के लिए अत्यत अकुशल था। उसने भारत के गवनर जनरल का 
पद ]836 में सम्भाला । 





| ट्रादर कप्टेन दबल आफ आकलण्ड, 38934 
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आस्तरिक सुधार 


काला कानून--उसके शातिकाल के कार्यों मे से प्रमुप उसवी कौंसिल वे 
कानून मत्ती मैकले द्वारा बनाया गया वह कानून था जिसे भारत वी युरोपीय 
जाति ने काले कानून का नाम दिया । इस कानून के पूव एवं युरोपीय को न 
दीवानी भुकदमा भुकस्सिल था देशी -यायालय में ले जाना होता था जिसकी 
अपील सदर अदालत या कम्पनी के ऊचे ययायालय में वरने बी जगह पर उसे 
सम्राट के सुप्रीम काट मे करन का अधिवार प्राप्त था । यह एवं विचित्नता ही थी 
कि सदर अदालत जिमके' “यायाघधीश ईस्ट इडिया कम्पनी मे चुने हुए सदस्य थे वे 
लाखा भारतीया के लिए -याय तो कर सकते थे पर थांडे से बसे हुए युरोपीमा वे 
लिए नही । यायाधीश अत्यधिक योग्य, ईमानदार और शायक्षम थे और यदि 
ऐसा था तो इसका कोई आधार नही था कि कया युरापीय जातिया का मुकदमा 
बहा न निर्णीत हो ) 
ऐसी ही स्थिति को ठीक करने के लिए मैकाते ने उपसोवत मारवाईवी। 
भारत मे युरोपीय जाति के लोग उच्चता के विशिष्टमाव से ग्रस्त थे। उह यह भा 
नही लगा। ऐसी आशा भो थी । उहाते इसके विरद्ध आवाज उठाई और मैकाले 
को भालिया देनी प्रारम्भ की । उसे धूत्त, धोसेवाज झूठा और झासा देने बाला 
नहा गा पर मैकाले साहस और दढता से अपने रास्ते पर चलता रहा। 
मुरापीय लोगो ने जपता आददोलन स्थल कलकत्ता से इगलेण्ड के हाउस आफ 
चाम त्ञ मे कर दिया जहा पर १838 भे एक जाच समिति की रचना इसके निमित्त 
हो गई | पर घूकि भलवोन मत्तिमडल ने मैकाले को नौति का समथन किया था 
इसलिए विरोधी कुछ नही कर सके । 
शिक्षा--आकल॑ण्ट के नेतृत्व मे 'कमिटी आफ पब्लिक इस्ट्रवश स' के अध्यक्ष 
की हैसियत से मैकले ने शिक्षा के क्षेत्र म॑ उत्तम काय किया। इस क्षेत्र मे आवलैण्ड 
वय एक प्रमुख काय यह था कि उसने कुछ सरकपरी विद्यालयों मे कुछ वजीफा की 
व्यवस्था कराई जिसमे पढने बाजे भारतीयों को सुविधा हुई । 
इैसरा महत्त्ववूण काय यह था कि जनता की शिक्षा के लिए वर्नाक्युलर को 
शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कोट आफ डाइरेक्टस बार वार इसके पक्ष मे 
अपना अभिमत व्यक्त कर रहे थे । मकाले मसिनि तने इसवी आवश्यक्ता का 
अनुभव करते हुए गवनर जनरल को एक घांपणा-पत्न भेजा और पूछा कि इससे 
इस क्षेत्र मे कसे सफलता मिल सकती है । आकलैण्ड न प्राइमरी विद्यालया के लिए 
चनाक्युलर को स्वीवार- कर लिया और इस नीति को काय रूप मे बदतने के लिए 
उस सोमा तक भादेश दे दिया जिस सीमा तक धन की कठिनाई ने हा ) 
वैदिक ने कलकक्‍ता म एक भेडिक्ल कालेज की स्थापना की । देश में औपधि- 
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विज्ञान की शिक्षा का प्रचार हो इसके लिए आक्ल ड ने मद्रास और वम्बई मे भी 
ऐसे ही विद्यालय खोले । इस तरह जहा तक परिस्थितियों न सहायता को, शिक्षा 
के प्रसार वे. लिए आधारशिला रख दी गई। 
इसके पूद ही वर्णित लार्ड बैटिक की 7 भाच के प्रस्ताव के फलस्वरूप कुछ 
भारतीय विद्यालयों को अनुदान देना रोकः दिमा गया वयोकि वे केवल पूव की 
महत्त्पूण भाषाओ वी ही शिक्षा दे रहे थे । इसके कारण इन विद्यालयों म॑ पढ रहे 
विद्याथियो को ग्रम्भीर कठिनाइया हुईं ॥भारत की कुछ ईसाई मिशनरियों के 
विरोध के वावजूद 839 में लाड आक्लैण्ड ने यह घोषणा वी कि सरकारी 
बजीफे अब इन विद्यालयों के छात्रो को भी प्रदान किये जायेंगे । 
एक भपानक दु्भिक्ष--837-38 के जाडे में दिल्ली से इलाहाबाद के 
दोआव क्षेत्न मे एक ऐसा भयानक दु्भिक्ष पडा कि सारी भूमि भूरी, रेतीली और 
बेकार हो मई । लोगो का भूख पर इतना तक नियन्त्रण न रहा कि वे कूडे, कचरे 
यहा तक कि सेना के घोड़ो की लीदो के दानो तक से पेट भरने के लिए आतुर 
रहते लगे | दु्भिक्ष वी भयानकता वा अदाज इसी से लगता है कि 8 लाख लोग 
भूख या बीमारी से मर गये । 
आक्लैण्ड की सरवार ने सस्थाओ द्वारा दान देने की प्रथा को प्रोत्साहित 
किया और सरकार के व्यय पर ही लोगो के लिए सहायता की व्यवस्था की। 
आकलैण्ड न इस मद मे अपने पास से भी धन दान में दिया और उसकी नकल 
इस मामले मे और लोगो ने भी क्या । 
दुभित्ष वी रोकथाम के लिए बगाल के इजीनियरिंग विभाग के क्नल जान 
कोल्वेन ने आक्लैण्ड वे समक्ष एक महत्त्वाकाक्षी सिंचाई को योजना अस्तुत की । 
मेजर काउटले (बाद में सर प्रोवी काउटले के नाम से प्रसिद्ध) को भूमि की पैमाइश 
के लिए नियुक्त किय्रा गया जिसके फतस्वरूप 840 को रिपोट प्रस्तुत हुई! 
कोट ऑफ डाइरेक्टस ते योजना को स्वीकार कर लिया और इसबे' तुरत बाद 
ईस्ट इडिया कम्पनी ने तीन अच्छे अधिकारिया--ऐबट, वेकर और काउटले की 
एक समिति बनाई जिद यह ससस्‍्तुति देना था वि इस योजना को बिस तरीके से 
आगे से जाया जाय | प्रथम अफगान युद्ध ने याजना को खटाई मे डाल दिया जिसके 
कारण इसका शेप भाग लाड हाडिय के वाल मे पूरा हुआ । 
घामिक---आक्लैण्ड के समय के पु कुछ भारतीय मादरों और घमदाओं 
का प्रबध अग्रेज अधिकारी करते थे । भारतीय त्योहारा पर ब्रिटिश फौज-परेड 
करती व आदर व्यक्त करती तया हिदू देवी-देवताओं के समश्र ईस्ट इडिया कपनी 
की ओर से चढावा चढता। दुर्गा और जग नाथ को विशेष आदर प्रदान क्या 
जाता । पर अब समय बदल चुका था। हिदुओ को फुसलाने की आवश्यकता व 
नही रही थी क्य।कि यह विभिन जातियो और धर्मों का देश था जिससे धमनिरपेक्ष 
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मोति पी आवश्ययता थी । साद आपसण्ड ते परिस्थिति मा अनुभव विया और 
अप्रले 840 मय आदेश प्रसारित दिये गये दि मदिरा वी आय पुजारिया मो एर' 
प्रवध समिति को सौंपी जायगीया किसी और उधित संगठन मो प्रदान भा 
जाएगी। यह भी कहां गया गिः किसी भारतीय हयोद्वार मे! अवसर पर बम्सता 
यी सना उपस्थित नहीं रहगी और य ही हिंद्दू देवता गो भेंट प्रदान वी जायेगी। 
इस तरह अपने धम वे! मामला मे साया मो स्वाद गर दिया गया । 
लाड आवलैण्ड न तीय-याव्ा-यर भी समाप्त बर दिया जिसने पारण मषती 
के राजस्व भ तीस हजार पोण्ट बाधित की हानि हुई । 
मानद बलि--लाड आवसण्ड यः समय मे भारत मे विधि भागा में फ्रैसी 
हुई मानव वलि थी प्रथा के विदद्ध भी यारबाई की गई । हिमातय के आस-पास ने 
क्षेत्रा म यह प्रया प्रचार म थी। नीसगिरि वे टोडा और यजारा मे, जा पूर देश मे 
पशुआ व समुह लकर धूमा बरत थ और अ-य बयीले, एस भयानत प्रपा गो दिट्टी 
दला से बचन सूखे स मुवित और अय प्राइतिक आपताओ से बचने के लिए, प्रवाप्तन 
भे रसे हुए थे। बृछ्ठ बढें जमीदारा और सामता न भो इस प्रथानों प्रद्डति पी 
बुराइया से बचने वे लिए पाल रा था। उदाहरणाय 830 मे बरार म शासा 
मे देवताआ मो प्रसन वर अपने हित साधन मे! लिए 25 लाया शी गानवन्दलि 
दिलवाई। पूना म॑ प्रति वष एक व्यक्ति बलि चढ़ा दिया जाता एव रापारा वे राना 
के यहा भी यह प्रथा थी वि यह जब भी प्रतापगढ़ जाता सो यह एप बुडिया नी 
बलि देता । 
यह श्रथा अलग अलग लोगा म अतग-अयग तरह वी थी। पा द सोगा मे, 
जा उड़ीसा, मद्रास व बगाल क्षेत्रा मे फैले हुए थे, इस सम्बंध मे रुचिवर प्रया 
भी । इन लोगों वा मुख्य पेशा शिकार था, वस ये थोडो-बहुत खेती-बाडी भी २ रत 
थे। बलि दिये जाने वाले उठा लाय भय होत ये, या बुछ मा-थापो मे द्वारा अपने 
शेष बच्चो के' भरण-पोषण के लिए बंच दिये गए होते थे । इ हें भेडिया बहा जाता 
भा। इंह गाव वाले खिला खिलावर वर्षों खूब मोटा करते थे। जब आावश्यवता 
होती थी तो इनकी बलि दी जाती थी। य वलि इसलिए देते थे जिससे तितर- 
बितर हुए बादल वापस आ जाए और पानी वरसाए। 
फिलिफ उड़फ लिखता है कि "यह सस्कार दो या तीन दिना तक चलता था । 
शिकार को उदारता से मदिरा पिलाकर एक पम्भे से वाध दिया जाता था। ताच 
होती थी और उसका माया घोया जाता था और भाश्चयचक्ति करने वाली 
भ्राथनाए होती थी। अलग अलग क्बीला में अलग-अलग तरह से लोग मारे 
जाते थे । एक परम्परा के अनुसार शिवार चाह पुरुष, स्त्री, लड़का या लडकी 
कोई भी हो उसका बाल खम्मे से वाध दिया जाता और उसे एक कत्र वे ऊपर 
सपाट ठाग्र दिया जाता था दूसरी परम्परा के अनुसार उसको लक्डी के गदुर से 
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वाध दिया जाता था जो लोहे की एक नुकीली कीली पर घूमा करता था और 
गाव वले उसपर कुल्हाडी से प्रहार करते थे। बलि की हर विधि मे शिकार के 
देह से मास का टुक्डा निकालकर खेतों मे गाड दिया जाता था। जिस पानी से 
सिंचाई होती थी उसमे गडे सम्भे पर इसे बाघा जाता था। पर बलि की प्रत्येक” 
विधि मे शिकार का मदिरा अवश्य पिलाई जाती थी ।'? 

यह अपराध ब्रिटिशों की दप्टि मे पहली बार 2830 मे आया । पर 836 
में लाड आकर्लैण्ड के समय में जब मद्रास के एक असैतिक कमचारी रसेल ने इस 
सम्बंध भ विस्तत रिपोट भेजी तब स्पष्ट बाते सामने आईं। सरकार ने तुरत 
कारवाई की । पर उसके प्रारम्भिक कदम सावधानीयूण थे जिससे कि जनता की 

धामिक भावनाओं को आघात न पहुचे | उडीसा वी पहाडियो मे कैप्टेन कैम्पू 

बच को भेजा गया जिसने समझा-बुझ्कर व डरा धमकाकर इस भयामक बलि 
प्रथा को छुडघाया | उसने लोगो से यह भी वहा कि अब वे मानव की जगह पर 
जातवरो की बलि दें और अपने देवताओ से अप्रस-न न होने वी विनती करे । 

प्रारम्भिक कदम फूक फूककर रखने के बाद सरकार ने कठोर कदम उठाये 
और इस बीच हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया | जब पूरा ग्राव मानव दलि देने 
के उत्साह में पागल हुआ रहता था और मानव का गला काटा जाने वाला होता 
था तभी सरकार कारवाई करती और यह बताती कि उसका उद्देश्य इस बुराई 
को समूल उखाड फेक्सा है। इस तरह यह अपराध शी घ्र ही समाप्त होने लगा । 


भारतीय राज्यो से सम्बन्ध 


लाड आक्लैण्ड ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र मे कोई अभिवृद्धि नही की | भारतीय 
राज्यो के साथ उसकी नीति ब्रिटिश हित साधन की थी। इसवे' लिए वह ईमान- 
दारो, कभी-कभी आक्रामक अथवा वनावटी और ऋूर नीति भी अपनाता था। 

अवध--अवध वे' साथ उसके सम्बंध हमारा विशेष ध्यान आशृष्ट वरते हैं। 
7 जुलाई 837 को अवध के नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। सम्भवत 
उसे उसकी दत्तकी भा बादशाही बेगम ने इसलिए विष दिलवा दिया था क्योकि 
उसने उसके" लडके मुन्‍्नू जान को नहीं अपनाया था । उसकी मृत्यु के वाद अवध में 
ब्रिटिश रेजीडेण्ट जान लो ने मुस्लिम कानून के अनुसार अधिकारी नवाब ने चाचा 
को गद्दी दिलाने की चेप्टा वी। पर बेगम ने उसदे अधिकार प्राध्ति या विरोध 
क्या । इस वर ब्िटिश सेनाए बुलर ली गईं और चेतावनी वे बाद ग्रालावारी 
प्रारम्भ कर दी गई। लगभग 40 विश्येधी तुरात मार डाले गये और शेप भाग 
खड़े हुए। बंयम को अपने नामित व्यक्ति सहित घैद कर लिया गया और दोनों 

एक + 
4 उदुफ, फ़ितिप : पूर्वोद्दत द फाउडसे, ५० 249 50। 
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मो चुतार म कैद कर लिया गया । ब्रिटिश समयव मुहम्मद अली मो गद्दी प्रटान 
को गई। इसवे' बदते म उसने लो द्वारा तैयार विय गय एवं समझौत पर हस्ताद्यर 
किया जिभमे यह तय किया गया था वि ब्रविटिशा के साथ भविष्य मे किसी भी 
सा धर पत्न पर हस्ताक्षर करना अनिवाय हागा । 
शीध्ष ही सधि की शर्तें तैयार की गइ । नये नवाब ने अममनस्वता से ही 
सही इसपर हस्ताक्षर कर दिया जिसवे फलस्वरूप 80 की वेलजली की 
सधि पर भी कुछ प्रभाव पडा । नवीन सधि ने भूतकालीन बुराइया को समाप्त 
करने के नाम पर राज्य वे! राजस्व पर बुछ बोझ डाला जिसके फ्लस्वरूप 
धुराइया घटने की जगह पर बुछ बढ ही गई । 
सधि बे अतगत निश्चित हुआ कि अवध म नवाब अपनी ही एक लाप साठ 
हजार पौण्ड वाधिव' 4 व्यय पर दो रेजीमेण्द घुडसवारो, पाच पैदल और प्रिटिशा 
के नतत्व मे अनुशासित और सगठित दा वर्टरिया रखेगा। इस सेना का प्रयोग 
“साधारण राजस्व वसूली” के लिए नही लिया जाएगा । सधि म यह भी तम हुआ 
कि यदि अवध का कोई जिला आतक और कुशासन म फमा तो उसे अतिश्वित 
काल के लिए ब्रिटिश अधिकारिया के नेतृत्व म सौंप दिया जाएगा । वहा के राजस्व 
का बचा हुआ भाग क्षेत्र की जनता के हिल में व्यय क्या जाएगा और उसके वाद 
जा बचेगा उसे नवाव के यजानें में भेज दिया जायेगा । 
सधि का तकध्ुण आधारा पर नहांता स्पष्ट है। ब्रिटिश सेवा पर व्यय वे 
लिए नवाब को राजस्व और अय करो म वद्धि करनी पडी। धार का अभाव 
कायक्षम प्रशासन के लिए एक समस्या था जबकि देसरी ओर अधिक दर देने 
वाली जनता की ओर से शोर शराबा अलग से भच जाता था। इसका मूल 
परिणाम अव्यवस्था, आतक और वुशासन था जिसके फलस्वरूप प्रशासन में 
ब्रिटिश हस्तसेप बढ जाता था । 
नवाब पर आकजएड द्वारा आरोपित इस कठोर तथा तकहीन सधि का लो ने 
विरोध किया । उसका कहना था कि इससे भूतकालीन बुराइया टूर होने के स्थान 
पर स्थिति की विकरालता म॑ वद्धि होगी । कोट ऑफ डाइरेब्टस ने भी इसे 
स्वीक्षार नहीं क्या। 839 के डिस्पैच मे इसने इस सधि को जस्वरीवार कर 
दिया और इसको सूचना तुरात नवाब को भिजवाने के लिए कह दिया। पर 
आकलण्ड इस सधि की तकपुणता के प्रस्ताव को मानने को तैपार नही था। वैसे 
ती उप्तने नवाब को सूचित कर दिया कि वह सहायक सना रखने से मुक्त हो 
गया है पर साथ ही उघ्ने उससे यह भो कह दिया कि सधि की कुछ शर्तें जब भी 
लागू है। कोट आफ डाइरेक्टस को भी इस मामले मे धोले में रखा गया। 
द्रायर में लिखा है कि “लाड आक्तलैण्ड के सच्चाई को छिपाने की टीति से 
भारत भ उसके देशवासिया को भी गलतफ्टमी मे रखा तथा साथ-ही साथ इग्लैण्ड 
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के लोगा का भी जानकारी नही प्रदान की । न तो 847 में लाड हाडिज और 
854 में कमल सलीमैंन यह जान पाय कि यह सधि बेकार हो चुकी है।इस 
सत्यता की खोज लाड डलहौजी ने की जिसे उस काल के कौसिल सदस्य लो ने 
स्वय जाना | इस सम्बंध मे इण्डिया हाउस को सूचना भेजी गई कि लाड आकलैण्ड 
ने किसी सीमा तक अपने अधिवा रिया की आज्ञा की अवहेलना की थी 77 

सतारा--शिवाजी के वश वे एक युवा प्रतिनिधि को लाड हेस्टिग्स ने 789 
में गद्दी दिलाई । 822 में युवा महाराज वयस्वा होकर स्वय शासन की देख रेख 
करने लगा। पर शीघ्र ही उसवे” ऊपर यह आराप लगाया गया कि वह गोवा के 
पुर्तंगालिया और वरार के पदावनत राजा अप्पासाहब के साथ मिलकर ब्रिटिशों के 
विरद्ध पडय-त्न वर रहा है। यह्‌ आरीप तगाया गया कि उसकी इच्छा ब्रिटिशो से 
मुक्त होत वी थी । इसके लिए उसको कई बार चेतावनी दी गई पर वह रास्ते पर 
नहों आया । 

839 में बम्बई के गवनर सर जेम्स वार्ले ने पडय त्नो के प्रमाण सहित राजा 
से अपनी गल्तिया को स्वीका रन को कहा तथा यह चाहा कि वह भविष्य मे अच्छे 
व्यवहार का आश्वासन दे । ऐसा न बरन पर उसको इसका कुफल भोगमे की 
तैयार रहने को कहा गया । चूवि' राजा-मे इसका विरोध क्या इसलिए आक्लैण्ड 
ने एक घोषणा के माध्यम से उसे पद से हटा दिया । उसे कद करने बता रस जेल में 
भैज दिया गया और उसके भाई शाहजी को गद्दी दे दी गई । 

राजा के समयको ने भारत में गवनर जनरल के विरुद्ध आवाज बुलद की । 
इण्डिया हाउस के समक्ष भी इस मामले को लाया गया। 845 में हम ने सतद 
मे यह प्रस्ताव पेश किया वि इस मामले की ससदीय छानबीन की जाए। फिर 
इस मसले पर जब मत पडा तो हम का मतव्य पूरा नही हुआ 

सिधिया--महा राज जनकोजी सिंधिया का आक्लैण्ड के साथ अच्छा सम्बंध 
था। उसने आक्लैण्ड की इच्छानुसार ग्वालियर सेना मे सुधार करना स्वीकार 
क्या और इसके बदले मे आक्लैण्ड मे 837 मे खानदेश के वे दो जिले' वापस 
कर दिय जो दौलतराव के समय मे ले लिये गये थे | ठगो वे दमन मे और इसी 
तरह के अनेक कार्यों में महाराजा से ब्रिटिशा का भरपूर समथन क्या । 838 मे 

जब एक नेपाली प्रतिनिधि मडल भग्रेजा के विरुद्ध उससे मिलने आया तो उसने उसे 
निकाल दियां। जब आक्लण्ड ने पेशावर के दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
की तो सिधिया ने अपने दरबार मे अफगान राजदूत को कैद कर लिया। 

आक्लण्ड महाराजा की स्वामिभवित से अति प्रसन था और इसी को ध्यान 

मे रखते हुए शिमला से वापसी के समय 840 मे उसने ग्वालियर मे कुछ दिन 


१७७ 
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निवास क्या । 

इदौर--इदार का हरिराव होल्कर अकायक्षम हा गया था। उसव मुप्रवध 
के आधार पर आक्लण्ड न यह वैतावनी 837 मे महाराजा को दी वि वह अपने 
यहा की स्थिति ठीकः वर ले जयथा ड्िटिश स्वय उसमे राज्य वा शासन भार 
सभाल लेंगे? इस चेतावनी का प्रभाव हुआ और राजा ने बिजली वी गति से 
स्थिति ठीक वी । प्रशासन में सुधार हुआ और आवरैण्ड ने इसके लिए उसे 
बधाई दी । 

कतूल--क्नूल के नवाब के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने 838 मे 
ब्रिटिशों के विरुद्ध पड्यत्ञ क्या । मद्रास के समिका ने आगे वढकर नवाव वी बदी 
बना लिया। उसे त्विचनापल्‍ली भेज दिया गया जहा जल्दी हो उसे एव कट्टर 
मुसलमान ने मार डाला । उसके परिवार को पे शन दे दी गई, उसवा राज्य छीन 
लिया गया जिसे विद्रोह के वाद 'रेग्युलेशन! नियम वे अतगत रण दिया गया और 
इसे मद्गास प्रेसीडःसी का एक कलेक्टोरेट बना दिया गया | 

निजाम--वै टिक ने निजाम द्वारा अपना शासन स्वय चलान के अधिकार 
को माय किया था । आक्लण्ड के काल मे निजाम के राज्य म॒ पर्याप्त अब्यवस्था 
व्याप्त थी । पर इसम हस्तक्षेप नहीं हा सका । इसी वीच अफ़्गान-युद्ध छिड गमा 
और भआक्लेंण्ड को उधर की ओर घ्यान देना पडा । 


प्रथम आरल अफगान युद्ध 


आधुनिक भारत वे इतिहास मे आग्ल-अफ्गान सम्बाध एक अति नाटबीय 
अध्याय के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इंगलण्ड और रूस के साम्राज्यो 
के बीच अफगातिस्तान का राज्य था जिसने ब्रिठिशा के अजेयता वी शकित को 
जड से हिला दिया था और विश्व को दिखा दिया था कि एक स्वतत्ता प्रेमी देश 
उत्तम सैनिक शत वाले देश के विरुद्ध भी बया कर सकता है। 

पर दुर्भाग्य से बहादुर और दढ अफ्गान जाति उस घुराई का शिकार भी थी 
जो ऐसे लोगो मे द्रष्टय है । यद्दि किसी विदेशी शवित के लिए उहै जीतना और 
उनपर शासन बरता कठिन था तो साथ ही किसी आतरिक शवित के लिए उहे 
एक बनाय रखना भी सरल नहीं था क्योकि वह उहे सगठित, अच्छे तरह से 
अनुशासित, राज्य के प्रति भाज्ञावारी नही बना सकती थी। आतरिक सघप और 
असनिऊ युद्ध उतका चरित्न था ) कोई आक्पक व्यक्तित्व ही उनकी परम्परा 
वादिता पर नियत्रण करके उसे सामा“य हित म प्रयाग म ला सकता था। पर यह 
भी अल्पवाल के ही लिए सभव था। अफ्गाना की आपसी ईर्ष्या को जग्ति सदा 
अज्वलित रहती थी । 

इस युद्ध वी परिस्थितियों के ज्ञान के लिए हम 8वी सदी वे” अत के प्राप्त 
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विवरणों को सक्षेप में देखना पडेगा । हमे यह मालूम है कि महमदशाह हारा 
स्थावित अफगानिस्तान वा महत्त्वाकाक्षी साम्राज्य पतनवत होने लगा था । तैमूर- 
शाह (]773-793 ), जमानशाह (793-800) भर महमूदशाह (800- 
803) सभी शासक कूटनीति मे पिछडे और अकायक्षमथे। 803 मे गही 
आप्त करनेवाला शाहशुजा भी कोई बेहतर शासक नहीं था। इन सभी अफगान 
झासको के कान में आतरिक विद्रोह और अव्यवस्था व्याप्त रही। 809 में 
सिखो और अग्रेजों के वीच जब सधि हुई तभी एलफ़िस्टन ने शाहशुजा से सधि 
भी की | पर अभी एलफिस्टन ने पेशावर छोडा भी नही था कि शाहशुजा के 
भाई महमूदशाह ने का घार पर अधिकार कर लिया औौर नीमला मे शाहशुजा 
को पराजित कर उसे अफगानिस्तान से बाहर ढकेल दिया । 
इसके बाद चहा एक लम्बा आतरिक सघप ध्रारम्भ हुआ । पहले तो महमूद- 
शाह के परिवार--सदोजाई परिवार मे यह सघप प्रारम्भ हुआ और बाद म 
सदोजाई एवं बडकजाई परिवारा के बीच। अतत बडकजाई लोगा ने सदोजाई 
लोग! को पराजित कर दिया और पूरा देश आपस मे बाट लिया। परिवार के 
सबसे योग्य ध्यवित दोस्त मुहम्भद ने गजनी ओर काबुल पर अधिकार कर लिया, 
कोहिनदिल खा ने का धार पर कब्जा कर लिया और सुल्तान मुहम्मद ने पेशावर 
'पर। महमूदशाह वे' पास केवल हेरात रह गया। सिख सेया ते जब पेशावर पर 
अधिकार कर लिया तो उसने सिखो के समक्ष समपण कर दिया। 
साधन विपतता, स्ववत्वताप्रिय जनता और फैले हुए पहाडियो के कारण 
जम क्षेत्र मे प्रवेश कठिन था। इस कारण ब्रिटिशा द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार 
करने की वडी आशा नहीं थी। पर टुकडो में बटे और आतरिव सघप मे फसे 
अफगानिस्तान से रूस जैसे देश के कसी भी दल को समथन देकर हस्तक्षेप थी 
आशा बढ गई थी। इसी बात से भारत में अग्रेंज बहुत धवराते थे। 
जब आक्लेण्ड भारत पहुचा तो अफ्गानिस्तान में स्थिति भयावह थी। 
अफगानिस्तान के मुख्य भागो का शासक दोस्त मुहम्मद था । पर उसवी स्थिति 
सुरसित नहीं थी। “उत्तर में बल्ख में विद्रोह चल रहा था, दक्षिण में उत्तवा 
एक भाई वाघार मे उसके विरुद्ध डटा हुआ था, पूव मे उसे रणजीत सिंह परेशान 
कर रहा था जिसकी पष्ठभूमि मे शाहशुजा और ब्रिटिश थे, पश्चिम में महमूदगाह 
था और हेरात में था कामरान । फारस छिपवर पडयत् कर रहा था और रूस 
दूर से यह सव देख रहा था ।' उसकी वठिनाइया म यह वृद्धि भी हो गई थी दि 
शाहशुजा रणजीत मिह के हाथ अपने प्रसिद्ध बोहिनूर के छित्र जाने ये बाद 
जिटिशा वे' सरक्षण मे चला गया था और उनसे पास हजार रपये को पेघन भी 
लेबर लुधियाना म रह रहा था। वह अकेले ही यह दा नियाजा नहीं भुगत रहा था 
बल्लि अफगानिस्तान या पुराना अधा सम्राट जमानशाह भी उसी की स्थिति मे 
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था। ब्रिटिश उनकी सहायता कोई उदारता वे कारण नहीं वर रह थे ।765 मे 
घुमक्कड शाहआतम से बलाइव ने दौवानी का अधिकार प्राप्त किया था जिसके 
आधार पर भारत म ब्रिटिश साआ्राज्य वी नीव पडी । भर तरिटिश और रणजीत 
सिंह इन भृूतपूव अफ्गान शासका से दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध कोइ लाभ ने उठाम, 
इसवी आशा नही थी । 
अफगान भद्दी पर शाहशुजा का बिठान वे बई प्रयास इसके प्रूव हुए थे । 
रणजीत सिंह न इसमें अत्यधिक रुचि दिखाई थी जिसव' यई बारण थ।इन 
कारणा वा सक्षिप्त विवरण यहा आवश्यक है। डेरा गाजी या वा छाडकर 
रणजीत सिंह का अठक के भागे के विसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं था | पशावर पर 
उसका अधिकार भी सदेहपूण था। सिंध नदी के तट पर अटवक से रावलपिडों को 
सीमा तक य्ुधुफजाई अशाति पैदा किये हुए थे जिससे महाराजा मी बठिताइया 
बढ़ गईं थी। डैरा इस्माइत खा मे भी उसके स्वत्व को ठीव' स नही स्वीवार किया 
गया था। और अतत अफगानिस्तान की अव्यवस्या भी उसमे लिए चिन्ता वी 
बात थी । रणजीत सिंह के लिए इन सभी समस्याजा वा समाधान यह था वि 
अफ्गानिस्तान पर उसी का समर्थित कोई व्यवित शासक हो । दसी वारण अफ्गान- 
गद्दी वे लिए चह शाहशुजा का समथन कर रह थ ) यदि सिख सैतिको वी सहायता 
से शाहशुजा को अफ्गान-गद्दी मिल जाती तो उत्तर पश्चिम में सिख हिंता की रक्षा 
भी जाशा थी । इसीलिए 2826 में रणजीत सिंह ने शाह की! सहायता करने वो 
कहा । पर चूकि ब्रिदिशा ने इस योजना का स्वीकृति नहीं दी इसलिए शाह ने इसे 
स्वीकार नही किया । शाह को सिखा पर विश्वास भी नहीं था ।पुन 829 में 
ओर फिर तीसरी बार 830 म॑ सिख और शाह के सथुकत प्रयास की चैप्टा सफल 
नही हो पायी। पर 832 म॑ घिख्रो की सहायता से शाह वी सना के अफगाविस्तात 
में प्रवेश बी योजना पक्ती हों गई। मध्य पूव में बढ़ते रूसी खतरे वो देखकर 
ब्रिटिशों न भी इस य!जना को स्वोकृति दे दी । शा ने अफगानिस्तान मे अपनी 
सेना घुसेड दी । पर चूकि दोस्त मुहम्मद उससे वहुत शक्तिशाली था इस कारण 
युद्ध में पराजित होते के पूव ही वहू भाग खडा हुआ। पर शाहशुजा वा दोस्त 
मुहम्मद के लिए खतरा अब भी टला नही था | इस सम्बंध मे विवरण आग हैँ । 
अफगानिस्तान में जब यह स्थिति थी तब साड आक्लैंड भारत वा गवनर 
जनरल हांक्र आया । दोस्त मुहम्मद ने यह सोचकर कि नया गवनर जनरल, हो 
सबता है उसके प्रति बेहतर नीति अपनाय, उसके पास मई 7836 में एक पत्र 
जिया और उसको उच्च पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। इस पत्न मे उसने 
अपनी कठिनाइया बताई सिख समस्या का विवरण दिया और यह आशा व्यक्त 
भी कि इस कठिनाइयों को दर करने मे वह उसकी सहायता करेगा । उसने रणजीत 
सिंह से उसे पेशावर दिलवाने का भी आग्रह किया । पर उसे जो उत्तर मिला, वहू 
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'निराशाजनक था | लाड आकलैड ने लिखा, “मित्र, तुम्हे यह कहा कि: 
सरकार वी नीति स्वतत्न राज्यो के कारवाइयो मे हस्तक्षेप की नहीँ है।७००+००« 
इस तरह निराश दोस्त मुहम्मद को अपनी समस्याओ के समाधान के लिए 
अय तरीका अपनाना पडा | उसने एक ओर तो फारस के शाह से दोस्ती का हाथ 
बढाया और दूसरी ओर अपने पुत्ष अकबर खान के नेतत्व मे एक सेना पशावर 
सिखो से छोनने के लिए भेजा | प्रथम बात के लिए तो वह उतना गम्भीर नही था 
क्याकि उसे अफगानिस्तान के विरुद्ध फारस के महत्त्वाकाक्षा का ज्ञान था। 
फार्स के रुस के प्रभाव मे होने के कारण उसे यह ज्ञात था कि ब्रिटिश उसके शत्रु 
हो जाएगे | साथ ही वह यह भी जानता था कि रूस से भी कम खतरा नहीं था 
क्योंकि भध्यपूव क्षैत्ष मे उसकी भी क्षेत्रीय आकाक्षा कम नही थी । इस कारण 
फारस से उसका मन्नी के लिए हाथ बढाना मात्र एक कूटनीतिक चाल थी । पेशावर- 
प्राप्ति के लिए सिथ्लो के विरुद्ध उसका प्रयास सफल नही हुआ । इस तरह इस 
विधि से भी उसको समस्याआ का समाधान नहीं हुआ जिससे वह अनावश्यक 
विवाद मे फस गया । 
बर्न का व्यापारिक शिप्टमइल--इसी बीच ब्रिटिशो के लिए भी स्थिति म 
परिवर्तन हुआ । आग्ल रूस सम्बंध खराब हो गए और मध्यपूव मं बढती रुसी 
महत्त्वाकाशा तथा पामर्स्टन की शक्तिशाली रूस-विरोधी नीति ने गह सरकार 
को अतत कोई कारवाई करने को बाध्य किया जिससे कि रूसी विस्तारवाद 
सफल होकर भारत के दरवाजे को खटखटाने न लगे । पवम्बर 836 में लाड 
भाकलेंड ने बस के नेतत्व मे एक व्यापारिक शिष्टमडल काबुल भेजा । वैस तो इस 
“शिष्ठमडल का घोषित उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के' बीच व्यापार की 
सभावनाएं खोजना था, पर सच्चाई मे इसका उद्देश्य पूणतया राजनैतिक था। 
6 जनवरी, 838 के लाड आकर्लड के पत्न से यह बात सिद्ध हो गई। व्यापारिक 
एजेण्टो के वेश मे राजनैतिक खेल खेलने के लिए यह पद्धति अपनाने की राय 
आक्लेंड को सर जान मैलक्ाम ने दी । यह भी कहा जाता है कि आकलड न वन्स 
को व्यापारिक शिप्टमडल में अपन उत्तरदायित्व पर भेजा । पर यह सही नहीं है ! 
जून 836 को डाइरेबटरो की गुप्त समिति के एक प्रेषण से, जो 894 म जाने 
रसेल काल्विन द्वारा प्रथम वार प्रकाश मे लाया गया, यह स्पष्ट हो गया कि यह 
राय डाइरेक्टरो की ओर से पहले आई और इसके परिणामों के लिए मात्र आक्लैंड 
को हो उत्तरदायी नही माना जा सकता | इस प्रेषण मे स्पप्ट रूप से आकलड को 
निर्देश दिया गया, “क्या कदम सही और अपेक्षित है इसका निणय आप ही बरें, 
अध्ी तक जो दप्टि इस ओर रखे जाती थो उससे अधिवः सतकता से उस ओर 
देखें, अफगानिस्तान म जो बुछ हो रहा है उसका प्रतिरोध करवे रूसी प्रभाव 
घटाए क्योंकि हमारे पडोस म यदि यह प्रभाव वढ गया तो फिर घटेगा नहीं। : 
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इस समस्या वे समाधान वी विधा यी वात है हम चाह तो दोस्त मुहम्मद वे 
| काबुल एव' गुप्त दूत भेजकर वहा से गुप्त सूचनाए प्राप्त कर सकत है, या 
चाह तो शाप्तक से राजनैतिक सम्बंध स्थापित कर सकत हैं या प्रारभ म मात्त 
पारिक सम्व घ रपने के लिए प्रयास कर सज्ततते हैं। हंम इस आप पर छोड़ते हैं 
आप जिस रीति से चाह अफ्गानिस्तान वे सम्बाध म हस्तक्षेप बरें। इस तरह 
हस्तक्षेप निश्चित रूप स आवश्यक है चाह इससे उस क्षेत्र म फैचनवाला 
सी प्रभाव घटे और चाहे खूसी हम्तभेप पम हा ।/ 

आकवोल्ड लिखता है कि सच म आक्लण्ड “न दूसर के विचारा वो आधार 
किर कारवाई वी यदि वह अपने विचारा के आधार पर काम वर सका 
पत्ो वह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होता । 

बस अपने को पूणतया व्यापारिक दूत बतात हुए सिंध से ट्रोकर पजाव नाव 
हुचा तथा वहा से पेशावर पार करता हुमा सितबर 837 म॑ बाबुव पहुचा । 
त मुहम्मद ने उसका शानदार स्वागत क्या। दास्त मुहम्मद और ब्रिटिशा वे 
३ सधि के लिए वार्ता प्रारम्भ हुई। अभी किसी निप्कप पर नही पहुच पाये 
के बस वे' शिप्टमडल के राजनैतिक स्वरूप का विवाद जोर पवड गया। 
09 म ब्रिटिशों ने फारस से एक सधि की थी जिसके अनुसार उहने रूस से 
से विरोध होने पर उनकी सहायता का आश्वासन दिया था | पर जब 826 
इस ने फारस पर आक्रमण बिया ता अग्रेजा ने आश्वासन पूरा करन से इनकार 
: दिया जिसके फलस्वरूप उसे 828 में रूस से तुर्वोमानचाई वी संधि करनी 
4 विद्वान केयी के अनुसार फारस को तुर्कोमानचाई रस का देना पडा पर 
स्या प्रिटिशों के लिए तब परेशानी की हो गई जब नवम्बर 837 मफारस 
शाह मुहम्मद मिर्जा ने हरात पर घेरा डाल दिया । और चूवि फारस रूस के 
व्िण में था इसलिए यह समझा गया कि यह अफगानिस्तान में रूसी महत्त्वावाक्षा 
प्रतीक है। 

मध्य एशिया की समस्याआ के प्रति दोस्त मुहम्मद अनदेखी नही कर रहा 

। व्सीलिए हेरात पर होनेवाले घेरे की समस्या को ग्रम्भीरता से न लकर वह 
ने का और शक्तिशाली बना रहा था। उसने अति इच्छा स ब्रिटिशा स सधि 
ता स्वीकार किया, पर इसके लिए उसने दो शर्तें रखी। प्रथम तो यह कि 
शो से पेशावर वापस दिलान में वे उसकी सहायता करेंगे और द्वितोय वे फारस' 
गदुत या काधार पर आक्रमण के समय उसकी सहायता करेंग। ब्रिटिश दूसरी 

ता मान सकते थे पर थे पहली शत्त क्से मानते । 
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बन ने दोस्त मुहम्मद के विचारो से आकलैड को परिचित कराया । उसने 
उसमे अपना यह मत भी जोडा कि यदि ब्रिटिश रणजीत सिंह वे ऊपर कुछ दवाव 
पेशावर छोडने के लिए डालें तो सभवत बह मान जाय । उसके अनुसार रणजीत 
सिह की सिंध उस पार की नीति के कारण उसे धन और जीवन दोनो की हानि 
उठानी पड रही थी और कूटनीति के सहारे इस समस्या का निदान दोस्त मुहम्मद 
के पक्ष में किया जा सकता था । पर वस के तक आक्लैंड को नही भाये क्योकि वह 
यह जानता था कि रणजीत सिंह सतलज के इस पार दे क्षेत्र तथा सिंध में त्रिटिश- 
आक्रामक नीति से अप्रस-त था। यदि अब ब्रिटिश उसे पेशावर अफगानिस्तान को 
वापस करने की वकालत करते तो रणजीत सिंह के सहिष्णुता का भाडा फूट सकता 
था। इसके अतिरिक्त यदि दोस्त मुहम्मद वी पशावर वापस दिलाने में सहायता 
की जाती तो भी उसकी मित्रता के अ्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता था। 
आक्लैड सिखो की मित्रता का बलिदान अफगान की अविश्वस्त दोस्ती वे लिए नही 
करना चाहता था । वह यह भी नही चाहता था कि पेशावर को लेकर सिखो ओर 
अफगानो की समस्या का समाधान हो जाय क्योकि ऐसा होने पर उत्त र-पश्चिम 
मे फसी सिख सेना भारत की ओर आ जाएगी जिससे वह ब्रिटिशा के विरुद्ध 
बहादुर हो जायगा और अपनी सारी सैनिक शक्ति उनके विरुद्ध लगा देगा। इस 
धारण इन परिस्थितियों म॑ ब्रिटिश मान यह चाहते थे कि दोस्त मुहम्मद फारस 
और रूस से अपना सम्बंध तोड ले। पर इसके बदले म॑ वे उस्वी इस स्थिति से 
'उपपन शत्रु देशो से उसकी रक्षा करने को भी तैयार नहीं थे और न ही पेशावर 
सिखों से उसे दिलान को तैयार थे। 
इस तरह जब इन प्रस्‍्ष्तावा के प्रति ब्रिटिश नीति स्पष्ट होती गई तो दोस्त 
मुहम्मद की ब्रिटिशो के प्रति मित्रता कम होती गई। रूस का एजेंट विक्‍्टेबिच 
काबुल में उपस्थित था। प्रारम्भ मे दोस्त मुहम्मद ने उसके प्रति उचित व्यवह्यर 
न किया था पर अब उसने उसको बुलाया और विशेष आदर प्रदान किया। बन 
के शिष्टमडल का उद्देश्य जब पूरा नही हुआ तो वह 26 अप्रैल 838 को भारत 
वापस लौट आया । 
इस बीच इस सबके प्रति प्रतिक्रिया अच्छी नही रही ! अपन 2 मई, 838 
के मिनिट मे उसन स्थिति का आकलन किया और बताया कि वतमान स्थिति में 
ब्रिदिशा के समक्ष तोन हो रास्ते है। प्रथम अफगानिस्तान और फारस को उनके 
भाग्य पर छोड दिया जाना चाहिए और ब्रिटिशा का अपनी शवित सिघ क्षेत्र मे 
केटद्रित करनी चाहिए । द्वितीय, काबुल और काथार के अमीरा वी आविक 
सहायता की जानो चाहिए जौर अफगानिस्तान को रूस की महत्त्वाकाक्षा का 
व्यवधान स्थल न बनाया जाना चाहिए | और तीसरे, रणजीत सिंह को शाहशुजा 
के नतत्व म एक सेना तैयार करके अफ्गानिस्तान पर आक्रमण बरने के लिए 
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प्रोत्साहित करना चाहिए । इन तान बाता म॑ यदि प्रथम बात वो स्वीवार विया 
जाय तो पहले स चली आ रही नीति समाप्त हा जाती जिसका अब हाता मध्य- 
एशिया म त्रिटिशनीति की राजनतिवः हत्या । दूसरी नीति का अनुगमन विया गया 
था पर वह सफल नही रही थी । अब वेवल तीसरा रास्ता ही शेष बचता था 
जिसका अनुगमन लाड आवलड का करना था। इस सम्बंध मे गह अधिवारिया 
वो सस्तुति भेजी गई और स्वीश्ति प्राप्त वी गई। 
भिपक्षीप सधि--जसाकि' बताया जा चुका है शाहशुज में 832 में 
अफगान गद्दी प्राप्त बरने के लिए चेष्टा वी थी, पर बह सफत नहीं हुला था । 
इस असफलता का एक कारण ब्रिटिशा एवं रणजीत सिंह द्वारा री गई आधे मन से 
सहायता थी | बदली हुई परिस्थितिया म त्िधिशा ने स्वय यह बाय अपने हाथ में 
लिया और ब्रविदिशा, सिखा और शाहशुजा वे वीच एव ल्िपलीय सधि वी व्यवस्था 
की जिससे शाहशुजा को अफ्गान गद्दी प्राप्त हो सके । इस सप्चि वी शर्तें महू थी 
वि (]) शाहशुजा और उसका उत्तराधियारी भविष्य म॑ सिंघ नही के दाना तटा 
के क्षेत्री पर अधिकार नहीं जताएगा और पेशावर पर रणजीत मिह वा अधिकार 
स्वीकार किया जायेगा। (2) तीता शवितया विसी भी एक के क्षत्र * भगोडे को 
शरण नही देंगी । (3) रणजीत सिंह को अपने फ्तेहगढ के किले मे खेबर के वाला 
से पानी लेने की छूट दी जाएगी । (4) महाराजा का क्षेत्र जहा मिध का छूता था 
वट्टा की सिंध नदी पर उतदा अधिकार होगा। (5) अग्रेजा और सिखा कै बीच 
सिंध के विषय मं जो समभीता हुआ रहगा उसे शाहशुजा स्वीवार करंगा । (6) 
तीनों आपस मे एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगे। (7) अफगान 
स्यापारिया को लाहौर ओर अमृतसर से व्यापार करने की अनुमति होगी और 
रणजीत सिंह उनके लिए पूण युरथा प्रदात करेगा तथा अपने क्षेत्र से शालो और 
चावल को वाहर भेजने वी आचा देगा। (8) जब दा देशा के समिवा आपस में 
मिलेंगे तो वे मवेशियों की हत्या नहीं करेंगे ।(9) अफगानिस्तान और पजाब 
जल्दी जल्दी शिष्टमडल का जादान प्रदान बरेगे। ([0) आ तरिक भशाति और 
बाह्य खतरे की स्थिति मे दोना एक दूसरे की सहायता करेंगे () एक का शत्रु 
अय दा का भी शत्रु माना जायेगा । (!2) काबुल की गदही शाहशुजा को विलाने 
के लिए रणजीत सिह 300 सनिका की व्यवस्था करेगा और इसके बदल मे दो 
लाख स्पय प्राप्त करेगा । (!3) ब्विटिया और सिखा की अनुमति क बिना 
शाहंशुजा किसी विदेशी शक्ति से सम्बध नहीं रखेगा । वह अपने क्षेत्र 
अफगानिस्तान होकर किसी विदेशी सेना को नही जाने देगा (4) हेरात स्वतत्न 
रहेगा और (5) काबुल म शाहशुजा वे पास एक राजदूत भेजा जायेगा । 
ऐसा विचार क्या गया कि ब्रिटिश शाहशुजा की सहायता के लिए अपने 
सनिक नहीं भेजेगे । वल्कि इसके स्थान पर वे उसे कुछ सहायता करेंगे जिससे 
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सेना तैयार की जा प्के। ब्रिटिश अधिकारी शाह की सेना को निर्देश हेतु भेजे 

जाएगे। रणजीत पिंह अपनी सेना अलग से अपनी योजनानुसार इस काय के लिए 
'भेजेगा। जेंसाकि डॉक्टर आर० बार० सेठो का विचार है कि दुसर शब्दा मे 
ब्रिटिशो ने “शाह के लिए सधि मे धन की सहायता से अधिक, ब्रिटिश अधिकारियों 
ने अपनी सेना से अधिक और एजेंटों न सेना का साथ देने से अधिक वी नही 
सोचा ।!? 

य सभी शर्तें महाराजा के स्वीकार करने योग्य थी। पर बाद मे जब उससे 
यह स्पष्ट किया गया कि उसकी शिकारपुर पर अधिकार की चेप्टा को स्वीकार 
नही क्या जायेगा, सिंध सभी तीन शवितया स स्वतत्र रहेगा और जलालाबाद 
पर उसे अधिका र करने की आज्ञा नही दो जायेगी, और इस सबके अतिरिवत जब 
ब्रिटिशा न शाह के समथन के लिए सेना भेजन का निणय क्या तो रणजीत सिंह 
को सधि में कुछ दूसरी चीज दिखी और उसने सधि पर हस्ताक्षर करने स इमका र 
कर दिया। पर जब ब्रिटिशा न॑ अकेले ही सधि पर हस्ताक्षर करने को कहा तो 
महाराजा को भी इसे मानना पडा । 

838 में सधि पर हस्ताक्षर हुए। पर इसके पहले कि शाहशुजा अफ्गानिस्तान 
पर आक्रमण कर सके, 9 सितम्बर, 838 को हरात से फारस पीछे हूट गया और 
रूस का एजेट विक्टेविच वापस बुला लिया गया और रुसी सरकार ने उसके 
शिष्टमडल को गेर सरकारी बताया । इस तरह अफगानिस्तान आक्रमण के सारे 
त्तक बेकार हो गय और गह अधिकारियों न सावधानी बरतन को कहा। पर गम- 
जोशी से भरा जाक्लड चूकि दोस्त मुहम्मद को पाठ सिखाना चाहता था इसलिए 
उसने अपनी योजना का निश्चय के आगे बढाने की घोषणा की जिसम ' जफ- 
गानिस्तान के पूर्वी प्रात्ता के विद्रोही शक्ति के स्थान पर कोई मंत्री शक्ति स्थापित 
करने और उत्तर-पश्चिम सीमा पर आनामक योजना का रोकने के लिए स्थायी 
सीमा वी व्यवस्था करना” था । 

युद्ध--नवम्बर के अत मे 'सिध की सेना नामक एक बडी सेता जिसम॑ एक 
ब्रिगेड तोपजाना और घुडसवार पाच ब्रिगड पैदल सेना फीरोजपुर म एकत्रित 

को गईं। मेनापति सर हेनरी फ़ेन जिहोंने इस आत्रमण का विरोध क्या था उह 
स्वास्थ्य के आधार पर पदमृक्‍त्र कर दिया गया और उनके स्थान पर जान कीन को 
नियुक्त क्या गया । बगाल की सेना का सेनापति सर बिला वाय काटन को वनाया 
गया । मक्‍्नाटन को शाहशुजा वे दरवार म ब्रिटिश दून नियुक्त किया गया आर 
सर अलेक्जाण्डर बस का आक्रमण म॒ राजनतिक कार्यों का नतत्व सौपा गया। 
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इसके अतिरिक्त इस आक्रमण वे साथ कूटनीतिज्ञ भी जान थे जिन्हे मध्य-एशिया 
की शक्तिया के साथ अनेक सधिया करनी थी। चूवि रणजीत सिंह ने पजाव 
हांवर सेना जाने देने से इकार कर दिया था इस वारण यह निश्चय विम्रा गया 
कि सेना वहावलपुर, घिध, बलूचिस्तान, बौलन और खबर दरें पार करवे जायगी । 
डॉक्टर वी० ए० स्मिथ वे अनुतार यह एक ऐसी योजता थी जा * सभी स्वस्थ युद्ध 
नीति वी स्थिति का उत्लघन करती थी तथा एक एसी राजनीतित वी रचना 
मालूम होती थी जिसम चालावी की जगह ववकूफी अधिक नजर आती भी। / 
प्रिध के अमोरा की कमजोरी का पूण लाभ उठाया गया । न तो नतिकता और ने 
ही भूतकालीन राजनतिक वधनो कौ आकलड वे रास्त मं आन दिया गया । 
अमीरा के विरोध का अनुपयोगी उछल कूद की सपा दी गई और ब्रिटिश सेनाएं 
सिध का सीना चीरती अफ्गानिस्तान की ओर आगे बढी । 
इसके बाद होने वाले जाक्रमण वी कहानी का संक्षिप्त विवरण यहा दिया 
जा सकता है। 6 माच,839 की पूरी सेना कवंटा पहुची । कट्टर अफगान बबीला 
की घूस देकर रास्ता तय कया गया | शाहणुजा काधार म अप्रल म प्रविष्ठ हुआ 
और 7 अगस्त को वह आराम से काबुल पहुच गया जिस स्थान को दास्त मुहम्मद 
चार दिन पूव ही छोड चुका था। पर दोस्त मुहम्मद चकि जनता में लोकप्रिय था 
इस वारण काबुल मे शाहशुजां के प्रवेश वा स्वागत नहीं क्या गया । कैयी ने 
लिखा है कि उसवा प्रवेश ऐसा था “जैसे मृत्यु का जुलूस जा रहा हो।' नवम्बर 
839 को दोस्त मुहम्मद ने मैकनाटन के समक्ष आत्मसमप्ण कर दिया जिसके बाद 
उसे कलकत्ता मे एक प्रतिष्ठित कैदी की तरह रखा गया । इस तरह अफगानिस्तान 
पर ब्रिटिश विजय पूरी हो गई। 
समस्याएं और भूलें--इसके आगे अफ्यानिस्तान मे त्रिटिशा वी बहानी युद्ध 
सम्बाघी आर नैतिक भूलो को है। सफ्लता प्राप्ति के बाद सबसे बडी समस्या यह 
थी कि उस जिसे इतनी सफलता से अपन अधिकार में कर लिया गया, क्सि तरह 
अपन अधिकार म बनाये रखा जाय। शाहशुजा लोगों में इस कारण अत्यधिक 
अलोक प्रिय था क्याकि अपन साथ इस देश म वह इस्लाम के शत्रुओं को ले आया 
था। एमी स्थिति में ब्रिटिश सैनिका क वहा की वापसी से शाह वी स्थिति तो 
बिगडती ही, ब्रिटिश प्रतिष्ठा को भी आधात पहुचता । जबकि दूसरी ओर हिटिश 
सेना का अफगानिस्तान मे लगातार स्पे रहना सनिर्र और आधिक दोनो दष्टि से 
एक अनाक्‍्षक प्रस्ताव था। इस स्थिति म ब्विटिशो का अधिक व्यय ही नही करना 
पडता बल्कि उह अफगानो के आकस्मिक आज्रमणा को भी झेलना पडता। बसे 
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तो अफ्गान अच्छे अस्त्रा से दवाये जा सकते थे पर उह भयभीत नही क्या जा 
सकता था और न ही लम्ब असे तक पराधीन ही । स्थिति कठिनाई उत्पन वरने 
वाली थी। 
अतत यह निश्चय किया गया वि अफगानिस्तान म 0 हजार संनिक रखे 
जायें जिह बाबुल, वाधार, गजती और जलालाबाद नामक स्थाना पर विभाजित 
बर दिया जाय। शेप सना भारत वापस बर देय का निश्चय हुआ । पर जैसे ही 
थाडा काल बीता, ब्रिटिश बेवकूफी वी सीमा तव ढीले पड गये। 839 मे 
रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह घटना तब हुई जब शाहशुजा काबुल में घुसा 
भी नहीं था। “उसवी मृत्यु ने ब्रिटिशा की सचार व्यवस्था को भी खतरे म॑ 
डाल दिया क्योवि सिख इसके बाद अलगावबाद की ओर आग बढे । ' कुछ सिख 
तो अफगाना के साथ मिलकर पडयत्न करने लगे। खबर असुरक्षित हो गया क्योकि 
इसके चारा ओर बसनेवाली जातिया केवल शक्ति और घूस बे अस्क्ष का लोहा 
सानती थी जिसमे से किसी को भी अधिक बाल के लिए नही प्रयुक्‍त किया जा 
सकता था। पजाव से होकर रास्ता रोक देने के कारण, और सभवत अब पजाब 
विद्रोही हो जाने के कारण ब्रिटिशो को अलग थलग पड जाने का भय हुआ होगा । 
साथ ही ब्रिटिशो और शाहशुजा की दुहरी सरकार ने बहुत से अफगान सरदारो 
वी राजनैतिक शवित और प्रतिष्ठा का अपहरण कर लिया था जिससे उनके 
बीच धीमी धीमी कपकपी प्रारम्भ हो गई थी। इन परिस्थितियों में सरकार 
का केवल यह काय था कि जनता को कोई लाभ प्रदान क्ये बिता बह राजस्व 
चसूल ब- रही थी जिससे उनमे असतोष व्याप्त हो रहा था। अफ्गानिस्तान 
में भारतीय सेना भी विश्वस्त नही थी पर फिर भी ब्रिटिशो का व्यय भी दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था।चूवि भारतीय सरकार पर आश्िक बोझ 
असहनीय ढग से वढ गया था और अफगानिस्तान में आथिक साधन कम थे, इस 
कारण अफगान क्बीलो को मिलने वाली अधाधुध घूस मे भी कमी आ गई जिससे 
ब्रिटिशां वी अफगानिस्तान मे स्थिति और खराब हो गई फिर भी मस्तिष्क के 
ढीले ढाले बस जसे कुछ ब्रिटिश अधिक रियो की स्वेच्छाचा रिता मे वद्धि हो गई ॥ 
आश्चय यह थाकि आकलेण्ड जिसकी गध पा सका उसवी सूचना गह विभागा 
ने अधिकारिया को हो गई। इसीलिए उहाने अपने ]840 के प्रेपण मे आकलण्ड 
को राय दी कि या तो बह अफगानिस्तान मे अपनी सैनिक शक्ति बढाये या पूरी 
तरह से वहा से वापस निकल आये । पर या तो लापरवाही के कारण या जोड- 
घटाने की बेवकूफी वे कारण आकलण्ड ने इस ओर ध्यान नही दिया । 
इसी समय ब्रिटिशा की कुछ भूला ने अफगानिस्तान में उनका विनाश ला 

उपस्थित क्या | अप्रल 84] में एक बुजुग और शरोर से क्षत व्यक्ति जनरल 
एलफिस्टन को जो कठिनाई से चल सकता था, सर विलाबी काटन का उत्तरा- 
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पिकारी बनाया गया । आकवोल्ड लियता है कि यह “आवलैण्ड की ओर स वी 
गई भयानक्तम भूल थी। क्रोधी होते हुए भी दृढ इच्छा और साधन वाला व्यक्त 
नाट अधिक उत्तम उत्तराधिकारी ही सकता था ।/! इसके अतिरिवत काबुल यी सेना 
को नगर के बाहर एक घराब बने और अच्छी तरह से क्लिबादी न हुए स्थान 
वाले कैण्टोतपंट मे रखा गया। उाह इसवे' स्थान पर बालाहिसार म रा जा 
सकता था। काबुल का किला, जिसम राजभवन भी था, शाहशुजा को साप लिया 
गया था। सेना रसद विभाग दूर पर अलग बनाया गया जो एवं मधीर भूल था और 
इसके' लिए कॉटन और मैक्नाटन उत्तरदायी थे। मेकनाटन की सनिव गतिविधियां 
के विषय म अज्ञानता और लापरवाही सचमुच चितनीय थी । टाम्शन और गरेट 
लिखते है कि उसने हर सेनिक केद्र से हत्की चेतावनी दिलाई जबबि वाबुल 
के हर क्षेत्र म पडय'त्र का बाजार गम था। उसन एक छोटे पर गभीर लड़ाई ने 
विपय में उस समय लिखा जबबि विनाश निकट था वि 'काम पूरा हान वाया है 
विद्रोही शक्ति समाप्त होने वाली है. 
यह मुल्याक्ति क्या जाता है कि यदि ब्रिटिश अफ्गानिस्तान मे ऐसे हो वन 
रहते तो उह प्रतिवष 2 5 लाख रपये व्यय करना पडता और शाहेशुजा इतना 
>यय नहीं कर सकता था । चूकि गह विभाग के अधिकारिया द्वारा फिजूलयर्ची न 
करने को कहा गया था और दुभाग्य और दुयुद्धि से अपव्यय रोरन का मार्ग 
अफगान नताओ को दी जानेवाली धनराशि में कटोती के' माध्यम में पाया यम, जब 
कि इसी के द्वारा उनसे सहामता अजित बी गई थी। इस कारवाई वी प्रतिक्रिया 
हुईं। गिलजाई सरदार काबुल छोडकर जलालावाद के निकट पहुचे और लूट मार 
प्रारम्भ कर दी। एक पडयत्न पहले ही प्रारम्भ हो गया था जिसमे विभिन 
कक्‍बीला के लांग सम्मिलित थ और साम्रायय विद्रोह की अफवाह गम थी । पर 
आश्चय यह था दि प्विटिशो की निद्रा तब खुली जब तूफान तीक्ष गति पकड चुका 
था और उस रोकना कठिन हो गया था। विश्वजनीन, धार्मिक, ओर राष्ट्रीय विचार- 
धारा सभी इसके विरुद्ध थां कि शाहरुजा एक विदेशी शक्ति वी सहायता से 
अफगानिस्तान पर अधिकार करने के: लिए आया। ज़िटिण उनके शत्रु है जो 
उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने आयें है इस प्रचार ने घीरे धीरे जोर पकडा। 
अवबर खा जो दोस्त मुहम्मद का पुत्र था और अति साहसो था भौर जिसमे 
आकबोह्ड के मतानुसार “अपनी खूखार जाति को सभी विशेषताए थी ' १ उसे ही 
विद्रोह का नता मान लिया यया। प्रारम्भ में तो विद्रोही अग्नि सुलगी और फिर 
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प्रज्वलित हा गई। 
विनाश--नवम्बर 848 में सो अफयाना की एक भीड ने काबुल मे बसस के 
निवास पर आक्रमण करके उसे मार डाला। सचार साधन के अभाव में काधार मे 
उपस्थित जनरल काबुल नही जा सका | गडमक में उपस्थित जनरल सेल जलाला- 
बाद वी ओर आग वढा । 23 नवम्बर को वामारू म अग्रेज पराजित हां गये और 
मैकनाटन को बाध्य होकर ! दिसम्बर 84 को एक अपमानजनक सधि पर 
हस्ताक्षर करना पडा जिसवी शर्तें थी ब्रिटिश 22 दिसम्बर तक अफगानिस्तान 
छोडबर चजते जायेंगे, दोस्त मोहम्मद और अगयय अफगान जो दैद कर लिये गये है 
उह छोड दिया जायेगा, शाहशुजा को अफ्गानिस्तान में साधारण नागरिक की 
तरह रहने या अग्रेजा के साथ वापस चले जाने की छूट होगी तथा चार प्रिटिश 
अधिकारी अफ्गाना के पास बधक रखे जायेंगे । न्‍ 
इस सधि पर हस्ताक्षर के वाद मैकनाटन ने जान-बूझकर अफगानिस्तान 

छोडने मे देर की जिससे उसे अपना जीवन गवाना पडा । इससे ब्रिटिशों मे एक 
आतक फैल गया । उहोंने जनवरी 842 को इस सधि को पुन स्वीज्वति प्रदान 
की, अपन हथियार अफ्माना को सौपे और 6 जनवरी को ]6 हजार प्रिटिश 
सैनिका की अफगानिस्तान से वापसी प्रारम्भ हुई॥ उहोन अकवर खा पर अपनी 
सुरक्षा के लिए निभर किया पर वह या तो इसके योग्य नहीं था या उसकी इच्छा 
ही नही थी जिसका परिणाम यह हुजा कि गिलजाई ओर अय खूखार जातियाने 
वापसी के रास्ते को घेर लिया और वापस होती हुई सेना पर प्रहार प्रारम्भ कर 
दिया। ब्रिटिश सेना में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि उहोने साधारण-से साधारण 
बात का भी ध्यान नही रखा जिससे किवे अपने को बचा सकते | एक के बाद दूसरा 

सेनापति अफगान पड्य न का शिवा र होता रहा, सामा य सैनिको का उत्साह भग 

हो गया। उहोने पोटिजर, एलफि स्टन और कुछ अय अधिकारिया स्त्रियां व 

बच्चो को अकबर खा के पास व-धक के रूप मे प्रस्तुत क्या और शेप को गोली 

बी वोछार झेलते हुए आगे बढना पडा। बापसी का पथ हत्या का केद्ग लगने 

लगा | अपने को बचाने के लिए ब्विटिशो ने जगदलक दरें पर अत्तिम चेष्टा की 

पर वे भयानक विनाश से नहो बच सके । अकबर खा के हाथ मे जो 20 बदी थे 

उनके अतिरिक्त 6 हजार लोगो म से केवल डॉ० ब्राइडन पूरी तरह थके, अध- 

भरे घावो से पूरित मुश्किल से जलालाबाद पहुच सके। आहो, कष्टो और विनाश 

से पूण ऐसा भयानक व हृदयद्वावकः दश्य था उन ब्रिटिश सैनिका का जो वापसी 

के पथ पर थे। 


सामा-यतया ब्रिटिश लेखका ने अकबर खा के पड्यात्र की भत्सना की है 
जिससे वापस क्षाते ब्रिटिश सेनिका का विनाश हुआ, पर डॉ० ईश्वरी प्रसाद और 
सूबेदार का मत है कि हमारी “सहानुभूति जा अफगानिस्तान मे मारे गये ब्रिटिश' डी 
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सैनिको के प्रति उभरती है उसके कारण हमे उस बात की अनदेखी नही करनी 
चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा करने वा श्रेय उन सैनिका वे बधु-्याधवा को ही 
था ।”! इन लेखकों के अनुसार काधार, गजनी और जलालाबाद में उपस्थित 
ब्रिटिश सैनिकों ने जब एलफिस्टन द्वारा हस्ताक्षरित सधि को मानने से इनकार 
कर दिया तो अफगान रुष्ट हो गये । ब्रिटिश अधिकारिया का पह कहना था वि 
सनिको के स्थान-त्याग की बात एलर्फिस्टन मी सेना पर ही लागू हाती थी और 
एलफिस्टन अपनी इच्छा और सेनिका पर नहीं लाद सकता था। णवकि दूसरी 
ओर अफगानो का वहना था कि सधि मे ब्रिटिश सतिका के वापसी की वात थी, 
किसी विशेष सेनापति के सेना की नहीं। पर इन लेखको के मत को पूणतया स्वीकार 
नहीं क्या जा सकता । सच यह था कि दोस्त मुहम्मद के स्थान पर एवं लोकप्रिय 
का थोपा जाना अफगानो को अपनी आत्म प्रतिष्ठा पर आधात जैसा लगा । इसी 
कारण उन्होने ब्रिटिशों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया जिसस कि वे उनकी 
मातृभुमि वी और दष्टि न कर सके। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अफगान 
पड्यथत्न करने की स्थिति मे नही थे। इस तरह उपरोक्त बाता के सदभ म तथा 
एलफिस्टन की अपनी भयकर भूता के कारण और इस कठिन परिस्थिति म 
ब्रिद्िश सेना मे साहस बुद्धि व अनुशासन का अभाव आदि ही एलफिस्टन वी 
सेना के पतन का कारण बना । 
एलेनबरो---जबकि एलएिस्टन की सेना को उपराबत दुर्भाग्य का शिकार 
होना पडा, दूसरी ओर जनरल नाट काधार पर अधिकार बनाये रखने भ सफल 
रहा | जनरल इगलण्ड जो उसे मुक्त करने.के लिए भेजा गया था, हक्लजाई म॑ 
पराजित कर दिया गया। पर जनरल इगलेण्ड ओर जनरल माट को सेनाओं ने 
मिलकर स्थिति सुधारी | पामर के हाथ मे पडे गजनी को इसके बाद घेर लिया 
गया। जरनल सेन को जलालाबाद में धेर लिया गया, पर वहा पर वह तब तक 
अधिकार बनाये रखते मे सफल रहा जवतक' दि पोलक के नेतत्व में नयी सेना 
नही आ गई पोलक के पूव विल्ड के नेतत्व मं एक सेना सहायताथ भेजी गई थी 
जी खबर मे घुसी और अली के क्‍्लिपर अधिकार भी कर लिया, इधर इसे 
पराजित होकर पीछे हटना पडा। और इसीलिए पोलक की सफ्लता ने ब्रिटिशा 
के पश्त में स्थिति को सुधार दिया । 
पर पोलक की सफलता लाड एलेनवरो के भाग मे चली गई जो लाड आकलैड 
के वापस बुला लिये जाने पर उसके स्थान पर नियुक्त क्या गया। फरवरी 
842 में लाड एलेनवरा उत्तराधिकारी हुआ और भारत आया। राबट्स उसके 
विषय मे कहता है कि वह “ध्रतिष्ठा प्राप्त और निसदेह अपने पूर्वाधिकारी से 
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बेहतर व्यक्ति घा। वह अलइृद भाषा का ध्येय कर दिया देगरी वा भाषण- 
जता या। वह बात्मविस्वातती भावुलूओर दुइ घा। इतो कारण उक्तके मित्र हद 
ऑफ दिलियटन ने उसे सावधान रहने के लिए चेतादनो दो ॥7 
भारत में पहचते हो एलेनदरो की पहले भाददा यह घो कि झित्े भ्ये लरह 
अफ्यानों को पराजित कर ब्विटिए प्रतिष्य को ऊचा उदाया डायव। पर एक माह 
भी नहीं वोता जब इसे हक्लजाई मे जनरल हपलेंड के पराडय जौर पझनी मे 
पामर के बात्मसमप्ण वो उूदना मिलो जिससे बह छवि दुस्यो हुआ। इस दिएय में 
गहन विचार विये बिना उसने तुरन्त प्रिटिय सेवा को दापसी शय आदेश शिशिवय 
पोलक को पेशावर बा जाने की कहा पया घौर नोट से काधार छोड देने को कहा एया। 
सेनापतियों को यह आदेश दिजलो की परज को तरह सुनाई पडा । सच यह था कि 
पालक बोर सेल का जलालादाद मे पउजोड , नोट का काघार पर अधिकार हो म 
बनाये रखना बल्कि अफ्गानो को अपार हानि भो पहचाने से अफ्यानिस्तान मे 
स्थिति काफ़ो बदल गई थी। पर साड एलेनदरों चकि भावनाथों के क्राधार पर 
काय करता या इस कारण उसने इसकी भनुभूति न की। पर सेनापतियों में बुद्धि 
भत्ता का परिचय देते हुए सचार साधनों मे अभाव का बहाना दनाशर झपनी दाएसी 
को छुछ समय के लिए रोक दिया। इसी दीच गवनर जनरस द्वारा विशेषध मत 
तिलाजलि दे भारत वी प्रतिष्ठा योने वो नीति अपनाने और पष्गानिस्तान मे प्राप्त 
लाभ से फायदा न उठाने के लिए जद घोर मचा तो एलेनबरो को सत्यता बा घाव 
हुआ। ऐसी स्थिति मे उसने प्रत्यक्ष रूप से नये आदेश दिया और सेनापतियों से 
परिस्थितियों के अनुकूल काय बरने वो बहा । इस तरह के भादेश को एसेतयरो 
के आलोचका ने उसके उत्तरदामित्य से बचने की नीति गा नाम दिया। पर मुझ 
मैदान में सेनापतियों ने नयी स्थितियों को स्वोषार बरते हुए अपर्री सनिक रिपति 
में और सुधार किया। एलेनबरो में भी शव्ति-सघय हुआ और पामुल प्‌ शजपी 
की सभावित विजय वी ओर इगित बरते हुए उद्दे उसने लिया शि यदि "तुम 
लोग आगे बढो और जीतो तो महमूद गजनी थी पत्र पे ऊपर सटयी हुई गदा 
लेत आना तथा साथ ही इसवा दरवाजा भी सेते आना जो सोमयाप भदिर से ते 
जाया गया था। ये तुम्हारी सफल विजयो मी ट्रापियां होगी । 
पोलक और नॉट जैसे अनुभवी और मुद्धिमाय सेमापतिया बे! तिए यए इशारा 
पर्याप्त घा । नॉट बाधार से बाहर उिषला और पोलय' जलतालाबाद से सपा दोना 
काबुल से मिले। अयबर यां वो तेटजीय मं पराजित बर पोसम 5 सितम्बर पो 
कायुल पहुचा जबकि मॉंट दो दिन बाद उससे जा मिला । बायुस मे रास्ते मे यॉट 
मे गजनी के किये वो नप्ट किया ओर यहा मे दरयाजे को भारत लाया जो ]024 





] राबदस दिस्ट्री आफ जिदित इंडिया, ५० 3224 


]2 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


में सोमनाथ से ले जाय॑ गये थे। विजयी ब्रिटिश सेनाआ ने यूरोपीय वैदियों को भी 
मुक्त कराया जिनके रक्षक एक स्थान सु दूसरे स्थान पर उह लेकर भागते फिर 
रह थे। पर इन सफलताआ के नशे म सेनापतिया ने नैतिकता के हर प्िद्धात 
का परित्याग कर दिया । 2 अक्तूबर को उन्हान॑ एश ऐसा मूखताभरा और बबर 
अपराध किया जिसके लिए उह कभी क्षमा नही क्या जाएगा। रावट्स ने लिखा 
है कि “यह एक अक्षम्य गुण्डागर्दी थी) काबुल की बड़ो बाजार को उडा दिया 
गया।”? और पुरे नगर को बुरी तरह लूटा गया । इसके बाद ब्रिटिश प्रतिष्ठा 
की वापसी थी जूर भावना से सतुष्ट होकर उहान वह क्षेत्र खाती कर दिया । 
इस बीच भारत में एलेनबरो न॑ व्रिटिशों की प्रतिष्ठा बचान के लिए कुछ 
घोषणाए की ) यह छिपान के लिए कि ब्रिटिश अफगानिस्तान मे रहन' के एकदम 
जमोग्य ह उसने यह घांपित किया कि प्रिठिशा की अफगानिस्तान में कोई क्षेत्रीय 
महत्त्वाकाक्षा नही है आर वे अपनी प्राइ्तिक सीमा से ही सतुप्ट हैं। इसलिए 0 
अवनूुबर को उसने घोषणा की कि ब्विटिश 'अफगानी के ऊपर ही यह छोटते हैं । 
कि वे अपन अथ्यवस्थित स्थिति मे जैप्ती सरकार चाह बनावें।' 
एक दूसरी घोषणा में जिसे उसे करना ही चाहिए था, उसमे भारतीय 
राजाओं और सरदारो से कहा कि ब्रिटिश सोमनाथ का दरवाजा वापस ले आय 
है और इस तरह 800 बप पुरानी शत्नता का बदला ले लिया है। इस घोषणा ने 
प्रसान कम को किया खि'न बहुतो को हिंदू इसलिए प्रसान नहीं हुए क्याकि जो 
दरवाजा ताया गया था वह सचमुच सामनाथ वाला नहीं था। दुव्री आर भारत के 
मुसलमान गवनर जनरल के एक्तरफा कारवाई से बहुत असतुष्ट थे। फीरोजपुर 
में एक शानदार विजय-समारोह किया गया। यही पर गवनर जरनल ने अफ्गा- 
निस्तान से वापस आयी सेना का स्वागत किया । यह सारा प्रयत्न केवल इसलिए था 
जिससे कि अफगानिस्तान पराजय के अपमान के आसू को पाछा जा स्व । ब्रिटिशों 
की स्थिति सच्चाई में अफगान युद्ध से पहले की स्थिति से बदतर थी । दोस्त मुहम्मद 
अपने स्थान पर आ गया जबकि शाहशुजा को अफगान गद्दी ब्रिटिश नहीं दिला 
स्के। उसे सदा के लिए वे खो बेठे ! 5 अप्रेल 842 को खुराफादी शाहशुजा 
एक हत्यारे के हाथ का शिकार हुआ। वसे तो उसके न रहने से ब्रिटिशों को बडी 
क्षति नहीं हुई पर वे एक ऐसे मित्न को खो बैठे जिस्तके आधार पर मध्य एशिया 
के देशा मं वे बडी आशाए लगाये बैठे थे । 
केयी ने प्रथम अफगान युद्ध का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि “इतनी 
क्ायरतापूण, दिल दहला देनेवाली असफलता इतिहास के पृष्ठा मे क्म मिलती 
है। पूरे विश्व के इतिहास में इससे अधिक अच्छा, आकृपव और शानदार 
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पाठ पढाने वाली घटना भी नही मिलती ।” जब ब्रिटिशो ने उस देश को त्यागा 
तो वे उसके मित्र नही थे | केयी ने पुत लिखा है कि उहोन “अफगानिस्तान के 
प्रत्येक कस्बे और गाव मे अपार शत्तु पैदा कर दिये। उस देश मे त्िठिशो ने जो 
विनाश क्या उससे फारसी आनामक रुख को बढावा मिला तथा उससे मास्को की 
ओर झुक्ने की स्थिति पैदा हो गई !” भारत को भी कम हानि नही हुई। “यह कहा 
जाता है कि इस विनाशकारी युद्ध मे भारत से जो कीमत ली वह लगभग 5 लाख 
रुपय थी। यहू सब भार भारत के राजस्व पर पडा और लम्बे कालाबधि तक इस 
बोझ से दवा कराहता रहा ॥”! 20 हजार लोग मारे गये जो एक बहुत बडी क्षति 
थी। ट्राटर से लिखा है कि “चाह जिस दष्टि से देखा जाए वह नीति भूल और 
अपराध दोनो थी । शाहशुजा ने बार वार राजा की हैसियत से काबुल मे पुनप्रवेश से 
अनिच्छा व्यक्त की थी । उसका ताज ब्रिटिश अस्त्रा पर आधारित था । मिस एडेन 
के अनुसार सिखो से हमारी मेत्री 'बद्ध पियककडलपट' (रणजीत सिंह) की इच्छा 
पर निभर करती थी जिसकी मृत्यु कभी भी सम्भावित थी। भिंध से होकर जाने 
वाली हमारी सेना के कारण सधि की शर्तों के अनुसार, उस क्षेत्र के' शासको को 
पथ प्रदशन करना होता था और वाहन व वस्तुओ की भी व्यवस्था करनी होती 
थी। सिंध क्षेत्र की सेना को अपने साधनों पर तो निभर होने बे” साथ-साथ उस 
क्षेत्र वे शासको वी सहायता पर भी निभर करना पडता था । राजाआ। से सहायता 
लेने के लिए वही नीति अपनानी पडती थी जो शक्तिशाली लोग कमजोरो के 
लिए अपनाते थे। यहा तक की बहावलपुर के मेत्नी रखने वाले नवाव को दबाकर 
और भाषण देकर सामग्री की सहायता करने को बाध्य क्या गया | दूसरी ओर 
बस खैरपुर के अमीर को जो अपर सिंध का रहने वाला था, उसे अपने मित्रो की 
सहामता करने के लिए आज्ञापालन का पाठ सिखाने पर उतारू था /! 
प्रारम्भ से अत तक अफयान-युद्ध की पूरी योजना मूखतापूण नीति पर 
आधारित थी । इतना ही नहीं इसे मुखतापूण ढंग से चलाया भी गया और उसी 
तरह उसका अन्त भी हुआ। इस बारे म लाड कआवर्लण्ड ने बिना अपनी कौंसिल 
को विश्वास मे लिये काय क्या । इतना ही नहीं उसने अपने सेनापति वे” मत की 
अवमानना वी और बोड ऑफ कट्रौल की इच्छाओं का भी अनादर क्या | और 
इसवे' अतिरिक्त मध्य एशिया म रूसी खतरे वा वढा चढाकर बताया गया । फारस 
सम्बधी ब्रिटिश मत्नी मैक्लीन ने 836 में वहा कि रूसी रेजीमेण्ट “जहा पर 
केटिद्रित था वह व स्पियन वे! पश्चिमी किनारे के छोर पर था। यह मास्को वापस 
आने वे लिए उतना ही दूर था जितना प्षिघ पर अठवा। यह पीटसवग से लाहौर 
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से भी दुर पडता था जो सिखा की राजधानी थी।”? और ब्रिठिश यह जानते थे 
कि उन दिना इतने दूर युद्ध करता सरल काय नही था। पर मध्य एशिया के देश 
के सदभ मे रूस का माम आ जाना ही ब्रिठिशा के अद्रदर्शिता का कारण बन गया 
जिप्तने' फलस्वरूप उह।ने परिषक्वता से काम नही किया । दुर्भाग्य से आवलैण्ड भी 
इसके लिए अपवाद नही था। 839 के नवम्बर मे खीव पर पूण असफल स्सी 
आक्रमण से यह्‌ सिद्ध हो गया वि आखिर रूसी शक्ति के प्रति ब्रिटिश आतक 
कितना बढा चढाकर देखा गया था । 
हेरात पर फारस का घेरा भी अनुचित नही था । हेरात के शासक कामरान ने 
यार बार फारस से हुई सधि को तोडा था और उसके क्षेत्र मे आक्रमण किया था । 
इस कारण फारस के शाह द्वारा हेरात पर आक्रमण उचित था । वह उस क्षेत्र को 
अपने राज्य मे मिलाना भी नही चाहता था। ट्राटर ने लिखा है कि यदि वह सफ्ल 
भी हो जाता * तो वह नगर का“धार के नेताओ को सौंप दिया जाता जो इसे काबुल 
रह रहे अपने बडकजाई कबीले के एक भाई के लिए चाहते थे ४ 
राबट्स ने लिखा है कि “इस नीति को बनाने वाला ने आत्रमण के जो बेतुने 
बहाने बनाये वे सब घटनाओ की घारा मे पता नहीं कहा लापता हो गये जिससे 
उनका उद्देश्य भी पूरान हो पाया ।”* फारस की खाडी मे कर्राक पर ब्रिटिश 
आक्रमण ने फारस के शाह को चौंका दिया जिसके फलस्वरूप 9 सितम्बर 838 
को उसने हेरात का घेरा उठा लिया । दवाव मे रुस ने इगलैड से अपना दूत वापस 
बुला लिया । विक्टेविच, जब अपमानित पीटसबग घापस लौटा तो उसने भी गोली 
भारकर आत्महत्या कर ली | यही वह सही समय था जब ब्रिटिश प्रतिष्ठासहित 
अफगानिस्तान से वापस लौट सकते थे। पर चूकि आकलैड केसर पर लडाई का 
भूत नाच रहा था इसलिए यह अवसर' भी खो दिया गया जिसके फ्लस्वरूप विनाश- 
कारी घटनाएं हुई । 
दोस्त मुहम्मद भी जिसके स्थान पर वे शाहशुजा को अफगान गद्दी पर निशुक्त 
करना चाहते थे अयोग्य शासक नहीं था । वह अफगाना में लोकप्रिय था और साथ 
में स्वतत्न भी जिसके आतरिक या बाह्य नीति मे ब्रिटिशो को हस्तक्षेप व्रत का 
अधिकार नही था। दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध युद्ध का जो औचित्य आक्लैंड ने अपने 
] अवतुबर 838 के मिनिट मे प्रस्तुत क्या वह सत्य नही है। सर हरबट एडवडस 
ने लिखा है कि यहा दोस्त मुहम्मद खा के विचारा और कार्यो को गलत पेश किया 
गया । इस सम्बंध में उसका मत इतना कठोर था कि रूस के लोग भी उससे ईर्प्पा 
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चर सकते थे ।” दूसरी ओर शाहशुजा का मूल्याकन बहुत बढा-चढाकर किया गया 
था। वह अफगानो का विश्वास नही प्राप्त किये हुए था और वे उसके अफगान-गद्दी 
प्राप्त करने के प्रयास को घुणा से देखते थे क्योकि इस काय के लिए वह अग्रेजो 
और सिखो की सहायता ले रहा था। 4809 मे वह अफगानिस्तान से निकाला 
गया था और उसने वापसी का दो बार प्रयास किया था पर असफल रहा था। 
सच मे वह एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। इस तरह ब्रिटिशो का दोस्त 
मुहम्मद बे' स्थान पर शाहशुजा को गद्दी दिलाने का प्रयास अफगान राष्ट्र के प्रति 
एक धोखा था। 
इगलैड के बुछ तत्कालीन महान राजनेताओ ने आकलैंड की इस नीति वे लिए 
उसे उस समय ही चेतावनी दे दी थी जब युद्ध भी नही प्रारम्भ हुआ था। इनमे 
लाड़ बैटिक, वेलजली, सर चाल्स मेटकाफ और एलफिस्टन ने अफगानिस्तान मे 
ब्रिटिश हस्तक्षेप की असफलता वी भविष्यवाणी की थी। ड्युक ऑफ वेलिगटन की 
भविष्यवाणी सबसे ढग की थी । उसने चेतावनी दी कि यदि एक बार ब्रिटिश सेना 
ने सिघ नदी पार कर अफगानिस्तान मे सरकार बनवाने का प्रयास किया तो 
इसके बाद उह्े “उस देश में लगातार चलते”! रहना होगा। यह सच्चा सिद्ध 
हुआ पर अपने उत्तेजना मे आकर्लेंड दोस्त मुहम्मद से बदला लेने पर आमादा था 
और इन चेतावनियों वी ओर उसने ध्यान नही दिया । 
अफगानिस्तान के ब्रिटिश कारवाइयो की योजना शीघ्रता मे बनाई गई और 
उसे शीक्षता मे ही काय रूप में बदला गया। ऐसा लगता है किः अफगान युद्ध 
से सम्बाधत आक्लेड के सभी निणय और इससे भी अधिक उसके उत्तराधिकारी 
लाड एलेनवरो वे निणय भावनाओं पर अधिक आधारित थे, जान-बूझकर कम 
क्ये गये थे । ट्राटर लिखता है कि “आकरलैंड ने जिन सेनापतियों को इस वाय के 
लिए चुना वे इस काय के योग्य नही थे। मैकनाटन की प्रसन्‍नमुख विश्वसनीयता, 
एलफिस्टन की शारीरिक और मानसिक क्षति, शेल्टन का मूखताप्ुण दुशग्रह, 
सैनिक और असनिक शवितयो के बीच ग्रूढ मतभेद, सेल की सामय्रिक सहायता 
की वापसी आदि सभी मे मिलकर आकलैड वी योजना को और असफलता की ओर 
ढकेल दिया ।” आक्लैंड को इस नीति को भी क्षमा नहीं क्या जा सकता था 
जो उसने सेना के सामग्री जुटाने के लिए उस बीहड देश में व्यवस्था नही की तथा 
साथ हो सनिक हित की मेकनाटन जैसे राजनीतिज्ञा के हाथ मे इसे देकर गौण 
स्थान प्रदान कर दिया। 
आक्लँड द्वारा चुने गये गलत सेनापतियों ने अफगानिस्तान म जो भूलें वीं 


| देखें नारिस जे० ए० पूर्वोद्दत। 
2 ट्रादर पूर्वोद्धत पृ० 79 804 
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उसवे कारण अतत ब्रिटिशा का विदाश हुआ । अफगानिस्तान मे स्थापित दुहरी 
सरकार जिसका काय केवल वहा कर वसूलना था और जो वहा के लागो के 
विचारा का आदर नही कर रही थी, यह नीति उचित नही थी। ब्रिटिश की ओर 
से वहा के असतुप्ट जनमत की ओर ध्यान न दिया जाना और जफंगानो की 
पड्यत्रकारी कारवाइया वी सूचना प्राप्ति के लिए जासूसी व्यवस्था न स्थापित 
बरना भी एक भयानक भूल थी । उनका अपनी सेना को काबुल मे एक खराब 
स्थान पर नगर के बाहर ले जाना तथा काबुल के किले जैसे राजभवन वाला हिसार 
बा शाहशुजा को वापस करना मूखतापूण बात थी। इसके भतिरिषत उत्तरदायी 
ब्रिटिश अधिकारिया की गैर जिम्मेदारीपुण कारवाई यथा बास जस॑ व्यक्ति की 
इस परिस्थिति में भी लालची प्रवत्ति एक ऐसा अपराध था जिसे क्षमा नही किया 
जा सकता था । 
संनापतियां और उत्त रदायी अधिकारियों वी गलतियो का यही अत नही था । 
सैनिया में अनुशासन पैदा करने के लिए बुछ नहीं किया गया जिससे खतरे वी घडी 
में साहस खा देने से विनाश की स्थिति पैदा हो जाती थी। “अभसफ्लता भयानक 
सैनित' भूला के कारण विनाश भे परिवर्तित हो जाती थी ।”! यदि ऐसा न होता तो 
ब्रिटिश प्रतिष्ठा वो इतना आघात न लगता । 
इसके अतिरिक्त जिस भाति प्रिद्िश सेनायें भोपाल और सिंध होकर आगे 
बढ़ी ओर जिस कर विधि से उन की गई सधिया का उल्लघन क्या गया वहू आकलड 
मे' लिए कीई प्रतिष्ठा की बात नही थी । वी० ए० स्मिय ने लिखा है “आक्लड मे 
सत्य जानने वी द्वामता नहीं थी क्याकि उसने मात्र छह वप पूव वी गई सांध को ही 
नट्ीं तोड़ दिया, बल्कि कमजोरा का परेशान कया और एक' कट्टर नोति 
अपनाइ युद्ध वी वला के सिद्धान्ता को तोडा, क्मजार सेतापतिया के नंतृत्व में 
हजारा वा जीवन समाप्त करवा दिया, और अतत चुपचाप ससद का सूचित किय 
जान याले बागज को गडबड़ मर भेज दिया ।' 
आवलड “काम धाम म अच्छा व्यवित था. मनायाग से समाचार पत्न पढ़ता 
था आग प्रिसप लियता है “पर वह शीघ्र निणय वरने म अशपम था। वह 
हमेचा उत्तरदायित्व के' बोस से दवा रहता था जिसके कारण उसके द्वारा लिखे 
गये निर्देश इतन बपूण हात ये कि' एजेटा वो मठिनाई के अवसर पर अपने मन से 
बहुत बुछ गरन को मिल जाता था” 
लाड आवर्येड न “अपन प्राइवट सेफ्रेटरी (जात काल्विन) के हाथो म बहुत 





] रैंग्ज स्थोर सरिय आप ड्िटिश इंडिया प 3094 
2 लिपिप 'पुररॉडत १० 603-06॥ 
3 दिम्रार पुररोडठ १० ३56+ 


आकलेण्ड (836-842)  [7 


कुछ छोड रखा था, जो अवसरो पर उससे विवाद करता रहता था जबकि 
आकलैड अपने हाथ सिर पर पीछे रखा बैठ रहता था । इसीलिए युवा कमचारियो 
ने उसे ला्ड काल्विन का नाम दे रखा था।” 

लार्ड एलेनबरो भी इस क्षेत्र मे बेहतर नही सिद्ध हुआ। उसकी दो घोषणायें 
उसकी कमजोरियो का सवूत थी और साथ ही आत्म विश्वास के कमी का प्रमाण । 
इस सम्बंध में लाड आकलैड ने कहा कि “वह ठीक से जानता है कि लाड एलेनबरो 
भारत पहुचते ही पागल हो गया है।” घोषणाओ की मूखतापूणता तब और सिद्ध 
हो गई जब यह पता चला कि तथाकथित सोमनाथ का दरवाजा सच में सोमनाथ 
मा दर का नही है। 

भारत मे लाड एलेनवरो की कारवाइयो की चर्चा करते हुए लाड मेकाले न 

9 माच ]843 को हाउस ऑफ कामस मे कहा, “हम लोगो ने कुछ ऐसे गवनरो 
को भेजा है जिसे बे प्रेम करते हैं, कुछ से वे डरते हैं, पर इसके' पहले कभी भी ऐसा 
गवनर नही गया जिसपर वे हसते रहे हो ।”” 

» इस से लिखा है कि प्रथम अफगान युद्ध सचमुच “पूरे ब्रिटिश भारत के 
इतिहास मे घटने वाली भयानक भूल थी ।”! पर जब यह सब कहा जाता है तो हमे 
यह नही भूलना चाहिए कि एलेनबरो ने जो कुछ किया वह पुरानी भूलो का सुधारन 
के लिए क्या जो लाड आकलैड के काल मे की गई थी। ओर इसके अतिरिक्त 
उन नीतियो को जिह्ले भारत से चालू किया वह मात्र ही उसके लिए उत्तरदायी 
नही था। आकबोल्ड के इस मत मे दम है जिसके अनुसार यदि उस काल के कागजात 
का अध्ययन ध्यान से किया जाय तो पता चलेगा कि आकलैड की नीति गृह अधि- 
कारी उसके ऊपर आरोपित करते थे। और इस तरह यदि उसे अपने ढग से काय 
करने का अवसर प्रदान किया जाता तो वह अधिक बुद्धिमान सिद्ध हो सकता था । 


लाड आक्लैंड को भारत से 842 मे वापस बुला लिया गया। इगलैड पहुचने 
के कुछ ही दिनो बाद लाड रसेल ने उसे अपने मत्रिमडल मे स्थान दिया और उसे 
अ्रथम लाड आफ ऐडमिरैल्टी का पद प्रदान क्या। पर अफगान असफ्लता ने 
उसके स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित किया था और [इसी कारण | जनवरी 
849 को उसकी मृत्यु हो गई। चूकि वह अविवाहित था इसलिए उसका अल वा 
पद जब्त कर लिया गया। 
चाल्स ग्रेनविल ने आकलड के सम्बध मे कहा, “उसकी समझदारी की शक्ति 
शानदार थी, उसका स्वभाव शान्त था, उसको रुक्ति उत्कृष्ट थी, ऊपर से ग्रम्भीर 


 कम्ब्रिज हिस्द्रो आफ इंडिया, प० 490 और देखें, वहों, चध्याय जझशा। केयी 
पूर्वोंडत, भाग ]॥ 
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दिखने के बावजूद वह प्रसन मवोवृत्ति का था। ऊपर से रूखा दिखने वाले 
आवर्लड मे दयालुता का भाव छिपा था । वह सतह, दान और दया वी भावना भी 
रफता था।” पर जहा उसके 'काले कानून, शिक्षा नीति, दुभिव और धामिक नीति 
में जो उसने गृह क्षेत्र मे अपनाई, उसे प्रशसा दिलाई, वही उसवी अवध के प्रति 
मक्यारीभरी नीति ने तथा अफगानिस्तान पर शुद्ध खुले आक्रमण नीति ने उसे 
आलाचना का शिकार वनाया । ऊपर बताया जा चुका है कि वह एक एंसा व्यक्ति 
था जो शान्ति काल में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता था, जबकि युद्ध और 
अधिक आपात वाल में वह अपना याय सतुलन खो बैठता था जिससे प्रसिद्धि केः 
स्थान पर बदनामी नसीब होती थी। 


] देखे ढेरों ट्िस्ट्रौलार बार इत अफगानिस्तान भाग ] व» ]234 


5 
राजा रणजीत सिह (780-839) 


राजा रणजीत सिंह का शक्ति प्राप्त करना 


लाड आकलड के काल की एक भहत्त्वपूण घटना 839 में रणजीत सिंह 
को मृत्यु थी । भारत के दूसरे गयवनर जनरल के अध्ययन के पूव यह रुचिकर होगा 
कि हम पजाब के इस शासक वी शवित प्राप्त करने के” तथा आय विवरणों के 
विषय में जानकारी प्राप्त कर लें । रणजीत सिंह बहादुर और साहसी युवा सुकर- 
चक्या सरदार महाति]ह का पुत्र था जिसका जम 2 नवम्बर, !780 को हुआ । 
वह बच्चा ही था तभी उसपर चेचक का प्रकोप हुआ | वह बच तो गया पर चेचक 
ने उसके शरीर पर स्थायी चिह्न छोडे और इसमे उसकी एक आख जाती रही । 
जसाकि गाडन ने लिखा है “एकाक्षी लडका लम्बाई में भी कम था और मिस्ल ने 
प्रतिनिधि के रूप मे जाटो वे मध्य वह खिलवाड ही लगता था ॥! 
बालक की पुस्तकों मे अधिक' रुचि नही थी। उसके शिक्षको--भाई फागन सिंह 
भऔर दौलापसिंह न उसे शिक्षित करने की पूण चेष्ठा की पर असफल रहे और इसी 
कारण “उसमे वचपन में जो सारी जानकारी प्राप्त वी वह खेल ओर युद्ध कला के 
सम्बंध में थी | इन दोनो क्षेत्रा मे उसने अति योग्यता का परिचय दिया जिसके 
आधार पर उसका भावी जीवन बना ॥” सच मे इस क्षेत्ष मे उसके पिता की 
उसके सम्बंध म ऊची राय थी जिसे वह कई आक्रमणो से अपने साथ ले गया | 
इस सम्बंध मे उसमे कहा ”मुजरानवाला राज्य मेरे बीर लडके के लिए छोटा 
पडेगा। एक दिन वह अपने लिए एक बडा साम्राज्य तैयार कर लेगा।” 
रणजीत पघिंह 2 वप की आयु का हो था जब उसके पिता का देहान्त हो 
गया। चूकि वह बहुत छोटा था इसलिए राज्य वा कायभार उसकी मा और 
"व आइन दे स्लिद्म प०83॥ 
2 पेने ए शाट हिस्द्री आफ द सिख्स, प० 7] | 
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दीवान लखपत राय के हाथ में आया। चूकि इनमे से कोई भी प्रशासन के योग्य 
नहीं था इसलिए प्रशासन की प्रतिष्ठा घटी | जब रणजीत सिंह ]7 वष की आयु 
का हो गया तो उसने सीधे शासन अपने हाथ मे ले लिया और अपने दिग्प्रमित 
क्रनेवाने सरक्षकों को पद से हटा दिया। रणजीत सिंह के पिता के मामा दल 
सिंह को राज्य का प्रधानमत्ी नियुक्त क्या गया और युवा रणजीत ने अपना 
राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया । 
प्रिसेप ने लिखा है कि पजाब मे जो वुछ सुदर था, रणजीत सिंह के जाम के 
उपरात वह समाप्त हो चुका था । और जब रणजीत सिंह सिहासनासीन हुआ तो 
पजाब म॑ अव्यवस्था का ही साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य के" पतन और पजाब 
पर अहमदशाह अब्दाला के होने वाले हमली ने इसे टुकड़े टुकडे कर दिया था। 
अलग अलग सिख नताआ ने अलग-अलग स्थाना पर अपने लिए राज्य घना लिये 
थे। स्थिति यह थी कि जब रणजीत सिंह ने शासन सभाला तो पजाव मे छोटे 
छोटे बारह राज्य थे जिहे मिसल भी कहा जाता था । इसी में से एक रणजीत सिंह 
का सुकरचदिया मिसल था। इसके अतिरिक्त सात छादे छोटे मुस्लिम राज्य थे, 
एक छोटा हिंदू राज्य था और तमाम छोटे छोटे बटे क्षेत्र थे । सच मे इस समय 
पजाब छोटे छाटे राज्यो का समृह था और अगय लडनेवाली जातिया साहस 
दिखाने को स्वतात्न थी। रणजीतव तिंह जैप्ता महत्त्वाकाक्षी व्यवित भी इही 
परिस्थितिया के बीच था। परिस्थितियां ने उसका पक्ष लिया और उसकी 
महत्त्वावाक्षा ने उसे प्रोत्साहित क्या । रणजीत पिह आगे बढ़ा, लडा और 
जीता तथा छोटी छोटी शक्तिया को समाप्द करदे पूरे पजाब मे अपन राजत तर 
शा अंडा ऊचा क्या | 
रणजीत पिह के अधिकार ओर विजय के विषय में विस्तार म॑ बताना यहा 
स्पानाभाव के कारण सभव नही है। इसीलिए उसका अति सक्षिप्त विवरण दिया 
जा सकता है। जैस ही रणजीत सिह ने शासन शक्ति प्राप्त की, जमानशाह ने 
पजाव पर चोया आक्रमण क्या ओर लाहौर पर अधिकार कर लिया । पर रणजीत 
पिंह वे भाग्य से, जब जमानशाह पजाब॑ मे विजय वी ओर अग्रसर था उसी समय 
उसे उसके सौदेले भाई महमूद के विद्रोह के कारण काबुल वापस बुला लिया गया। 
बह पजाव को अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति मे छांड+र चला गया 
जिसका लाभ रणजीत सिंह ने पूर्णेल्प से उठाया। बाहेया मिसल की नता और 
अपनी सास सदा वौर वो सहायता स रणजीत सिंह लाहौर की ओर आगे बढा 
और उसपर 6 जुलाई 7799 पो अधिकार कर लिया, जिसपर अभी तक भगी 
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सरदारो का अधिकार था । पजाब की राजधानी होते मे! कारण लाहौर पर 
किया गया अधिकार युवा रणजीत के लिए एक महान सफलता थी। इसका राज- 
नैतिक महत्त्व भी था और मनोवैज्ञानिव भी । भव पजाव के कुछ अति महत्त्वपूर्ण 
शक्तियां ने सगठित होकर इस उगत हुए सितारे का विरोध करने व मिश्चय 
क्या । लाहौर के पूव भसीम गाव मे 800 के प्रारम्भ मे एक सेना एक्त्ित हुई। 
रणजीत पिंह इनसे मुकाबले के लिए तैयार हुआ । पर युद्ध प्रारम्भ होने स पूव ही 
शत्रु सैनिकों मे आपस मे अनबन प्रारम्भ हो गई। इसी बीच इनका एक नेता 
गुलाब सिंह भगी अत्यधिक भाग पीवर मर गया । इसके बाद ये सभी तितर बितर 
हो गय और भविष्य मे पुन कभी लडन के लिए सगठित नही हुए। भाग्य-पुत्त 
रणजीत पिंह वे लिए यह और सुनहरा अवसर था जब वह साहस और महत््वा 
वाक्षा से भरा प्रत्येक दिशा मं अपनी नगी तलवार लेकर दौड़ पठा और जल्दी ही 
'पूरा पजाब उसके पावा तले आ गया। 

805 भते-आते जम्मू, नरवल, मिरोवल, अकलगढ, कसूर, कागडा, पिंडी, 
भादिया, धनी, चिंनियोट दस्का, फ़गवाडा, झग, कर्ला और कठिया, अमृतसर 
तथा इसी तरह बे अय स्थान था ता जीत लिये गये या उह्े राज्य म॑ मिला लिया 
गया या छह अपना सहायक बना लिया गया। 805 म जनरल लेक के पीछा 
'क्यि जान पर होल्कर रणजीत सिंह की शरण में आया जिससे त्रिटिशों से उक्षकी 
रक्षा हो सके । महाराजा चूकि मुल्तान जीतने वी तैयारी मे व्यस्त था इसे अध- 
कचरा ही छोडकर वापस आ गया और अमृतसर से स्थिति के मुकाबले की तयारी 
करने लगा । गुएमता! की अन्तिम बैठक बुलाई गइ जिससे उसे ब्विटिशों से झमडा 
नमोल लेने वी सलाह दी। महाराजा ने उनवी सलाह मानी और 80# में 
'ब्रिटिशों से एक मैत्नी सधि वी, भुरुमता सगठन को समाप्त क्या और उसकी 
शक्ति स्वय ग्रहण वी । कुछ समय तक शात रहने के बाद उसने पुन अपनी विजय 
ओर छोना झपट की नीति प्रारम्भ बर दी । 

3806 और 809 के बीच क्सूर पर अतत्त अधिकार किया गया | पठान- 
कोट, जसरोटा, छम्ब, बसीली, गुजरात, शेथूूपुरा, कागडा आदि को या तो छीन 

लिया गया या उह्े सहायक बना लिया गया। पजाब से गरुरखा शविति सदा के 
लिए समाप्त कर दी गई। 806, 7807 और 808 में रणजीत सिंह ने सत- 
लज नदी के पूव के क्षेत्रा पर आक्रमण क्या जिसका उद्देश्य यह था कि दक्षिणपूव 
के सिख राज्यां को भी वेसे ही सगठित क्या जाय जस सतलज के उत्तर पश्चिम । 
पर यहा त्रिटिशो ने उसकी महत्त्वाकाक्षा वो प्रतिबधित किया । महाराजा से कहा 


4 धिखों की राष्ट्रीय सभा जिसमे मिस्ता के प्रतिनिधियों और अयथ लोगो से भाग 
लिया। 


722. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


गया कि बह 809 की अमृतसर वी सधि के अतगत सतलज के उस पार ही तव 
अपनी कारवाइया को सीमित रसे ओर सतलज वे' इधर वे क्षेत्ष को ब्रिटिशा के 
लिए छोड दे। अमृतसर की सधि ने महाराजा को त्िटिया थी और से करारी 
कूटवीतिक पराजय प्रदान की जिसके कारण वह अपने कड़े वे नीचे ग्रुद गविद 
सिह के पूरे खाल्से को समठित नही कर सका । पर तव भो एक दृष्टि से यह उप- 
योगी मिद्ध हुआ । ब्रिटिशा स मत्नी बे बाद वह सतलज वे” उत्तर पश्चिम मं बिता 
रोक टोक के अपनी शक्ति को सगठित वर सकता था। सही तो यह यथा वि 
809 के बाद ही मुल्तान कश्मीर और पशावर जसे क्षेत्रा म उसते महत्त्वपूण 
विजय प्राप्त की थी ।! ड 

इन सभी विजय!) के बाद जब 839 में रणजीत पघिह को मृत्यु हुई तो उसने 
अपने उत्त राधिका रियी कै लिए एक लाख चालीस हजार वगमीन वा राज्य छोडां 
जिसकी सोमाए उत्तर की आर लद्दाख तक थी और दूसरी और सुलेमात पवता 
तक थी | दक्षिण-पूव मे इसकी सीमा सतलज तक और दक्षिण परचम में शिकार- 
पुर के निकट तक थी। इस तरह रणजीत सिंह मे मुगल साम्राज्य वे' खडहरा मे 
से एक राज्य का निर्माण किया और अफ्गान आक्रमण से जो अव्यवस्था उत्पव 
वी गई चह “पंजाब की शक्ति, सैनिक संगठन और कायक्षमता की दृष्टि से 
निश्चित ही उत्तर के मुसलमान! से बेहतर सिद्ध हुई।”” 


आर्ल-सिख सम्ब'ध 


रणजीत सिंह के नेतत्व म आग्ल सिख सम्बंधा का सक्षिप्त विवरण यहा 
दिया जा रहा है। रणजीत सिंह जोर ब्रिटिशा के बीच नियमित सम्ब ध 800: 
में हुआ | उत्तरों ओर दक्षिणी भारत के कुछ भागा पर अधिकार के बाद और 
विशेषकर आग्ल जवध मैत्नी सधि के बाद ब्रिटिशा ने पजाब बी ओर ध्यान दिया । 
इसके अतिरिक्त लाड वेलजली के नेतत्व म॑ जो घटनाएं हुई उसके कारण ब्रिटिशो 
को इस दिशा म॑ देखना पडा। यह वह काल था जब भारत पर जमानशाह के 
आक्रमण का खतरा था। इस अफपान शाप्तक को टीपू सुल्तान ने आमत्रित किया 
था। टीपू ब्रिटिशा का शत्तु था। सावधानी के तौर पर ज़िटिशो ने मुशी युसुफ झली 
को रणजीत सिंह के दरबार मे भेजा । वह रणजीत पिंह के लिए अच्छी भैंटें भी ले 
गया जिससे कि महाराजा ब्रिटिश लोगो के साथ जा जाय । पर शीघ्र ही जैसे 
जमानधाह के आक्रमण का भय जाता रहा वैत्त ही युयुफ अली को वापस बुला 
लिया गया । 
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दूसरा सम्बंध !805 में उस समय हुआ जब मराठा नेता होल्कर भागता 
हुआ पजाब में घुस आया। जनरल लेक उसका प्रीछा कर रहा था। होल्कर 
रणजीत सिंह को सहायता चाहता था । जनरल लेक ने रणजीत सिंह को पत्र लिखा 
वि होल्वर को यदि वह सहायता देगा तो यह ब्रिटिश शक्ति के लिए एक चुनौती 
माना जायेगा । महाराजा ने पजाब के प्रमुख सिख नेताओ की सभा बुलाई जिन्होंने 
ब्रिटिशों का विरोध न करने को कहा । इस कारण मैत्री सम्बध स्थापना हेतु उसने 
ब्रिटिणों से | जनवरी, 806 को एक नियमित समझौता किया । इसमे यह भी 
निश्चित हुआ कि वह्‌ होल्कर की सहायता नही करेगा ओर ब्रिठिशो से मिन्नता 
रखेगा । 
उसका ब्रिटिशा से तीसरा सम्बंध 808 09 में हुआ। 806 और 
]807 में रणजीत घ्िह ने सतलज के इस पार के क्षेत्रों पर आत्रमण किया 
जिससे वह वहा नियत्रण स्थापित कर सके । इस क्षेत्न के राजाओं का एक' प्रति- 
निधि मडल दिल्ली के रेजीडेंट सेटन से मिला और महाराजा से अपनी रक्षा हेतु 
निवेदन किया । ब्रिटिश स्वय भी कुछ काल से इस सम्बाध में ऐसा करने को सोच 
रहे थे पर वे यह कदम इसलिए नही उठा पा रहे थे क्योकि उह॑ डर था कि कही 
चह नैपोलियन से न मिल जाय जो भारत के विरुद्ध आगे बढने के लिए भी सोच 
रहा था। 807 में जब नैपोलियन ने रूस के जार के साथ सधि कर ली तो भारत 
के लिए यह खतरा और स्पष्ट हो गया । इसीलिए 808 मे मेटकाफ को महाराज 
बे' दरबार मे उसे प्रिटिश पक्ष भें बरने के लिए भेजा गया । रणजीत सिह न इस 
अवसर वा लाभ उठाकर ब्रिटिशों से सतलज के उस पार के क्षेत्ना पर अधिकार 
बरने मे सहायता के लिए कहा और इसी बीच इस क्षेत्र पर तीसरा तूफानी 
आक्रमण बरके वहा पर अधिकार कर लिया। यह कहने की आवश्यकता नही है 
कि प्रिटिशों ने महाराजा के इस व्यवहार को नापसन्द किया और उनके भाग्य से 
जब इस बीच नेपालियन कही आर व्यस्त हो गया ता भारत पर उसके आक्रमण 
वा भय जाता रहा | इसके बाद 809 म॑ ब्रिटिया न॑ महाराजा से अमृतस्तर की 
सधि करन को बहा । इस सधि के अतग्त सतलज नदो को सीमा माना गया 
जिसने दक्षिण पूद भ राजा विसी क्षेत्र मे कोई रुचि नही लेगा। वे क्षेत्र इमके 
अपवाद हागे जिनपर इस सधि से पूव महाराजा का अधिकार रहा हांगा। 
इस तरह दक्षिण-पूव मे रोक दिए जाने पर महाराजा ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम 
और मध्य पंजाब में अपन क्षेत्र यो संगठित कर लिया। जैसावि' लाड एवेनवरों के 
अध्याय म हम पूरी गाया दे आये हैं, महाराजा की महत्त्ववाला को सिंध क्षेत्र में 
उस समय ठेस लगी जब ब्रिटिशा ने 832 में उस देश बे! अमीरो वे साथ एक 
य्यापारिक सधि कर ली जिसका फल सिंध पर उनके अधिवार बे रुप में सामने 
आया। महाराजा को अफ्यानिस्तान मे भूतपूव शासव शाहएुजा स भी सलाम 


हि 
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उठाने का अवस्तर नही प्रदान किया गया जिसका विवरण थाग्रे आएगा। सच ता 
सह है कि अमृतसर मे महाराजा के कूठनीतिक पराजय के बाद, महाराजा आगे 
दिन ब दिन ब्रिटिश सम्बधों वे कारण कमजोर ही हाता गया | उसके कुछ 
अत्यधिक तक्पूण अधिकार जो सिप्त सतलज क्षैत्न म थे जैस वटती औौर फिराजपुर, 
इस सधि के द्वारा अस्वीक्ृत कर दिए गये सिध मे उसवी महृत्त्वावाक्षा पर प्रति- 
बध लगा दिया गया, अफगानिस्तान मे उसकी रुचि पर प्रहार विया गया । 829 
मे जैकमाट ने लिखा कि महाराजा वा यह स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश जस्ता का 
भुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। उसने एवं बार कहा भी कि नवश पर 
'पव्रिठिशों का रग लाल है और एक समय एसा आयंगा जब पूर देश वा नक्शा ही 
लाल हो जाएगा । 839 में जब महाराजा की मृत्यु हुई तो वह अपने मन मं 
आश्वस्त था कि उसके राज्य के दिन गिने चुन हैं । 


अफयानिस्तान से सम्पाध 


जब॑ रणजीत सिंह ने अपने मिसल का उत्तरदायित्व सभाला उस समय पंजाब 
म ऐसे भी क्षेक्ष थे जिसपर अफगानों वे! विजय के बाद उ'हू नेताओं के नधीन 
सौंप दिया गया था जो अब उह कर तो न दत थे पर अफगानिस्तान के शासवा 
चो अपना शासक मानते थे । इन क्षेत्रो म स महत्त्वपूण थे कश्मीर, मुल्तान, डेरा 
डस्माइल खा, डैश गाजी खा और झग आदि | इस तरह स्वाभाविक रूप स यदि 
महाराजा पूण पजाब का सगठित करना चाहत ता इन छांट छांट राज्या स भी 
लडना पडता | रणजीत सिंह ने [807 म क्यूर जीता जोर 88 मे मुल्तान पर 
अधिकार किया और इस तरह के राज्यों पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। पर 
इनम से क्सी भी विजय ने उस अफगानिस्तान के सपक मे नही पहुचाया । 
कप्सीर वी विजय--वह अव बडे राजनतिक खेल मे लगना चाहता था 
अर्थात्‌ बह वश्मीर और पेशावर पर अधिकार करना चाहता था जिसके फल- 
स्वरूप वह सीधे अफगान शासकों के सपक में आ गया 2809 वे बाद अफगा+ 
निस्तान में गद्दी के लिए गम्भीर सघप प्रारम्भ हुआ ।॥उत्त वप एलफिस्टत न जैसे 
ही शाहशुजा से सधि पूरी की उसो समय उसके सौतेले भाई महमूद शाह ने वाधार 
पर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही नीमला मे उसे पराजित कर अफगानिस्तान 
से बाहर खदेड दिया ! शाहशुजा ने कश्मीर क॑ अफगान गवनर अता मुहस्मद की 
सहायता से अपनी गद्दी प्राप्त करने की चेष्टा की पर पराजित हुआ । वह शरण के 
लिए पहले कश्मार पहुचा वहा से लाहौर और अतत ब्रिटिशान उसे लुधियाना मं 
शरण दी । 
अफगानिस्तान में अपने को स्थापित करन क बाद महमूद शाह ने वजोर फतेह 
खा को कश्मीर पर आक्रमण कर अता मुहम्मद को दडित करने का आदेश दिया । 
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82 में फतह खा एक सेना सहित आग्रे बढा पर वह घाटी मे प्रवेश करे उसके” 
पहले उसे एक सूचना मिली कि इसी समय रणजीत सिंह की सेनाए भी कश्मीर पर 
आक्रमण व विजय के लिए आ रही है । रणजीत सिंह और फतेह खा रोहतास मे 
मिले और मह समझौता किया कि दोना मिलकर कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और 
बाद मे लूटके माल और क्षेत्र मे से [/3 भाग सिखो को दिया जायेगा ।१ पर जैसे ही 
सम्मिलित सेनाए आगे बढी एक स्थान पर पहुचकर फतेह खा ने सिखा को घोखा 
दे दिया और उह पीछे छोडक्र आगे बढ गया । सिखो को कुछ नही दिया गया न 
तो लूद सामग्री मेसे और नही क्षेत्र मे से। फतेह खा ने घाटी को जीता और 
यहा पर शक्तिशाली गवनर के रूप म अपने भाई आजिम खा को नियुक्त किया । 
पर रणजीत सिंह कूटनीति मे कोई अचेतन नही था। उसने अता मुहम्मद के एव 
भाई अटक के शासक जहादाद खा से सपक क्िया। सिंध के दक्षिण मे अटक एक 
महत्त्वपूर्ण जगह थी। इस सभावना से कि कही कश्मीर वी तरह अठक पर भी 
फ्तेह खा अधिकार न कर ले उसने इस किले पर शा तपूवक सिखो का अधिकार 
हो जाने दिया । रणजीत सिंह ने जहादाद खा को उसके सैनिका का वेतन चुकाने के: 
लिए एक लाख रुपये दिये । और इस तरह सिख राजा ते एक बड़ा इनाम प्राप्त 
क्िया। अटक के किले की युद्ध की दृष्टि से बडी महत्ता थी। मध्य एशिया वे 
भारत के आक्रमणकारियो के रास्ते मे यह किला पडता था जो पजाव की रक्षा का 
अच्छा बाय कर सकता था । इस क्ले के हाथ म होने से रणजीत सिंह अपने क्षेत्र 
को वढाकर खेबर दरें तक ले जा सकता था । 
जब फ्तेह खा को इसकी सूचना मिली तो वह अति दुखी हुआ और उसमे 
तुरात अपने छोटे भाई, दोस्त मुहम्मद के नेतृत्व मे सिख चुनौती से निबदने के 
लिए एक शवितशाली सेवा भेजी । इस तरह रणजीत सिंह वे समय प्रथम सिख 
अफगान लडाई चुच म हुई जिसमे सिखा को इतनी प्रृण विजय प्राप्त हुई विः उहोने 
भर आगे वेढकर अफगान कैम्प हजशे को लूढा। दोस्त मुहम्मद ने अपने साहस 
और बहादुरी का परिचय तो दिया पर उसके साथी निराश हो गये जिसके फल- 
स्वरूप फतेह खा को निराश अफगानिस्तान वापस लौटना पडा । 
चूकि रणजीत सिंह और अफ्गानिस्तान के बीच यह पहला सघप था इस- 
लिए सिखा वी विजय न इहे उत्तर पश्चिम मे अपने साम्राज्य विस्तार की नीति 
अपनाने को प्रोत्साहित किया । पर इससे भी अधिक सिख विजय की महत्ता यह 
थी कि यदि फ्तेह खा अफगानिस्तान और कश्मीर पर विजय प्राप्त कर सगठन कर 
सकता और ' सिखो पर भी विजय प्राप्त कर सकता” । डॉ० एन० के० सिह के शब्दो 


] सा की शर्तों नै सम्बंध मे अलग अलग मत हैं । दे छाबडा हिस्द्री आफ पजाब 
भाग 2 प० 6] ॥ 
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मे “निश्चित हो वह अहमद शाह अब्दाली भी सत्ता को भारत म पुनर्स्थापित करन 
की चेष्टा में सफल होता ।”? रणजीत सिंह वा पश्मीर पर दूसरा आश्रमण 784 
में हुआ। पर चूकि आजिम या ने अपनी शक्ति सगठित कर ली थी इसलिए इस 
चाटी मे विजय सरल न थी। बाद मे जब अफगानिस्तान में फतेह या की हत्या कर 
दी गयी तो आजिम खा को उसका स्थान लेने के तिए जाना पडा। जाते से पु 
एक कमजोर व्यक्ति जब्यर खा को उसने अपना उत्त राधिकारी ग्ववर बनाया। 
इसी कारण इसी बाल मे तीसरी बार 89 ई० म मिस्र दीवान चद के नतृत्व मं 
एक सेना भेजी गयी जिसने लगभग बिना रुघिरपात किय विजय प्राप्त कर सी 
और कश्मीर पर श्रधिवार कर लिया । 
पेशावर की विजय---पेशावर को बभी अफ्गाना द्वारा सिखा से छीना जाता 
इस दृष्टि से अधिक भहृत्त्तपूण था किपजाव से अफगानां फो हटाने वे बाद, पह 
अफगान क्षेत्र पर अधिकार का एक नवीन प्रयास था। पेशावर पर प्रथम सिख 
आक्रमण ठीक उसी तरह की परिस्थिति में हुआ जिस तरह बश्मीर पर हुआ था। 
काबुल का वजीर फतेह था शक्तिशाली हाता जा रहा था भर खबर के इस आर 
पेशावर, नौशेरा आदि क्षेत्र उसने अपने भाइयो सदर यार मुहम्मद खा, सुल्तान 
मुहम्मद खा और दोस्त मुहम्मद खा को सौप दिया। फ़तेह खा वी बढती शक्ति 
काबुल वे शासक शाह महमूद के आयो मे गड रही थी जिसके लडके दामरात ने 
वजीर की हत्या करा दी। इसका विवरण ऊपर आ चुवा है। इसी घटना वे कारण 
फतह खा का भाई आजिम खा कश्मीर से दृश्य स्थल पर पहुचा । शाह महमूद भौर 
कामरान दोना कद कर लिये गय और आजिम खा ने शाह महमूद के भतीजे शाह 
अयुब को गद्टी दिलाई और स्वयं वजीर हो गया । इन परिस्थितियों मे रणजीत 
सिंह को यह अवप्तर प्रदान क्यि। कि वह वेशावर पर )88 से आक्रमण कर द १ 
जैसे ही सिख सेनाएं आगे बढी, यार मुहम्मद और दोस्त मुहम्मद जो कश्मीर 
के एक साथ गवनर थे, कश्मीर नगर से भाग यडें हुए और युसुफजाई पवतों मं 
शरण ली। पशावर पर रणजोत सिंह का अधिकार हो गया पर उसमे प्रत्यक्ष रूप 
से शासन करना स्वीकार न कर बुद्धिमानी का परिचय दिया। रणजीत सिंह ने 
25 हजार रपग्रे का नजराना प्राप्त क्या और नगर अपने पुराने अटक के मिन्त 
जहादाद खा के हाथी सौप दिया और उप्ते अपना सहायक बना लिया। पर इसके 
कुछ समय ही बाद यार मुहम्मद खा ने तगर पर पुन अधिकार कर लिया और 
जहादाद खा को खदेड दिया। रणजीत सिंह को ठुरत आक्रमण वरना पडा । पर 
अब की बार थार मुहम्मद ने स्वयं सिखा का सहायक बनता स्वीकार कर लिया 
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और 50 हजार रुपये का नजराना प्रदान किया जिससे सिख सेनाए वापस बुला 
ली गयी। 
यह सब काबुल के वजीर अजीम खा को अच्छा नही लगा। 823 में दशहरे 
के अवसर पर जब रणजीत सिंह ने उसके भाई यार मुहम्मद से वाधिक कर वसूला 
ती वह ऋद्ध हो गया। उसने एक वडी सेना एकत्तित कर सिख शवित को चुनौती 
दी और अटक तथा पेशावर के बीच बसने वाली कट्टर जातियो को जेहाद के लिए 
उभारा। समाचार पाकर रणजीत सिह ने भी तैयारी की ओर एक शवितशाली 
सेना के साथ आगे बढा । इस सेना मे हरि सिंह नलवा, घना सिंह मलवाई, अत्तर 
सिंह सघतवालिया और दीवान कविरिपाराम जैसे प्रसिद्ध सेनापति थे। वह मिस्र 
दीवान चद के साथ पीछे पीछे चला। दोनो सेनाए नौसेरा मे मिली । अफगान 
अपने कट्टरता से भरे साहस और बहादुरी के कारण कुछ समय तक तो अफगान 
जीतते दिखते थे । अकाली फूला सिंह मार डाले गये और सिख साहस खो ही रहे 
थे कि इसी समय रणजीत ने गुरु गोवि द सिह वी पूजा की और सिखो के समक्ष 
हिंसापुण भाषण दिया और 'सत श्री अकाल” का नारा लगाया। इससे सिख 
उत्साहित हुए और अफगानो ने यह अनुभव किया कि सिखो की कोई नयी सेना भा 
गई है और वे भाग खड़े हुए। व स ने लिखा है कि, “सिखो ने विजय 'सत श्री 
अकाल ! शब्दो के उच्चारण के कारण प्राप्त की ।7४ 
इस युद्ध मे सिखो के 2000 सैनिव मारे गये जबकि पठानो के 4000 सैसिक 
मारे गये । कुछ अति उत्तम सिख अधिकारी जैसे अकाली पूला सिंह, गुरखा 
जनरल बालु बहादुर और गभ सिंह भी मारे गये। पर अजीम खा बहुत निराश 
हुआ । “वह रोने लगा और उसने अपनी दाढी नोचनी प्रारम्भ कर दी, उसने अपने 
साथियों वे घोखेवाजी बी आलोचना को जो उसके ऊपर इतनी बडी आफत ले 
आये ।/४ 
रणजीत सिंह ने विजयोल्लास में पेशावर नगर में फिर से प्रवेश क्या जहा 
तमास नागरिको ने उसका स्वागत किया । यार खान जो अफगान सेनाओ को देख 
कर भाग गया था, वापस आया ओर पेणशावर का फिर से गवनर नियुक्त क्या 
गया । अब उसे एक लाख दस हजार वापिक का कर देना था। नौसेरा मे रणजीत 
पिंह वी विजय अति महत्त्व की थी। जिस तरह चुच की विजय ने सिंध के पूव मे 
उसको शक्तिशालिता को सिद्ध किया था ठीक उसी तरह “इस युद्ध ने सिंघ और 
पेशावर वे बीच उसको महत्ता को सिद्ध कर दिया था ।” 
पर इस विजय के तीन वप के अदर ही रणजीत सिह को पंशावर मे एक अन्य 


] दस ट्रेबेल्स पृ० 24॥ 
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चुनौती का सामना करना पडा । 827 से एक अफ्गान क्ट्ूरपथी सैय्यद अहमद, 
जो भग्नेगर के अनुस्तार “अपने विरादरी के अ-या वी भाति खतरनाक और पड्यत्- 
करी था” और जो बुछ के मताउुसार त्रिठिशा के हाथ की बठपुतली था, ने 
अपने को पैगम्बर घोषित किया, यार खा को चुनौती दी, पशावर पर अधिवार 
क्या और अफगाना को रणजीत पघिंह के विरद्ध जेहाद छेडन के तिए कहा | हरिसिंह 
नलवा की भेजा गया जिसने अफगानो को सदू मं पराजित क्या । पर इसरे कुछ ही 
दिनो वाद पठान पुन एकत्नित हुए यार मुहम्मद को मार डाला और पैशांवर पर पुन 

अधिकार कर लिया | एवं समय तो ऐसा लगा कि पेशावर सिखा के हाथ से निकल 
गया है। पर एक शक्तिशाली सिख सेना पुन॒प्रकट हुई जिसका वतृत्व सेनापतिं 
वेनतुरा और शेरपिंह कर रहे थे। इसन नगर पर अधिहार वर लिया। डॉ० आर० 

आर० सेठी के अनुसार, “ रणजीत सिंह को उस व्यक्ति की प्रशासवीय योग्यता पर 
भरोसा न रहा जो सुदृर देश वे इस नगर को संभाल सकता वयोकि यहा के लीगा 

और सिखा में जमजात शत्रुता थी।' इसलिए उसने यार मुहम्मद के भाई 

सुरतान मुहम्मद को पुरानी शर्तों पर पेशावर का शासक नियुक्त कमा । 

4833 34 में रणजीत घिह की सहायता प्राप्त कर अफगानिस्तान का भुत- 
पूव शात्षक शाहशुजा अफगानिल्‍्तान की जोर आगे बढां। इसका विवरण नीचे 
दिया जा रहा है । जब अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक दोस्त मुहम्मद इस 
युद्ध से निबटने मं लगा और चकि कुछ समय से ह॒र्रितिह नलवा उत्तर पर्शचिम' 
सीमा पर आगे बढ़त की नोति का समथन कर रहा था रणजीत सिंह न पेशावर 
जीतकर अपने तवियत्नण मे रखने का निश्चय किया । फलस्वकूप अप्रल_ 834 
में एक शक्तिशाली सिख सतिक आक्रमण नौनिहाल सिंह के नाम मात्र के नेतत्व 
भे क्या गया क्याकि असलियत म हरिसिह नलवा और फ्रासीसी सेनापति बेनतुरा 
तथा कोट इसके सेनापति थे । इस सेना ने चमकानी पहुचकर आक्रप्रण के लिए 
स्थिति सभाली। बडकजाई स रदारा ने अपने परिवारा की भेजकर स्थिति से निबटन 
की तयारी कर ली थी। बहाना यह किया गया कि कर देने मे देरी की गई है और 
इससे भी आश्चपयजनक यह था कि नौनिहाल धिंह की उपस्थिति व नेतत्व में यह 
माग की गई कि कर बढा दिया जाय। मांग की तुरत स्वीकार कर लिया गया । 

पर तुरात ही एक नया आश्चय पैदा करने वाला सवाद मिला कि चूकि नौनिह्ाल 
सिह नगर में आता चाहता है इस लिए सुल्तान मुहम्मद को कुछ काल के लिए 
इसे त्याग दना चाहिए । सुल्तान मुहम्मद ने ऐसा ही क्या और ब नदी के तट 
पर शेखा नामक अपने गाव चला गया। सिखा ने परेशावर पर 6 मई 834 को 
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अधिकार कर लिया जिसे औपचारिक रूप से रणजीत सिंह के राज्य मे मिला लिया 
गया और हरिसिंह नलवा को इसका प्रथम गवनर नियुक्त किया गया । 
जब दोस्त मुहम्मद को यह समाचार मिला तब वह शाहशुजा के साथ युद्ध मे 
व्यस्त था। पशावर वी हानि ने उसे कुद्ध कर दिया आर उसने अपन शत्र्‌ पर 
भयानक आत्रमण करके पराजित कर दिया, जिसके फलस्वरूप शाहशुजा को अपने 
सैमिको सहित भागना पडा। इस प्रथम विजय के उत्साह मे दोस्त मुहम्मद ने 
रणजीत सिंह को लिखा और परामश दिया कि, “यदि आप कृपा करके, दया व 
उदारता की भावना मे पेशावर हमे वापस कर दें तो हम आपके दरबार मे सुल्तान 
खा को भेजेंगे।” इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उहाने ऐसा नहीं किया 
तो वे युद्ध के लिए तैयार रहे। रणजीत सिंह ने इसे मानने से सीधे इनकार कर 
दिया जिसके फलस्वरूप 8 सितम्बर, 2834 की अफगाना न युद्ध की घोषणा 
कर दी और इसके उत्तर मे महाराजा ने उतनी ही मजबूत सेना उसके उत्तर के 
लिए भेज दी । 
पर सिखा के विरुद्ध सफलता बिना विशेष तयारी के सभव नही थी। अफगान 
शासक ने इसीलिए इस युद्ध को घामिकता का रग देने का निश्चय विया। पर 
यह इसलिए सभव नही हुआ क्योकि वह अपने नाम से सिक्के नहीं ढलवा सकता 
था और चूकि दोस्त मुहम्मद साधन के अभाव में तथा अपने विरोधी भाइयों के 
ईंष्यावश राजा की उपाधि नही प्राप्त कर सका था इसलिए उसके नाम से खुत्वा 
भी नही पढ़ा जा सका। पर कुछ सोच विचार के बाद दोस्त मुहम्मद ने भतत 
यह सब करने का निश्चय किया । 4 दिसम्बर 834 को कारुल के मुस्य मुल्ला 
मीर घायज ने उस्ते अमीरल मोमिन धोषित किया। उसने दूसर दिन गाजी की 
पदवी धारण वी और जेहाद के लिए दैयारी प्रारम्भ की । पर साधन के अभाव मे 
उसे जनता का शोषण करना पड़ा जिसके कारण थोडे ही काल म पूरा क्षेत्र 
“शोपण और कष्ट का चित्र” दिखाई पडने लगा । पर जब इससे भी पूरा नही 
पडा तो दोस्त मुहम्मद ने तमाम सरदारो से सहायता वी अपीले की | वाघार, 
बुन्दूज़ के मुहम्मद मुराद वेग और सिंध के अमीरा से भी सहायता की अपीले को 
गयी । सिध के अमीर ने सहायता के लिए बडी कडी शर्तें भेजी। बेवल बिजनौर ने 
मीर आलम या और पजशीर के फ्तेह खा युसुफ्जाई ने बुछ सेना भेजने का बहा । 
ब्रिटिशा से भी दोस्त मुहम्मद ने रस का भय दिलावर सहायता वी अपील की । 
लुधियाना मे प्रिटिश एजेण्ट वाडे ने यवनर जनरल वे पास सस्तुति प्रेषित बर दी। 
पर गवनर जनरल ने सीधा इनकार बरते हुए एजेप्ट को लिख भेजा विः अफगान 
शासव से मैत्ती वा पत्र-व्यवहार ता जारी रखा जाय पर उसे विसी सहायता का 
आश्वासन न दिया जाय । 


इस बीच रणजीत अपनी युद्ध की तैयारी करता रहा गौर अप्रैल 835 मं 
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पच्चीस हजार सिख सैनिक आगे बढ़े । दोनों सेवाए अपनी-अपनी सीमा पर डी 
रही भौर किसी ते भी युद्ध प्रारम्भ नही क्या । महाराजा ने कूटनीतिक चांस का 
ध्यान मे रखकर देरी वी जबकि दास्त मुहम्मद ब्रिटिशा से अब भी निश्चित उत्तर 
की प्रतीक्षा करता रहा। रणजीत प्रिह अतत अपने कूटनीतिक खेल मं सफल 
हुआ । वाडे ने लिखा है कि, "यह एक एसा क्षेत्र था जिसमे वह सर्वोच्चि था । 
महाराजा ने अपनी सेवा मे एक अमेरिको हरला के साथ फ्क्नोर अजीजुद्दीन को 
दोस्‍त मुहम्मद के साथ संधि करन के लिए भेजा / पर असल में इह उसके दर- 
बारियों का घूस देकर फोडने के लिए भेजा गया था। दोस्त मुहम्मद स्तमित रह 
गया। उसके भाई सुल्तान मुहम्मद की फुसलाकर अपनी मार मिलाया गया जिसने 
दोस्त मुहम्मद के सिख एजेटो का कैट करते के प्रयास को भी विफ्ल कर दिया। 
इस बीच गुताब सिंह जौर अविताविले को कोहाट की ओर भेज दिया गया था 
और बेतुरा महाराजा से अटक म जा मिला था। इस बीच कुछ सेना आगे इस- 
लिए बढाई गई जिससे दोस्त मुहम्मद को सिख तोपखाने के दायरे मे ल/्या जा 
सके ! एसी स्थिति म॑ दोस्त मुहम्मद के पास या तो तुर त लड़ने का रास्ता था या 
युद्ध क्षेत्र से तुरत भाग खड़े होने का। [] मई, 835 की रात को वह भाग 
खडा हुआ इस तरह “सिख शासक के पडयत्न ने, जिसके कारण अमीरो के गृह 
क्षेत्र मे दरार पैदा हा गई रात भर में अफगाव तयारी को नस्त नाबूद कर दिया 
जिसकी ओर सिख सगठत और सेना भय से देख रह ये (77 
सुल्तान मुहम्मद और उसके भावया--पीर मुहम्मद और सम्यद मुहम्मद ने 
जब पंशावर प्र अपना अधिकार त्याग दिया तो उहे बर के बदले हृश्तनगर, 
कोहाद और तकको प्रदान क्या गया । इह यह भी काय सौंपा गया कि वे सिखा के 
विरुद्ध दोस्त मुहम्मद वी भविष्य की योजनाओो पर निगाह रखे । 
इस सदमे से उबरने मे दोस्त मुहम्मद को समय लगा। इस बीच 836 के 
बीच में सिखो न शबक्दर मे एक विला पूरा कर लिया जिसने उह पवतीय क्षेत्र 
में तोपे ढान के लिए पशावर से जलालाबाद तक रास्ता प्रदान किया | एक अय 
किले के निर्माण का काय जमरूद म प्रारम्भ क्या गया जो खबर क॑ निकट ही 
था। 
पेशांवर पर अतत शक्ति स अधिकार वनाये रखने के पव सिखा कौ अफगानों 
से एक बार और लड़ना पडा। 837 में राजकुमार नौनिहाल सिह का विवाह 
होना तम हुआ । हरि घिह नलदा ने इस अवत्तर के लिए सेनाए भेजी । फास्ट नामक 
व्यक्ति जो भारत मे ब्रिटिशा की सेवा म था और दोस्त मूहम्भद के पुत्र अकबर 
खाका मित्र था जमरूद से होकर इस समय जा रहा था। उसका उद्देश्य अकबर 
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से भेंट करना था । उसने जमरूद के किले को असुरक्षित देखा था और उसने 
अकबर से इस अवसर का लाभ उठाने को कहा । अकवर तने सिखा से झगडे का 
बहाना खोजा और एक नाले से पानी लेने का झगडा 30 अप्रैल, 837 के 
ऐतिहासिक युद्ध मे बदल गया जिसमे अतत अफगान पराजित हो गए। 

पर सिख हानि भी कम नही हुई । सिखो का महान सेनापति हरि सिंह नलवा 
क्लिे की रक्षा करता हुआ, महाराजा को घटता की सूचना भेजने के बाद मारा 
गया । पर यह सदेश रणजीत सिंह के पड्यत्वकारी डोगरा सरदारो द्वारा रणजीत 
सिंह को नहीं दिया गया जिसके फलंस्वरूप युद्ध-स्थल पर सिख सेना प्रेषित नहीं 
की जा सकी । इस तरह यो तो महाराजा की यह विजय भी महान थी जिसके बाद 
पेशावर वराबर उसके हाथो मे बना रहा, पर एकाक्षी सम्राट की हानि भी छोटी 
"नही थी । जब रणजीत सिंह को हरि सिंह नलवा के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ 
तो वह उदास हो गया । 


शाहशुजा और रणजीत सिंह 


अफगानिस्तान से रणजीत पिंह के सम्बंध का एक दुसरा पहलू भी था जिसमे 
अतत वह त्रिटिश कूठनीतिज्ञता से पराजित हो गया। यह,बात अफगानिस्तान 
के भूतपूव शासक शाह॒शुजा के सम्बंध में थी जिसे रणजीत सिंह ने पुन गद्दी 
दिलाने मे सहायता के लिए आश्वस्त क्या । 
जैसा हम बता नाए हैं, शाहशुजा 809 में उस समय अफगानिस्तान से भगा 
दिया गया जब उसके सौतेले भाई महमूद शाह ने अफ़यान-गद्दी पर अधिकार कर 
लिया । कुछ कठिनाइया के बाद शाहशुजा ने कश्मीर म शरण ली जहां उसे नज र- 
बन्द कर दिया गया । उसकी पत्नी लाहौर की ओर आगे बढी जहा महाराजा ने 
'उसे शरण भी दी ओर अच्छी मासिक पेंशन भी बाध दी । बाद मे इस महिला ने 
महाराजा से अपने पति को छुडवाने मे सहायता वे लिए याचना को और यह 
चादा विया कि ऐसा हो जान पर इसके बदले लाहौर सम्राट वो प्रसिद्ध हीरा 
कोहिनूर प्रदान किया जाएगा । यह भी एक कारण था जिससे महाराजा ने 882 
में कश्मीर पर आक्रमण क्या था। इसमे रणजीत सिंह को फतेह या म॑ धोखा दिया 
पर वह शाहशुजा वा सुरक्षित वापस लाने म सफल हुआा। अफ्गान राज-परिवार 
को अब बोहिनूर दन के लिए बुलाया गया जिसम उन्हांने आनावानी की और 
यह बहा कि वह हीरा तो उनके पास है ही नही । पर महाराजा को चासा नहीं 
दिया जा सका औौर शाहयुजा को कोहिनूर ( प्रकाश के पदत यह कोहिनूर का 
साहित्यिद अथ था) से अलग होना पडा । 
हीरे को गवान बे वाद और बुछ अन्य दुभाग्या वा ेलता शाहगुजा बचकर 
ब्िठिश क्षेत्र म चला गया जहा ब्रिटिश सरकार न उसबे' लिए पचास हजार रुपये 


हर] 


दा 
का 
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की प्रति वध की व्यवस्था कर दी । यह धन उसके भरण पीषण, खान कपडे वे” 
लिए पर्याप्त था और साथ हो उसे गद्दी वी पुनप्राष्ति का स्व्रप्न देखत का भी 
अवसर मिला । इस स्वप्न को साकार करने वा प्रयास उसन 8व8 मे कश्मीर के 
अजीम खा की सहायता से करने की चेष्टा की ५र उसे सफलता न मिली । 
रणजीत सिंह न 88 म॑ पेशावर पर अधिकार क्या था । पर इस पर सीधे 
आजिफार करने के स्थान पर अफगाना के भय स, उसन इस एक सहायक राज्य के 
ही रूप म अपने पास रखा। अफगान शासका की ओर स इसे वापस लेने का 
बरावर प्रयास चल रहा था और इस प्रयास मे 823 के वाद भी कमी नहीं आई 
जब सिखों के हाथो नौशेरा में अजीम खा बुरी तरह पराजित क्या ग्या। इही 
परिस्थितियों में 7826 म॑ महाराजा न शाहशुजा को अफ्गानिस्तान का पुन 
शासक बनाए जाने का समथन क्या जिससे उसे आशा थी कि सिंध के उस पार 
की तमाम समस्याएं सुलझ जागेंगी। इससे युसुफजाई कबीले की समस्या भी सुलझ 
जायंगी जो लगातार कठिनाइया पैदा करते रहते थे । 
इसलिए शाहशुजा का लाभपृण शर्तें भेजी गई पर शाहशुजा उह स्वीकार 
करने का तैयार नही था क्योकि उसे महाराजा मे अभी पूण विश्वास नहीं था। 
ब्रिटिश भी इस योजना बे पक्ष मे नही दिखाई पड रहे थे जो इसलिए आवश्यक भा 
कि उनका सरक्षण उस पर बना रहे । 
पर शीघ्र ही इस अवसर को खो देने के लिए शाहशुजा पछताया। और जब 
सैथ्यद अहमद न पेशावर में जेहाद की घोषणा करके भी अस्तफलता प्राप्त की तो 
शाहशुजा ने रणजीत सिंह से सपक क्या और यह पूछा कि क्या वह अब भी उसे 
सहायता करन को तैयार है । रणजीत सिह तो उसकी सहायता का तयार हा गया, 
पर ब्रिटिशा वी चेतावनी के कारण मामला ठण्डा पड गया । 
830 में शाहशुजा का एक ऐसा ही प्रयास फ्रिर असफल हो गया । पर 
832 म चूकि परिस्यितिया बदल गयो इसलिए पुराने शासक के लिए अनुकूल 
अवसर आया । रूस वी सहायता से फारस का शासक अब्बास मिर्जा अफगानिस्तान 
वी आर अपने भेत्र के विस्तार वा प्रयास कर रहा था। चकि अफगान शासक ऐसे 
शक्तिशाली शासक का मुकाबला करने की स्थिति म नहीं थे इसलिए शाहशुजा 
आएशवस्त था कि यदि इस परिस्थिति मे वह्‌ शक्तिशाली सेना जुटा सके जिससे 
अफगान शत्रुआ का विरोध सभाला जाय तो अफगान उसका फिर से शासक के 
रूप म स्वागत क्रेंगे। सिंध के अमीरा न जा अफगाना * अति साधारण साव 
भोमिक्ता म आते 4 कुछ शर्तों पर शाहशुजा को सहायता करना स्वीकार क्या । 
अफगान नताआ द्वारा भी उस उसी तरह का सहायता द॑ने का निमन्नण मिला। 
इन परिस्थितिया मे शाहशुजा न एक वार फिर महाराजा से सपक स्थापित 
किया। इस बार महाराजा ने शाहशुजा से वातचीत की जगह पर ब्रिटिशा से 
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सपक कर यह जानना चाहा कि क्या वे भी इस तरह की योजना में आर जेरे रो 
तैयार हैं। पर रूसी खतरे के बावजूद ब्रिटिशों ने इस सम्दय मे लव पन्मद इयर 
दिया। 

पर रणजीत सिंह मे इस ओर से अभी कदम नहीं खींचा । इससे रा स्पा 
इस शत पर आधथिक सहायता देने को कहा दि झताताके दाद झा 








ने नही माना और बताया कि अमीर अफगानों के ने 
न ही अफगान गद्दी प्राप्ति मे इसे बीच में लाया जग स| 
समझौता नही हो सका । 

पर शाहथुजा ने ब्रिटिशो से इस सम्बंध में 
के लिए 6 हजार रुपये देने को तैयार हो पए१ 
गया जो इस शत पर आथिक सहायता देते ह* 


में सिखो के अधिकार में आ गय हैं।3- रतन !३ 
सधि की गई भर इस तरह सहायठा >:5 
तैयार की । 
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भेरे ही समय 7 
इसने ब्रिटिश कारवाई म तीद्रता ला दी। रणजीत सिंह और शाहशुजा 
दोना का बुलावर एक त्िपक्षीय सधि वी गई जिसम यह तम विया गया कि दोस्त 
मुहम्मद के स्थान पर शाहशुजा को शाप्तव बनाया जाय। 838 मे संधि पर 
हस्ताभर हुए जिसवी शर्तों का परीक्षण हम 'प्रथम अफगान युद्ध ने अध्याय मं ह्दी 
ब्र भाये हैं ।! 
संधि वी शर्तें रणजीत घिह वे स्वीकार बरत योग्य थी । पर जब बाद में 
उसे पता चला कि शिवारपुर पर उसका अधिवार नहीं माना जाएगा और ने ही 
उसे जवालाबाद पर अधिकार वरने दिया जाएगा और इसव' अतिरिक्त जब 
ब्रिठिशो न आपात वाल के लिए पिंघ के तट पर सेनाएं भेजन का निश्चय किया 
तो रणजीत सिह को दाल मे बुछ काला नजर आया और उहाने संधि पर 
हस्ताक्षर करने से इतकार कर दिया | कनिघम लियता है? कि जब ब्रिटिशा न 
अपने बलबूत पर इस योजना को आगे बढाने को वहा तो महाराजा थो संपि-पत्र 
पर बाध्य हाकर हस्ताक्षर बरना पडा । 
इस तरह जो महाराजा शाहशुजा को अफ्गान गद्दी पर लान वे लिए सबसे 
अधिक उत्सुक था समय आने पर इस मामले मे अनिच्छु ₹ हो गया | समवत' 
महाराज। की यह्‌ इच्छा थी कि अफगान गद्दी पर जो व्यर्सित बैठे वह अफ्गाना पर 
सिख-सहायता आर सदिच्छा से ही शासन करे। यदि ऐसा हो सकता तो जिन 
अपगान क्षेत्रों पर सिखो का अधिकार था उसे पका कराया जाता और सिखो 
की भहत्त्वावाक्षा को उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र मे और आगे तक ले जाया जा सकता, 
पर ऐसा हुआ नही | ब्रिटिशो ने उसके उद्देश्य को नक्ार दिया और इसके पूव कि 
शाहगुजा अफगान गद्दी पर अधिकार कर सके, रणजीत सिंह को 2839 म मृत्यु 
हा गई। मृत्यु के समय महाराजा ब्रिटिश आक्रामक नीति स निराश भौर त्स्त 
था। अफगानिस्तान मे ब्रिटिशो की कारवाइ का विवरण हम पहले ही दे आएं 
हैं। शाहशुजा को गद्दी प्रदान भी की गई तो शीक्ष ही वह मार डाला गया। 
ब्रिटिशों को स्वय भी विनाश का सामना करना पडा । इस सम्बंध से भग्रेगर 
लिखता है, 'यदि रणजीत पस्विंह जीवित होता आर शाह की सफलता म अपनी 
महत्त्वाकाक्षा के दशन करता तो शायद ही उस्ते कोई प्रसनता होती ॥ पर यदि 
बिटिशा का विनाश देखने के लिए जीवित रहता तो निश्चित ही वह इस स्थिति से 
जाभ उठासे की कोशिश करता | * 


] देख अध्याय 4 
2 कनिधम सिखों का इतिहास, प० ]98॥ 
3 मग्रगर पूर्वोद्त भाग 2 १० 45॥ 
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उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति 


इसके पूव कि हम सिख अफयात सम्बधों की चचा समाप्त करें, यह रुचिकर 
होगा कि हम रणजीत सिंह की उत्तर-पश्चिम सीमा नीति पर विचार कर लें। 
भारत के इतिहास म इस सीभा की रक्षा जौर उचित प्रशासन भारतीय शासको के 
लिए एक प्ििर-दद रहा है। रणजीत सिह इसम अपवाद नहीं था। कुछ लेखक 
सोचते है कि महाराजा की महत्त्वाकाक्षा अफगानिस्तान पर स्वयं अधिकार करने 
वी थी और इस तरह “विधिवेत्ता के उस भविष्यवाणी को वह सच वरेया और 
चदन का दरवाजा वापस सायगरा। यह एक ?सा काय होगा जो रणजीत 
सिंह के और कार्यों मे चार चाद लगा देगा।” और साथ ही भारत पर आक्रमण 
करने खून बहाने वाला से वह बदला भी ले लेगा और यह इस बात से सिद्ध है वि 
रणजीत सिंह न अफगान गद्दी पर अपना ही व्यक्ति रखने की हमेशा चैप्टा की ।? 
रणजीत ने वाड़े से स्वय एकबार कहा, “फ्रासीसी अफसर मुझसे यह बहत हैं 
कि यदि मैं 90 नियमित बटासियने, दो या तीन घुडमवारा का रेजीमट और कुछ 
तोपयाना उह दे दू तो वे काबुल जीत लेंगे और पूरे अफगानिस्तान वो मेरे 
अधिवार मे ला देंगे ।” महाराजा का सबसे अच्छा सेनापति हरि सिंह नलवा भी 
इस मामले में कम उत्साही पही था। सच तो यह था कि वह अरस से इस सीमा 
पर आगे बढन की नीति की वकालत बर रहा था। पर तथ्य यह है कि महाराजा 
स्वय इस तरह शी विजय की योजना को गम्भीरता स नहीं लेता था क्योवि उस 
क्षेत्र म काफी दिना से अव्यवस्था फैली हुई थी। इस नीति के कई कारण थे। 
इनमें से प्रथम यह था कि वहा थी स्थानीय भौगालिक, 'क्षेत्रीय और जलवागु 
सम्बधी स्थिति ऐसी नहीं थी वि' वह स्वय या उसके सेनापति और सैनिक उसमे 
सुविधा से रह सके । महाराजा ने एवं बार कश्मीर में विनाश का सामना क्या 
था और इस कारण इस तरह की योजना को वह पुन अपने मन में न लाया 
होगा | हुसर वह इसबे लिए अपन को पर्याप्त शक्तिशाली भी नही समचता था 
बयावि इस नीति का अपनाने बे बाद ब्रिटिशा वी ईप्पा और विरोध वा उस सामना 
घरना पडता | तीसरे, रस भी इस ओर रणजीत मिट वे प्रभाव को बढ़ता हुआ न 
बदाश्त करता और न ही रणजीत सिंह अपने राज्य की सीमा में रूस वी सीमाआ 
के नितद ले जाना पसन्द करता । और अन्तिम रूप से, उस क्षेत्र के' शक्तिशाली 
बयोते शक्तिशारी सिख साम्राज्य वे अनुगामी फभी न हाते, इस वात वी भी 
अनदपी नही की जा सकती थी। इसके बिता अफ्गानिस्तान पर सिखों का अधि 
बयर भेवल विनाश सा उपस्थित बरता 7 


] मिझ्ला छग० २० पररोडत व» 62॥ 
2 तेही दुर्षडव प० 2229-30 / 
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रणजीत सिंह डरा इस्माइल या, डेरा गाजी पा, बहू, पाहार, दाव औौर 
पेशाबर आदि अफगान क्षेत्रा पर अधियार बरके ही संतुष्ट था। पर यहा पर 
उसन अपने क्रदाता शासवा व माध्यम से शासन वरता अधिक उचित समन्ना, 
सीधे शासकीय विमद्वण द्वारा नहीं । पेशावर वे मामल मे यह बात स्पष्ट ही 
गई। महाराजा ने यहा पर जो सावधानिया बरती उप्तम सिद्ध है विः बह बितना 
याग्य राजनयत था। 834 तब द्लाक्षेत्रा म वह मुस्लिम गवनरा के माध्यम 
से शासन करता रहा । यह उसने तब तय किया जब तक कि उस स्थान पर सीधे 
शासत बरसे वी स्थिति मं वह नहीं हो गया । उस स्थिति म एवं आत्रमभ दारा 
बहू उस स्थान पर अधिकार वर लता | पर राज्य छीनन थे' बाद भी प्रशासन मे 
परिवतन कम से कम क्या जाता और स्थानीय अधितारिया यो सीधे लाया स 
सपक का अवसर प्रदान विया जाता । स्थानीय या और सरदारा यो बार, अथ दड 
भौर दड देने के अधिकार नयी स्थिति म भी प्राप्त हो जात। यहा तब वि मौत 
की सजा तक वे दे सकते थे । 
रणजीत सिंह वी सीमा व॑ क्यीला वे! प्रति नीति म विचारहीयता या मध्य 
मागहीनता का पुट नही था इन क्वीला वे प्रति उसकी तीति को टिप एण्ड रस 
बी नीति का नाम दिया गया है जिस ब्रिटिशान उत्तर पु के नागाआ मे साथ 
और बाद म॒ उत्तर पश्चिम मं इन क्प्ीला के साथ स्वयं अपनाया । इस नाति वा 
उद्देश्य था समय समय पर शक्तिशाली आध्रमण वरके उनम भय भर देना पर 
साथ ही इस बात का क्भो प्रयास मकक्‍रना कि वे नियमित रूप से सरवार ने 
नियत्रण में आ जाय । रणजीत सिंह ने इस क्षेत्ष मे वई विला का निर्माण विया । 
इससे अफगानिस्तान के विशद्ध जहा एक ओर पजाब सुरक्षित हुआ वहा दुमरी भार 
कर वसूली मे भी सुविधा हुई। इससे कबीला को भी शात रखा जा सत्रा। ये 
कक्‍लिे दमी, नारा मारू और सताना भादि मं बनाये गए। मचीन और सिम में 
जो किले बते उत्तसे पंशावर शक्तिशाली हुआ / इसके अतिरिक्‍त जहागीरा, 
खराबाद, शबकदर और अटव मे भी दिले बनाय गए । साथ ही हरिचुर, तवाशर 
और मभनशेरा मे भी विलो का निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त शक्तिशाली 
सेना भी सगठित की गई जो घूम फिरक्र क्वीलो पर निगाह रखती थी और उहे 
शात रखती थी। 
पर इस सबके बावजूद देश के इस क्षेत्ञ म शा ते स्थापित नही की जा सकी । 
इन कबीलो से बार बार सघप हाता था। दीवान राम दयाल अमरफसिह कला 
और भकषत्तारसिह जैसे योग्य संनापति इही स॑ लड़ते हुए मारे गये । पेशावर मे भी 
शात्ति नही बनी रह सकी। जब कभी अफ्गानिस्तान मे इनक्य कोई नता सिखा के 
विस्ड्ध जेहाद छेडता तो इस जाति की धामिक भावना सिखा के प्रति उमड पड़ती । 
सैयद अहमद ने ऐसा ही क्या । पर इस जाति के द्वारा इस तरह को समस्याएं 
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खडी करते से महाराजा को क्षेत्रीय हानि नहीं के बराबर ही होती। मासन ने 
मई 835 में एक भविष्यवाणी की कि “पेशावर मित्र की भूमि की तरह है 
पेशावर के कबीले इसराइल की सतानो की भाति हैं और रणजीत सिंह फरोह को 
सरह है। अटक नदी नील की तरह लाल हो जायेगी, यदि कोई मोजेज आकर 
फरोह को उसमे डुबो दे ।” पर ऐसा कभी नही हुआ 7? 


॥ मास्नन पूर्वोद्त भाग 6 पृ० 45॥ 


0 
रणजीत सिंह और सिख राज्य(780-839) हल 


नागरिक प्रशासन 


सर लेपेल ग्रीफिन न॑ लिया है कि “प्रशासन वरना कला है जो बिता विशेष 
प्रशिक्षण बे' भी अति बुद्धिमान व्यक्ितिया द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।”! और 
रणजीत सिंह की इसी तरह वे' व्यक्तिया व शासका मे गिनती की जायगी। 

कुछ लेखा के अनुसार रणजीत सिह अपन हाथा मे विधायिका, वागयपालिका 
और “यायपालिका की शक्तित सजोबर क्र तानाशाह बन गया था | पर यह उसे 
चरित्त्‌ का बडा मूर मूल्याकन है। अपने स्वभाव से ही रणजीत पिंह तानाशाह होने 
लायक नहीं था। इसे हम उसको आंदतो और म्ारवाइया म देख सकते हैं। 
परम्पश से यह पता चलता है कि जब उसने अमृतसर के स्वणमादिर की यात्रा 
वी तो अकाली फूलाप्रिह न उसे रास्ते मे इसलिए रोका बयावि उससे कुछ सिए 
नियमा और परम्पराआ की अवहेलना की थी | इस पर महाराजा ने तुरन्त कोर्ड 
व) दंड भोगन के लिए अपनी पीठ खोल दी । 

'रणजीत सिंह की नम्नता वहावत वन गई थी । वह ऊची उपाधिया नही धारण 
करता था और न ही सरकार अपने नाम से चलाता था। उसने अपने सरकार का 
नाम सरकार ए खाल्सा रखा था। उसके सिक्का पर नानक सहाय या गोविंद 
सहाय लिखा होता था। सहाय शब्द का अथ रक्षा था। उसके राज्य के सील पर 
व री अकाल सहाय लिखा होता था। कनिधम उसके विषय मे लिखता है ' चाहे 
खुले पाव कसी धामिक प्रतिनिधि क समक्ष सर झुकाने जाना हो, या लम्बे दाढों 
वाले कसी सैमिक को पारितोषिक देता हो, चाहे कट्टर अकालियो पर रांक लगानी 
हो जथवा क्सी भ्रात पर अधिकार करना हो--वह सदा यह दिखाने की चेष्टा 
करता था कि सभी कुछ भुरु के लिए किया जा है, खाल्सा के लाभ के लिए 





] प्रिफिति, सर लेपत रणजीत सिंह पू 29। 
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किया जा रहा है और ईश्वर के नाम पर किया जा रहा है ।”? 
भुरु योविन्दर्सिह के पास “रणजीत नगाडा' वामक एक ढोल थी और रणजीत 
सिंह कहता था कि वह स्वयं गुरु वी ढोल है।पेन के अनुसार वह 'राजशाही की 
बुछ बाह्य चीजें हो प्रयोग मे लाता था। उसके वस्त्र अति साधारण होते थे। वह्‌ 
जिन गहना का भ्रयोग करता था वे थे कमर मे बाधने वाला मोतियो का पिरीया 
हुआ गहना तथा कलाई पर बघा हुआ कोहिनूर | उसने माथे पर कोई राजसी 
वस्त्र नही धारण किया और न ही गद्दी का प्रयोग क्या ।/ एक बार उसने बैरन 
वान ह्यू जेल से कहा, “मेरी तलवार मेरे पास बनी रहे बस इतना ही मैं चाहता 
हू ॥४+ 
इस तरह स्पष्ट है कि रणजीत सिंह का व्यवहार तानाशाह की तरह का नही 
था। पर यदि ऐसा होता भी तो परिस्थितिया इसके अनुकूल नहीं थी। गुरु 
गोविन्द सिंह ने सिखो के अनेक तरह के तत्त्वों को एक में मिलाया था । इसके 
अन्तगत 'पजपियारा' की स्थिति गुर से भी अच्छी थी । इस सबके कारण सिखो मे 
तानाशाही की स्थान मिलने का भ्रश्न नही था। अपने प्रयासा के बावजूद महा- 
राजा अकालिया को अनुशासित कर सकता था जो कि अमृतसर के सशस्त्र प्रहरी 
थे औौर सिख नैतिकता के पोषक थे। पजाब के सरदार कमजोर तो हो गये थे, 
पर उनके पास अब भी ऐसी शक्ति थी जिससे महाराजा उहे वचित नही करा 
सका । लाहौर मे दरबार मे शक्तिशाली डोगर परिवार के समक्ष कभी वह अपने 
को असहाय पाता था । 
सनिको की शक्ति और स्वतत्नता की भावना तथा पजाब के लोगो की इसी 
तरह के गुणा को भी कम नहीं आबा जा सकता था। उहोने क्षेत्रा १र विजय 
महाराणा की व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं की बल्कि इसलिए की 
जिससे कि खाल्सा और गुरु का नाम आगे बढे। प्राय महाराजा अपनी इच्छा के 
विपरीत विजय करने वे लिए जाता था जिससे कि सैनिक उसके विरुद्ध खडे होन 
की जगह उसी मे व्यस्त रह। जनता म॑ विशेषकर सिख सभी जवान और बूढे 
सैनिक थे | उहोने युद्ध के युग देखे थे फिर भी हथियार नहीं डाला था। उनका 
चरित्र ही एसा था कि तानाशाह होते के लिए वहा कोई स्थान नही था। 
फिर भी, जब यह सब कहा जा रहा है तो इससे इनकार नही किया जा सकता 
कि रणजीत मिह एक शक्तिशाली सम्राट था। एक ही बात स्मरणीय है वि वह 
शब्तिशाली था, जन सेवक था और जनता उससे प्रेम करती थी। रणजीत सिंह 


] इनिधम हिस्द्रो आफ द सिब्स १० 233।4 
2 पेने एशाट हिस्ट्री आफ पजाब प० ६१]74॥ 
3 ह्यजेल ट्रवेत्स इत पजाव एण्ड वश्मीर १० 286 ॥ 


9 25 


40 आधुनिक भारतीय इतिहास---एक' अगत अध्ययन 


उनका नेता था और गाधी जी का एक कथन इस सदभ मे यहा प्रस्तुत विया जा 


भक्‍ता है, “यहा जनता जा रही है। मुझे उसके पीछे चलना चाहिए कयाकि मैं 
उनका नता हू ।” 


कैद्रीय सरकार 


केद्ग मे राजा ही प्रशासन का केद्ध बिटु था और वह जिसस चाहता सलाह 
लेता और जो चाहता वह करता । वैसे वह इसके प्रति सावधान रहता कि उसे 
बया पस्त द करता चाहिए और क्या नापसद । उस पाच मत्री सहायता करत थे । 
मुख्य मत्नी सबसे ऊचा था। इस पद पर राजा के अति विश्वासपात्न जस राजा 
च्यानसिह जस लोग काग्र करत थे दूसरा महत्वपूण मत्रिपद विदेश मत्री वा 
था जिसपर फकी र अजीजुद्दीन को नियुवत किया गया था | मटाराजा उससे अपने 
व्यक्तिगत जीवन के' सम्ब'घ में भी राय लेता था। इसके बाद रक्षा मत्ती था णो 
महाराजा की सेना के सेनापति की तरह वी शक्ति रखता था। दीवान माहऊम 
चाद, मिस्र दोवान घद, भौर हरि सिंह नलवा इस पद का सुशोभित वर चुके थे । 
भवानी दास या दीनानाथ को अथ मत्नी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। 
सदर ए डग्ोढी का पद भी महत्त्वपूण था क्याकि इस पद पर काम करन वाला 
व्यक्त महृत्त्वपूण था क्योकि बहू महाराजा वे! निकट सपक में जाता था जिससे 
उसकी उनति सरलता से हो सकती थी। राजा ध्यानसिह भा इसी पदस आग 
बढ़े थे । 

केंद्र मं 2 प्रशासवीय विभाग थे जिनम से श्रमुख निम्मलिछित थ-- 
() दफ्तर ए अववाब उल माल---इस विभाग में भू राजस्व विभाग कालेसा 
जीखा रहता था। इसके अतिरिक्त कर और आय के स्रोता का विवरण यहां 
होता था, (2) दफ्तर ए-ताजिहात--इसम राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था 
थी | हरम के व्यय का भी प्रवध यही से होता था, (3) दफ्तर ए मवाजाव-न्यहं 
विभाग सनिक और अप्तैनिक कमचारियां के वेतन का हिसाब रखता था, (4) 


दफ्तर ए रोजवामचा खच--इस विभाग म महाराजा के प्रतिदिन के व्यय का 
लेखा जोखा होता था । 


स्थानोय प्रशासन 


राज्य चार प्रान्तो मे वाटा गया था। कश्मीर या जनत ए नाजिर मुल्तान' 
या दारुल अमन पैशावर और लाहौर । इसके अतिरिक्त पवतीय क्षेत्र थे जो महा 
राजा को कर प्रदान करते थे। ऐसे सरदार और नवाब भी थे जिनसे उनका राज्य 
छीन लिया गया था । पर उह उदार जागोर प्रदान की गई थी जिसके अतगत 
जाहँ शासन-अधिकार प्रदान क्यि गय थ । 
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प्रत्येक सूबरा परगना में बटा था, परगने तालुका में बट थे और प्रत्येक तालुका 
मौजा म बठा था जो 50 से 00 सस्या मे होते थे। जिन सिद्धात्तो पर विभाजन 
किए गए वे प्रशासन की सुविधा के लिए थे | इसवे अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति 
सुविधा और रहने वालो वी भिनता के बनाये रखने के लिए भी यह आवश्यक 
था। 
प्रत्येक सूबे के अधिकारी को नाजिम कहत थे। यह पद उसे ही प्राप्त होता 
था जी महाराजा का बडा विश्वस्त व्यक्ति होता था | दूसरा पदाधिकारी करदार 
कहलाता था। वह प्रात के एक भाग का नेता होता था । वह दिन प्रतिदिन शासन 
को देखने के कारण एक महृत्त्वपूण व्यक्ति होता था। नाजिम का कार्यालय 
अपीलीय था इस कारण दूसरे पदाधिकारी की महत्ता और बढ जाती थी। अपने 
प्रभाग मे करदार के अधिकार विस्तत थे और वह अपने क्षेत्र मे राजकीय छाया 
ही मालूम पडता था | करदार ही भू-राजस्व वदोबस्त वी देखभाल करता था 
भौर राजस्व क्लेक्टरी की तरह काय करता था। वह लेखाधिकारी भी था और 
उजाची भी, “पायाधीश भी था और मजिस्ट्रेट भी, वह कस्टम अधिवारी भी था 
और इक्साइज आफिसर भी । वह अपन प्रभाग भ प्रशासन के सभी क्षेत्रा की देख- 
भाल करता था। उसके निणय के विरुद्ध अपीले भी नाजिम के यहा दम ही जाती 
थी बयोकि अपन क्षेक्ष का वह सर्वेसर्वा हीता था । 
एक दूसर मत वे! जनुसार जिसकी समथन डॉ० सिन्हा। ने भी किया है, 
प्रदेश प्रातता की जगह पर जिला म बटा हुआ था। तीन तरह के लागा वा इन 
जिला का प्रशासन काय सौंपा गया। प्रथम, वेजो केद्र से नियुक्त क्िय गये और 
जिह्ठें करदार बहा गया। दूसरे वे जो स्थानीय क्षेत्र म प्रभावशाली थ जप मुल्तान 
बे दोवान सावनमल जिहें पैतक आधार पर पद प्रदान क्या गया। वे वाधिव 
मर देत और के द् को अपनी आतरिब' स्थिति के विषण म बहुत कम सूचित 
मरत । और तीसरे वे जो सैनिक नता थ और जिनके पास जमीदारी थी | इसब' 
बदले वे आवश्यवतानुसार एक निश्चित सख्या में सेनिका की व्यवस्था फरत थे । 
अपन क्षेत्र मे उननी शक्ति असीमित थी । 
स्पानीय प्रशासन का सवस प्रमुख पहलू पचायत थी जो प्रत्यक गाव में थी। 
अप क्षेत्र बे इसके पास अत्यधिव अधिवार थे। डॉ० सिहा मे लिया है वि, “इन 
प्रयायता वो इतनी मत्त्ता प्राप्त थी वि इनके समक्ष बोर्द असत्य वालने वा साहस 
नहीं बर सबता घा। प्रस्यक ग्राव आत्म निभर था! गाव म जमीन यहा रहने 
बाला द्वारा भाई चारा के आधार पर मिल-जुलवर प्रयाग म सायी जाती थी। 
असल अमल 


] पिद्दा एन० बे* रपरोत सिह १० ]39॥ 
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लाहौर नगर का प्रशासन अय प्रभागा के प्रशासन से अलग और स्वतत्न था। 
यह मुहल्ला में बटा था जो वहा वे एक प्रभावशाली व्यवित वे हाथ मे सोपा गया 
था। कोतवाल मुख्य पुलिस अधिवारी था जिसके पास शांत ओर व्यवस्था 
कायम करन के विस्तत अधिवार थे । यह स्थान प्राय मुसलमान थो मिलता था। 
इस महत्त्वपूण पद पर मिया इमाम चठशी नियुक्त हुआ था। मुसलमाना वे 
नागरिक मुकदमा की देखभाल के लिए काजी की नियुक्ति की जाती थी। 


आधिक प्रशासन 


रणजीत सिंह के काल के पजाब मे आधुनिक अथ वे सिद्धाता वी जानवारी 
वी भाशा नही को जा सकती । बजट को प्रथा नहीं थी। मावश्यवता पढने पर 
घन की व्यवस्था की जाती थी । 
भू राजस्व--राज्य वी पूण आय का, जो तीन करोड रुपय थी, दो ब'रोड 
रुपये भू राजस्व से जाता था। यह जाय का प्रमुख स्रोत था । राजस्व निर्धारण वी 
विधि के लिए महाराजा के वाल म विविध प्रयोग किये गये। थे विधिया कुछ 
विशेष कोटि की भभि के लिए बनी और कुछ विशेष लोगा के लिए । 
बटाई--यह प्रथा रणजीत सिंह मे मुगला से ली और यह 823 तक चतती 
रही। इस प्रथा के अ तगत भू राजस्व तब निश्चित होता था जय फसल कटकर 
आ जाती और उससे अवाज निकाला जाना हाता । इस विधि में कर वस्तु वे रुप 
में लिया जाता था । इस प्रथा मे एक दोप था । इसके अन्तगत पर्याप्त सब्या मं 
कक्‍्मचारियां की आवश्यकता पड़ती थी जो फ्सल बोने से लेबर कटने वे काल वे 
वीच कृषक की निगरानी रखते रह जिससे कि वह फ्सल का कोई भाग प्राप्त न 
कर ले। यह प्रथा महगी भी थी और कठिनाईप्रूण भी । 
कनकूत प्रथा--कुछ कमियो के कारण 824 मे बठाई प्रथा समाप्त करवे' 
कनकूत प्रथा प्रारम्भ की गयी । इसके अतगत राजस्व का निर्धारण फसल खडी 
रहने पर होता था। इसके प्रतिनिधि के साथ पैदावार वा अनुमान लगाया जाता 
था और उसका कुछ भांग फसल के रूप मे करके लिया जाता था। नयी प्रथा इस 
दृष्टि से ठीक थी कि अब कर निर्धारण पहले ही हो जाता था जिश्तके कारण फ्सल 
कठने तक कृपक की देखभाल करते की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस प्रथा 
में भी दोष थ। फल का सही मुल्याकत इतना पहल नही हो सकता था। इसी 
कारण 835 के बाद राज्य ने एक नयी विधि अपनाई जिसके अन्तगत भूमि को 
3 से 6 वष के लिए सउसे अधिक बोली बोलते वाले को सौप दी गयी । 
नकद देना--रणजीत सिंह के शासन के भर तम दिनो मे क्‍्नक्त प्रथा के 
बाद नकद प्रथा लायी गई | इसके अतगत वस्तु के रूप मे कर प्राप्ति को नकदी मे 
बदल दिया गया। पर राज्य न इस मामले म॑ कोई कडाई नहीं बरती जिसके 
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फलस्वरूप लोग पुराने रिवाज के अनुसार ही काय कर सकते थे । 
मिली जुलो प्रथा--क्रुछ स्थानों पर मिली जुली प्रथा भी थी । इसके अन्तगत 
कुछ फसलें तो कर के रूप मे स्वीकार की जाती थी पर कुछ जैसे गन्ना, कपास 
और तम्बाकू जिसका सही मूल्याकन नही हो पाता था, इसका कर रुपये मे ही देना 
पडता था। 
वे बातें जिनके: आधार पर कर का निधारण होता था, तरह तरह की थी । 
पजाब के कुछ भागो मे जैसे अटक जिले मे जमीन का कर-निर्धारण बीघे के आधार 
पर किया जाता था। यही मूल्याकन उस क्षेत्र मे प्रत्येक बीधे के लिए स्वीकार कर 
लिया जाता था। कर निर्धारण हो जान के बाद उस निर्धारित वस्तु का मूल्य 
निश्चित क्या जाता जो गाव को रुपय उधार देनेवाले से ले लिया जाता। इसके 
बदले मे करदार रुपये देनेवाले को उसके बदले किसानों से उसे अनाज वसूल 
करवाता। कुछ स्थाना पर कर निर्धारण हल पीछे किया जाता था। ऐसी स्थिति मे 
बीघे को आधार न बनाकर हल पीछे 5 एकड जमीन का औसत मानकर जो एक 
जोडी बैल जोत वो लेते थे, बर निर्धारित किया जाता था। सिंचित भूमि पर एक 
मुश्तराशि अलग से कर के रूप मे लगा दी जाती और यह दर हर सिचित भूमि पर 
लागू की जाती । 
विभिन जिला की विभिन बदोस्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अलग 
अलग तरह की भूमि पर अलग-अलग तरह की प्रथाए थी। पर देश के प्रमुख भागो 
मे रणजीत सिंह के प्रारम्भिक शासन में बटाई प्रथा ही प्रचलन में थी जिसका 
स्थान बाद में कनकूत ने और उसके बाद नकद प्रथा ने ले लिया । 
कर निर्धारण के सिद्धा त के सम्बंध मे डॉ० जी० एस० ढिल्‍्लो न॑ कहा है कि 
सरकार की माग “भूमि पर राज्य के अधिकार के आधार को” दखकर क्या 
जाता था जिसके अन्तमत समय पर कर न देने पर किसान से भूमि छीन ली जातो 
थी । डा० ढिल्‍लो, सिन्हा और चोपडा के अनुसार सरकार वी कर-माग उत्पादन 
बा 50 प्रतिशत तक होती थी। पर कम उपजाऊ भूमि पर लाड लारेस के मता- 
नुसार उत्पादन का 2/5 या /3 या ]/4 लिया जाता था। यदि भूमि पर किसी 
राज्य क्मचारी, जैसे मुक्दवम जो कि कर वसुलने मे सहायता करता था, का 
भधिकार होता था तो यह और नोचा होता था। कभी-कभी तो परा तालुक हो 
ब्रदार को दे दिया जाता था जो एक निश्चित धनराशि देता था और क्सिना 
से अपने ढग का बदोबस्त करता था । 
डॉ० ढिल्ला ने लिखा है वि किसान “अपने सामथ्य वे अनुसार कर देता था 
ओर इस तरह ऐडम स्मिथ का कर सिद्धातत अर्थात्‌ बलिदान में समानता' प्रभावी 
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ढग से लागू थी ।7 
कर एकमत्रीकरण और जमा करना-- भू राजस्व वप में दो बार एक्त्नित किया 
जाता था । यह फसल तैयार होने के एक माह के बाद मुकद्दम चोधरी वी सहायता 
से प्राप्त करता था। इस तरह वसूला गया कर करदार को दिया जाता था णो 
इसे जिले के खजाने मे जमा कर देता था। यहा पर स्थानीय व्यय काटकर सारा 
धन हुण्डी के रूप में लाहौर भेज दिया जाता था जो सहमत अली के अनुसार 
अमृतसर म बैक के नाम होता था । 
सीमा शुल्ह और आब्रकारी--भू राजस्व के अतिरिक्त सीमा शुल्व॒ और 
आबकारी राजस्व के प्रमुख खोत थे जिससे रणजीत सिंह को 6 लाख रुपये प्रति 
वय का लाभ था। 849 के पजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपांट से पता चला वि सिख 
राज्य म जगह जगह पर तमाम चुगिया स्थापित की गई थी। सभी वस्तुआ के 
उत्पादन पर उनके उत्पादन और ग्रातव्य स्थल को ध्यान म॑ रखे बिना उत्पादन- 
कर देना पडता था | इस सम्बंध म॑ विलासिता और आवश्यकता की वस्तुओं 
मे भी अतर नहां किया जाता था। यहा तक कि कृपि उत्पादन की वस्तुएं 
भी इससे नही बचती थी। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर कर एक ही बार 
नही लगता था। जंसे-्जैसे ये वस्तुएं देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती 
थी, प्रत्येक रथान पर सी मा शुल्क लगाया जाता था। इसस जिस स्थान से जिस दाम 
पर एक वस्तु चलती थी उसका दाम गताय तक पहुचते पहुचते दुगुना या उससे 
भी अधिक हो जाता था| 
पर फिर भी सीमा शुल्क उतने कठिनाईपूण न रहे होगे क्योकि" डा० सि'हा वा 
विचार है कि सौदागर बडी आसानी से रास्ता बदलकर उस स्थान "पर अपना 
सामान पहुचा देते रहे हाग॑ जहा के क्षेत्र मे इहें कम सीमा शुल्क देना पडता रहा 
होगा।” इसे श्रया वा मूल्याकन तत्कालीन यूरोपीय स्तर से और आधुनिक स्तर 
से नही किया जा सकता था। उस काल के आधिक नियमा के अतगत जो छस 
समय जाने जाते थे, रणजीत पिंह की प्रथा का उद्देश्य पूरा ही जाता था क्योकि 
यह स्पष्ट है कि इस व्यवस्था मे चाहे जो बुराई रही हो, देश का व्यापार समद्धि 
पर्या। 
आय के अय खोत--आय के भय स्रोत जागोरें थी जो उत्तम संवाओ और 
सेना म बहादुरी दिखाने के लिए प्रदान की जाती थी और जिससे सहमत अलीग्के 


] से'टीनरों वाल्युम आफ रणजीत सिंह अमतसर सिहा पूर्वोदेत् ५ 42 चोपडा 
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मतानुसार 87,54,590 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। वैस प्रिसेप ने बताया 
है कि इससे ,09,28,000 रुपये प्राप्त होते थे। राप्य एकाधिकार से भी 
राजस्व मिलता था । आठ नमक के खानो म॑ से चार चलती थो जिनके एकाधिकार 
से जाठ लाख राजस्व का लाभ था। स्प्रिट बनाने के एकाधिकार से और दवाओ 
के निर्माण से भी कुछ लाभ होता था। 
प्रिसिप! के अनुसार -यायालया से प्राप्त मोहराना नामक आय से प्रति वष 
5,77,000 रुपये का लाभ था। भू राजस्व के साथ इसके अतिरिक्त लगन वाले 
छोटे मादे अबवाय नामक कर पाच प्रतिशत से लेकर प द्वह प्रतिशत तक होते थे । 
इसके अतिरिक्त पेशो पर कर था। जुलाहो, लोहारो, चमडे का काम करने 
वाले कारीगरो को घर पीछे एक रपया प्रति बप देना पडता था। छोटे क्मचारी, 
जिह कमोन कहा जाता था, उह आधा रुपया देना पडता था और व्यापारियों 
को ढाई रुपया देना पडता था। 
जागीरें व्यक्षित का केवल उसके जीवन बाल तक के लिए दी जाती थी और 
उसकी मृत्यु के बाद राज्य उसे वापस ले लेता था। और जब कभी आपात काल 
होता था तो राज्य क्मचारी तक को इसके लिए धन देना पडता था । उदाहरण के 
लिए 825 में महाराजा की सेना में फ्रासीसी सेनापतियों और उनके रेजीमेण्टो 
से दो माह का वेतन ले लिया गया । 
व्यय--राज्य चूकि विकासावस्था मे था इस कारण आय का सबसे महत्त्व- 
पूण भाग सना पर व्यय होता था। सहमत अली के मतानुसार इस मद पर प्रति 
वष ,27,96,482 रुपये व्यय होते थे। और इसके बाद नागरिक प्रशासन और 
अय मदो पर धन व्यय होता था । 
आधुनिवः पाठक के लिए उपरोक्त वर व्यवस्था भद्दी लग सकती है। पर डॉ० 
जी० एस० डिएजा ५ मतानुसार “उस काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 
जिसमे यह लागू विया गया, इस तरह के निष्क्ष निवालने वी आवश्यक्ता नहीं 
है।”* चकि महाराजा वी सरकार एक राष्ट्रीय सरकार थी इसलिए रुपया इस 
हाथ से उस हाथ मे चला जाता था। यदि यह एक हाथ से लिया जाता तो दूसरे 
हाथ से वापस दे दिया जाता जिससे कि जनता का घन जनता के ही हाथ म बना 
रहे। इपे बाहर भेजा भी नही जाता था, इसलिए यदि यह कुछ कष्टकारक भी 
रहा हो तो भी बर्दाश्त करने योग्य था । 





] प्रिस्ेष पूर्वोदद, ५० 235॥ हा 

2 गुजरातवाला हिह्ट्रिर्ट गजेटियस | के 

3 सहमत अलो पूर्बोडत, पृ० 23॥ है 

4 सेन्टीतरी बाह्पुम भ्रोंफ रधबोत सिह, ए० एस० वा 
है. 
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न्यायिक प्रशासन 


रणजीत पिंह के काल में कोई लिखित सविधान या कानून नहीं था । सेय 
का आधार प्रथाए और परम्पराए थी। इसके पीछे धम उत्साहवधन वा काम करता 
था। कभी कभी ययायाधीश वी सनक भी महत्त्व वी हो जाती थी। पर सभी का 
यह स्वतत्नता थी कि वह चाहे तो ऊचे अधिकारिया को अपील कर सके । वैसे यह 
आजकल वी भाति नही थी आश्चय की बात तो यह थी कि शताब्दियों के सिख 
मुस्लिम सघप के पष्ठभूमि मे भी महाराजा मं धम निरपेक्ष “याय व्यवस्था वी 
स्थापना की जिसमे प्रत्यक जाति के लोगा को अपनी परम्परा वे आधार पर 'याय 
प्राप्त हुआ । इस सम्बन्ध मे कोई हस्तक्षेप नही किया गया। 
इस तरह मुसलमानों को काजियों से याय मिलता रहा। य काजी उनवा 
विवाह-सस्कार कराते मुसलमाना के घामिक उत्सवी मे भी भाग लत थे, स्थानीय 
परम्पराओ को आगे बढाते और लिखित बातो की घोषणा करते । 
इस तरह “्याय स्थानीय अधिक था और राष्ट्रीय कम | और यह मुझ्य रूप से 
आय का एक स्रोत था क्योकि इस सम्ब"ध में रपये प्राप्त करने का कई अवसर 
गवाया नहीं जाता था। वसे यह चेप्टा होती थी किः जहा तक सभव हो ईमानदारी 
बरती जाय । 
“याय का अजस्र स्रोत राजा स्वय था जो राज्य की बडी से बडी जदालत की 
अपीले सुनता था और यह चेष्टा करता था कि' उसके हस्तशेप स ही सही याय 
हो। उसके वाद याय का दूसरा केद्ध अदालत ए-आला अथवा केद्वीय यायालय 
या उच्च 'यायालय होता था जो राज्य वी राजधानी लाहौर में स्थित था | यहू 
“याथालय नाजिमा और करदारो के यायालया की अपीले सुतता था जिसके बाद 
वे राजा के पास जाती थी। इसके अतिरिक्त अमृतसर और पेशावर मे विशेष 
अदालती यायालय थे जो इन नगरा के फौजदारी और दीवानी मुकदमे देखते थे । 
प्रान्ता म सबसे उच्च पयायालय नाजिम वा होता था । यह अपीलीय “याया- 
लय था जो बरदार के पयायालयो की अपीले सुनता था। करदार का “यायालय 
हर जिले के कैद्गर पर था जो फौजदारी और दीवानी मुकदमो पी सुनवाई करता 
थआा। ग्राम पचायते यावा मे याय करती थीं । इहे राज्य वी आर से विशेष रूप से 
अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। > 
इसके अतिरिक्त जागो रदारा के जागीरदारी “यायालय भी होते थे । ये हि हू, 
मुसलमान और सिख--सभी के होत थे और अपने क्षेत्र मे तानाशाही अधिकारों 
का प्रयोग करते थे। र हूँ दीवानी जौर फौजदारी दोनो तरह के मुकदमे देखने वा 
अधिवार था । जागीरदारा के क्षेत्र के लोग साधारणतया राज्य के यायालया मे 
अपीलें नही ले जा सकते थ। 

दण्ड---रणजीत सिंह की दण्ड-व्यवस्या बहुत कथ्टकारी नही थी। मृत्यु दण्ड 
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ची बात उत्तर पश्चिम मे पेशावर में कही कही सुनाई पडती थी। लोगो वो बदी 
कम ही बनाया जाता था | अधिकतर गम्भीर मुवदमो में अपराधी के शरोर के 
भाग वाट लिये जाते थे। पर शायद ही कोई अपराध रहा हो जिसका दण्ड आधिक 
आकार न ते सकता रहा हो । 
आमबान वे अनुसार महाराजा जिन मुबदमो वो देखते हैं उसका दण्ड “शीघ्र 
और साधारण हांता है और उस पर अमल शी घर होता है । वुल्हाडी वा एक प्रहार, 
इसके बाद खून रोकने के लिए तेल का प्रयोग, फिर लाश के सस्वार करत वी 
व्यवस्था आदि ही ये बातें थी जिसकी याय मे वह आवश्यकता समझता था। वहू 
स्वयं ही आरोप लगाने वाला, न्यायाधीश और ज्युरी सब है और लाहौर में उसके 
मुकदमे का सबसे लम्बा वाल पाच मिनट है।”! एक मुबदमे, जिसका प्रत्यक्षदर्शी 
आसबोन भी या, में दी व्यक्तियों को महाराजा के समक्ष उपस्थित किया गया । 
इहें हरम के दरवाजे पर उदृण्डता वरते पाया गया था। महाराजा ने उ'हैं देखा, 
उसते उसम से एवं की नाक बटवा ली और दुध्तरे का कान और इसके बाद मुकदमा 
समाप्त 
“न्याय मुख्यतया आय का ल्लोत भी था। शायद ही कोई अपराध रहा हां 
जिससे मुबित के लिए रुपया आाधार न रहा हो । विशेप रुचिकर बात यह थी कि 
मुकदमे मे जीतने और हारने वाले दोनों लोगा का पैसा देना पडता था। हारने 
चाला जुर्माना देता था और जीतने वाला नजराना देता था। यदि मुकदमा भधिव 
समय तक चलता तो दोपी पार्टी को 'यायाधीश का समय रद्द करने के लिए 
सैंखाना देना पडता था। चुराई वस्तु यदि मिल जाती थी तो उसका /4 'यायाघीश 
को शुक्राना देना पडता थां। कभी कभी पूरे गाव वी, जिसवे' निकट कोई अपराध 
किया जाता था और उसका कोई पता नहीं चल पाता था, अपराध का मूल्य 
चुकाना पडता था। 
रणजीत सिंह की “याय-व्यवस्था मे दोष तो थे, पर इनमे बडे सुधार भी क्ये 
गये । चाल्स मासन जो एक यात्री था ओर जा पजाब होकर गुजरा, लिखता है, 
“ऐसा समय था कि सिख और डाकू दोनो एक ही शब्द माने जाते थे । अब कम 
चोरिया हांती हैं। अब कभी नह या बहुत कम वह घटनाएं भी होती हैं जिसे 
सरदार करने के आदो थे ।* 


रणजीत सिंह की प्रशासकीय व्यवस्था मे कई दोप ग्रिनाये गए है। यह कहा 
जाता है कि उसवी सरकार उसके व्यक्तिगत मत पर आधारित थी रणजीत 


] आम्तवोर्ने कोर्ट एण्ड कम्प आफ रणजीत लिह पु० 677 
2 मांसन पूर्वोदव भाग  प० 4234 
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सिंह एवं तानाशाह ये जिनवी इच्छा ही उनवे देश ये लिए बानून थी । जो शवित 
उसन दूसरा को दे रखी थी उसका दुरुपयोग होता था, धष्टाचार व्याप्त था और 
रणजीत सिंह वे क्मचारी अपड और अनजान जनता वा शायण बरते था 
रणजीत सिंह की वर-व्यवस्था वी आलोचना वपूरथत्रा डिस्ट्रिवट गजेटियर ने 
भी की है जिसने' अनुसार उसने “उतना सभी जनता स लिया जा सभव था 
और हर अवसर पर इस प्राप्त विया ।/ जे० एम० डोई मे अनुसार कर-निर्धारण 
इतना कष्टकर था कि “गाव वाले बर वसूतन वाल अधिवारिया मा घूस देते थे 
जिससे कि उनसे कम धन वसूला जाय ।”” कला के प्रात्साहन के लिए देश मे कुछ 
नहां किया गया, शिक्षा वे” विवास की बीई विशेष व्यवस्था नहीं वी गई और 
उसके दरबार म कोई भी प्रत्तिद्ध विद्वान यही था। उत्तम प्रशामन ये स्थान पर 
उसका व्यक्तिगत प्रभाव ही अधिक देश और उसब' लोगा म एकता स्थापित भिए हुए 
था। जिस क्षण यह चुम्वकीय व्यक्तित्व लोगों के बीच से उठ गया उसी समय अप 
केद्री शवितया शक्तिशाली हो गइ और सभी चीजें योडे ही पाल मं गायब हा गईं। 
यह कठिनाई से ही कहा जा सबता है विः महाराजा की प्रशासकीय मशीनरी 
में पूणता थी। पर पूर्णता ऐसा गुण है जो ईश्वरीय गुणा वाला व्यवित ही पूरा बर 
सकता है। और कमियों के बावजूद महाराजा अपन को खाल्सा का साधारण 
सेबक ही भानते थे । पर यह आवश्यक है कि महाराजा वा मूल्याकन १रते समय, 
जिस युग आर परिस्थिति म वे रहते थे, उसकी भी देखा जाय । आधुनिष भूल्याक्त 
के तराजू पर उनके प्रति याय नही हो सकता । और यह तक्पूण भी है वि उसके 
बहुत से आलोचक उसवी शासन परम्पराआ को बुराइया वो एकत्रित वर णा 
मूल्यावन करते हैं उससे हम सही निष्कप पर नही पहुच सकत । 
इसपर भी जोर नहीं दिया जा सकता वि छुछ ही अच्छाइया उस समय थी 
जिस ओर हम ध्यान देना चाहिए। “सैनिक निरकुशता के रूप मे यह सरवार 
उदार है और सधीय एकता की दष्टि से इसे शी घ्रता म॒ जोड-तोडवर एवं कर 
दिया गया है | यह शक्तिशाली ओर कायक्षम है १* टेम्पुल ने लिखा है कि “उस 
समय विप्लव नहीं हुए जौर न अधिकार तथा धन के लिए अव्यवस्था पदा वी 
गई।! बस ने भी लिखा है, “अपने राज्य के सगठित क्षेत्र मे उसने बह सुधार 
किये जो ऊचे मस्तिष्का से निकलते हैं ओर हम यहां पर देखते हैं उदारतापूण 
विरकुशता, क््रताहीव निरकुश-तत्न और एक ऐसा शासन-त त्व जा पूव मे दुलभ भी 
था और युरापर के निकट भी नही था सामते आया ।”* देश म॑ वस्तु निर्माण और 


] डोई सेटिसमेण्ट मनुअल 
2 भाजधर इिस्ट्रिक्ट सेटिलमेण्ट रिपोट । 
3 बसे ट्रेवेल्स भाग | प० 2854 
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अ्यापार मे सपतता तथा लाहौर व अमृतसर मे बढता धन, जिसकी स्वीइृति 
+एडमिनिस्ट्रेशन रिपोट ऑफ द पजाव(849 5)*,म भी प्राप्त होती है, इस बात 
का प्रमाण है कि वह जनता और उसवी समृद्धि के लिए क्तिना प्रेम रखता था। 
उसके प्रशासन के गुणों की चर्चा करते हुए हम महाराजा रणजीत सिंह के 
काल म स्थापित सिख राज्य वे' टिमटिमाते उदीयमान पजाबी राष्ट्रवाद की अन- 
देखी नही कर सकते । बिना भेदभाव वे! अपने अफसरो को चुनने के लिए वह 
हमारी प्रशसा वा पात्र है। डॉक्टर नारगम ने भो इसकी ओर इगित किया है। 
ग्रुण पहचानने मे उसकी आय बडी तीम्न थी और जब वह अपने अधिकारिया को 
चुनता था तो घम, जाति और जम यो आधार नही बनाता था। साधारण म- 
साधारण नागरिव' को उच्च-से-उच्च पद पर पहुचने का अधिकार था। मोहकम 
चद, राजा ध्यान सिंह और हरि सिंह नलवा आदि मे से कोई भी ऊचे परिवार म 
नही पैदा हुआ था, पर वे मभी राज्य के विश्वस्त वमचारी थे और यह इसलिए 
या कि वे योग्य थे । 
सिख मत के विपय में यह कहना नितात गलत है जसाबि' सर लेपेल प्रिफिन 
ने लिखा है कि, “सिख धम या मूल उद्देश्य इस्लाम धम का विनाश है। इसीलिए 
मुसलमाना को नमस्कार करना गैर-कानूनी था। उनसे मिलना या समयौता 
'करना भी उचित नही माना जाता था।”? पर यह सीति मुस्तिम निरकुशता के 
विरुद्ध जमफर लोहा लेनेवाले गुरु गोबिद सिंह और बदा बहादुर न भो नही 
अपनाई। रणजीत सिंह तो इसमे विश्वास तक नहीं करता था। इसके नतत्व में 
सिखा ने अपने हाथ में सभी राजनैतिक शक्ति अजित कर ली और यदि व चाहते 
तो मुसलमानों के साथ वसा ही दुव्यहार वर सकते थ जैसाकि अपने उत्थान के 
'काल में उहान किया था। महाराजा ने अपने प्रशासतर और अधिकारियों के चुताव 
में पूणतया भेदभाव वी मीति का परित्याग कर दिया और केवल योग्यता को 
आधार बनाया । जाट प्रशासन में उतने अच्छे नही थे जितने लडने मे। वैसे तो 
महाराजा भी जाठ थे पर उहाने अपने मत्रियो मे वोई जाट नही रखा | सिख, जो 
लडाकू थे उहोन महाराजा को सेना मे अधिक स्थान प्राप्त किया जबकि हिन्दू 
जोकि आर्थिक क्षेत्र म॑ अधिक ज्ञान रखते थे, महाराजा के अथ विभाग म अधिक 
थे जसे दीवान भिवानी दास और मोती राम। मुसलमान क्ूटनीतिज्ञता और 
गुप्तता मे आगे थे जा राज्य का आधार थी। महाराजा ने इस तरह के पद उह 
प्रदान करने मे कोई हिचक नही दिखाई। उदाहरणाथ फकीर अजीजुद्दीन रणजीत 
सिंह का विदेश मत्नी था, यहा तक कि लाहौर मे पुलिस के नेतत्व का स्थान एक 


4 नारंग जा० सौ० द्रासफार्मेशश आफ सिखिज्म 
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मुसलमान मिया इमाम वस्ध के हाथ मे था। यह स्मरणीय है कि लाहौर राज्य 
की राजधानी थी । वस्तुओ को लेकर उसके बदले धन देने, विक्रय ओर ठेकेदारी 
के मामला का परामश राज्य में मुफ्ती मुहम्मद शाह देता था। अमृतसर में 
गोबि दगढ के किले का उत्तरदायित्व इमामुद्दीन के हाथ मे था । 

महाराजा की सहिष्णुता वी नीति एक कहावत बन गई थी । कर निर्धारण 
में सैय्यदों का स्थान दिया जाता था। उलेमा और अन्य पवित्र मुसलमान राज्य 
से अनुदान पाते थे । जो कोई भी याद करके पूरा कुरान सुना देता था उसे एक 
निश्चित इनाम दिया जाता था। 

महाराजा राजत्व के दैवी सिद्धात में भी विश्वास नही करता था! उसने 
स्वय कोई ऊची लगने वाली उपाधिया नही ग्रहण की और अपनी सफतवरता के लिए 
ईश्वर एवं खाल्सा को उत्तरदायी बताया । यदि इस सबके बावजूद महाराजा एक 
निरकृश व्यक्ति था तो ऐसा इमलिए था कि उसके ऊपर लीगा का विश्वास था। 
राज्य चूकि निर्माणाउस्था म ही था इस कारण सैनिकों पर निभरता स्वाभाविक 
थी। पर यदि कुछ विद्वाना वी बात मान भी ली जाय कि उसका शासन सैनिक 
तानाशाही ही था तो भी इसे उदार तानाशाही का ही नाम दिया जाएगा । हमारे 
समस्त मोहकम चद जसे लोगा का उदाहरण है जो फिल्लौड के दरवाजे पर खडा 
रहता था और महाराजा के साथ अग्रेजा को नही जान दता था | माहकम चद 
कहा करता था कि जव तक वह जीवित है वह ऐसा नही हाने देगा | इसरे बाद वह 
स्व महाराजा के समक्ष उपस्यित हीकर अपना सर कठवाने को तैयार हो जाता 
था। महाराजा अपने सेवक के विचारों का आदर करता था और लौट जाता था । 

इसके" अतिरिक्त, उसकी कर-प्रणाली की तुलना यदि पूर्वी सम्राटों से की 
जाम तो यह उत्तम थी | पर यदि फिर भी इसमे कोई दाप था भी, ता भी इसका 
ग्रुण यह था कि वसूला गया धन बाहर नही जाने दिया जाता था । यदि कर वी 
दर ऊची थी, तो लोगो वो दिया भी अधिक जाता था। रुपया इधर उधर नही 
होता घा। महाराजा जो एक हाथ से लेता था वह दूसरे हाथ से बाट दता था। 

यदि पूणता प्राप्त कोई आधुनिक व्यवस्था नही स्थापित हा पायी ता यहू इस- 
लिए हुआ कि इसकी उस समय जानकारी नहो थी। इसको सभो बुराइया वे 
बावजूद यह व्यवस्था ठीक से काम करती थी। यह आश्चयजनक नही है कि जिस 
समय जश्यवस्या व्याप्त थी उस समय भी वह इतना विकास कर सका । 

महाराजा न जनता को त्स्त करन के लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं की और 
उप्तन आम्स ऐक्ट बनाकर जनता से अधिकार वापस सन की दात नही साथी | 
लोग हथियार बनाते आर स्वतत्तापूवक इसे रखत थ। असतुष्ट हान परव 
इसवा प्रयाग राज्य वे! विरुद्ध भी करत थ। पर एसे उठटाहरण नही के ही बराबर 
हैं कि किसी अधिकारी या जाति न विद्रोही रुख अपनाया हा । 
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दैतिया जीवन म बाई सरपरारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। राजस्व- 
सप्रह और गर यगूलत व। छीडवर राज्य वी ओर से योई तकनीवी बात नही 
थी। निषय शी घ्र होत थ और प्रशासन यो स्थानीय बनाने बे लिए अधिवार 
लागा को प्रदान वर दिय जाते थे। पचायतें समृद्ध थी आर गाव, प्रशासन तथा 
साय भामसा म स्वतत्त ये । जनता प्रसन थी । 
उचित लोगा यो महाराजा द्वारा उदारतापूवव' जागीर प्रदान करत मजा 
नीति अपनाई गई उसे भी उसके प्रशसका न सामने रपा है | सु दर सिंह मजीठिया 
ने लिया है वि. “जाति विरादरी या ध्यान रसे बिना धामिव सस्थाआ यो जागीरें 
प्रदान वी गईं, उससे उत्त युजुग नता के बुद्धि विस्तार का परिचय मिलता है ।! 
गह भी सिंठ बरना विन है मि' महाराजा मे शातिवालीन बलाआ ने 
विकास और देश म शिक्षा ने प्रसार वे! लिए बिल्कुल बुछठ नही विया | उसवे 
समयालीन यह स्वीयार व रते हैं वि' उसन हिंदू घमशालाआ और पाठशालाआ 
तथा मुस्लिम मस्जिदों और मख्तवा को उदारतापूवक अनुदान दिया | ब्रिठिश 
सरकार के जन-यूचना विभाग ये डाइरेवटर लेथब्रिज ये अनुसार प्रिठिश क्षेत्रा वे 
तुलना म स्िय्र राज्य मे पढे सियो वी सख्या अधिक थी । ब्रिटिशो वे समक्ष पजाब 
वी चचा परते हुए डावटर लेटनर न लिखा है वि आक्रमण और नागरिव' विद्रोहो 
के बावजूद उसने शिक्षा अनुदाना को बढाया और सुरक्षित रखा। बेईमान सरदार, 
लालची धन बाटन बाते और यहां तक कि पूट पाट करने वाले भी साधारण 
जमीदारा से स्पद्धा करत हुए उनसे समझौता कर विद्यालयों की स्थापना और 
विद्वाना को पारितापिब' देने की व्यवस्था करते थे। उसने इस बात पर चिता 
व्यक्त वी कि सिखा वे नेतृत्व में सन्नी शिक्षा का जहा विकास हुआ है वहा ब्रिटिशो 
बे क्षेत्र मं यह धटी है ।* 
पुन यदि प्रदत्त अधिकार म दोष था तो हम यह नही भूलना चाहिए कि यह 
एक सवब्यापी दाप था जो उस काल में सचार-साधन वे! अभाव म॑ देश मे के द्वीय 
नियत्नण मे सरलता स नही आ पाता था। महाराजा ने स्वय अपनी व्यवस्था मे 
ईमानदारी और काय क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कोर-क्सर बाकी नही रखी । वह 
लोगा के वीच वेध वदलकर घूमता था और क्सिाना की समस्याएं जानने के' लिए 
स्वत त्ञता के साथ उनके साथ घूमता या । 
जात म, यदि हम उसकी प्रशासकीय मशोनरी में कोई दाप भी नजर आए तो 





] सेटानरी वाल्युम जाफ रणजीत घिह कानपुर। 

2 लेट्नर सा० ड चू० हिस्द्रो आफ इनडीजनस एजूकशन इन पडाव घ्तिस अनक्सेसन 
इन ]882 (882) पे 2॥ 
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भी हम उसकी प्रशसा इसलिए करनी चाहिए क्योकि उसने एक विजेता वा काम- 
वहन करते हुए एक थव्यवस्थित क्षेत्र में एक सगठित प्रशासकीय मशीनरी की 
स्थापना की । गार्डन ने लिखा है कि राज्य के लिए उताकी सबसे महान सेवा यह 
थी कि उसने “अपने उत्तराधिकारिया के लिए एक सगद्धित राज्य छोडा जो 
वतमान इटली से क्षेत्र म वडा था ।”! पजाब के लोगो के लिए उसकी और वडी 
संवा उसकी धम निरपेक्ष नीति थी जिसका अपनी मृत्यु से पृव उसने विकास कर 
लिया। यह कहा जाता है कि क्सूर विजय के बाद जब कुछ सकुधित विचारधारा 
वाले स्िखो ने उसके समक्ष मुस्लिम अजान के विरुद्ध शिकायत की जो वे प्रात 
उपासना के लिए करते थे ती महाराजा ने उद्े उत्तर दिया कि यह सिख धर्म के 
विरुद्ध नही है और सिख चाह तो वे भी इस आवाज को सुनकर उठ सकते ह और 
वाणी का पाठ कर सकत हैं । उहाने चालाकी से वात जारी रखत हुए कहा “पर 
यदि आप अजान रोकमा ही चाहते हैं तो इस नगर के कुछ सिख प्रतिनिधि हमारे 
पास लाये जो मुसलमान को दनिक नमाज के लिए जगाने की जिम्मदारी लपने 
कप्मे पर लें । यह सिख परम्परा के विरुद्ध है कि हम दूसरों के दैनिव उपासना मे 
दखल दें ।” 


सैनिक प्रशासन 


88] के सेसस र्पोट मे सिखो को परारिभाषित करते हुए इवठसन ने 
लिया, (एक सिख का जथ एक सैनिक है। और 9] में प्रिफिन न इस 
सनिक के विषय म कहा, “मजबूत बहादुर और बुद्धिमान, मार खान पर कम 
समझने वाला, अनुशासन का पालक अपने अधिकारी के प्रति स्वामिभकत पूवे 
मे सैंनिको मे वह सबस आगे है।! 3 

इस महान सनिक की उत्पत्ति सत गुद तानक के काल म होती है ! पाचवें 
गुरु वे दुखात अत न सिखा को आध्यात्मिक ध्यान से जगा दिया। छठ गुरु ने 
उाहे सैनिक अनुशासन प्रदान क्या और वह एक श्रेष्ठ सात सिपाही मं बदल 
गया । नवें गुरु 4 उसम आत्म वलिदान की भावना का प्रवेश कराया जबकि दसवें 
गुरु ने उसमे “राजनतिबः स्वतत्नता का ज्यालामयी भाव भरा” जिसन उस सिख 
से सिह अथवा शेर में बदल दिया । ग्रुर गोविद सिह वे चार लडका के बलिदान 
न उस यह बताया कि किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए घर-बार की चिता नहीं करनी 

चाहिए। बदा बहादुर व' कार्यो ने उसम मुगला के विरुद्ध विजम प्राप्त करने मं 





॥ गाइन पूर्वोद्दत प० 24॥ 
2 प्रयोपाल सिह दे मिशनरा बवाटर्ती अश्रत जून [96]॥ 
3 प्रिकिन रणजीत सिद्द १० 32॥ 
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रुचि पैदा वी। उसने अब्दाली के आत्रमणा और दवाव से गुरिल्ला रणनीति की 
शिक्षा प्राप्त की और इस तरह जब तक रणजीत पिंह गद्दी प्राप्त करे उस सैनिक 
वी परम्परा, 'एक अजेय विजेता वे” रूप म जो अपन उद्देश्य प्राप्ति वे लिए सभी 
चीजा वा बलिदान बर द प्रतिष्ठित हो चुवी थी। 

पर मिया ने सगठित सना का अनुशासन नहो सीया । बदा बहादुर की मृत्यु 
के बाद जो अध्यवस्था व्याप्त हुई उससे सिय विद्रोही प्रवृत्ति के हो गए और 
स्वतत्न तथा व्यवितवादी । ' वे अपनी तलवारें लेवर एवं नता से दूसरे नता के 
साथ रहवर लूट-पाट करन लगे और अपनी सुविधानुसार और इच्छानुसार अपने 
नेताआ म परिवतन भी बरन लगे ।/” यह काम रणजीत सिंह के लिए ही शेष था 
जिसने इन अव्यवस्थित सै निव। वो अपनी समिक याग्यता वे बलयूत पर इस तरह 
वा बना दिया कि वे बुशल नतत्व मे बलिदान और विजय के सस्वारों की पप्ठ- 
भूमि में एव शक्तिशाली अनुशासित और अच्छे हथियारबद सैनिक बन गय। 


रणणीत सिह के नेतृत्व मे पुनसंगठन 
रणजीत सिंह की पुनसगढित सना तीन भागों में विभाजित वी गई-- 
पैदल, घुडसवार और तापखाना । 
पदल--प्रारम्भ म सिख पैदल सेना वो घुडसथार सेना से हय मानते ये । 
प्रिफ्नि न लिया है कि युद्ध के समय व या तो बिला वी देखभाल के लिए छाड 
दिये जाते थे या स्त्रिया की रक्षा के लिए। पर युरोपीय अधिवारिया के प्रभाव 
में रणजीत सिंह ने अनुभव क्या कि पैदल सेना घुडसवारो से भी महत्त्व की है 
और इस तरह अच्छे वेतन और व्यवितगत रूप से ध्यान देन बे' कारण तथा संना- 
पति बुरा बे' बठार अनुशासन के प्रारम्भ क्ये जान के कारण, कठोर परिश्रम 
और अय गुणो को उनम उत्पन करन के कारण रणजीत सिंह बे नतत्व म उसकी 
पैदल सेना अति कायक्षम हो गई। 
पैदल सेना में भर्ती के लिए जोर जबरदस्ती नही की जाती थी सेवाए 
गाकपवः वतन पर्याप्त और साहसिक जीवन वे कारण वैसे ही तमाम लोग 
इसम भर्ती होते थे। पर महाराजा न॑ युरोपीया को तरह स्थायी सेना मे जो ड्रिल 
प्रथा प्रारम्भ वी उसे प्रारम्भ मं सैनिका में पसद नहीं किया। इसे व धणा से 
“हक्स लूलुआ नाम से पुकारते थे। पर बाद मे जब यह प्रशिक्षण का एक भाग हो 
गया तो सेनिका ने इस स्वीकार कर लिया । 
पदल सनिको का सगठन---सगठन की दष्टि से पैदल सेना प्रशासकीय दृष्टि 


&>-०>7-+-++-०+- 
| प्रिफ्नि रणजीत घट प० ]32 334 
2 वही प० ]33॥ 
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रेजोमप्ट पत्॒ रहा हो | पहियतार वाहन की अनुमति नही है और उनकी बाजार 
में उनदे लिए पयगुछ है ॥१ 

विदेधों पयवेक्षशों बे विचार--!839 मे पंजाब मे आने याले आसवोन * 
भी इसो तरह मे प्रयसा ये शब्दा वा प्रयोग विया। लब-चोडे ' पुरपोचित्त भुणा रं 
पूण, घव्तिशाली थगा क अधियारों और चौड़ी छाती वाल वे अपने क्षेत्र ने 
निवामिया से भी अधिए परिथमी है और प्रसन मन चित्त वाले दियाई पड़ते 
हैं।” फंप्टेन याहे भी यह यह बिना नहीं रह सवा मि 'उनम प्रसनतापुण् 
फरती से षपाय बदाह्स बरन यी अपार क्षमता है ।”? इसे अतिरियत बेरन बात 
हाजित पा इस बात पर “आश्यय था दि रणजीत सिंह वी सना यूरोपीय सैनिक 
तबनीव मे आग है।"* 

पर महाराजा की इस सना म ,बुछ दाप भी थ। बटन लिखता है, “परेड वे 
अवसर पर व गालीपूण भाषा या प्रयाग करते हैं और अपन से नीचे पद पर वयय 
पारनवाते या मारत भो हैं। कमाडेण्ट एडजुटेण्ट को बेंत से मारता है जो उसके 
घदते मे यम्पनी या उप्तत्व वारन बाल अधिवारिया को पीटता है। और फिर 
प्राप्त बमीशन ये व्यवितगत सँनिक। वी बारी आती है।”5 

टाजप, ध्ांसुरी और बिगुल बा सामा-यतया सिय पैदल सेना म प्रयोग हाता 
था । स्टीनवेंच लियता है वि रणजीत सिंह बु्ठ अपने प्रिय सनिव टुकडिया में 
संगीत बे धुना वाले बैंड वा भी प्रयाग बरते थे। पर यूरोप से उधार लो गई 
धुन्नें पजारी लोकधुना से मल नहीं खाती थी ।/९ 

]83। मे महाराजा के पैदल रौतिया वी सखझ्या 4,06 थी पर 845 मे 
जब उमयी मृत्यु वो 6 यप बीच चुने थ यह सख्या बढवर 70,724 हा गई थी। 
यह स्पप्ट नही है थि सैनिक सख्या वी यह बढोतरी उसके जीवन वाल म ही हो 
गई घी था उसने बाद । 

घुडसवार--महाराजा रणजीत सिंह वी घुडसवार सेना चार भागा मे बदी 
हुई थी जो निम्नलिखित थी 

नियमित घुडसवार सेना--”समे चुनिदे सैनिक और घोडे होते थे। हृथिया र- 
बंद अनुशासित और दियन मे सुदर दन नियमित सैनिवा वो यूरीपीय ढग पर 
प्रशिक्षण दिया जाता था। यह सेना 2822 मे महाराजा द्वारा नौकरी मे रसे गय 





4 बरन फट एएेड संकक्‍ण०्" सिख वास १० ३ । 

2 आसबोन ह€ कम्प एफ कोट आफ रणजीत सिंह प० ]02 04॥ 
3 चापड़ा द पंजाब एज ए सावरेन स्टट प० 30[ 274 

4 हा,त्त्र द्रवल्स इन १श्मोर एण्ड पजाव १० 289॥ 

$ बटन द फ्रस्ट एण्ड सेवे ड सिय वास प० ]4 

6 स्टान भ्रच लफ्टो० बनल दपजाब १० 03। 
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फ्रासीसी सेनापति जीन फ्रैक्वेस अलाड के नेतत्व म रखी गई थी । 8] में इसमे 
]209 सनिक थे। 838 में इसमे 4090 और 845 में इसमे बढ़कर 6232 
सनिक हो गये । 
घोड चढा--यह्‌ रणजीत सिंह की नियमित घुडसवार सेना के अतिरिक्त 
घुडसवार सेना थी जिसे नियमित प्रशिक्षण नहीं मिलता था। यह किसी सैनिक 
ढग पर अनुशासित भी नही थी । यह मिस्ला के खाल्सा सेना के आदश वे आधार 
पर बनाई गई थी जा बहादुरी आर विकट साहस में विश्वास करती थी, नियमित 
सैमिका वी तरह आक्रमण और सुरक्षा म नही। इसे राज्य से सीधे वेतन प्राप्त 
होता था। प्रारम्भ म प्रत्येक सैनिक को प्रति वष 300 रु० से 400 ₹० तक वी 
जागीर प्रदान की जाती थी। पर बाद म नियमित रूप से इहे 250 रुण्स 
300 रु० प्रति वष प्राप्त होने लगा । जो व्यक्ति इस सेना मे भर्ती हांता उसे 
अपने लिए धोडे की व्यवस्था स्वय करनी पडती थी। पर यदि वह ऐसा करने की 
स्थिति म॑ न होता तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे उसके वेतन 
से थोडा थोडा करके काट लिया जाता था । 
ग्रिफिन महाराजा की पैदल सेना की घुडसवार सेता से तुलना करते हुए 
कहता है महाराजा की सेवा मे पैदव सेना के सनिक देश के युवा होते थ । सुदर 
और स्वस्थ युवा ही इसम चुने जाते थे। जबकि घुडसवार सेना म अनियमित 
सनिक होते थे जिसमे उनके सरदार! की टुकडिया सम्मिलित होती थी ति-ह शक्ति 
या बहादुरी के आधार पर नहीं चुना जाता था । घोड़े छोटे क्मगार और खराब 
नस्ल के होते थे और उनकी सज्जा बडो बहुदी औजौर अनाकपव होती थी । !! पर 
सभवत यह घुड चढ़ा सेना पर लागू नहीं होता था क्योकि इसमे ठुवले पतन घाड़ें 
बंदाश्त नहीं किय जाते थ। इन धोड़ो को कसी तरह की नियणित जाच नही 
होती थी । जब कभी दुबला पतला घोडा कही दिखता तो उसके मालिक के वेतन 
से कटौती कर दी जाती जो दड स्वरूप होता था । 
मूर क्रापट लिखता है कि * अपने साहमपुणता के लिए घुड चढा ने अपने लिए 
और रणजीत सिंह के राज्य के लिए प्रतिष्ठा अजित कर ली थी 
पता चलता है कि घुड चता सेवा भी दो माया में विभाजित थी--(॥) घुड 
चढा सास जो एक रजीमेण्ट वी थी। इसमे प्रात के सामतो वे भर्ती किये यय 
सनिव थ। (2) मिसलदार सवार जो पजाब वे सरदारो के नंतृत्व मे स्वततन्न रुप 
स काम करत थे। पर जब इन सरदारा की स्वततता जाती रही तो य सैनिक महा- 
राजा वो सवा म आ गये । 





| ब्रिफ्नि पूर्वोद् लत, प० [35॥ 
2 पुर छापट द्ुवत्स भाग | प० 984 
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जागीरदारी घुड्सवार--ये जागीरदारो के सैनिक थे। महाराजा से हुई 
अपनी सधि की शर्तो के अनुसार उ हें आवश्यकता टुसार निश्चित सय्या मे सैनिको 
को भेजना पडता था | इन जागीरदारो को वप भर मे दशहरे के दिन अपने सनिका 
का निरीक्षणाथ प्रस्तुत करना पडता था। 
महाराजा ने जागी रदारी घुडसवार सेना में बेईमानी समाप्त करने के लिए 
कुछ कडे नियम बनाये थे। प्रत्येक जागीरदार को स्टेट रिकाड आफिस में 
नियमित विवरणात्मक सैनिको की सूची प्रस्तुत करनी होती थी। इसकी अच्छी 
स्थिति देखकर जागीर का पुननवीनीकरण किया जाता था। हरिसिंह नलवा 
जैसा व्यवित भी इसीलिए दडित किया गया क्योकि उसने इस सम्ब ध में असाव- 
धानी बरती थी । इसीलिए उसपर एक बार 2 लाख रुपये का अथ दड रखा गया 
क्योकि उसन उतन सैनिक नही रखे थे जितने दिखाये थे । 
अकालो--यह्‌ महाराजा की अनियमित सेना थी जि हे ' किसी खतरे की 
स्थिति मे या अति कठिनाई की स्थिति मे”? काम मे लाया जाता था। दो हाथा में 
ओर दो पंटियो मे तलवारें लिये, पीठ पर तोडेदार बदुक बाघे और पगडी में दो 
जोडा चक्‍ती लगाये वे भयहीन आगे बढते थे। अकाली फूला सिह के नेतत्व मे वे 
दो से तीन हजार की सख्या मे थे। वे यूरोपीया और पठानो से घृणा करत थे और 
रणजीत सिंह उनके हाथो “एक बार से अधिक अवस रो पर हत्या प्रयास से वचा 
था।” कुछ स्थाना पर ग्रिफिन ने उनके बहुत पक्ष मे नही लिखा है। उनका वहना 
है कि' “महाराजा इनके अति निकट जाकर हस्तक्षेप नही करता था। वे पियवक्ड 
जगलिया से थोडे बेहतर थे, सिख उनमे कुछ पवित्नता वे अश का भी दशन करत 
थे ।पर वे उस रुमय एक्आवश्यकता थे जब कोई बडी और कडी आपदा हो तथा 
सेना के शेष भाग! ने लगभग जवाब दे दिया हो। व अफ्गानिस्तान के गाजियो 
सथा सौदा वी भाति ही चरित्त और आक्रमण दोनो में थे। इनके भयानक तथा दिल 
दहला देने वाले आक्रमण से बढ़िया से बढिया सेना वे' छक्वे छूट जाते थे | पर ये 
इंशवर भक्त सैमिक अपना साहस मदिरा और कुछ नशा करने वाली औपधिया से 
प्राप्त करते थे । जहा इस्लाम वे विरुद्ध घामिब उत्साह उह लडने वी प्रेरणा देता 
था इनवे लिए यह बात सही नही थी। /* स्टीन बेच ने भी इसी तरह का मत व्यवत 
क्या है ।+ 
पर यूरोपीय लेखका ने इहे समझन मे भूल की है। अकाली अमृतसर (एव 
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चविव तालाब) की रक्षा के उत्तरतायित्व से प्रभावित होकर ही सारा काम करत 
ये। इस तालाव म नहाते ही अवाली साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता था वल्रि 
शैर हां जाता था | वैसे तो उसम भाग व लिए वमजारी थी पर अताली नतिः 
चादी 4 जो खाल्सा पथ वे प्रकाश जलत रहने दने वे पक्ष म थ। उनव अनुस्तार 
गुरु गोविन्द सिंह ने उह ऐसा ही बताया था। वे जब कभी लड॒त थ, भौतिव 
पतिप्ठा के लिए नही चडत थे वल्कि आदश वे लिए लड़ते थे जा उहेँ अपन जीवन 
से भी प्यारा था । 
फौज ए किलाजात--इन सबके अतिरिक्त महाराजा वी सना में 0,800 
च्यक्तित ऐस थे जिहें फौज ए क्लाजात कहा जाता था। य लोग मुल्ताव, पेशावर, 
कागडा और अटक आदि किला की रक्षा न॑' लिए भर्ती किय गय थे । औसतन इन 
बिला रक्षक का वेवत 6 ₹० मासिद' था। जमादार को 2 २० या इसस कुछ 
अधिक मिलत थे। प्रत्येक किला थानदार नामक अधिकारी के हाथ म रपा जाता 
था। जा लांग किले की रक्षा करत थे उनकी चाल चलन आवश्यक रूप स अच्छी 
होती थी। उनम से कोई शराबी नही हो सकता था। विले म नाचने वाली औरत 
नही प्रवेश कर सकती थी। इसके अतिरिक्त उहें अनेतिक न होने देने के लिए 
उनपर यह अ्रतिवध था कि वे अपन वेतन वा आधे से अधिक व्यय न करें । शेष 
धनराशि उ हे अपने घर भेज देने को वह दिया जाता था । कसी दुकानदार से ये 
सुँनिक' अनतिव' आ्िक सम्बंध नही रख सकत थे और न ही इहें प्रास-पडास 
के लोगों से मनमुटाव करने का अवसर ही दिया जाता था। 
तोपलाना---839 मे आसवोन न लिखा कि रणजीत सिंह, “अपन तापयान 
की प्रशसनीय स्थिति ओर काय-क्षमता के लिए धमड को भावना से ग्रस्त है और 
यह उचित ही है क्योकि अभी तक कसी राज्य ने इतता बडा और इतना भनु- 
शासित तोपघाना नही रखा । 
लेफ्टीनिट बार ने महाराजा के बदुकचियां के सम्बंध मे लिखा है कि ' आदेश 
फ्रासीसी मे दिय जाते थे तब वह कुछ बहुत अच्छी हालत म॑ रहने वाले पतीता 
का प्रयाग करता था लाहे का सभी योला बेकार लोहे का बनाया जाता जिसको 
भ्रत्यक वी कीमत एव रुपये पड़ती ओर इसका मसाला अधिकतर जस्ते का होता 
था यह आश्चम की बात है वि जनरल कोट ने इतनों उत्तम तोपखातले की 
व्यवस्था कर लो ।" 3 
महाराजा का तोपखाना चार भागा म विभाजित था---(।) तोपयाना फोली 
अथवा हाथिया का तोपखाना, (2) वीपखाना शुत्नी या जम्बूरक अथवा ऊठी का 
तोपखाना (3) तोपखाना अस्पी अथवा घोड़ा का तोपखाना, (4) तोपयाना 
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गयी अथवा बैल का तोपखाना। 

' विदेशी अधिकारी--रणजीत सिंह के पूव सिख तोपखाने का प्रयोग बहुत 
अधिक पही करते थे । इसलिए महाराजा के लिए तोपखाने के लिए पजाबियो मे 
से खोज निकालना सरल न था | फलस्वरूप जनरल कोट और गाडनर जैसे यूरोपीय 
लोगी को तोपखाने मे अधिकारी पद पर काय करने के लिए विशेष रूप से 
आमत्तित क्या भ्या । पर बाद मे लेहना सिंह जैसे व्यक्ति इस पेशे में तेजी से आगे 
बढे। प्रिफित के अनुसार यह व्यवित खोजपूण मस्तिष्क का था जिसने कई सुदर 
बढूकें बनाई। मिया कादिर बख्श इस पक्ति में दूसरा व्यक्ति था। महाराजा ने 
अपने व्यय पर उसे लुधियाना मे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा । इस 
प्रशिक्षण के बाद उसने इस विपय पर एक पुस्तक लिखी । 

महाराजा की प्रत्येक बटूक का अलग-अलग नाम था जैसे फतह जग । इनमे से 
कुछ पर फारसी मे कुछ लिखा था और कुछ पर श्री अकाल सहाय लिखा गया 
था। बदूक' बनाने के अधिकतर कारखाने लाहौर ही मे थे। इनमे से सबसे महत्त्व 
पूण कक्‍लिे के भीतर था। 

स्टीन बैच लिखता है कि महाराजा के पास कुल 76 बदूकें थी और जानवरों 
पर रखकर प्रयोग की जाने वाली चक्करदार वदुको की सख्या 370 थी ।? 

अस्नरो का निर्माण--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है वदूको के निर्माण के 
लिय लाहौर सबसे महत्त्वपूण केद्गर था। भाले, तलवारे, पीठ पर लादो जान वाली 
बहुकें ओर पिस्तोलों का भी निमोण होता था। हेलमट, रक्षास्त्र, सीने पर रखने 
की प्लेटें, दस्ताने आदि भुल्तान, जम्म, श्रीनगर जौर अमृतसर से बनकर आते थे । 
कश्मीर में इसके लिए सबसे उत्तम कारीगर थे । पर बाद में फ्कीर नूरुद्दीन, डॉ० 
होनिगबजर और लेहना सिंह मजीठिया के नेतत्व मे पजाबिया मे ही प्रशिक्षित 
कारीयरो की सख्या काफी हो गई । 

पूण निरीक्षण कर लेने के बाद महाराजा रणजीत सिंह की सेना को तीन 
भागों भे बाठा जा सकता है-- 

() फौज ए-खास--यह सैनिक ब्रिग्रेड यूरोपीय ढंग से श्रशिक्षित किया 
जाता था और यह प्राय सीमा/क्षेत्रो मे लड॒ता था। प्रिफिन के अनुसार इसका 
नैतत्व सेनापति वेतुरा के हाथ मे था जिसमे निम्न सै निक थे--- 





नियमित पैदल सेना 3,76 

नियमित घुडसवार 4,667 - 

34 बादूका सहित तोपयखाना 855 
योग 5698 
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प्रिफिन और आगे लिखता है कि, “पैदल सेना म खास बटालियन भी थी 
जिसम 820 सैनिक थे। 707 सैनिको की गुरखा बटालियन, 839 लोगी वी 
दंवासिह बटालियन और 80 लोगो की शम सांदा बटालियन थी ।” 

“घुडसवार सेना मे एक ग्रेमेडियर रेजीमेण्ट था जिसमे 730 सेंनिक थे, 750 
लोगा का एक ड्रेगून रेजीमेण्ट था तथा 87 लोगा का लाइफ ग्रार्डों का एक दल 
था।” 

“वोपखाना सेता को इलाही बप्श नाम दिया गय। था जिसका सेनापति इसी 
नाम का व्यक्ति था। सिख सेना मे वह श्रेष्ठ अधिका रिया में था ।/!! 

(2) फौज ए आम--अकाली और जागीरदारी सनिको से भिन यहे सैना 
राज्य द्वारा समठित थी और तियमित थी। खाल्सा दरवार रिकार्डों के अनुतार 

838 मे इनकी संख्या 38,242 थी । इसम निम्न सेनिक थे-- 
पैदल 29 67 
घुडसवार 4,090 
तोपबाना 4,535 

(3) फौज ए वेकबाय”---इसम अकाली और जागीरदारी सैनिक आते थे। 
य सैनिक अनियमित थे जिसका विवरण ऊपर आया है । 

सहमत अली वे अनुसार तियमित सेना पर महाराजा प्रति वप अधोलिखित 
घन व्यय करत थ--- 


पैदल 28,09,200 २० 
घुडसवार 24,53,656 २० 
घुडसवार तापखाना ३,24,864 रु ० 
अनियमित सवार 74,08,562 ९० 

यांग 4 27,96,282 ० 


पर सहमत अली आग लिखता है कि “सनिका के वेतन से बहुत सी क्टौतिया 
हाती हैं जो असली व्यय म पर्याप्त कमी ला देती हैं | 

रेजीमेण्टीप वस्त्र--उपरोज्त कोटि वी पैदल सना रणजीत सिह वे' पूव नही 
थी। मिल्‍्ल सरदार ये नेतृत्व म वाम करन वाला साधारण सैनिक एक पगडी और 
आधी जाधिपा पहनठा था। उसके कमीज की वाह खुलो होती और जूते बसे हाते 
भ। रणजीत सिंह के बाल मे इसमे कुछ परिवतन हुए। इसके अध्ययन वे लिए 
पाठव लेखक ये पंजाब का इतिहास भाग 2 वा अवलोकन कर सकते हैं। 

तोपखाने वाले साल पगडी, वाला वमरबद, 'क्रास बेल्ट और पीतल से सजी 
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स्थान, लम्ने बूट और सफेद पाजामा पहने होते थे। महाराजा के अगरक्षकों वा 
वस्त्र दूसरी तरह का होता था। वे सिद्दुरी या पीले वस्त्र पहनते थे! पीला साटन 
प्राय उनके बस्त्रो मे प्रयुकत होता था। उनके वस्त्र का विशेष भाग शाल भी होते 
थे। 
बिरादरो का भेद भाव नहीं--महा राजा वी सेना के प्रशासन की एक विशेषता 
उनका यह प्रयास था कि अच्छे जानकारों द्वारा सनिको को प्रशिक्षित क्या 
जाय। इस मामले में बे जाति, धम और राष्ट्र की दीवार को लाघ जाते थे। 
भारतीयों और पजाबियो के अतिरिक्त उनकी सेना मे इटैलियन, फ्राप्तीसी, 
अमेरिकी, अग्रेज, ऐंग्लो-इण्डियन, स्पेनी, गूतानी और रूसी अधिकारी भी काम 
करते थे। महाराजा की सेना मे इन युरोयीय अफसरों की सपृण सब्या ब्रिटिश 
स्रोतो के अनुसार 20 थी । वर्मकिल स्मिथ की सूची मे 39 नाम है और गाडनर 
में 42। डब्ल्यू० एल० भग्रेगर के मतानुसार इन विदेशी अधिकारियों में “ही 
सेनापति वेतुरा और अलाड वा नाम आता है। इनमे पहला इटालवी और दूसरा 
फ्रासीसी था। दोनो पजाब में एक ही समय में पहुचे और दोना का सम्भध एव 
दूसरे से अति मधुर था ।”! 
ग्रे और गारमेट के मतानुस्तार सेनापति वेन्तुरा व अलाड और अय युरोपीय 
अधिवारियो द्वारा जो समझौता महाराजा से क्या, उसके अनुसार उह उस क्षेत्र 
में ही विवाह करके वही का हो जाना था, गो-मास नही खाना था, खुले आम चुढ्ट 
नहीं पीना था और अपने दाढी को बढाना था। “यह भी चेष्टा करना था कि सिख 
धम वाले उनसे आहत न हो और यदि आवश्यकता पडे तो वे अप्रमे देश वे! विरुद्ध 
भी लडे ।!” 
यूरोपीय जनता मे अधिश्वस्त--वैसे तो महाराजा की सेना में यूरोपीय ढंग 
की प्रशिक्षित बटालियनें 807 से ही थी, पर युरोपीय अधिकारियों का नियमित 
आगमन काफी वाद मे हुआ। एक मत के अनुसार अलाड और वेठुरा ने 822 में 
सेवायें प्रारम्भ की | इन यूरोपीय अफसरा की उपस्थिति भारतीय सिपाहिया द्वारा 
प्रारम्भ मे पसाद नहीं को जाती थी। यह तक कि महाराजा ने! उत्तराधिवारी 
खडब सिंह भी इनके पक्ष मे नही था। पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, जनता का 
अविश्वास धीमा पडता गया । यूरोपीय अधिकारियों ने नयी परिस्थितिया मे अपनी 
योग्यता का उत्तम परिचय दिया । 
पर जीवन के सध्या-काल में रणजीत सिंह की दृष्टि मे उनकी सेवाआ ने मुल्य 
में परिवतन दिखाई पडा। मग्नेगर के मतानुसार, "या तो वह बल्पना परता है 


] भप्नेगर हिस्ट्री आफ द सिश्स भाग | प० 254 624 
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कि उनकी सेवाओं के बिना भी काम चल सकता है, या जो अधिक सभव दिखता 
है, वह उनके उस वेतन से ईर्थ्या करता है जिसे प्रत्येक सज्जन पाने की वामता 
करता है।”7 जनता भी उहे मैत्ीपूण दब्टि से नही देखती थी । रणजीत सिंह की 
मत्यु के उपरातत उनकी जीवन रक्षा भी कठिन हो गई ) कनल फोक्स जा एक 
अग्रेज अधिकारी था, मार डाला गया और जनरल कोट और वे तुरा के घर लूट 
लिये गय । वे सभी देश छोड भाग यडे हुए। 
रणजीत सिंह के सैनिक पद्धति पर लिखने वाले कुछ विद्वाना का मत है वि 
उसवी सेना म बुछ ऐसे दोप थे जिसे महाराजा नही दूर कर सका! उदाहरण वे 
लिए एक बुराई यह थी कि महाराजा की सेना, भर्ती होने वाले अनियमित सनिका 
के औसत के बराबर होती थी जिसका नतत्व जागीरदार करते थे। परिणाम 
स्वरूप सेना महाराजा से अधिक जागी रदारो की भक्त होती थी | इसवे भतिरिक्‍त 
महाराजा की क्डी देख रेस के बावजूद जागीरदार अपने सैनिको और जानवरों 
को सही हालत म॑ नही रखते थे। 
महाराजा अपनी अकाली सेना मे भी पूण अनुशासन की ब्यवस्था स्थापित 
नही कर सके। वैसे अपनी क्टनीति और बुद्धिमत्ता से वह उनका अच्छा प्रयोग 
करन में तो सफल हुए, पर उनकी मृत्यु के बाद सेना के यही तत्व सिंख-पतन का 
कारण बन। 
सेवा को यह नहीं सिखाया गया कि बहू असनिक अधिकारियों के अधीन 
रहे | अपने जीवन काल में चूकि महाराजा युद्ध और विजयो म अधिक व्यस्त रहे, 
इस कारण उसके सैनिक अधिकारियों और मेताआ को असनिक अधिकारिया से 
अधिक महत्ता मिल गई। असनिक अधिकारिया वी सैनिक अधिकारियों पर 
महत्ता कभो न सिद्ध होने से महाराजा की मत्यु बे बाद सेना सभी उद्देश्यों के लिए 
प्रशासन संगठन के रूप मे बदल गई। इसकी अपनी कारवाइया प्रत्येक कपनी के 
स्तरो पर वहा बनी पचायतो के माध्यम से प्रारम्भ हो गयी और नागरिक अधि- 
कारियों की सत्ता ही खतरे म॑ पड गई। 
रणजीत सिह ने वेतन देने की भी नियमित व्यवस्था न की । “विशेष मामलों 
म॑ उससे अधिक लोगों को रख लिया जाता था जितने क लिए धन की व्यवस्था की 
जा सकती और यह उनकी आदत थो कि कसी बहावे वेवन देना टाल देते थे । 
पुन जैसाकि एवं समवालीन लेखक बहता है “ कि सेनिको की लम्बी सेवा के लिए 
ने तो पैंशन की व्यवस्था थी और न है और न ही इसकी व्यवस्था उतकी विधवाओआ 
के लिए है तन परिवारा वे लिए। जब कि वे राज्य की सेवा म हो जान दे देते थे । 
वरिप्ठता के आधार पर कसी अच्छे सेनिक के उनति म बाधा के रूप में प्राय 


] सध्गर पूर्वोंदेत पृ० 43॥ 


रणजीत सिंह और सिख राज्य [[780-839)  63 


“घूस आकर बीच मे खडा हो जाता था । ऊचे पदो के लिए दरवार के प्रभावी लोगी 
द्वारा पहले से ही धन ले लिया जाता है। सैनिक नेता भी इस तरह का काम करता 
है! 

“मात्र युरोपीया को ऊचा वेतन मिलता है ) पर वे भी रणजीत सिंह के जीवन 
के सध्या काल मे अविश्वस्त हो गये और उनमे से कुछ ने तो महाराजा के उत्तरा- 
घिकारी के साथ दगाबाजी भी की। पर चूकि कुछ सरदार उनसे ईर्ष्या रखते थे, 
इस कारण उनमे से अधिकतर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पद से हटा दिये गय 
जिससे सेना का सगठन ही विगड गया ।" 

/प्रिन भिन राष्ट्रीयता और जाति के लोगो को महाराजा की सेना मे भर्ती 
किया गया जि हैं उनके जादुई व्यवितत्व के नीचे ही सगठित रखा जा सकता था। 
एक तरह को वर्दी निधारित नहीं की गई। घुडचढो को छोडकर घुडसवार सेना 

“पदल सेना से हर मामले मे बेकार थी ।” सिख तोपखाने मे बदुकचियां वी कमी 
थी । “वस्तुओ को मुहैया करने की सिखो की प्रथा यो तो कायक्षम थी पर उसमे 
अभी और भी बहुत कुछ होना था. रण-कुशलता के क्षेत्र में सिख नेता अपने पूव 
मराठा की भाति अपने युद्ध अनुभव पर ही निभर करते थे। पथ प्रदशन हेतु इस 
३ में उनके पास कुछ नही था और न ही सिख नेताओ के अनुभवों की पूजी ही 
कप 

कुछ विचारको के अनुसार सेना के पश्चिमीकरण ने मजबूती देने की 
जगह पर इसे और कमजोर क्या और इसी कारण सिखो वी इस सेना ने जो गुरु 

गोबिद सिह और बदा बहादुर के नेतृत्व मे मुगलो से प्रतिष्ठापुवक लडी थी, 
हज सिंह के नेतृत्व मे ब्रिटिशो के विरुद्ध इसने हथियार उठाने का साहस नहीं 
शया। 

पर उपरोक्त दोपो के प्रस्तुतीकरण के बावजूद हमे युद्ध के मेदान मे रणजीत 
सिंह को सेना का मूल्याकन करना होगा। सर चाल्स गोफ जो सिखो के विरुद्ध 
लडनेवाला प्रथम ब्रिटिश सेनापति था, ने लिखा है, “यह कहा जाता है और इसमे 
सत्यता भी है कि गैर-युरोपीय लोगो मे ब्रिटिश सेना बे सफल कट्टर शत्रु वे लोग 
रहे हैं जिन्हूनि हैदर अली और होल्कर की तरह विदेशी युद्ध-पद्धति नही अपनायी 
पर सिखो से जो लडाई हुई वह इस नियम का अपवाद है. सिख सेना ने एक 
अनुशासन की छाया मे युद्ध किया और उहाने वह टक्कर दी जो अभी तक कसी 
देशी सेना ने न दी थी। और वे ऐसा इसलिए कर सके क्योकि रणजीत सिंह ने 
अपनी विधि से उह सैनिक प्रशिक्षण दिया था ॥/* 


++-+>-+- 
] ओर देखें डॉ० फोशासिह व४ सेख मिशनरो बवाटलीं जनवरो-माच, ]96] ॥ 
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सर चाल्स गौफ सोबराव मे सिख सेना के दिल दहला देने वाल हत्याकाड 
का जिक्र करता हुआ लिखता है, “नीति का यह तकाजा है कि मैं सबके समक्ष 
पराजित शत्रु की शानदार बहादुरी के विषय में कुछ न कहू । उहने अत्यधिक 
बहादुरी का परिचय दिया । व्यक्तिगत रूपसे ही नही, सामूहिक रूप से भी। मैं 
यहघोषित करता हू कि घूकि मेरे देश के हित म॑ यह बलिदान आवश्यक था 
अग्था ऐसे देश भक्त लोगो वी भयानक हत्या देखकर मैं री पडता ॥” सिन्हा के 
मतानुमार इस तरह इसमे स देह नहीं है कि रणजीत सिंह न अपनी मृत्यु से पूव 
सचमुच “घुडसवारों को एक भीड वी एक उत्तम लडाकू मशीन के रूप में बदल 
दिया था। 

यदि लाहौर के कुछ सरदारो ने पडयन्त्रेवारी भूमिका न अदा वी होती त्तो 
प्रथम सिख-युद्ध मे व्रिटिशा की विजय सरल न होती । 

27 जून, 839* को रणजीत सिंह नही रहे। उन्हांने “पजाब को पतनवत 
संगठन, मराठा के शिकार और भग्रेजो की उत्तमता के समक्ष झुकने की स्थिति मं 
पाया था। उहोवे अनेकानेक छोटे छोटे राज्यो को साम्राज्य म बदल दियां। 
उन्होने काबुल से उसका सुदरतम प्रात ले लिया और उन्होन शर्वितशाली अग्रेजा 
के हस्तक्षेप का अवसर नहीं प्रदान किया । * जगमाहन महाजन के शब्दा में, 
“उप्तन उत्तराधिकार मे विद्रोह पाया और अनुशासन स्थापित क्या, अग्रवस्था 
पाथी और उसे व्यवस्था मे बदला और अपने जीवन भर के प्रयासों से अपने लिए 
एक साम्राज्य निर्माण मं सफलता प्राप्त की । पर उसकी सफलता अत्ति महत्त्व की 
होते हुए भी व्यक्तियत थी और परिणामत अस्थाई ४/” उसका शासन लोगा की 
भावनाओं पर आधारित था पर इसके साथ ही इससे जो सिंद्धाएत जुदा हुआ था, 
बहू था सनिक क्षमता का विस्तार और क्षेत्न मे वद्धि। और जब सिख राज्य अपनी 
एक सीमा पर पहुच गया और उसका नेतत्व भी न रहा तो उसके जाति के ग्रुण ही 
अपने लिए दोप सिद्ध होकर झगडे का कारण बने गये ।* 

महू विरोधाभासी और विचित्र लगता है कि एक साआज्य सस्थापक का ही 
उसका पतनवर्ता स्वीकार किया जाय । मदिरा के सेवन की अति ने उसे समय से 
पूव ही उठा लिया । और साथ ही “इतिहास में ऐसे लोगो की तरह, जिन्होंने 
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रणजीत सिंह ओर सिख राज्य (780 839) 


श्ण 
प्रशासन क्षमता और सैनिक कुशलता मे भाम कमाया पर वे नारियादधी 


अति कमजोर थे, रणजीत सिंह भी थे।” उसने 8 विवाह किये जिनमश- 
“नौ कदर रीति रिवाज के अनुसार हुआ और नौ चद्टर डालने की साधा 
रीति के अनुसार ।” पर उसकी पत्निया और रखँलो के बारे म इतिहास वहुत' 
कलक्पूण बातें प्रस्तुत करता है। जब बह खडक' सिंह के रुप मे वैध उत्ताक 
घिकारी सतान पा गया तो उसने हरम के अग्रतिष्ठापूथ पडयत्रा की चिता 
बी। इत महिलाआ ने कई लडका को उसके सामने उसका पुत्र बताकर पक 
जिसका उद्देश्य राजनीतिक! भी था अथवा उसकी विशेष क्ृपा । अपने पुत्र यद 
सह और पौद्ध नौनिहाल सिंह के पास उसन अपने जनाना से बई प्रतिधि पुल 
महिलाआ को भेजा । इही म से एक सुदर ईश्वर कौर थी जो महाराजा ख्धू- 
सिह के मृत्यु पर प्रूरतापूवक सती हा गई ।” 

महाराजा की इन सभी कारबाइयो का परिणाम यह हुआ कि नानि 
सिंह के मरने के वाद कोई अविवादग्रस्त उत्तराधिकारी नही रह गया। यह । 
विदित है कि सिखा बे अतिम शासक दलोप सिंह के विरुद्ध पड्य-्न इसीलिए 
प्रारम्भ हुआ क्‍्याकि उनके उत्तराधिकार की वधानिक्ता सदेहास्पद थी । 

राज्य के प्रशासन की कला और कूटनोति की शिक्षा उसन अपने तम' 
सताना को नहीं प्रदान की । यहा तक कि खडक सिंह वे लिए भी बुछ न वि 
गया जिसकी वेघानिकता पर काई विवाद भी नही था । इसी कारण वह 
सीधा सादा बना रहा । ध्यान सिंह डोगराः की ईर्प्या न उसे सदा दरबार स है 
रहन को बाध्य विया जौर रणजीत सिंह के सावधान रहते हुए भी उसने बुद्धिमा 
से दरवार'वे पडयन्ध्रा से निवटने को चेप्टा नही की । ह्यू जेल, जो रणजीत सिह 
बे दरबार म आया या, ने लिया है, “महाराजा वा सबसे बडा पुत्र खडक कि 
लाहार म रहता है। पर उप्त पर कोई ध्यान नही देता क्यानि उसम बुद्धि की दतह 
बमी है कि काई यह आशा नही करता वि इतन फैले हुए सिख साम्राज्य पर व ६ 
शासन कर सकेगा । * पर हम यह पता नही है कि उसम कितिनी वमजारी सचई 
न आम पक किन | 


| 


] इसशा एक उताहरण उसकी एक वरिप्ठ पत्नी महताब वौर वा दो पुत्रा वा अ्रस्तु' 
बरना है। देखें जदाफ (हिस्ट्रो आफ पजाव प० 370) जि«नि उत हो लोगा का ना/ 
भा ठिया है जिस लड़के प्राप्त हिए गए । शर विंह यो उसके विता एव विल्द! 
जताते भुद्ारिया निवासी निराल से खरादा गया और तारा सिह को महताव बौर नौ 
दासा मे की वी पुत्रा एवं मूस्तिम सटिया से खरीटो गया । 

2 प्रिप्ित पूर्वोदन प० ]06-07॥ 

3 राजा ध्यान सिह चावरा जो रपजात मिट वा प्रयानसत्री था उसके सम्दाध जौर 
राजातव खित २। मत्यु वे बा” व जिए मह्त्त्वाका ताय पाल रटे थ $ | 

न॑ हा.ज़स बराचास ट्रुव श सन उण्मार एप्ट पजाद चलन (845), प० 287 ६ 
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मुच् थी और क्तिनी गढी बताई गई। औरगजेव की सदहात्मक प्रवृत्ति न ठ्सवे 
लडकों को राजत्व की शिक्षा नहीं प्राप्त हान दी जिससे मुगल साझ्नाज्य वा पतन 
हो गया। पर रणजीत तिह सदेहशील स्वभाव था नहीं था, पर इस सदभ मे 
उसकी लापरवाही वे' कारण स्थिति विगड गई। 
बैस्ते तो रणनीत सिंह तानाशाही प्रवृत्ति वा नहीं था पर उसम शवित वैस ही 
निहित थी जमे सनित्र अधिनायवा वे पास | सैतिया वी सहायता से ही उसका 
खजाना भरा रहता था। सभी चीजें के द्रत थी । महाराजा प्रमुख सै तिय नता 
था, वही सप्त्ते बडा कायपा लिका वा मालिक और “यायाधीश भी था । कसी 
अधितारी को प्रधायत या सिर बारवाइया को करत वा अवसर नहीं प्रदात 
किया जाता था। कुछ अपवादा वो छाड़बर उसये दरबार में महत्त्वावाशी 
चापलूसा का जमघट था जिनम कूटनीति और प्रशासन की बहुमुयी प्रतिमा नही 
थी। और स्वाभाविक परिणाम यह था कि जब महाराजा वी मृत्यु हो गई तो हर 
जगह बुशासन व्याप्त हो गया । सैनिकों ने अपना सेवापति खो दिया ओर जनता 
ने अपना यायक्षोत्त और मुख्य श्रशासक । 
और बैसते तो महाराजा ने ग्रुणा के आधार पर अपनी सवा म लागा का लिया 
था और साथ ही उसकी इसके लिए भी प्रशसा बरनी हागी कि एवं धामिव पतन 
के युग म उसने अपने दरबार में वुद्धिमततापूण धार्मिक सहिष्णुता वी पीति को 
चलाया, पर सिख आर हिंदू एक ओर और मुसलमान दूसरी जोर एक-दूसरे मे 
विशेधाभासी मत के ही नही थे बल्कि उस युग में एक दूसर से बहुत दूर । महाराजा 
के आक्पक प्रभाव मे वे एक साथ काम कर सक्त थे पर उसकी मृत्यु के उपरान्त 
यह सहयोग सभव नही था| रणजीत सिंह ने इसकी कल्पता नही की थी । 
महाराजा की आथिक व्यवस्था के सम्बंध मे भी अलग-अलग तरह वे मत 
हैं । कुछ तो मह कहते हैं कि, महाराजा ने किसानो के! शरीर से खून वी अन्तिम 
बूद तक खीच ली) पर दूसरे यह कहते हैं कि महाराजा ने एक हाथ से लिया 
और दूसर हाथ से वापस कर दिया । प्रत्येक किसान परिवार से एक या दो लडके 
सेना में भर्ती हा गय. जिसके फलस्वरूप गाव म उनकी आय से रुपया आने लगा । 
पर राजा ने जिस तरह श्रमसाध्य जमीन की आय से कर के रूप में शोषण क्या 
बह पसाद नही क्या गया। किसानों ने इसे इसोलिए सहा क्याकि उाहाने इससे 
भी बुरा दिन देखा था ।। पर जब उहे अग्रेजा की विधि की जानकारी ही गई वो 
पुरानी परम्परा के साथ रहना उनके लिए कठिन हो गया। ब्रिदिशा ने जो परि 
वतन प्रारम्भ किया वह वैज्ञानिक अधिक था और कष्टकर कम । 
महाराजा की शुल्क ग्रथा भी अशसनीय नही थी /! इससे न ती व्यायार को 





3 पहले सिवित ऐडमिनिस्ट्रेशश आफ रणजीत सिंह । 
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ही प्रोत्साहन मिला और न उद्योग को । जो लोग ब्रिटिश क्षेत्न मे स्वतत्त व्यापार 
की नीति के विपय मे परिचित थे, स्वाभाविक रूप से उस प्रथा को पसद नहीं 
करते थे जिसके अतगत अनियमित रूप से अनेक चुगी घर बनाये गए हो जिसके 
फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले सामान पर एक स्थान 
पर नही, दो पर नही और तीसरे पर ही नही बल्कि अनेक स्थान पर इस पर इतनी 
चुगी लगे वि' यह वस्तु महगाई की उस सीमा मे पहुच जाय कि साधारण व्यक्ति 
के लिए उसे प्रयोग करने की सामथ्य ही समाप्त हो जाय । महाराजा की सरकार 
एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार थी जिसमे विशेषाधिकारी और पूजीपति बग के समथन 
की आवश्यकता ही नही थी जिससे कि गरीबों पर नियत्रण किया जा सके | इस 
तरह की नीति ब्रिटिशो ने वाद मे अपनाई। रणजीत सिंह ने यह चेष्टा वी कि धनी 
भौर धनी न होने पाए। करनिधम मे लिया है कि ये धनी और अकमपण्प व्यवित 
रणजीत सिंह के बौद्धिक प्रतिभा के समक्ष सहम जाते थे । वे उसकी गुप्त शक्ति 
से प्रफूल्लित हो हथियार लेकर दौड पडते थे और वे ये आशा करते थे कि' परि- 
वतन मात्र से ही वह सब हो जाएगा जो वे चाहत है”? 
सैनिक प्रशासन मे भी बहुत कुछ होना शेप रहा । उसकी अनियमित सेना जो 
अनुशासनहीन थी और अकाली जो अपने को अलग शक्ति ही मानते थे और 
महाराजा के जीवन के लिए भी कई बार खतरा बन चुने थे, 4 अतिरिक्त उसकी 
नियमित सेना भी असैनिक' अधिकारियां के नियत्रण मे काय करने को तैयार नही 
थी । इस सबका परिणाम यह था कि 844 आते आते जब शेर सिंह को शक्ति 
मिलनी थी तो सारी सेना ही प्रशासन शक्ति मे बदल गई । पेने ने लिखा है वि 
“इसके काय पचायत या पाच लोग करते थे जिसमे प्रत्यक कम्पनी के प्रतिनिधि 
होते थे और जिह सैनिक चुनते थे। खाल्सा के सगठन का सिद्धांत जिस गुरु 
गोविद सिंह ने प्रारम्भ किया था और जिसके अतगत पाच लोगा की शक्त गुरु से 
भी अधिक मानी गई थी, उसकी कोई |उपयोगिता नही रही ।” “इन पचायतो से 
लोग अपनी कठिताइयो के' निवारण की अपेक्षा करते थे, इनसे वेतव म॑ य बढोतरी 
की माग करत थे या भ्रप्ट अफसरो को हटाय जाने वी माम करते थ। यह प्रथा 
शेर प्विह के काल मे प्रारम्भ हुई, और इतनी तेजी से प्रो को शवित बढ़ी कि शीघ्र 
ही सेना पर ही नही बल्वि प्रशासन की हर शाखा पर इनका नियत्रण हो गया ।” 
सैनिक व्यक्ति बे' हाथ मे नागरिव उच्चता का पहुचना तो अच्छी बात नही । 
और इसमे आश्चय नही कि, ' उन दिनो शकित प्राप्ति एक खतरनावा चीज थी। 
प्रत्येवः राज्य क्मचारी जानता था कि सैनिका को अप्रसान करना अपनी मौत को 


4 कनिधम पूर्वोडत प० 246 सिहा रघचजोत सिंह १० 388 
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आमत्वित करना है।! कोई भी बुद्धिमाव व्यवित आगे बढन भा से ता साहुस 
क्रता और न इस परिस्थिति से खुलवर जूधता । 
पेशाबर, मुल्तान, कश्मीर और नवविजित राज्य मडी म॑ महाराजा की मृयु 
के वाद सनिका ने विद्रोह प्रारम्भ वर दिया और जब ध्याव धिहू वे गुछ रजीमढा 
को समाप्त कर दिया 'तो इससे अशाति फरैती ही क्याबि' मुक्त से निक पास- 
पडोस के जिला म पैल गए, अपन भाग्य वी उन्हांने डाक दला वे साथ जाड दिया 
जो व्यवस्थित सरकार के अभाव मदहाता म स्वतत्न रूपस घूमत रहे, गिसाना 
को आतंक्ति बरत॑ रह, पशु हाब ले जाते रहे ओर फार्मों तथा गावों का लूटत 
रहे।” 
बुद्धिमान विजेता रणजीत सिंह जनता वे हृदय स अपनी सासे जाडन में 
असफत रहा और यह चेष्टा भी नही की कि कोई एपस्ता अच्छा काम बर दिया 
जाय कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसवे' आधार पर व एक बने रह | ? किसी 
सामूहिक कला को श्रोत्साहित नही किया गया, विसी सामुहित्र सस्द्र ति का विकास 
नही क्या गया । एक तरह की शिक्षा पद्धति भी प्रारम्भ नही हुई । लोग रणजीत 
सिंह के ग्राह्म व्यक्तित्व के नतत्व मं ही सगठित हुए और जब वह संगठक शवित 
नही रही तो अराजक शवितया ने जोर पकडा और सभी चीजें अल्पकाल ही म 
बिखर गई । 
वैसे तो रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलबा जैस विश्वस्त वमचारिया वी 
जागी रें उनकी मृत्यु के बाद जब्त बर ली और अपत कमचारियो के प्रति विश्वस्त 
न होते की बदनामी उठाई, पर जी ० एल० चोपडा न लिखा है वि “ रणजीत सिह 
लगातार ऐसी नीति नही अपना सका जिससे पजाब के लोगा मं थोडी या अधिक 
राजनैतिक एकरूपता आ जाय । इस असफलता का सबसे बडा उदाहरण एक मात्त॑ 
डोगरा परिवार को इतने लम्बे चौडे राज्य वा एक क्षेत्र प्रदान करता था ।/* 
इसी डोगरा परिवार के कारण सिख शक्ति का पत्ते आग चलकर हुआ | डोगरा 
राजा गुलाब सिंह जिहाने कश्मीर में अपने लिए एक अलग से राज्य की स्थापना 
की, रणजीत सिह के शासन काल में कई बार विद्रोह क्या था और सदा पजाब 
के प्रधान मत्ती और अपने भाई ध्यान सिंह के द्वारा उसकी रक्षा होती रही | वह 
महाराजा से उसके पक्ष मे सदा उदार होने के लिए कहता रहा। यहा पर उदारता 
बेकार गई | पर गुलाब सिंह की महत्त्वाकाक्षा को आगे बढने का अवसर मिला 


] बेने शाट हिस्द्री आफ द स्ख्स प 5] 52 ग्राडन 6 सिन्‍्स प० ]24 | 
2 पेने परवोदत प० !44-45 ग्राइन प७० [24॥ 

3 सिद्दा एव बे» रणजीत सिह १० 36 394 

4 जांपडा जी एल० द पजाब ऐज ए सावरेत स्टट पृ० 4404 
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चयाकि उसने अलग से डोगरा राज्य की स्थापना वी। महाराजा के दरवार के 
लोग डोगरा लोगो के प्रति इस अति उदारता से असतुष्ट भी थे। 
डोगरा राजपूतो घा पड्यत्न महाराजा के जीवन फाल मे ही राज्य को अपार 
हानि पहुचाता रहा । यदि राजा ध्यान सिंह मे हरि सिह नलवा का वह पत्ते 
महाराजा वो भेज दिया होता, जिसमे उसने अपने सैनिकों को, जिह उसने 
नौनिहाल सिंह के विवाह मे भेजा था, वापस होने को वहा था, तो इस अनुभवी पर 
दुर्भाग्यशालो और त्स्त सेनापति नलवा को पेशावर में बचा लिया गया होता 
और वह राज्य वी वठिन घडी मे बेहतर सेवा वर सकता | यदि डोगरा ने क्सी- 
न कसी बहाने राजकुमार खडक सिंह को महाराजा के दरबार से दूर न रखा 
होता तो उत्तराधिकारी राजकुमार राजतत्न म बेहतर प्रशिक्षण पा जाता और 
अपने साम्राज्य तथा अपने जीवन दोनो को बचा लेता । रणजीत सिंह को अच्छी 
तरह पता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सताना को डोगरा राजा शासन न 
करने देंगे । “जम्मू भाइयो का उद्देश्य पूरे पजाब को अपने नतत्व मे लाना था। 
ध्यान दक्षिण पर नियत्षण करने और गुलाब उत्तर पर नियत्नण क़ रन वी साच रहे 
ये।” पर फिर भी स्थिति मे हेर फेर करने वे लिए उसने कुछ नही किया । 
उसके मन्त्री आम तौर पर उसके प्रिय थे और साहसी भी | महाराजा के 
अधिकारियों का चुनाव बाह्य योग्यता पर क्या जाता था न कि उनके विश्वास 
के आधार पर | इसी विए तब जाश्चय नही होता जब यह सूचना मिलती है कि 
उनमे से तमाम ब्रिटिशों से पत्र व्यवहार करते थे जिसका कुफल यह हुआ कि 
'रणजीत सिह के बाद पजाब म ब्विटिशा की सत्ता स्थापित हो गई। 
एक बार जब रणजीत सिंह भारत का मानचित्र देख रहा था तो उसने पजाब 
को छोडकर शेष भारत को, जहा प्रिटिशा बा अधिवार था, लाल रण से रगा हुआ 
देखा । इस पर उसने कहा, “सब लाल हो जायेगा ।” दूसरे शब्दों मे वह जानता 
या कि ब्रिटिश तो उसकी मृत्यु के' बाद पजाब पर अधिकार करेंगे ही । इसके लिए 
दोना के बीच युद्ध की सभावना भी थी । उसकी गलती यही थी कि उसने इस युद्ध 
को टाला । 
कुछ लेखका के विचार से सिख शवित का पतन, 809 म महाराजा द्वारा 
अमृतसर वी सधिश पर हस्ताक्षर से प्रारम्भ हुआ। इन लेखको के मतानुमार 
823 के बाद उसके दप्टिकोण मे अग्रेजो के प्रति जो नम्नर भाव दिखाई पडा वह 


कब ननन-+-+-+ 


| पेन पूर्वादत प० 37॥ 
2 इस पुस्तक का प्रथम भाग देखें, लाड मिण्टो पर लिखा यया अध्याय । 
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सरकार सवार थी और रणजीत सिंह घोडा ।” “उसने कभी शान से साहस नही 
किया । वह प्रतीक्षा और अनिर्णय मे विश्वास करता था ।”7! 
पर महाराजा की आलोचना मे' आइये अब और भागे न बढ़ें आयथा यह 

आरोप लगाया जायेगा कि हम उसके प्रति भेद भाव रखते हैं। आखिर वह भी तो 
हाड मास का एक पुतला था। एक व्यक्ति के रूप मे वह दुर्भाग्यशाली भी था क्योकि 
उसके सभी विश्वस्त आर बहादुर सेनापति जैसे मोहकम चद, दीवान चंद, हरि 
सिंह नलबा और राम दयाल महाराजा के मृत्यु से पुव ही मर गये थे। इनमे से 
किसी के न होने और जो बचे भी उतके कमजोर और गद्दार होन के कारण सेना 
पर नियत्नण ढीला पड गया । और यदि महाराजा एक कायक्षम और स्थायी 
प्रशासन नही स्थापित कर सका तो हमे यह भी नही भूलना चाहिए कि वह 
अधिकतर काल के लिए क्षेत्रो के विजय आर सगठन म जुटा हुआ था जिसके कारण 
अगर कारवाइयो के लिए उसके पास समय नहीं था। इसके अतिरिक्त महाराजा 
का काल भारतीय इतिहास का मध्य कात था और जो परम्परा उसने उत्तरा- 
प्रिकार मे प्राप्त की भी वह सभी पूर्वी परम्परा की थी। उसके प्रशासकीय कार्यो की 
तुलना आधुनिक काल के कार्यों से करना या उसके समकालीन युरोपीय शासकों 
से करना उचित नही है क्योकि ऐसा करन से उस महान्‌ विजेता के साथ अयाय 
हो जायेगा । रणजीत सिंह वह महान व्यक्ति था जिसने अपने शासित क्षेत्र म 
लोगा को धम निरपक्ष शासन का अनुभव कराया । 
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क्षम्प नही है। फी रोजपुरम को लेकर उसकी बूटनीतिक पराजय, शिकार के प्रश्न 
तथा सिघ नदी के नौ सचालन पर उसकी नीति क्यरतापूर्ण थी। सिख सेना 
इतनी शक्तिशाली थी वि वह ब्रिटिशों से लडकर उह पराजित कर सकती थी पर 
इसके लिए शासक के साहस की आवश्यकता थी। यह चीज काबुल मे प्रथम 
आग्ल अफगान युद्ध में अग्रेजी के विनाश से स्पष्ट है। पेने भी यह स्वीकार करता 
लगता है 'त्रिट्शि संता ने ऐसे शत्रु के: हाथा मुह को खाई जिनके ऊपर खात्सा 
की सेवा ने एकस अधिक बार निर्णायक विजय गआप्त की थी ।”* वैसे तो उस समय 
महाराजा जीवित था जब ब्रिटिशो को प्रारम्भ ही मं अफगानिस्तान में असफलता 
मिली पर इस असफलता में उसने अपने लाम की खोज की | पर उसते युद्ध करत 
से पीछे हटन की न तो इ छा व्यकतत की और न ही वह डरा । अपने हितों का 
तिवाजलि द उप्ते अपने पौत्न नौनिह्ाल विह के नेतृत्व मे अपनी पूरी सेना पेशावर 
इसलिए भेज दी कि वह कैप्टेन वार्डे से मिलकर कार्रवाई करे। यह काय उसने 
सतलज का क्षेत्र छाडक्र किया जहा पर ब्रिटिशों की एक डिवीजन सेना थी। 
इतना ही नही बल्कि “उसके देश का पशुओं अनाज आदि का सभी साधन ब्रिटिश 
शासन के लिए खोल दिया गया ।”* 

यदि वह साहस करता तो ब्रिठिशों से जीत जाता यह बात इससे भी सिद्ध है 
जब हम यह पता पात है कि ।838 म महाराजा न॑जब अपनी सेना संतलज भ्रदी 
के तट पर ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए भेजा तो प्रिटिश गवनर जनरल घबरा 
गया | यह इसलिए क्या गया था कि जिससे ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पद 
आक्रमण के लिए पजाब में होकर न जाय । 

पर [838 में महाराजा की यह बहादुरी दुर्भाग्यपूण घटना सिद्ध हुई! 
खात्मा सेना प्रोत्साहित हुई और उहें अपनी शवित मे विश्वास हो गया। पर 
उाहान यह तब क्या जब महाराजा नही रहे | इसी घटना ने उ हें सतलज पार 
करने की प्रेरणा दी और यह बात आत्महत्या की तरह सिद्ध हुई। 

बिस्माक कहा करता था कि दो शक्षिययों कै बीच सधि का अथ है एक सवार 
और एक घोडा | रणजीत पिंह के नेतृत्व मे आग्ल सिख तम्बधों मे 'ब्रिदिश 





| य* सतवज नही क बाय तट पर था और उसपर उसका निणायक अधिकार था । एर 
दिरिशा ने इसे स्वीकार नहा किया और ]835 मं इस महत्त्वपुण स्थास पर उहीते 
अधिकार गर लिया | साड आक्तण्ड न ]838 में इसे एक कण्टोनमण्ट मे परिवर्तित 
बर जिया । 

2 लाइ एलेनबरा सम्ब"धों अध्याय 7 म॑ देखिये। 

3 पन शाट हिस्द्री आफ द सिद्य प० [33 34॥ 

4 कजहत्ता रिव्यू अगस्त 844 १० 475॥ 
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सरकार सवार थी और रणजीत सिंह धोडा।” “उसने कभी शात्र से साहस नही 
क्या। वह प्रतीक्षा और अनिणय मे विश्वास करता था ।7 
पर महाराजा की आलोचना में आइये अब आर आगे न बढें आयथा यह 
आरोप लगाया जायेगा वि हम उसके प्रति भेद भाव रखते हैं। आखिर वह भी तो 
हाड-मास का एवं पुतला था। एक व्यक्ति के रूप म बह दुर्भाग्यशाली भी था वयोकिः 
उसके सभी विश्वस्त आर बहादुर सेनापति जैसे मोहकम चद, दीवान चद, हरि 
सिंह नलवा और राम दयाल महाराजा के मृत्यु से पृ ही मर गये थे । इनम से 
क्सी के न होने और जो बचे भी उनके कमजोर और गद्दार होन वे' कारण सेना 
पर नियक्षण ढीला पढ़ गया। और यदि महाराजा एक कायक्षम और स्थायी 
प्रशासन नहीं स्थापित कर सका तो हमे यह भी नही भूलना चाहिए वि वह 
अधिकतर काल के लिए क्षेत्रों के विजय और समठन मे जुटा हुआ था जिसके कारण 
भय कारवाइय। के लिए उसके पास समय नहीं था। इसके अतिरिक्त महाराजा 
का काल भारतीय इतिहास वा भध्य काल था और जो परम्परा उसने उत्तरा- 
धिकार म प्राप्त की भी वह सभी पूर्वी परम्परा की थी । उसके प्रशासकीय बार्मा की 
तुलना आधुनिक बाल के कार्यों से करना या उसके समकालीन युरोपीय शासका ) 
से करना उचित नही है क्योकि ऐसा करन से उस महान्‌ विजेता के साथ अयाये 
हो जायेगा । रणजीत सिंह वह महान व्यक्ति था जिसने अपने शासित क्षेत्र मे 
लोगो को धम निरपेक्ष शासन का अनुभव कराया। 
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प्र 
एलेनबरों (842-44) 


सिंध का सयोजन 


एलेनबरों एक ऐसे परिवार म॑ पैदा हुआ जिसने विधि और घच से महारप 
हासिल कर रखी थी। उसके पिता का नाम एडबड लो था जो वाद मे लाड 
एलेनबरी कहलाया और लाड चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया । उसनी 
माता का नाम ऐन था जो कैप्टन जाज टावरी फी पुत्री थी। वह 8 सितम्बर, 
790 मे पैदा हुआ और उसका नाम एडवर्ड ला रखा गया, बाद मे उसे एतेनवरों 
के अल का नाम दिया गया । उसकी शिक्षा ईटन और सेण्ट जास कॉलिज म हुईं । 
783 में बह स्सद सदस्य हा गया और उसने लाड कासिलरे की बहन आर लद॒न 
डेरी के प्रथम मार्विवस की पुत्री आक्टविया स्टीवट से विवाह कर लिया। वह 
88 म अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । 89 में उसवी पत्नी का देहान्त 
हो गया ओर 5 वप बाद उसन सर हेनरी डिग्बी की पुत्री जेन एलिजाबेध स विवाह 
कर लिया। वहू अति सुदर थी पर अविश्वस्त पत्नी थी जिसके कारण 830 में 
उसका तलाक हो गया। 828 भें एडवड लाड प्रोवी सील नियुवत किया गया जौर 
बाद मे बोड आफ का ट्रोल का प्रेत्तीडे ८ ! इस स्थिति मे उसे भारतीय स्थिति के 
बारे मे काफी जानकारी हुई। सर राबट पील ने 84] में उसे भारत का गंवनर 
जनरल नियुक्त क्या और वह लाड आक्लण्ड को अफगान नीति का समाधान 

करने आया । इसने अफगान युद्ध समाप्त वराया फिर इस सम्ब'घ में वह विवाद का 

विषय भारत ही नही इग्लड म भी बना ।' 

भारत मे उसके काल म सबसे महत्त्वपूण घटना सिध का सयोजन था। एक 

देश जौ पजाव के दलिण स बसा हुआ था, सिंध के दोना ओर फला यह अरब सागर 
से जा लगता था | पूव और पश्चिम के वजर भूमि से यह घिरा था। मुगल काल 

में इसने उनका पथ स्वीकार किया । 739 में जब नादिरशाह का आक्रमण हुआ 

तो यह स्थान उसके अधिकार मे आ यया और इसके बाद यह अफ्यततिस्तान का 


॥ लाडह आक्पण्ड से सरम्बा घत अध्याय देखिये । 
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एक सहायक राज्य बन गया | 8वी सदी के अत मे तलपुरा कंबीले के कुछ नेता 
जा बलूचिस्तान से आ रहे थे, इस पर अधिकार कर लिया और आपस में बाट 
लिया | इन नेताओ मे महत्त्वपूण खैरपुर, मीरपुर, और हैदराबाद के थे। इनमे से 
प्रथम अय लोगो पर अपना अधिका र बताता था । 
पिछला इतिहास--यदि हम सक्षेप मे इस प्रदेश का पिछला इतिहास देखे तो 
पता चलेगा कि यहा से प्रथम सपक ब्रिटिशा ने अपने सौदागरा केमाघ्यम से |758 
में क्या जब थट्टा में एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त की गई। 767 मे 
उह बुछ और सुविधाएं प्रदान वी गयी, पर 775 मे अग्रेजो के कारण सिंध 
के अमीरो के भन में अविश्वास पैदा हो गया क्योकि वे सिंध वी राजनीति 
में हस्तक्षेप कर रहे थे।ऐसी स्थिति मे उहें देश से वापस चले जाने को 
कहा गया । 
799 मे सिंध में अग्रेजा ने पुत असफल व्यापारिक रुचि दिखाई। पर जब 
807 मे यूरोप मे नेपोलियन और रूस के जार के बीच टिलसिठ की सधि हो जाने 
से राजनैतिक स्थिति बदली और यह सभव दिखा कि पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्य पर 
फ्रामीसी सेनाओ का आक्रमण सभव है तो ब्रिटिशा ने सिंध मे वैसा ही एक शिष्ट- 
भडल भेजा जैसा उन्होंने पजाब में भेजा था। इस शिष्टमडल ने अमीरो को 
809 में एक सधि करने को बाध्य क्या जिसका 830 में नवीनीकरण किया 
गया । जिसके माध्यम से सिंध के अमीरा और ब्रिटिशा के बीच एक स्थायी सधि 
की गई | इसके जतंगत अमीरो ने यह स्वीकार क्या कि वे फ्रासीसियों को या 
अमेरिकियो को अपने देश मे बसने नही देगे। उहोने आपस में यह भी तय किया 
किये एक्-दुसरे के यहा बस सकेंगे बशर्ते कि वे शातिपूवक रहे | 83] तक 
आग्ल सिंध के सम्बधो के कुछ अय महंत्त्वपूण नही घटा । 
इस बीच 88 मे रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अधिकार कर सिंध की ओर 
महत्त्वाकाक्षा से देखना प्रारभ किया । ]823 मे उसने बलूचियो को दडित करने वे' 
बहाने मुल्तान के सैनिको पर आक्रमण किया जिसका सही उद्देश्य यह था कि 
शिकारपुरः पर अधिकार की सभावनाओ का पता लगाया जाय । आतकित अमीरो 
में उसके पास भेंटे भेजी और रणजीत सिंह वापस लौट आया। 824 में रणजीत 
सिंह ने यह जताया कि अफगान क्षेत्रा पर जो पजाब मे थे उन पर अधिकार कर 
लिया है और उनकी शवित अपने हाथो मे ले ली है इसलिए अब अमी रा को वह कर 
उसे देना चाहिए जो अभी तक बहुत पहले से अफगाना को देते आ रहे है। चूकि 
अमीरो न एक अरस से कर देना व द कर दिया था इसलिए उ होने इसका उत्तर 


4 विस्तार के लिए दरें प्रिसेप ओरीजिन आफ द सिख पावर इन पजाब प० ]40 एव 
छावडा, जी०एस० हिस्ट्री आफ पजाब अध्याय 84 
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नकारात्मक ठग से दिया निसके फलस्वरूप रणजोतरसिह ने अपनी सेना 825 मे 
उस क्षेत्र की ओर बढा दी | पर उस क्षेत्र में फैले हुए दुर्भिक्ष के कारण उसने इस 
मोजना को पूरा नहो किया और वापस चला गया। 826 मे उसमें पुत अपनी 
सेना भेजी । १र चकि सैय्यद अहमद ने पशावर में विद्रोह कर दिया था इसलिए 
उसे शीक्रवा मे वापस लौटना पडा ॥? 
ब्रिटिश सिध को और रणजीत सिंह की महत्त्वाकाक्षा को निश्चित होकर नही 
देख सकते थे । और इसी कारण 83] के आगे सिंध ने अत्यधिक कूटनीतिनता 
के खेल म भाग लेना प्रारभ कर दिया जिसम रणजीत को मात्र पराजित ही नहीं 
होना पडा बल्कि उस क्षेत्र से हटना ही पडा । यह खेल सिंध मे नौसचालन को 
लेकर प्रारभ हुआ। 
सिंध मे नौसचालन--9वी सदी वे प्रारभ से ही सिंध नदी के नौसचालन में 
ब्रिटिशो की रुचि थी। वे मध्य एशिया के वाजारो को नियत्षित करने का स्वप्न 
सजो रहे थे जो सिंध नदी के रास्त से पूणतया सभव था । 809 में ही विलियम 
मरत्रापट ने लिखा था वध नदी का नौसचासन युरोपीया का ता कम ही ज्ञात था 
क्योकि उस क्षेत्र म उहोने प्रयास हो नही किया था पर पयाप्त वोच वाली 
मौकाओ के लिए भी व्यवहार लाने योग्य था |”? पर इस नदी मे मौसचालन ने 
और भी कारण थे। फरवरी !828 म'रूस और फारस के बीच तुर्कोमचाई की जा 
संधि हुई उसके सम्ब घमे केयी लिखता है “फारस को हाथ और पैर वाधकर 
सेण्ठ पीटस के दरबार से पैश कर दिया गया ।/ रूस अब मात्र अफगानिस्तान मे 
कारवाई के लिए प्रयास नहां कर रहा था बल्कि खु रासान और हैरात म भी । ठुछ 
क्य कहना है कि भारत की आर भी उसको दृष्टि थी। सिंध मे नौसचालन ब्रिठिशां 
को इन सभी राज्यों से सपक में ला सकता था और इस तरह रूस के कदम पर 
प्रतिबाध लगा सकता था । 
इसी वीच फारस के शासक फतेह अली की ओर से एक शिप्टमडल वा 
आगमन हैदराबाद के अमीर के यहा उसके पुत्री के विवाह प्रस्ताव को लेकर हुआ | 
स्वाभाविक रूप से जिटिशा का सदेह हा गया कि! इन दोना दशा में मैत्नी हा गई तो 
रूस फारस से होकर दिए पर अपने प्रभाव का विकास कर सकता था ) इसके भति- 
रिक्त रूस का बुखारा व पडोध्ती खानात मे व्यावारिक प्रभाव था जिसका प्रतिरोध 


५ 
| कॉनिधम हिस्द्रो आफ दे लिझत पर० ]65 लतोफ हिस्ट्रो माफ द पजाव, १० 
433॥ 
2 मूर क्रोपट डलू ट्रवेल्स इन हिमालयन प्रोविसेज आफ हिदुस्तात एण्ड पंजाब भाग 
2 १० 338 
3 केयी हिस्द्री आफ यार इन अफगानिस्तान भाय ], प० 5] 56] 


एलेनबरो (!842 44) 475 


सिंध और मध्य एशिया मे प्रभाव बढावर क्या जा सकता था | इसके अतिरिवत 
पिध मे नौसचालन मे युरोपीयो के तथा भारतीयो के उत्पादित माल के लिए नयी 
बाजारा का विकास भी हो सकता था । और पुन ब्रिटिश सिंध मे रणजीत सिंह की 
चढती हुई रुचि का भी दशन कर रहे थे जो अरब सागर तक पहुचने के लिए एक 
रास्ता पाने के लिए प्रयासरत था जिससे कि समुद्र के पार के देशों से सपक हो 
सके | कनिघम का कहना है कि रणजीतर्सिह के इस तरफ के प्रभाव को रोकने का 
तरीका ' सिंध म नौसचालन को सारे विश्व के! लिए खोल देना था ।'” इसके 
अतिरिक्त चाल्स मासन के मतानुसार अग्रेजो का गुप्त उद्देश्य महाराजा के राज्य 
क्षेत्र को घेर लेना था। 842 में अक्टूबर मे रानी वो लाड एलेनबरो का थो 
प्रेपण भेजा उत्तते लिखा था, “लाड एलेनबरो चाहता है कि इंग्लैंड के लिए 
वस्तु व्यापार पथ में संघ गया से भी वाजी मार ले जाय और इसी रास्ते से थुरोप 
की सभी सेताए और सैनिक साजो सामान उत्तर-पश्चिम सीमा पर पहुच जाय ।” 

यह भी अनुभव किया गया कि अग्रेजो की इस तरह की कायप्रणाली स्वाभा- 
बिक रूप से रणजीत सिंह और सिंध के अमीरा, दोनो के लिए एतराज का विषय 
होगी इसलिए एव अतिसावधानीपूण कदम की आवश्यकता थी जिसे ब्विदिशों मे 
827 28 म घोषित किया । 

827 मे रणजोत्सिह ने भारत के' गवनर जनरल लाड एमहस्ट को कुछ भेटें 
भैजी। दूसरे वए जब एमहस्ट इगलड वापस चला गया तो यह योजना बनाई गई 
कि वे भेटें त्रिटिश शासक की ओर से महाराजा को वापस की जाए। इन भेंटो मे 
हगी, एक बैलगाडियो का काफिला, एक साड और चार धोडिया। ये सभी सिंध 
क्षेत्र से होकर भेजे जायेगे। “भारत और इग्लैड के सभी अधिकारियों वा विचार 
था कि इससे बहुत से राजन॑तिक और भौगोलिक तरह की जानकारिया प्राप्त 
हांगी ।”श बस को इस कारवाई का प्रबाघक बनाया गया। यह भी योजना बनाई 
गई कि यदि सिंध के अमी र इस पर इतराज करेंगे तो उनसे यह कहा जायगा कि 
सडक से भेजे जाने पर महाराजा की भेटे बेकार हो जायेंगी । इस कारण नदी से 
होकर भेटो का भेजा जाना आवश्यक है। 

स्पष्टतया इसमे ब्रिठिशा के नापाक और पडयत्नकारी कूटनीति के दशन होते 
हैं। डा० आर० आर“सेठी$ के मतानुसार इस शिष्टमडल का “ऊपरी उद्देश्य और 
सिंध से होकर जासूसी करने का विवरण अफगान युद्ध के' अवसर पर सामने आया । 


! कनिघम पूर्वोढत, प० 724 

2 भासन चाल्स नरेटिव आफ वेरियस जर्नीज, पृ० 432॥ 

3 मेढी आर० आर० द माइटी ऐण्ड श्रीउड महाराजा, प० 78॥ 
4 वही प० 82॥ 


]76 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक भ्रगत अध्ययन 


मैठकाफ ने भी कहा कि इस तरह की कारवाई हमारी सरवार की प्रतिष्ठा के 
अनुकूल नही है। पर माहनलाल के मतानुसार यह सूचना प्राप्त होती है कि इससे 
20 व पूव भी इसी तरह की भेटें रणजीत सिह के पास सडक से होकर भेजी गई 
थी । इस कारण रास्ते म॑ वस्तुआ के यराब होने का बहाता अनुचित था । सर 
अलैक्जाण्डर बस ने इस योजना के सम्बन्ध मे स्वय लिया है, “यह मुझे बहुत बुरा 
लगता है। मेरी दृष्टि मे यह मेरी सरकार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल एक प्रयात्त है। 
जब इसका आगे पता चलेगा और जो निश्चित ही होगा, तो उन राज्यों की ईर्ष्या 
और अपमान भावना आग की तरह भडक उठेगी जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग हो 
रहा है । इससे युद्ध तक हो सकता है ।/7 
जैसी कि आशा थी अमीरो ने ब्रिटिश नीति का विरोध किया। और अस्तेत.. 
उन्हान रणजीतसिंह की सेना कै आतक्ति करने पर जो सयोग से डेरा गाजी खान 
के मिकट थी, श्प्टमडल को आगे बढने दिया । महाराजा के सैनिंका की धमकी की 
सहायता महाराजा का भेंट भेजने के बदले प्राप्त कर अग्रेजो ने महाराजा वा इस 
मामले मे हस्तक्षेप भी प्राप्त क्या जिसने अमीर के दूत की अपने सामने बुलाया 
आर इस व्यवहार के लिए उछ्ठे डाटा । रणजीव सिंह ने ऐसा इसलिए किया 
क्याकि वह सिंध के विरुद्ध स्वव कोई करवाई का बहाना ढूढ़ रहा था। पर उसे 
बयां पता था कि इस बारे मे वह ब्रिटिश कूटनीति से मुह की खा जायेगा । 
पेंट देने के साथ ही, कहा जाता है कि बस ने ऐसे ही सिंध नदी और सतलज 

नदी मं नौसचालन की सभावना की चर्चा छेड दी । लुधियाना का ब्रिटिश एजैण्ड 
बाड़े जी वस वे' शिप्टमडल के साथ ही दरवार आया, उससे बेस टक के साथ 'भेट 
करने वा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया । यह कहा गया कि रुप म॑ रणजीत धिंहू का 
शान से स्वायत क्या जाएगा । इसके बाद दुसरे दिन गवनर जनरल महाराजा की 

सीमा की ओर भी आयगा। 

26 अक्टूबर, 83! थो रुपड भंगवनर जनरल और महाराजा के बीच 
भेट की व्यवस्था की गरईद। इस अवसर पर रणजीत सिह ने लतीफ के' मतानुसार 
गवनर जनरल सिंध के विदद्ध सपमूहिर कारवाई करने वा परामर्श दिया 
और यह प्रल्ावित क्या दि कारवाई वे दाद तिध को आधा-आधा बाट दिया 
जायगा । पर गवन र जनरल न॑ यह कहकर इनकार कर दिया कि उसकी सिंध में 
बाई दचि नहों है। अब्दुत कादिर) ने लिखा है कि इस तरह गवनर जनरल ते 
महाराजा वा यह बताकर कि उप श्षेत्र मे उत्तरी रुचि नही है उसे उस मामले मे 





] विीयह एडव्ड हारोज़ आफ माडइन इंडिया, पृ० [45॥ 
2 ब्राल्सा कालेज अमृतसर से श्शाशित रणजीत शिंह से टीतरी बाह्युम । 
3 वही । 
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निश्चिन्तता की स्थिति मे कर दिया जबकि इसके चार दिन पूव उसने पोर्टिजर 
को यह आदेश दे दिये कि. वह सिंध जाकर अमीरा से व्यापारिक सधि कर ले 7? 
जब बस ने सिंध नदी के नो सचालन के पक्ष मे अपना मत दिया तो गवनर 
जनरल ने तुरन्त इस योजवा पर अमल क्या । पीर्टिजर को अमीरो के पास सिंध 
नौ-सचालन की योजना सहित भैजा गया । उसे इसके पूरे निर्देश प्राप्त हो चुने 
थे कि क्सि तरह उते आगे बढना है । उससे अमीरो से सिंध नदी से होकर निर्वाध 
व्यापार करने के लिए आश्वासन लेन को कहा गया | वह अमीरा को यह भी 
बतायेगा कि इससे उसकी जनता समृद्धिवान होगी। और यदि अमीरो को फिर 
भी एनराज हो तो पोर्टिजर को यह कहना होगा कि अमीरो को अतर्राष्ट्रीय 
नियमो के अतगत सिंध नदी क्षेत्र मं बसने व्ले लोगो के व्यापार हित पर रोक 
नहीं लगा सकता । इसलिए तो और कि उसका थोडे से क्षेत्रो पर ही अधिकार है।* 
पोटिजर को ये निर्देश रपड भेंट के चार दिन पूव ही दिए गये । योजनानुसार 
आगे बढते पोटिजर अतत 4 अप्रैल, 832 को अमीरो से सधि करने मे सफल 
हुआ। इस सधि क। मुझय मुद्दा यह था कि अमीर ब्रिटिशो को सिंध से होकर 
व्यापार की छूट तो देंगे पर वे उहह सैनिक साज सामान नही ले जाने देंगे और न 
ही हथियार। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि' किसी भी ब्रिटिश को सिंध 
में बसने वी अनुमति मही दी जाएगी । इससे स्पष्ट है कि अमीर ब्रिटिशों पर 
क्तिना अधिश्वास करते थे। 22 अप्रल की पूरक मधि में विदेशी माल पर लगने 
वाले कर के अधिकार को अमीरो के हाथ से ब्रिटिशो ने अपने हाथ भे ले लिया। 
गाडनश के मतानुसा र, स्वाभाविक रूप से इन सभी योजनाओ ने महाराजा 
के मस्तिष्क म एक' जति सदेह की भावना उत्पन वी और यह कहा जाता है कि 
जब उसे इस सधि की सूचना प्राप्त हुई तो वह कई राता तक सो नहीं सका । पर 
ब्रिटिशा ने उसे सतोध दिलाया। उसके ऊपर प्रभाव डालकर तथा भावलपुर के 
नवाव से भी कहकर यह चाहा गया कि सतलज को भी नौ-सचालन के लिए सिंध 
की तरह खोल दिया जाय ॥ इस तरह सतलज और सिंध नदिया ब्रिटिफो बे 
व्यापारिक और राजन तिक खेल के अखाडे वे लिए खुल गइ। 
इन नदियों के नौ सचालन हेतु खुल जान के बाद, वाडे के काल से ही चला 
आ रहा दूसरा प्रस्ताव यह आया कि सिंध नदी क्षेत्र के अलग-अलग स्थलों पर 
ब्रिटिश अधिकारियों वी नियुक्ति को जाय ॥ उनका यह तक था कि सिखो, 
सिधिया और दावोदपोत्रों के बीच शत्रुभाव है। इसलिए यदि इनके भध्य 


] छाबडा पूर्वोद्त, भाग 2, अध्याय 8॥ 
2 पजाव गवनभेण्ट रिका्ड्स 98/8] गवनमेण्ट टू पाटिजर, 22 अक्तूबर ]83]॥ 
3 गाइन द सिख्स, प० 3]] 
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ब्रिटिश अधिकारी न रहंगे तो उतकी आपसी शब्ुता उनके व्यापार पर दुष्प्रभाव 
डाल सकती है, दूसरे रणजोत सिंह वा यह प्रयास मिठतकोट को एवं बाजार 
में बदलबर अपने क्षेत्र का उत्पादित माल वहां से ने चलाया जाय, भी सपत 
नहीं हो पायेगा । तौसरे उसका तक था कि चूवि इस संबमस ब्रिटिशा मा उद्देश्य 
राजनैतिक है इस वारण य अधिवारी इस उद्देश्य पी बहां पूर्ति करेंगे । घोय, 
मिठनकोट और शिवारपुर के क्षेत्र बे बीच का क्षेत्र, जो अमीरा वी दया पर रहता 
है, प्रिठिश उसको रक्षा कर सकेगे। मौर अतिम रूप से,उसने कहा कि भिठनवाट 
क्े"द्व स्थल होने के वपरण यदि वह! ब्रिटिश अधिवारी रहेगा तो वहू व्यापार को 
नियमित और तियत्वित वर सकेग।। 
पर इस प्रस्ताव को प्रभावशाली बनाता सरल नही था । सिंध के अमीर चूनि' 
ब्रिटिशों को जान गए थे इसलिए वे प्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति अपने क्षेत्र 
में करने के लिए तैयार नहीं थे। पोटिजर यो पुन उर्ह समझाने को भेजा गया पर 
वे अपनी स्थिति से एक इच भी नही हटे । जब समझाने-बुझाले और घमकाने वी 
सारी नीति अप्तफल हो गई तो अतत एक समझौता क्या गया जिसने अतगते यह 
तय हुआ कि एक यूरोपीय वी जगह काई स्थानीय व्यवित्र ही स्िघ मे जिठिश 
अधिकारी नियुक्त क्या जाएंगा। इस तरह मिंध नदी को व्यापार वे! लिए खोल 
दिया गया । 
पर इन सारे प्रयासा के बावजूद यह व्यापार-पथ लोकप्रिय नही हो सवा 
जबकि इसे महत्त्वपूण बनाने वी हर चेप्टा हुईं। बस वो काबुल इसलिए भेजा 
गया कि वहा के व्यापारियों को इसकी उपयोगिता के विषय म बताया जाय, पर 
यह योजना भी सफल नही हुई और जतत इस व्यापारिव पथ को बन्द ही कर 
देना पडा। 
इसवी असफलता के कारण स्पष्ट थ। जिन जिन लोगो ने इस समसौते पर 
हस्ताक्षर किया तिटिश ही इस योजना में रचि रखते थे। पर उनकी योजना का 
मूल उद्देश्य भी व्यापारिक इच्छा से अधिक' राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था ! 
रणगीत सिंह, भावलपुर के भावल खा ओर घिघ के अमीरो को इस योजना के 
विपय में सदेह था । अमीर अपने क्षेक्षो मे नावो को रोक दते और देर म जाने देते 
ये और शा तपूण व्यापार मे हर तरह का व्यवधान उपस्थित करते थे | यह 
ब्रिठिशों की घमकी के बावजूद होता था। इस तरह इन नदियां म॑ नौ-सचालन 
प्रारम्भ करने का एक ही लाभ हुआ कि रूस और सिख लांगो की सिंध ते विरुद्ध 
योजना को सफलता नहों मिली ) चाल्स मासन ने लिखा, ”इस नीति के पीछे 
बनाये गए बहने वा परिणाम यह हुआ कि इस नदी पर और इससे दूर के देशा म 
सतिक भर्ती किये गए तथा नदी म॑ लगभग 6 स्टीमर दिखाई पडने लगे जिनका 
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उद्देश्य युद्ध सम्बधी उद्देश्या का था, व्यापार का नहीं ।/? पर ब्विटिशा का मूल 
उद्देश्य भी यही था और इसमे उहें सफलता प्राप्त ही गई। 

राजनतिक नियनण--ध से इस तरह व्यापार सम्बाध स्थापना के बाद 
अग्रेजो के लिए राजन॑तिक नियज्रण बनाये रखना कठिद न रहा । सच तो यह है 
कि पूरव मे ब्रिटिश राजनीतिच ब्रिटिश व्यापारियों को दबाने मे सफल रहा करते 
थे और सिंध मं भी इसका अपवाद नहीं था। शिकारपुर की समस्या ने इनका 
कायम और सरल कर दिया । 

सिंध के पश्चिम और सिठनकोट के उत्तर मे स्थित शिकारपुर अपने व्यापार 
केद्र होने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। म्ताथ ही इसकी सैनिक महृत्ता थी 
बयोकि यह वोलन दर्रे दे” रास्त भे पडता था और इस तरह इस दर्रे की रक्षा के 
लिए यहा एव सैतिक के द्र स्थापित हो सकता था। रणजीत सिंह स्पष्टतया अपने 
उद्देश्य के लिए यहा पर अधिकार करना चाहता था पर अग्रेज भला इसकी 
अनुमति कैसे देते । 

मिठनकोट के दक्षिण पश्चिम स्थित क्षेत्र मे लूटपाट करने वाली एक जाति 
भेजारी सिंध, भावलपुर और लाहौर क्षेत्र पर आक्रमण करती रहती थी। प< 
चूकि उनका क्षेत्र सिंध और पंजाब के बीच का था, इस कारण अमीर अपनी 
राजसत्ता के बावजूद उहे तियत्वित नही कर पाते ये । 836 तक लाहौर क्षेत्र में 
मेजारियो के आक्रमण बढ गये और रणजीत सिंह ने उनवी शक्ति का सदा सदा के 
लिए विनाश का निश्चय कर लिया । साथ ही उनवे' थाक्रमणा से हुई हानि की पूर्ति 
हेतु उसन अमीरा स शिकारपुर की माय वी । 'त्रिटिशा को स्वाभाविक रूप से 
उसके इसपर अधिकार करन पर कोई एतराज नही होना चाहिए था। यह स्ततलज 
व सिंध के पश्चिम में पडता था और [809 वी सधि वे अनुसार उन्हाने सतलज 
के उस पार के क्षेत्री मे हस्तक्षेप न करने के लिए आश्वस्त किया था।” पर अमौरो 
ने ब्रिटिशा से सहायता की भ्रायना वी जो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही मे थे । 25 
सवम्बर, 836 को अग्रेजा और अमीरो के बीच एक सधि हुई जिसके अनुसार 
अमीरी के यहा एक ब्रिटिश एजेट रखा गया जो महाराजा आर अमीरों के बीच 
एवं सम्पक सूत्र के रूप मं काय करने लगा । अमीर लाहोर से अपना वकील वापस 
बुलाने को तयार हो गये ।और इसके बदले ब्रिटिश अमीरा के क्षेत्र की रक्षा के 
लिए तैयार हो गय । 

स्पष्ट है कि इस सध्चि पर अमीरा ने हस्ताक्षर क्या क्या अपने मौतनामे पर 
हस्ताक्षर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि अब अमीर इतिहास के गर्दों गुब्बार मे 





 मासन, चाल्स नरेटिव आफ वरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान अपगानिस्तान, 
प्जाव ऐण्ड बजात, पूृ० 432 4 
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खो जायेंगे और उन क्षेत्र का समोजन हो जाएगा। रणजीत धिह य भी त्रोय 
व्यकत विया पर वह असहाय था । 
सपोगन--भारत म ब्रिटिश साआ्राज्यवाद अपने आव्रामदता वे! लिए 
विद्ययात था । पर आक्रामस्ता वी जिस तरह की नीति सिंध म दिखी बैसे पहले 
बही नहीं दियी थी। प्रिटिशा ने इस क्षेत्र पर अपना अधिवार चरणा मे लागू 
किया । दूसरा चरण तब आया जव ब्रिटिशा ने भूतपूव अफगान अमीर शाहशुजा 
के समयन में अफगानिस्तान मे अपनी सेना भेजनी चाही, पर 839 म॑ रणजीत 
पिह ने ब्रिटिशा वा अपने क्षेत्र से होबर नहीं जाने दिया! जहा शक्ति बी ही 
प्रधानता थी वहा तकपूण बाता वा कोई स्थान नहीं था। अब एक ही रास्ता या 
वि' ब्रिटिश सेनाए 832 वे! सधि को ध्यान मे रखे बिना अमीर के सिंध क्षेत्र से 
हो+र सेताए भेजें। उनसे केवल यह बहा गया दि “जब तक यह स्थिति चलती हैं 
इस सधि को सिंध सम्बधी शत वी वह धा रा, जिसमे सैनिय साजां-सामान ते जाने 
पर प्रतिदध लगा था, उसे आवश्यर रुप से स्थगित बार दिया जाना घाहिए।/ 
सिंध के अमीर के उत्तर वी प्रतीसा वो अनावश्यक माना गया और ब्रिटिश सेनाए 
घिंध होवर आगे बढी । 
पर ब्रिटिश अब भी सतुष्ट नहीं हुए। और अब अमीरा से जो माय वी गई 
उसवे लिए न ता बोई तक था और न ही कोई नैतिक आधार । अमी रो से शाहशुजा 
को बकाया कर भेजन को कहा गया। अफगानिस्तान वा यह भूतपूव शासक 
ब्रिटिशा की शरण मे था । अमीरा ने बार-वार यह कहा दि उहने पिछले तीस 
साला से कर नही दिया है और शाहशुजा न स्वयं उह इससे मुकत कर दिया था! 
इसके अतिरिक्त उनका वहुना था कि यह कर अफ्गानिस्तान के शासक को देय है 
जो स्थान दोस्त मुहम्मद का प्राप्त है न कि शाहशुजा को 4 पर ब्रिटिशा वो धन वी 
भावश्यकंता थी तक वी नहीं। अमीरा का स्पष्ट रुप से बता दिया गया कि 
महुमारे पास उहे दबात भौर जपमानित करने के लिए शवित है और हम उ हैं 
प्रयोग में लाने में सकोच नहीं बरेंगे ।” ब्रिटिशा वी इस दस्टिकोण के लिए 
आलोचना करना बेकार है। 
अय भी न सतुष्ट होकर सर जानकीन ने सिंध पर आक्रमण करने वे लिए 
धमकाया और [4 माच 839 को अमीरो को एक सधि करन को बाध्य किया | 
पर बाद में यह पता चला कि' इस सधि को असलियत मे वह न होता चाहिए णो 
यह है । इसो कारण अमीरो से परामश क्ये बिया इसमे परिवर्तेन कर लिया गया 
और उनके सामने हस्ताक्षर के लिए अ्रस्तुत क्या गया । अमीरो ने इसपर विरोध 
व्यक्त किया, पर चूकि ब्रिदिशो के पास उ हैं दवाने के लिए ताकत थी इस कारण 
छह उसे मानना पडा। इस सधि के अतगत प्रत्येक अमीर का अधिकार अलग 
अवा कर तिप्रा गया भौर यदि उनके मच्य कोई झगडा हो तो उसे निबदाने को 
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लिए ब्रिटिशों को सहायता आवश्यक कर दी गई। सिंध औपचारिक रूप से ब्रिटिशो 
के सरक्षण मे आ गया और ब्रिटिश सेना इस उद्देश्य के लिए सिंध नदी के पश्चिम 
रख दी गई। अमीरा को 3 लाख रुपये वापिक इन व्यय के लिए देना स्वीकार 
बरना पडा । यह भी तय हुआ कि यह धन तीन अमीरा से उनकी भूमि के अनुपात 
में प्राप्त क्या जायेगा। लाड आकलैण्ड ने स्वय इस सधि वे विपय म कहा, 
“अमी रो का सघ लगभग समाप्त बर दिया गया है।” 

प्रथम अफ्गान-युद्ध वाल में सिंध वा ब्रिटिशा ये युद्ध के' आधार वे रूप से 
प्रयोग किया | अफगानिस्तान मे ब्रिटिश झगडे के बीच गडवडी के आसार होने के 
बावजूद अमीर विश्वस्त बने रहे । पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो अमीरा पर विरोध 
ओर पड्यत्न का आरोप लगाया गया। मेजर जेम्स आउद्रम के स्थान पर सितबर 
842 में सर चाल्स नेपियर को हैदराबाद में रेजीडेण्ट बनाया गया। वह 
असैनिक व राजनतिक' कार्यो की सिंध मे देखभाल करता व नियत्रण रखता था 
तथा बीहूड विस्तारवादी था। यह राजनैतिक अधिकार एक सेनापति बे' हाथ मे 
जाना स्वाभाविक था। इस लिखता है “सर चाल्स ने अपनी वारवाई इस 
सिद्धा त पर की, कि सिंध का सयोजन एवं लाभपूण पाशविकता होगी जिसके लिए 
उसे कोई बहाना दूढना चाहिए--जिमसे डाका डाजी वी क्रिया वो उचित 
ठहराया जा सके।” 

नैपियर वे लिए अपने-आप परिस्थिति तैयार हो गयी। यैरपुर मे उत्तरा- 
घिकार का सधप प्रारम्भ हुआ और इस स्थिति के गुण दोष का विचार किये बिता 
नैपियर ने अली मुराद! का पक्ष ले लिया। पर जब यह खेल भी उसे शीघ्र लाभ 
न दिला सका तो उसने घोषणा की, कि अमीरो के विरुद्ध अविश्वस्तता का जो 
आरोप अफगान युद्ध के अवसर पर लगाया गया था वह अब सिद्ध हो गया है और 
इस कारण वे एक कठोर दड के अधिकारी है। यह दड एक सधप के रूप मे होगा 
जिसके अतगत वे तीन लाख रुपये कर के बदले एक' महत्त्वपूण क्षेत्र ब्रिटिशो को 
प्रदान करेंगे जिससे सहायक सेना वा व्यय निकल सके। इसके अतिरिक्त वे 
अग्नेजी स्टीमरो के. लिए, जो सिंध मे चलते हैं तेल की व्यवस्था करेंगे। इसके 
अतिरिक्त वे अपना सिके ढालने का अधिकार ब्रिटिश को प्रदान करेगे । इसके' 
बाद सिंध में जा रुपया ढाला जायेगा उसपर 'इग्लैण्ड के सम्राट की तस्वीर' बनी 
होगी | दिसवर 842 को नैपियर ने घोषणा की, कि यदि 20 जनवरी 843 
तक सधि पर हस्ताक्षर नही कर दिया जाता तो अमीरो का शब्ुतापूण रवैया सिद्ध 
हो जाग्रेगा । 

सधि वी शर्तें अत्य त कठोर थी जिसके अतगत अमीरा को राष्ट्रीय अधिकार 


[ विस्तार के लिए देखें, दैम्द्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग 5 प० 532॥ 
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वा परित्याग कर पमित होना था। आउट्रम ने स्रेरपुर वे अमीरा मी एवं बठय 
बुलाई और उह समझाया । दक्षिण वे अमीर ता समय पर पहुच गय पर उत्तर वे 
अमीरां को अली मुराद वी योजना ने फलस्वरूप दो हि जोर लग ग्रयं। ये 
साम्राज्यवादी, त्रोधी सेनापति नैपियर ये लिए वदाश्त करना बढिन थां। उसने 
एक आश्चय चवित बरने वाला कदम उठाया । विना युद्ध नी घोषणा किय ये पुर 
और हैदराबाद वे बीच म बन विले इमामगढ पर आत्र मण ब7र दिया और इस मिट्टी 
मे भिला दिया। ' ऐसा लगताथा विगवनर जनरस या भी सिंध पर उसवी 
कारवाई बरसे पर कोई रोव लगाने वा अधियार यही था । / 

पर नैपियर का अमीरा वा सधि पत्न पर हस्ताक्षर करन वे लिए समझाने म 
सफलता प्राप्त हुई जिससे कि' बहुत बुरा हाने से बच गमा । अमीरा ने नपियर वो 
हैदराबाद छोड दने की चेतावनी दी कयाकि उनवे देशवासिया से ब्रिटिश लोगा वे' 
हानि की सभावना थी क्‍्यावि वे वतमान परिस्थिति म॑ नियत्नण म नही लाये जा 
सकते थे । पर चेतावनी वी ओर घ्यान नहीं दिया गया और तीन दिला में मपियर 
के अत्याचार नीति से पस्त हावर बलूचिया ने आउट्रम के निवास पर आक्रमण यर 
दिया जिसने वि वहादुरी से आत्म रक्षा मे जुटे रहत हुए एक स्टीमर पर जाकर 
शरण ले ली। अब युद्ध प्रारभ हो गया। 

7 फरवश 843 को नेषियर ने एक शानटार लडाई लडी। एवं योग्य 
सेनापति नैपियर ने केवल 3,000 सेनिया की सहायता से मियानी के अमीर को 
उसवे 30 000 सनिवा सहित पराजित विया और उनमे से 5,000 को मार 
डाला ।! 27 माच ]843 को हैदरायाद पर अधिवार हो गया। मीरपुर पर 
अधिकार हो गया। नैपियर ने एलेनवरो को लिया, “मैंने सिंध जीत लिया है ।” 
पघ्रिध का सयोजन कर लिया गया और अमीरा वो खदेड दिया गया। नवियर को 
हैदराबाद वी लूट में से 70 हजार पौण्ड प्राप्त हुआ । आउट्रम को 3,000 पौष्ड 
देने को कहा गया जिसे उससे रखने से इनकार बरते हुए यह वहते हुए दान दे 
दिया, "मैं इस नोति से आजिज आ गया हू ।" 

इस तरह से सब बुछ हुआ। पी० ई० राबट स ने लिखा है “एक योग्य 
ओर महत्त्वावाक्षी सेनापति, जा ऊचाई पर पहुचरे का आवाधी था ओर बंचैती 
से इस बात में विश्वास रखता था कि ब्रिटिश शासन के लाभ के बारण इसे 
कसी तरह विस्तत किया जाना चाहिए। इसी कारण उसने एक पहले से हो 


तैयार सैनिक समाधान के द्वार एक काफी कठिन प्रशासकीय समस्या का हत 
क्या 7 

] सपियर विलयम द क्नन्कवेस्ट आफ सि घ। 

2 राबटस हिल्द्रो आफ ब्रिटिश इंडिया, प० 329॥ 
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डाइरेक्टरो ने स्वय मैंपियर के सिध मीति को स्वीकार नही किया जौर न ही 
एलेनवरो के सिंध के मौन छीना-झपटी को ही पसन्द क्या। यह बात और है कि 
उ होने सिंध अमीरा को वापस नही किया । यहा पर दृहराना अनुपयोगी ही है कि 
अमीर निर्दोष थे, उहोंने ब्रिटिशो को उत्तेजित होने वा अवसर नही दिया था और 
बे ब्रिटिशो से होने वाले समझौते के श्रति विश्वस्त बने रहे थे चाहे वह अफ्गान 
युद्ध का काल रहा हो अथवा उसके वाद वा समय। “यदि हमारे भारतीय इतिहास 
में अफगान-युद्ध अति विनाशकारी रहा वो सिंध वी घटना नतिक दप्टि से क्षम्य 
नही है ।” नैपियर ने अपनी डायरी मे स्वय लिखा, “हमे सिंध छीनने का कोई 
अधिकार नही है, पर फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह एक अति लाभकारी, 
उपयोगी और शैतानीपूण मातवता वा काय होगा।” इस सम्बंध में माशमन 
बहता है, “मेपियर की कारबाई मे लाभ से अधिक पाशविकता को स्थान मित्रा 
है ।!7 
रैम्जेम्पोर ने लिखा है विः भारत में सिंध वा मिलाया जाना ही ब्रिटिणा 
या एक ऐसा काय है “जिसवे विपय में उचित ही कहा जा सबता है कि किसी 
भी परिस्थिति में यह अनिवाय नहीं था और इसी कारण यह एवं आत्रामव 
काय था। घिध विजय अफगान युद्ध का हो परिणाम था। “अमीर के विरुद्ध 
ब्रिठिशों वा यह अत्याचार उसका जवाब था जो उहाने अफगानो के हाथा भोगा 
था।" 
डब्लू० ए० जे० आवदोटड स्वीकार वरता है, “अगला इतिहास देयन पर भी 
यह तब दिपा जा सकता है कि आउट्रम बी अमीरा पर विश्वास वी नीति भी 
मैपियर वी सावधानीपूवव दवाने वी नीति से अधिक सही न होती । पर फिर भी 
पूरी कारवाई अयासपूणता का रग ओढे हुए जो सचमुच बुछ स्थाना पर द्रष्टव्य 
है। जहा तव' जनता को प्रसन बरने की बात है जिसने इस परिवतन से बहुत बुछ 
प्राप्त विया, इस सदभ म॑ भी यह बहा जाता है वि इतना होने पर भी इस घटना 
या कोई औचित्य नही है।' * 
डा० ईश्वरी प्रसाद वे मतानुसार हम इस निष्कष पर पहुंच सकत हैं विः 
सचमुच अमीर “ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दुर्भाग्यशाली शिवार हुए। उह अपना 
सब झुछ गवाना पडा और उठें कोई ऐसा यायालय सुलभ नही हुआ जहा व 
अपील वर सर्वे ।/+ 


जल लिन कि कक 
] माशरेन हिंस्द्रा आफ इंडिया, १० 333॥ 
2 रैम्जम्पोर मव्रिष आऊ बिटिश इंडिया, प० 2434 
3 ईरि्िज हिस्ट्री भार इंडिया भाग 5, पु० 538 394 
4 प्रणाद ऐच्ड सूददार पूर्दोडठत,१० 2524 
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ब्रिटिश सरक्षण मे ग्वालियर 


एलेनबरो के काल में एक अन्य महत्त्वपूण घटना इसके ग्वालियर सम्बंध वा 
लेकर घटी । कम से कम यहा एलेनबरी का दृष्टिकोण आक्राभकता १९ आधारित 
ने होकर तक पर आधारित था । 788 में समाप्त होने वले तृतीत मराठा युद्ध 
के बाद मराठा में सबसे शक्तिशाली सिंधिया ही रह गये थे। 843 में इस गद्दी 
पर एक अल्प वयस्क बैठा जिसके वाल मे शासन पतनवत होते लगा । शासक वा 
सरक्षक इसके जिए उत्तरदायी था । भूतपूव शासक वी विधवा से एलेनबरटों वी 
स्वीकृति से उस सरक्षक' को पद से हटा दिया । यह उस इलाके में अव्यवस्था फैलाने 
का कारण वन गया । सिंधिया की सेवा मे 40,000 सैनिक थे। एलेनबरों के 
मब्तिष्क मे यह बात आई कि कही ऐसा न हो कि चूकि पंजाब मे गम्भीर 
बठिनाइया है जिस स्थिति में कही यह सेना सियों से न मिल जाम और ब्रिटिशो वे 
लिए एवं खतरा पैदा कर दें। 804 में सिंधिया से की गई वेलजलो के सधि वी 
अपील करते हुए एलेनग्रो ने अपनो सेना चम्बल की ओर वढा दिया और साथ ही 
यह साचा भी कि सभी कुछ शातिपूवक ठीक' हा जायेगा। ग्वालियर वीं सेना 
ब्रिटिशा से शक्ति आजमाने को तैयार खडो थी और अपने शासक को समझौता 
करने वो भनाही वर रही थी। 29 दिसम्बर 843 को दो लडाइया हुई भी । 
एक लडाई महा रायपुर में हुई जिसमे मराठे हर गये और उनवे' 3,000 सं्तिक 
या तो मारे गये या घायल हो गय जबकि ब्रिटिशों के 297 सेनिक मारे गये। 
ब्रिटिशों की विजय हुई पर इसके लिए उह बड़ी कीमत चुकाती पडी। दूसरी 
लडाई भी उसी दिन पनिमार मे लड़ी गईं जहा सेवापति ग्रें को तुत्तनात्मक द्टि 
से आसानी से विजय प्राप्त हो गई । 
इस युद्ध के परिणामस्वरूप, बैसे तो ग्वालियर क्षेत्र वा कोई स्थल नही छीना 
गमा, पर वालियर राज्य त्रिटिश सरक्षण मे ले आया गया। शासक बे अल्प 
वमस्क' होने के कारण अगले एक दशक तक यहा के राज्य का प्रशासन ब्रिटिश 
रेजीडेण्ट ही चलाता रहा। राज्य के सेता की सख्या घटावर 9,000 कर 
दो गई और वहा के लिए 0 000 सेना वो एक ब्रिटिशों से वियत्नित टुकडी 
बनाई गई । 
एलेनबरो वठिनाई से वलकत्ता में यह विजय प्राप्त कर पहुच पाया था और 
उस आशा थी वि गृह विभाग इस बाय के लिए उसकी बढ़ाई करेगा । पर इसवे 
स्थान पर हुआ यह कि उत्ते वापप्त आने के भादेश मित्र गय। डाइरेक्टरो ने सिंध 
मे उसक॑ खुले आतज्राता की भूमिका को प्तद नहीं क्या और उसके पत्ता के 
आक्रामक प्रेषण शैली से भी वे परेशान थे। इसते एलेनवरो के वाल को भारत मं 
सक्षिप्त दवा दिया । 


एलेनवरों (!842 44) 85 


इग्लैण्ड वापसी पर वह जी० सी० बी० हो गया और उसे अल भी बनाया 
गया। 846 में सर राबठ पील ने उसे अपने मात्रमडल का 'फस्ट लाड आफ 
ऐडमिरेल्टी' बनाया और 850 में वह पुन लाड डर्बी द्वारा बोड आफ कट्गोल 
का प्रेसीडेण्ट बनाया गया ! पर चूकि उसके व्यवहार से रानी और ससद को 
आधात लगा था। इस कारण 858 में उसने अपने पद से स्तीफा दे दिया । इसके 
बाद वह ससदीय भाषणा में भाग लेता रहा, पर उसे कोई महत्त्वपूण पद नही प्राप्त 
हुआ। 22 दिसम्बर 873 को उसकी मृत्यु हो गई। 
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हनरी हांडिज 30 माच 785 वा पटा हुआ। उसका पिता स्टनहोप 
काउटी डरहम का रेक्टर था और उसका नाम था रेवरेण्ड हेनरी हाडिज । उसवी 
मा फ्रासेस वेट मे बाकसले वे' जेम्स वेस्ट की पुत्री थी। उसका परिवार डर्वीस्तायर 
के किग्स माटन से संबंधित था जिसवे' एक पुवज ने चाल्स प्रथम वे” लिए एक घुड 
सवार सेना से सहायता करे 660 म रेस्टारशन! के समय नाइट वी उपाधि 
प्राप्त की थी । डरहम में शिक्षा प्राप्त कर हेन री 800 ई० में कनाडा म ववीस 
राजर मे भर्ती हुआ और वहा 9 वष वी अवस्था मं 57वी पुट मे मप्टेन वे पद 
पर पहुच गया । बाद म रायल मिलीटरी अकेडेमी मे प्रशिक्षण प्राप्त वर और वहा 
उत्कृष्टता प्राप्त कर वह सर बेट स्पे सर वे नेतत्व में क्वाटर मास्टर जनरल 
स्टाफ में नियुक्ति पा गया । उसने प्रायद्वीपीय युद्ध में भाग लिया, पुतमाल और 
अय स्थाना की लडाइया मे उसने भाग लिया और तेजी से मेजर से लेफटीनेण्ट 
कनत के पद तक प्रोनति पाता गया और फिर वह ब्रिगेडियर जनरल हां गया। 
हेवरी चार बार घायल हुआ और एक युद्ध मे उसे बाये हाथ म चोट भी आ गई । 
वाटर लू के युद्ध के बाद वेलिगटव ने उसे नैपोलियन वी तलवार इनाम म दो और 
उसे 0 विदेशी सेनिक पारितोधषिक मिले। 

युद्ध के बाद उसे के० सी० बी० बना दिया गया। बाद में वह संसद सदस्य 
हो गया और 82! म उत्तवी एक अच्छे परिवार मे शादी हो गईं । अश्तिद्ध ब्रिटिश 
राजनीतिन वासिलरे और लाड एलेनबरों ([842 44 वे बीच भारत का 
गवनर जनरल) उसके निकट सबधी थे | इसके बाद उसे मत्तिमदत से युद्ध सचिव 
का स्थान प्राप्त हुआ । बाद म वह आयरलैण्ड का मुख्य सचिव हो गया । 842 
म प्राप्त भारतीय सेनापति के पद की नियुक्ति उसने अस्वीकार कर दिया । जिसके 
बाद उसे 844 में भारत का गवनर जनरल बना दिया ग्या। वह अपने निकट 
सबधी भूतयूव गवनर जनरत एलेनबरों का ही उत्तराधिकारी हुआ जिसने सिध 


] मेरसो भाग 5, पूवोंद्त पु० 63॥ 
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का सयोजन किया था। 
लाड हाडिज ने, इस तरह जो एक वहादुर सैनिक और राजमीतिज्ञ था, एक 
ऐसे समझदार व्यवित के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त की जो समझदारी से काय भी करता 
था। 20 वर्षों तक वह ससद सदस्य रह चुका था और युद्ध सचिव भी । इस तरह 
दश्य पटल प्र जब काय करन के लिए वह पहुचा तो उसके पास एक सैनिक और 
'राजनीतिज्ञ दोना का अनुभव था 
प्र भारत मे हाडि ज मे राजनयज्ञ या प्रशासक की जगह सैनिक प्रतिभा 
अधिक मुखर हुई। इसी कारण उसके गवतर जनरल के' काल की सबसे प्रमुख 
घटना प्रथम सिख युद्ध थी जिसमे अभेदनीय सिख सैनिक प्रथम बार पराजित ही 
नही हुए बल्कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित सारा सिख राजनेतिक महल 
भहराकर गिर पडा। 
इस महत्त्वपूण घटना का हम विवरण दे, उसके पहले उसवी अय कारवाइयो 
का सक्षिप्त विवरण यहा वाछनीय है । आ तरिक प्रशासन के क्षेत्ञ म सबसे महत्त्व 
पृण समस्या, जिसे उसे हाथ मे लेनी पडी , वह थी महत्वावाक्षी गया नहर वी सिचाई 
मोजना। यह कई वप पहले स्वीकृत हो चुकी थी पर इसका प्रारम्भ 856 तक नही 
हो सका था। इस क्षेत्र मे उसने उत्साह से काय क्या । उसके व्यक्तिगत सचिव और 
जीवनी लेखक पुत्र चाल्स विस्काउण्ट हार्डिज ने इस विषय मे लिखा है, “दोजाब 
के कृषक इस दिशा में दृढ़ रख से वाय करन के लिए सदा ऋणी रहंगे।”! कलकत्ता 
की सफाई-पवस्था में सुधार किया गया। मध्य भारत के राज्यों में लगने बाते 
सामानों पर कर को समाप्त कर दिया गया और सतलज व सिंध नदियों पर बसे 
चुगी पोस्ट खत्म कर दिय॑ गए। डाक्टर जेम्सन के नेतृत्व मं चाय की खेती का 
आसाम म विशेष रूप से प्रोत्साहित किया ग्रया जौर इस उद्देश्य के लिए वहा एक 
वम्पनी भी स्थापित की गई। 
उसके अग कार्यों मे उसके द्वारा सती प्रथा का समाप्त करना भी आता है। 
ब्रिटिश क्षेत्रो में लाड बैंटिक ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया। इस काय का 
परिणाम यह हुआ कि सती प्रथा नेपाल के स्वतत्न राज्य में ही शेप रह गई। 
लाड हार्डिज ने भारत मे प्राचीन ऐतिहाप्लिक सामग्रियो की सुरक्षा की ओर 
भी विशेष ध्यात दिया | ताजमहल ओर आगरा के किले की मरम्मत की गई तथा 
कुतुबभीनार के ऊपर जो अशोभनीय और भद्दा अलकरण रखा गया था उसे हटा 
दिया गया । 
पर अधिकार महत्त्वपूण थे वे सैनिक सुधार जो उसने प्रथम सिख युद्ध के बाद 
बिये। ये सुधार दो सिद्धान्तो पर आधारित थे। पहला तो यह कि भारत मं 


| चाल्स विसकाउंष्ट हाडिज विस्काउण्ट हाडिज, पृ० 64 7 
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अनवरत रूप से युरोपीय सनिक शवित बनी रह और दूसरे सैतिया गो इस तरह 
से रखा जाय जिससे कि उत्तर पश्चिम सीमा और परजाब सुरक्षित हो जाय। इन 
सिद्धा तो वे आधार पर ही भारतीय रेजीमट मर्सनिकावी समस्या घटावर 
,000 से 800 कर दी गई जिससे वि. 50,000 सनिय हटा दिय गए । पर इसके 
बावजूद “सेना 837 से अधिव' बडी हो गई शोकि भारत मे शाति शा अतिम 
बष था ।”? जहा तक तोपयान भे सैनिका की शवित वा प्रश्व था उसे बगाय रखा 
गया । नौ पौण्ड वी जो तोपे बलगाडी पर लद॒बर चलती थी व अब धोदा पर 
रखी जाने लगी। इस सब सुधा रा वा परिणाम यह हुआ कि सैनिता बजट में 
] बरोड 6 लाख से कम की बचत नहीं हुई । 
सिख युद्ध वी समाप्ति पर सैनिका को 2 महीने या भत्ता प्रदान विया गया। 
घायल व्यक्तिय। वी पशन 4 रु० महीने से बढ़ा बुर 7 र० मर दी गई। बैरव में 
मिलने वाले धघव पर रोक लगा दी गई और राभी घायल मेँ निवा यो अस्पताल 
में मुफ्त राशन प्राप्त होने लगा । 
उसके अय बार्यों मे एक आदेश यह भी था वि भविष्य में सा नजनिक सेवाओं 
मे नियुक्ति के लिए उसी को चुना जाएगा जो अग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर चुका है। 
उड़ीसा ने पवतीय क्षेत्रों मं गाडा म जो मानव बलि दी जाती थी उसे दवाया 
गया। ला्ड हाडिज ने स्वतत् व्यापार वा प्रोत्साहित किया, चुगिया समाप्त वी 
और नमव-व'र घटाया। भारत में लाड हाडिजज वी य शातिबालीन सफ्लताए 
थीं। 


प्रथम आग्ल-सिख युद्ध 


839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई भौर मुश्पिल से 6 वप बीत हांगे 
कि यह युद्ध प्रारम्भ हो गया । प्रथम आग्ल सिझ युद्ध के वारणा के विंपय में पर्याप्त 
चर्चा हो चुकी है। 2 दिप्तम्वर 845 को सिख सैनिको ने सतलज नदी पार 
किया (इसके पूव 3 दिसम्बर को गवनर जनरल ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा 
करते हुए सिखो को दोषी ठहराते हुए उनके विरुद्ध युद्ध वी घोषणा कर दी । अपने 
काय को “याथोचित सिद्ध करते हुए उसते अय थाता के अतिरिक्‍त यह भी बत्ताया 
कि ब्रिटिशों ने विश्वस्तता से अम्ृृतसर की सधि का अनुपालन किया है जिसमे 
सतलज को दोनो के बीच सीमा रेखा माना गया था, कि “दरबार के कई अम॑त्रो- 
चण कार्यों के बावजूद गवनर जनरल की और अति सहनशीलता का परिचय दिया 
गया था” कि इसके बावजूद “कि ब्रिटिश मैत्रो रखने की इच्छा रखते थे” सिख 
सेना ते दरबार के आदेशानुसार लाहोर से आगे बट्कर ब्रिटिश क्षेत्रों पर बिना 


] हडिज पुूर्वोद्धत प० 664 वह 
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उत्तेजनापूण स्थिति के आक्रमण कर दिया ।” गवनर जनरल ने इस तरह युद्ध की 
घोषणा तो की ही, साथ ही यह भी घोषित किया कि सतलज के बाये किनारे के 
लाहौर दरवार के सभी क्षेत्रों पर अधिकार क्या जाता है । 

गवनर जनरल की उपरोक्त घोषणा की कुछ भारतीय तथा थुरोपीय 
इतिहासकारो ने आलोचना की है। इनमे से कुछ ने ब्रिटिशों को पूणतया दोषी 
ठहराया है और यह सिद्ध किया है कि सिखो ने ऐसा कुछ नहीं क्या था जो उहे 
नहीं करना चाहिए था। पर कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जो इसका उलटा कहते 
है। पर सही ढंग से घटनाओ का आकलन करते वाला व्यक्ति जहा ब्रिटिशों की 
ज्यादती की आलोचना करेगा, वहा साथ ही सिखो की उन कारवाइयो की भी 
आलोचना किए बिना न रहेगा जिसके कारण यह आपदा आ गयी । सत्य तो यह 
है कि कई दपरणो से यह युद्ध भडका। इस कारण सही स्थिति की जानकारी के लिए 
हमे उन सभी का सही ढग से परीक्षण करना चाहिए। 


ब्रिटिश उत्तरदायित्व 


प्रथम सिख युद्ध का मुख्य उत्तरदायित्व ब्रिटिशों का थाजो 809 से 
अमृतसर की सधि काल से ही आक्रामक रुख अपनाये हुए थे । इस सधि को ही 
रणजीत सिह की एक कमजारी माना जाता है। 823 मे बदनी, 835 से 
फीरोजपुर और 836 म शिकारपुर में आग्ल सिख सधप इसके प्रमाण है। 
रणजीत सिंह के मृत्यु के पव आसबोन जब 838 मे लाहौर त्रिपक्षीय सधि वे' 
सम्बंध मे आया त्ी उसपे अपनी डायरी मे लिखा कि महाराजा की मृत्यु के बाद 
ब्रिटिशों वी जो प्रथम कारवाई हानी चाहिए वह पजाब पर सेना भेजकर अधिकार 
करने की होनी चाहिए। 
सतलज वी सीमा पर लगातार बढ़ता सनिक दबाव, जो रणजीत्‌ सिंह की 
मृत्यु के पूव और बाद म इस बहाने से देखने मे आया कि रणजीत सिह वी मृयु बे 
बाद लाहौर म॑ प्रशासकीय मशीनरी के टूटने पर इसकी आवश्यक्ता रहेगी, सिख 
राष्ट्र को निश्चित ही उत्तेजित करता । पर इस ओर ब्रिटिशो मै ध्यान नही दिया ! 
809 वी सधि वे अतगत ब्रिटिशो को लुधियाना से अपनी सेना हटानी थी, पर 
उन्हंनेि ऐसा नही क्या 4 पर 838 तक सवायथू म ब्रिटिश फ्रटियर सना की एक 
रेजीमेण्ट थी और लुधियाना म दो। इसछे अतिरिक्त यहा एक तोपखान की टुक्डी 
थी और सनिक 2,500 थे। आकलेड ने यह सब्या बढावर 8,000 कर दी । 
फीरोजपुर मे एक कंप्टोनमेष्ट खोल दिया गया । एलेनवरो न अम्बाला, बसौली 
और शिमला में स्टेशन स्थापित क्यि ओर सैनिका की सख्या 4,000 कर दो 
48 मैदानी तोपा की भी व्यवस्था की गई। लाड हाडित्ज ने यह सख्या बढठावर 
32,000 कर दी और 68 तोपें भी तैयार कराईं। इसके अतिरिक्त मेरठ में 


आर 
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]0 000 सैनिक रसे मए और बहा भी तोपयान की व्यवस्था की गई । 

इसके अतिरिवत 838 सम रणजीत सिह, ब्रिटिशा और शाहशुजा के दीच 
एप ज्विपशीय संधि वी गई जिसको चर्चा हम पीछे कर भाये हैं। इस संधि की 
शर्तों मं एव आवश्यव शत यह थी कि शाह सफलता वे बाद पेशावर सिखा को दे 
दगा। पर सधि की सामाय शर्तों स असतुष्ट होते पके बावजूद ब्रिटिश एवं और तो 
सिखों गा अपनी ओर से विश्वस्तता दिखाने वा प्रयास कर रह थे, पर दूसरी और 
अपने एजेप्ट मैवनाटन वे माध्यम से उहोने शाहशुजा से एक गुप्त सधि भी वर 
ली । इस सधि म यह तय हुआ कि जब रणजीत सिंह के पौत नौनिहाल दिह की 
मृयु बे बाद उनकी शासन-पक्ित समाप्त होगी तो शाहशुजा को पेशावर दिलाने 
में सहामता वी जाएगी । वर्निधम ने लिखा है वि "यह सोचना सच नही है कि 
लाहौर सरयार यो उस याजना वा पता न रहा होगा जो वार्यालयीय पत्न-व्यवहार 
मे प्रस्तुत दिया गया था। * 

बाद मे जब अप्गानिस्तान मे ब्विटिश बोजनाएं असफल हो गइ और उह 
प्रषम अफगान युद्ध ब'रगा पढा तो सधि वो शर्तों बे अतगत हनरी लारेन्स ने जे० 
सो० मागमन या अप्रैल 3842 में लिया "सिया को 6,000 सैनिन रखने या ही 
अधिपार था पर व 5 000 सनित्रा से बम नही रखत थे । व अतिरिक्त से निवय 
को पयावर और जमरद मे रयते थ जहा पर आावश्यवतानुसार ये सैतिक दर्रों मे 
उन सहायता बरत ये । / अप्रल 2] या रानी को एक पत्र मं गवनर जनरस मे 
रपये सिखा सिय सेतरा ने भारतीय सनिका की अली सत्जिद की और जाने वाले 
हरें मे' शेप में सहाय पी और सिख सरवार की विश्वस्तता पर इस तरह संदेह 
नहा किया जा साता |? पर जब सिख इस तरह ब्रिटिशा पी हर समिय मुठभेड 
मे मह्ायता बर रेट थ तब ब्रिटिश *फ्रोरोजपुर म जो पजाब बी सौमा पर था, 
मियां वो राव के ल्‍्िए ! एक सीसरो सना तयार कर रह थ। पर सिध यह नहा 
समश पा रह थे हि उरहें किस घोज गे उतरी रोजने वी इच्छा है। 

30 गिएग्रर 843 ये एव प्र मे खहू विभाग के अधितारियां या सा 
एदा]यरों 3 रस्प एुश पत्र में टिप्पणी मी, /(पजाब मे) हमारे विरुद्ध बाई भावना 
नहीं है । रप्प्टाया व आरस मही सड रह हैं। मुझे गटी अपना व विद गुछ 
डियाई गही वा ।  अवाद महाराजा शेरधिष की हया दवा चुढ़ी थो और उतने 
बाद भो गवनर शारत 7 स्युत मार वलिगटन का 20 पवम्वर ]843 वी लिया, 
* दिटियों बी दिशा भावाा हो हवा दे। की इच्छा बहों भी नट्टी दियाई देती ।” 





तु दषपरए हिस्तीआड श विप्त १० 250-5]॥ 
है तवदइई लगाई बे री व मे. € तन्‍्छ जा हैतए लारेग भाए | पु० 363॥ 
3 १ १९ 407 ॥ 
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2 जुलाई 844 को उसमे फिर लिखा, “शेर सिंह की ह॒त्या के बाद से अबतक के 
क्यल से यह समय समुद्र की तरह शात है।” 

लाहौर दरबार के कुछ प्रभावशाली अधिकारिया को अपने पक्ष मे कर लेने ने 
प्रयास मे भी कोई कोर कसर उहाने बाकी नही रखी | जब महाराजा शेरसिह ने 
प्रथम अफगान युद्ध में हर तरह का सहयोग दिया और राजा गुलाब सिंह को 
जनवरी 842 मे अफगाना के विरुद्ध उनके सहायताथ भेजा तो हेनरी लारेस 
को यह लगा कि “राजा ध्यान सिंह और ग्रुलाब सिंह को उनकी सहायता के बदले 
कुछ मिलना चाहिए क्योकि पजाब मे केवल वे ही सहायता देने मे सक्षम थे ।” 
29 जनवरी 842' को उसने लिखा, “कार्यक्षम सहायता के बदले हम जलाला- 
बाद की घाटी गुलाब सिंह को दिलाने मे सहायता करते है और साथ ही उनके 
परिवार को पेशावर दिलाने वी भी व्यवस्था करते है।”! रोहतास के किलो के 
पूथिया अधिकारिया तेज सिंह व लाल सिंह तथा वे'तुरा जैसे युरोपीय अधिकारियों 
को भी इसी तरह फ़ुसलाया गया । और इन सब मे वे सफल हुए। 

! जनवरी 844 को लाहौर दरबार को यह पता चला कि ब्रिटिश 
फोरोजपुर में किते का निर्माण कर रहे है। वैसे यह्‌ समाचार तो सही नहीं था। 
प्र 8 फरवरी की यह पता घला कि इसके स्थान पर बहा एक बारूदखाना बन 
रहा है। 7 मई को यह सूचना श्राप्त हुई कि अग्रेज पी रोजपुर मे पर्याप्त अवाज 
एकत्रित कर रह हैं और ! जून को यह पता चला कि फीरोजपुर के अग्रेज सेनापति 
ने जमीदारों फो यह बहलाया है कि वे अपन खेतो में खरीफ वी फसल न बोयें क्योवि' 
वर्षा के उपरातत वहा एक बहुत बडी सेना एकत्रित होने वाली है। ऐसी ब्रिटिश 
बारवाइपा से निश्चित रूप से सिखो को परेशान कर दिया । 

[844 45 के मध्य वम्बई मे ब्रिटिशा ने बडी सखझ्या मे नावे तैयार करनी 
प्रारभ की जिसका उद्देश्य सतलज पर पुल तैयार करना था ओर जैसाकि लाड 
एलेनब रो ने 9 मई 844 को डयुक आफ वेलिगटन को लिखा कि “इससे सेनिको 
को भेजने और बुलाने म तो सुविधा होगी ही, व्यय भी वम होगा ।” स्वाभाविक 
रूप से सिख ब्रिटिश उद्देश्या से भयभीत हा गये। पर जब इस सबंध में पूछताछ की 
गयी तो उहाने यह बताया कि यह सिंध और सतलज मे व्यापार वृद्धि के लिए 
किया जा रहा है। सिंध नोवहन की योजवा की असफलता के वाद ब्रिटिश उत्तर 
पतले पडने वाला नही था। 

राजकोट: के निकत वस्तिया मे एक वस्तुपृरति डिपो जब ब्रिठिशा ने स्थापित 
किया तो सिथो का सदेह और पक्का हो गया। इसके अतिरिक्त सिंध मे शक्कर 
में बाहूद का एकक्षीकरण, जित्से 5,000 सैनिक सज्जित किये जा सकें, एक 


4 एडवडस, मेजर जनरव हृवट वायोग्राफी आफ सादेस, पृ० 396-97॥ 
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साधारण पत्न के माध्यम से किया गया | वैसे तो सिंध ने गवनर चात्स नैपियर मे 
कमचारियों वे बीच पूणतया इस पत्र व्यवहार के प्रति अनभिन्ञता प्रकट पी है। 
यह सूचना उप्तते कॉनिघम को दो । पर यह कल्पतातीत है कि सिखो की जानकारी 
में यह बात नहीं थी जिससे यह सब ज्ञात हाने पर वे उत्ते जित हो गये । 

ब्रिदिशों की उत्तेजित करने वी नीति यही समाप्त नही हुई । संच में तो वे युद्ध 
प्रारभ होने के पूव पजाब पर आक्रमण की योजना बना रहे थे । 22 अक्तूबर 
84[ को ही लाड एलेनबरो ने डयुक' ऑफ वेलियटन को लिखा था, “फीरोज- 
पुर के निकट इस ]2,000 सनिक सिखी की निगरानी के लिए उपस्थित हैं। वे 
आवश्यकता पडने पर कारवाई को भी तैयार हैं। इसलिए मैं आपका मत जानता 
चाहता हू बयोकि आपको प्राप्त सूबना गलत भौगोलिक विवरणों पर आधारित 
है )” 

पुन जान लुडली ने लिया है, ' सवलज के निवट के ब्विटिश एजेग्ट ने |2,000 
सत्रिका सहित लाहोर की और बढकर शाति वी योजना बनाई है। कलकत्ता के 
कागजात में पजाब विजय की भी यांजना थी ।” 

6 अप्रैल 842 को डयुव' आफ वेलिंगटन को लिखे गये लाड फिल्जराल्ड के 
एक पत्न मं भी जिटिशो की कुटिल और आक्रामक योजना का पता चलता है जो वे 
सिखा के विरुद्ध तव बना रहे थे अब सिंख ब्रिटिशों की अफगान समस्‍या में 
सहयोग कर रहे थ, ' सिख सरकार की कारबाई से मुझे प्रसानता है. पर मैं यह 
कहूँ सकता हू कि यदि हमे अपनी स्थिति अफगानिस्तान मे ठीक बनाये रखनी है 
ता हमार पास पंधावर, खबर दर्रा, जलालाबाद ओर इन स्थाना तथा वाबुल के 
बीच के दरें हाने चाहिए।! 

ये दो उदाहरण ब्रिटिशा की अपने मित्ता के प्रति नीति को स्पष्ट करते है। 
पंशावर, लाहौर दरबार के अधिकार मे था और इस कारण यदि इसपर अधिकार 
किया जाना था तो बिना युद्ध के यह सभव नहीं था । 

ऐसे अनेवः उदाहरण हैं जो बक्रिटिशों ने सिखो बो उत्तेजित करन वे' लिए 
प्रस्तुत किये ओर जिनका विवरण विस्तार को और बढा देगा। यहा एक ही 
उदाहरण प्रस्तुत व रना उचित होगा। ब्रिटिश फ्रण्टियर एजेण्ट के रूप म जून ]843 
मे बलक के स्थान पर लेफ्टीनेण्ट क्नल रिचमाण्ट और रिचमाण्ड के स्थान पर मवबर 

84व में मेजर ब्राडफूट को नियुक्त क्या गया। इस तरह से जल्दी-जल्दी एक 
वे बाद एक परिवतन से सिय परेशान हो गये । उनकी परेशानी तब तो और बढ 
गई जव ब्राडफूट मे कहा कि “यदि बीमार (चेचक से) दतोपसिह को कुछ हो 





] छावडा हिए्ट्रो माफ़ पजाब भाग 2 अध्याय 0 + 
2 वही अध्याय 2, प० ]4 45॥ 
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गया तो उस स्थिति में उसने लाहौर क्षेत्र तथा सतलज के उस पार के क्षेत्र पर 
अधिकार करने की योजता बना रखी थी। और उसने दरबार को किसी भी उद्देश्य 
के लिए सेना भेजने की मनाही कर दी।” आगे कैम्पवेल कहता है, “उसने इस 
भाति कारवाई की जैसे कि लाहोर व सतलज केक्षेत्न उसके नियत्नण ही मे रहे 
हो। उसने इस तरह के औपचारिक नियत्नण के लिए स्थिति भी बना रखी थी 
और उसने यह स्पष्ट भो किया कि लाहौर क्षेत्र उसके अधिकार में उतना ही है 
जितना कि अय सरक्षित राज्य ।” इतना ही मही, अपने अधिकार को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए उसने लाहौर के एक 'यायाघीश लाल सिंह अदालती को, जो 
लाहौर क्षेत्र मे तलवडी मे अपने सरकारी काय वे लिए आया था, ब्राडफूट न “बड़े 
अपमानजनक ढग से पूरे सिख दल को नदी पार चले जाने को कहा । लाल सिंह 
चूकि झगडना नही चाहता था इसलिए वापस नदी तट पर पहुच गया और अपने 
साथियों सहित नदी पार करने लगा ॥ ब्राडफूट ने इतने से सतुष्ट न होकर उनका 
व्यवितिगत रूप से पीछा क्या । कम-से-कम एकबार गोली दागी गई सिख 
नेता पकडकर रोक लिये गये । उस समय जो गोली दागी गई बह सिख युद्ध का 
पहला गोला बताई जाती है 7 

कामिकैल स्मिथ ने लिखा है, “पजाव युद्ध बे विपय मे, न तो मैं यह मानता 
हू कि सिखो ने बिना उत्तेजित हुए आक्रमण किया, और न ही यह कि हमने उनके 
साथ भलमतसाहत वरत्ती इसके अतिरिवत सिखो के पास सर चाल्स नैपियर के 
भाषणों का अनुवाद था जिसमे उसमे कहा था कि वह उनके साथ युद्ध करने वाला 
है । और जैसा अगय युरोपीयो ने इस परिस्थिति म किया होता, सिखो ने भी सोचा 
कि दे भी क्‍पो न इस क्षेत्र मे प्रथम रहे। इसके अतिरिक्त वे हमारे क्षेत्र मे नही थे 
बल्कि अपन क्षेत्र मे थे ।/१ 


अ-य बातें 


पर कुछ और भी बातें थी जिहते प्रथम सिख युद्ध मे महत्त्वपूर्ण योगदान 
विया। पजाव की तुलना मे ब्रिटिश भारत एक बडा देश था और इस कारण वहा 
व्यापार और उद्योग का अच्छा अवसर था। यह शाति काल मे तो और भी सभव 
था, पर पजाव म॑ रणजीत सिंह की मृत्यु के वाद कठिनाई ही-कठिनाई थी। इसी 
कारण वहुत ही वम पजाबी व्यापारिया ने ब्रिटिशा से सपक का उत्तर दिया जिससे 
उनकी रुचि उस क्षेत्र मे बढती ही गई! 

लाहौर की सेना मे अनुत्तरदायित्वपूण स्थिति गो भी अनदेखी नहीं की जा 


] फेस्पबेल मेमायस भाव ह प० 75-7275 
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सती | अफगानो के विरुद्ध श्रिटिश असफलता न, जिह खाल्सा ने कई बार पराजित 
कया था, उहे इस बात के लिए प्रोत्साहित क्या कि दे भी ब्रिटिशा से चार चार 
हाथ कर लें । चूकि रणजीतसिंह सेना पर अर्सैनिक! का नियक्षण स्थापित नहीं कर 
वाये थे इसलिए उनकी मृत्यु के बाद सैनिक अधिकारी अनुत्तरदायी ही ग्य । शेर 
सिंह के काल तक तो सेना ने शासन के लिए अपना संगठन बना लिया । इसकी 
कारवाइया सैनिया द्वारा चुने कपनी वा प्रतिनिधित्व वरते वाली पचायतें करने 
लगी। “उन दिना शक्ति एक खतरनाक चीज थी। प्रत्येक राज्य क्मचारी यह 
जानता था कि सेना का क्रोध मोल लेना मृत्यु के बराबर है ।”! गोफ न लिखा है 
वि “स्थिति की गभीरता इस भय से और बढ गई क्यांकि सिख सैनिका ने अपने 
लिए जो ऊचा वेतन प्राप्त किया था और अवज्ञा के वाद जो सामाय संफ्लता 
उहोंने प्राप्त की थी, [उस सबका ब्रिठिश सेना पर बुरा प्रभाव पड रहा था 
पजाव के अधिकारी भी इससे परेशान थे। रणजीत सिह की मृत्यु के बाद स्नित' 
व्यय दुगुने से भी अधिक बढ गया जबकि राज्य की आय घट गई । यह सचमुच ही 
अकायक्षम लाहौर शासको के लिए एक कठित समस्या थी और ब्रिठिशा को भय 
हुआ कि कही उत्तर पूव मे वे खात्सा को अशाति के लिए न उकसायें जिसके सवध 
"मे ब्रिटिश बहुत पहले से हो शोर मचा रहे थे। और यही सचमुच घटित भी हुआ । 
लाहौर के सरदारो की देन का विवरण भी अपेक्षित है । भपसी “विद्वेष मे 
बे ज्यादा लिप्त थे। ब्रिटिश सना से उहू भय न था। पजाब के सरदार धन और 
बिलासिता से चिपके थे । प्रतिष्ठा और स्वतत्नता की उह परवाह नहीं थी ।' 
रणजीत सिह की मृत्यु के बाद उनकी कहानी पडयत्न, ऋ्रता और रवतपात स भरी 
पड़ी है । रणजीत सिंह के' जीवन काल ही मे उनके दरबारी डोगरा पजाब पर 
अधिकार करने का स्वप्न पाल रहे थे। राजा ध्यान सिंह जो महाराजा का प्रधान 
मक्नी था उसने यह चैप्टा की थी कि महाराजा के पुत्र और उत्तराधिकारी खडक 
सिंह को राज्य काय की कोई शिक्षा प्राप्त नहो। राजगद्दी के लिए उत्तरा- 
धिकारी वह अपने लडके राजा हीरा सिंह को बनाना चाह रहा था और उसे 
अधिकार दिलाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। रणजीत सिंह की मृत्यु 
के बाद उसने खडक सिंह को गद्टी दिलाई पर कुछ ही दिवा बाद उसे उसने विष 
दिलाकर मार डाला | इसके वाद उसका लडका नौनिहाल सिंह गद्दी पर बठा ! पर 
वह भी अधिक दिना तव' शासन नहीं कर सका। किले के एक भाग को उसके ऊपर 
पडढमत्न से गिरवा दिया गया जिसमे बह मरा तो नहीं पर घायल हो गया । इसके 





], पेने शाद हिस्द्री आफ द सिख्ध प०5] पोछे देखें अध्याय 24 
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खाद वह सार डाला गया। इसके बाद नौनिहाल सिंह थी भा माई चाद कौर 
पिहासन पर बैठी । पर उसने घूकि राजा हो रा सिह को गोद लेने से इनवार कर दिया 
इस कारण उसे भी पीट पीटनर भार डाला गया। रणजीत सिंह ने एक अय पुत्त 
शेर सिंह को इसवे बाद गद्दी दी गई। पर उसे ध्यान सिह के योजना वा पता चल 
गया। इस कारण उसने उसवो हत्या या पश्यत्न रघवाया । पर वह ऐसा बर सके, 
इसके पूव ही राजा ध्यान सिंह के एक विशेष व्यवित अजीत सिह सिधनवालिया ने 
उसे गोली से मार डाला । पर अजोत सिंह बिसी के प्रति विश्वस्त नहीं था। जिस 
दिन उसने शेरसिंह वो गोली मारी, उसी दिन उसने ध्यानसिह थो भो गोली से भून 
दिया। इसके बाद हीराउसिह वी बारी आई जो लाहोर गो ओर आगे बढा, 
सिंघनवालिया सरदार को आगे भेजा और रणजीत सिंह वे एव दूसरे पुन्न दलीप 
सिंह को शासव' बनामा तथा स्वयं वजीर हो गया। 
पर इस तरह शब्रित प्राप्त कर होरा सिह स्वय पढित जुल्ला मिश्र वे बुरे 
अभाव म॑ पड गया जो पवतीय क्षेत्न वा एक कट्टर ब्राह्मण था। जंस-जैसे ब्राह्मण 
वी राज्य के मामलों में पठड मजबूत होती गई, हीरासिह अलोफप्रिय होता गया। 
अपनी शवित वो बनाम रघने ये लिए उसने सेना को धूस देना प्रारभ किया जिससे 
सेना की राजनैतिक शवित बढ़ने लगी | वजारत वे! लिए हीराध्षिह उसके चाचा 
सुचेनर्तिहं, महारानी जिन्दन ये: भाई जवाहिरसिंह बे बीच सघप प्रारभ हुआ। 
महारानी जिदन दलीपमिह वी मा थी। इसी तरह राजगद्टी के लिए भी रणजीत 
सिंह के दो पुत्रा वश्मीरा सिंह, पेशोरा सिंह और महारानी जिन्दन के अभ्यर्थी दलीप 
सिंह वे बीच सघप था। इनम से प्रत्येवः सेना वा समयन प्राप्त करने का प्रयास 
मर रहा था जिसके फतस्वरूप जिदन और दलीपसिंह गो छोडवर सव मारे गये 
और सेना सर्वेशकितिमान हो थई | पर जि दन का जीवन भी दुभर हो गया। कुछ 
'विद्वाना वे अनुसार उसने अपने सैनिया को सतलज पार वरने को प्रोत्साहित 
क्या जिससे ब्रिटिशों को चुनौती स्वीकार की जा सके । गोफ के भ्रवुसार उसका 
उद्देश्य था कि “यदि उसकी सेवा हार जाती तो दरबार सेनापति के हस्तक्षेप से 
बच जाता औौर यदि यह जीत जाती तो दरबार को दिजय योजना का श्रेय 
मिलता 777 
इस तरह प्रथम सिख युद्ध के लिए कई बातें उत्तरदायी थी। ब्रिटिश बहुत 
"पहले से सिखा ने श्रत्ति आक्रामक नीति अपना रहे थे । पर जहा रणजीतसिह चतुर 
'था और उह पास नही फ्टकन देता था वही उसके उत्त राधिकारी ब्रिटिशा के हाथ 
मे खेलते ये। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियां की अनुभवहीनता, लाहौर के 
अयोग्य सरदार, अनुशासनहीन खाल्सा सेना, साधनों की कमी ओर खराब युद्ध 


] गौफ ऐण्ड इस पूर्वोदत, प० 57॥ 
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नीति उनके पतन के कारण बने । 


युद्ध 


युद्ध के विस्तार मे जाना यहा आवश्यक नही है।'इसके महत्त्ववृण घटवाओं 
का विवरण ही पर्याप्त होगा। सतलज पार करन के बाद सिखो के लिए सबसे 
उचित फीरोजपुर पर आक्रमण करना होता वयोकि लुडलो लिखता है कि, “हमारी 
8,000 सेना बबाद हो जाती ओर विजयी 60,000 सैनिक सर हेनरी हाडिज पर 
टूढ पडते जिसके पास उस समय केवल 8,000 सैनिक थे ।” पर यह करने वी 
जगह पर लाहौर के पडयत्॒कारी वजीर लालपसिह ने, जो प्रिटिश पोलिटिक्ल एजेप्ट 
से पहले ही पत्न व्यवहार कर रहा था, फीरोजपुर के असिस्टण्ट एजेण्ट वीप्टेन पीटर 
निकल्सन की लिखा, “मैं सिख सेना के साथ नदी पार कर चुका हू। आप ब्रिटिशा 
के' लिए मेरी मित्रता जानते हैं। बताइयें मैं कया करू ।” इसके उत्तर में तिकल्सन 
ने लिखा, “फीरोजपुर पर आक्रमण न करिये । जितना दिन सम्भव हो, रुकिये और 
तब गवनर जनरल से मिलने के लिए आगे बढिये ।” 
इन परिस्थितियों मे, वैस तो सेवा ' ब्रिटिशो के विरुद्ध वुरी तरह से विरोध 
भाष से पूण थी ” और साथ ही “शक्तिशालो आत्मविश्वास और खाल्सा के प्रति 
विश्वस्त थी ।”* पर गौफ के अनुसार इतने पर भी उनकी विजय असम्भव थी। 
योजनानुस्तार लालसिंह तव तक रुका रहा जब तक कि ब्रिटिश सेवापति सर हा, 
गौफ अपनी सेना लेकर मैदान मे नहीं आ गया। ब्रिटिशा की अम्बाला और 
लुधियाना की डिंवीजनें फीरोजपुर के 20 मील दक्षिण-पूव मुदकी नामक स्थान 
पर पहुची जहा 8 दिसम्बर 845 को प्रथम सिख युद्ध लडा गया । लतीफ के 
अनुसार ब्रिठिशो के विरुद्ध सेना का नेतत्व लालसिंह ने किया पर जब “ युद्ध दोनी 
ओर से भयानक ढग से चल रहा था उसी समय लालसिह ने अपनी योजनानुसार 
युद्ध का मैदान छोड दिया ओर सिख सेना को अपनी बहादुरी व/ जौहर अवेले 
दिखाने का अवसर दिया ।+ सिख अति शक्ति से लडे पर व॑ अतत हार गय॑ ओर 
जहें खंदेड खदेडकर मारा गया । इस तरह ब्रिटिशों को पहली सफलता मिली, 
पर बहुत बडी कीमत चुवाने के बाद । 
2] दिसम्बर 845 को मुदकी और फीरोजपुर दोना स्थानो से 0 मील दूर 
पडने वाले गाव फी रोजशाह मे दूसरी लडाई हुईं। ब्रिटिशो की पूरी तैयारी थी तथा 


] छुडलो ब्रिटिश इंडिया भाग 2, प० ]42॥ 

2 बोहली, एस० आर० सनसेट आफ द सिख इम्पायर प्‌० ]24 
3 गोक पुूर्वोद्त पु० 66॥ हा 

4 सतीफ पूर्वोदत १० 5697 


रा 
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खालसा सेना का नेतृत्व लाल घरिह के ही हाथ भे था। तज सिंह उसका समथन के र 
रहा था। पर इसके बावजूद ब्रिटिशा को एवायएक जिस विरोध का सामता करता 
पडा, उसके कारण वे अव्यवस्थित हो गय | इसके बाद की रात वो इसी वारण' 
आतक की रात! की सन्ञा दी गयी । 22 दिस्तम्बर वे अपने जवल मे राबद कस्ट 
मे इस तरह से लिखा, ' गवनर-जनरल से सूचना प्राप्त हुई कि हमारा कल वा 
आत्रमण असफल हो गया है, विः हमादी स्थिति नाजुक है, कि सभी राज्य सरकार 
के काग्रज्जात नष्ट कर दिये जायें मौर यह भी कहा गया कि यदि आज वा प्रात + 
नालीन आक्रमण भी असफल हो गया तो सभी कुछ समाप्त हा जाएगा। मि० 
क्यूरी ने ये सभी सूचनाएं गुप्त रखी और हम सभी अपन वो बचाने के लिए 
आत्मसमपण की तैयारी कर रहे थे। इस समाचार ने मुझे अति दुखी किया |”! 
यदि स्रिखो ने ब्रिटिशा पर रात को आत्रमण ब्र दिया होता, ता युद्ध की 
कहानो कुछ और ही होती । पर लाल सिंह ने अपनी वही पुरानी अनुवद्ध भूमिका 
अदा की ओर एक्एएव गायब हो गया । 22 दिसम्बर को प्रात सिखी की बची 
खुची सेता को खदेड दिया गया । पर जैसे ही दिन चढा तेज प्विंह के नेतृत्व मे 
दुसरी सिख सेना ने, जिसे ईष्यलि सैनिका ने अग्रेजा के ऊपर आश्रमण हेतु 
उत्साहित क्या था, युद्ध भूमि मे प्रवेश विया, “और थबे' मादे अग्रेज सैनिको ने 
देखा कि उनके सामने एक निराश सैनिक भीड है जिससे लडने वी भी आंव 
श्यकता न पडेगी ।” पर तेज सिंह लाल सिंह से बेहतर सिद्ध नही हुआ । “4 बजे” 
अपने शक्तु सेना के वाम पक्ष पर गोलाबारी की ओर फिर रुक गया। चार घण्टे के 
बाद उसने द्ाहिनी और आक्रमण की चेतावनी दी । और इसके बाद आश्चयजवंकः 
'ढग से और ब्रिदिशा के पक्ष म यह सेना एकाएक उत्तर की ओर की दिशा मं 
तेजी से वसे ही चली गयी जैसेकि लाल सिह की सेना चली गयी थी॥” 
जब इस तरह लाल सिंह और तेज सिंह अपने तमाशे मे लगे हुए थे, उस समय 
एक विश्वस्त सिख नेता रणजोध सिह लद॒वा के अजीत सिंह की सहायता से 
8,000 सैनिकों और 70 बद़ूकी के साथ लुधियाना पर आक्रमण कर चुका था 
और उसके एक भाग मे आग लगा दी थी । एक पर्याप्त सेता के साथ सर हैरी 
स्मिथ नगर की रक्षा के लिए पहुचा | पर बधोवल के' पास ही उसे रोक लिया 
गया जिसमे उसके कुछ सैसिक मारे गये ओर उनका सब सामान छीन लिया गया । 
24 जनवरी 846 को यह सब घटा । बधोवल म॑ त्रिटिशा को जो अपार क्षति 
हुई उसके विषम मे कनिघम ने लिखा है कि, “ वे अपने घर की दिशा पूव की ओर 
देखने लगे और अग्रेजी सेना की भीह विजय श्राप्त करने के स्थाव पर सघप की. 


] कस्द राबट लिग्विस्टिक एप्ट औरियटल यठेज, भाग 6 पृ० 43॥ 
2 बेन पूर्दोदत प० !75* 


विस्काउण्ट हाडिन्ज (!844 48). 99 


कल्पना से ही काली पड गयी पराजित ब्रिगंड के नता ने अपने समक्ष अथक 
प्रयास के बाद भी अपना कलक्ति नाम देखा ।” इसके कुछ ही समय बाद अग्रेजो 
के सौभाग्य से रणजोध सिंह पीछे हटने लगा। रास्ते मे अग्रेजो ने आठ मील दूर 
आलीवाल गाव मे उसपर आक्रमण क्या । डा० ऐडिड्रिव ऐडम्स ने लिखा है कि, 
कुछ गोलाबारी व एक या दो ब्रिटिश स्ववाड्नो का आक्रमण एक महत्त्वपूण सघर्ष 
में परिवर्तित हो गया । इस तरह आलीवाल युद्ध की घटना भारत के महत्त्वपूण 
युद्धा में गिना जाने वाला हो गया ॥/ 

अतिम युद्ध सोबराव मे हुआ जिसमे लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह ने 
गह्दारो की। महारानी मिदन को सेना को वस्तुए और खाद्य सामग्री भेजने वो 
अपीलें बैकार गई) खाल्सा सेना का साथ इसके मेताओं ने छोड दिया और सतलज 
पार करते हुए पीछे वे पुल तोडते गय जिसके फलस्वरूप खाल्सा सेना भटक्ती रही, 
बबाद हो गई या डूब मरी | ओर इस तरह ब्रिटिशों ने अतिम विजय प्राप्त की 
सर हा, गौफ ने जिसे सत्यता मालूम थी, लिखा, “नीति के कारण मैं स्पष्ट रूप से 
पराजित शत्रु के शौय की प्रशसा नही कर सका और मैं यह घोषिव करता हू कि 
मदि देशहित म॑ यह बलिदान आवश्यक न होता तो मैं इतनी विश्वस्त सेना के 
इतने भयकर हत्याकाड पर रो पडता ॥/३ 


लाहौर की संधि 


जब इस तरह सिख पराजित कर दिए गय, तो भी ब्रिटिश पजाबव जीतने का 
साहस न जुटा सके बयोकि वे जानते थे उस स्थिति मे, जो पजाब के गद्दार उनकी 
सहामता क्र रह थे, वे भी विरोध मे हा जायेंगे। और उस स्थिति मे भगवान ही 
जानता था कि बया होता । इस कारण लाड हाडिज ने कसी बेहतर अवसर की 
प्रतीक्षा वी | उसने इस नीति को दुनिया की दृष्टि म॑ प्रायोगिक उदारता का नाम 
दिया। दूसरे शब्दा म इसका अथ या कि सिखा को शाति के लिए एक अवसर 
प्रदान॑ क्या जाता है। यदि वे इसमे सफल नही हुए तो वे विनाश को ही आम्त्रित 
बरेंगे। 

इस तरह 9 माच ]846 को लाहौर की सधि हुई निसकी धाराए ची-- 
() सतलज नदी बे दक्षिण वा सिख क्षेत्र जिसपर ब्रिटिशा मे पहले ही अधिकार 
बार रखा था, उनका अधिकार होगा, (2) कि सतलज और व्यास के बीच म 
जालंधर दोआव वा क्षेत्र भी ब्रिठिशा को प्राप्त होगा, (3) लाहौर दरदार को _ 


] जनिषम हिस्ट्री आफ़ द सिदस, प० 274। 
2 एश्म्स डॉ० एलिव वाष्डरिग्स थाफ नेचरतिस्ट इन इंडिया पूृ० 60-6]॥ 
3 गोौफ़ पूर्वोद्डत, पृ० 384 
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डेढ़ करोड रुपय क्षतिपूर्ति के रूप मे देता पडेगा। यदि व यह धन नही द परायग वा 
व्यास और सिध के बीच का एवतीय क्षेत्र कश्मीर और हजारा सहित ब्लिटिशा वा 
दिया जाएगा ।! (4) कि दरवार अपनी सना समाप्त कर दगी और अपने पास 
केवल 20,000 पैदल और 2,000 घुडसवार रखेगी। (5) आवश्यक्ता पडन पर 
ब्रिटिशा को स्वतन्त्रतापूवकः पंजाब से होकर जान वी आधा मिलेगी। दलीप सिह 
को पंजाब का अल्पवयस्क शासव स्वीवार क्या गया | महारानी जिदन को जा 
का सरक्षण प्रदान क्या गया और लाल सिंह को प्रधानमद्दी । ] माच 846 
को लाहौर दरबार से एक पूरक संधि की गईं जिसवे अतगत (।) लाहौर मे 
दिसम्बर [846 तब दलीप सिंह की रक्षा हेतु पयाप्त ब्रिटिश सेना रबी गई । 
(2) नये प्रशासन बै' अतगत लाहौर क्षेत्र बे' जागीरदारों के अधिकार को स्वीवर 
किया गया। (3) ब्रिटिशां को यह सुविधा होगी कि वे अपने नियत्नण म प्राप्त 
राज्यो के किलो की संपत्ति वे किसी भाग पर उचित मुआवजा देवर अधिवार 
कर लें। 
भरीवाल की सधि 


लाहौर की सधि के अतगत ब्रिटिश नपजाव से दिसम्बर 846 वे अस्त 
तक अपने सैनिक वापस करन के लिए स्वय कहा था। पर जैस ही यह तिथि (के 
आई ब्रिटिशा मे अपनी सेना वहा पडी रहने देने वा. एक पडयदत्व रचा। योजना 
नुसार स्िखो से इस सवध म यह वहने को कहा गया कि व महाराज दलीप सिंह 
ने बयस्व हाते के काल तक सेना वहा बन रहने दन के लिए निवेदन करे गवनर 
जनरल लाड हाडिज ने कुछ सूचनाएं समिका के इधर उधर जात सम्बंधी 
निकाली । उसने बताया कि, “मेरा उद्देश्य लाहोर दरवार को यह इगित करना है 
कि मेना आगे बढने वाली है ।' ? इसी बीच इसकी चेप्टा चलती रही कि लाहौर के 
कुछ सरदारो वी ओर से यह कहा जाय कि सेना को हटाया न जाय । श्रयास फली- 
भूत हुआ और 5 दिसम्बर 846 को ब्रिटिश के पक्षध्वर सरदारा को एक सभा 
हुईं जिसमे सरक्षिका महारानी जिदन को नहीं बुलाया गया क्यांकि यह आशा थी 
कि येइ्टस योजता वा विरोध करेंगी। इन लोगा ने एक श्रस्ताव भ्रस्तुत किया । 
ब्रिटिशो ने जो शर्तें रखी वे सब यथावत स्वीकार कर नी गयी । दूसरे दिन प्रात 
8 दिसम्बर को भरीवाल वी साध क्र ली गई । 

नवीन सधि वी शर्तें थी--() लाहौर भे ब्रिटिश सेना 4 सितम्बर 854 


] इनमे से कश्मीर थ्रोड ही कौमत पर गसाब सिह के हाथो बच दिया गया । यह युद्ध मे 
उनका सहायता के बदले मे प्रारितोधिक था । इसी अध्ययन में आग देखें । 

2 एंडव्डस एण्ड मेरीवले लाइफ आफ सर हेनरी लारेस (लदन [872) भाग 2 
बृ० [00-0]3 
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त्तक बनी रहेगी । इस समय तक महाराजा दलीप सिंह 6 वष के हो जायेगे और 
सब तक इस सेना के व्यय के रूप मे दरवार ब्रिटिशा को 22 लाख रुपये प्रति वष 
देगा। (2) दलीप सिंह के वयस्क हो जाने तक ब्रिटिश रेजीडेट को पजाब पर 
शासन करने का अधिकार मिला । रेजीडेट के सहायताथ 8 सरदार रखें गये। 
इसमे से किसी को भी रेजीडे“ट हटा सकता और उसके स्थान पर नये को नियुक्त 
कर सवता था। (3) ब्रिटिश सेना लाहौर के अतिकिति अय किलो में भी रखी 
जा सकती थी। यह करना उनकी दष्टि मे इसलिए आवश्यक था क्योकि महाराजा 
के हित की इससे रक्षा होती थी । 
इससा ध )े सिख शक्ति के लिए मौत के धण्ट का काम किया क्योकि अब 
“मैन्नटिश पजाब के असली मालिक हो गय ।” लाड हार्डिज जो व्यावहारिक उदार- 
बाद की नीति अपना रहा था वह भी लाहौर की साध मे इस दिशा की ओर आगे 
बढा था । उसने हेनरी लारेस को, जा लाहौर मे ब्रिटिश रेजीडेट था, 23 भक्तू- 
चर 847 को लिखा, “मात्र 846 को लाहांर की सा ध द्वारा पजाब को स्वतत्न 
राज्य बनाये रखने की कल्पना नहीं की गई सच्चाई तो यह है स्थानीय राजा 
हमारी सुरक्षा मे बध गया हैं और हमारे सामने युक गया है |”! इस दष्टि से 
अरोवाल की सधि लाहोर की संधि के उपरात एक अग्रिम कदम था । 


गुछाव सिंह और कश्मीर राज्य 


सिख शासन को समाप्त करने मे गुलाब सिंह की अच्छी खासी भूमिका थी | 
इसी कार्य को करने के लिए पारितोषिक रूप मे उसे स्वतत्न कश्मीर का राज्य 
प्रदान किया गया। 847 मे कामिकेल स्मिथ ने ग्रुलाब सिंह के विषय में लिखते 
हुए कहा, “स्वभाव से महत्त्वाकाक्षी, खराब और कूर उसने जान वूझकर अति 
दुखदायी अत्याचार इसलिए क्यि कि जिससे विरोधी लोगो की हिम्मत टूट जाय 
और उनका नाम आतक से छुड जाय | पर इसके वावजूद वह्‌ व्यवहार मे ठीक 
और उदार था और भाषा व चाल ढाल मे उसमे इतने विरोधाभासी अवगुण थे किः 
भय लगता था। उसके गुण उसके अवगुणो पर पर्दा डालन वाले मात्र थ।' 

स्मिथ, गुलाब सिंह के एक मित्र के हवाले से कहता है कि “वह अफीम का 
प्रयोग करता है। लम्बी कहानिया कहता है, समय वा ध्यान नही रखता और कम 
सोता है। वह अस्थिर चित्त है, देता कम है, वादा भी कम करता है, पर दिये वचन 
का पालन करता है। उसकी स्मरणशक्ति ठीक है और अमोर व गरीब सभीमे 
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स्वतत ढग से मिलता खपता और हसी मजाक वरता है. पर इस सबके साथ वह 
उनका शोषण भी करता है। वह प्रजा मे लडका, लडकिया, पलियो और परिवारों 
के साथ दास की तरह व्यवहार करता है. वह सभी बुछ करता है। वह भोगी है, 
रुपये का लालची है, घूस देन और लेने वाला है (7 
प्रिफिन ने गुलाब सिह और उसके भाई ध्यान सिंह के विषय में लिखा है वि; 
'उनके उत्तर गुण और उनको अदम्य वीरता ने ही उनमे उपस्थित निरकुश 
ऋरता, पडयत्च, लालच और कुटिल महत्वाकाक्षा की ओर और ध्यान आहष्द 
क्या है”: पुन उसके वश की चर्चा करते हुए वह उनके तीसरे भाई सुचेत पिह 
सहित चर्चा करते हुए लिखता है, “चाहे वे राज परिवार के रहे हा या न रहे हा, 
वे निश्चित रूप से व्यक्तिगत बुद्धि मे कुछ लोगा में से एक थे। उनकी सफलता 
भी स्पष्ट रूप से उस बिरादरी म स्वाभाविक थी जहा ईमानदारी और गुण वेकार 
थे और जहा हिंसा व धोखाधडी ही विजय वे प्रति आश्वस्त करते थे ।/३ 
कनिघम, जो भुुलाब मिह का समकालीन था, उसके अनैतिक चरित्षके विषय 
में लिखता है “ पर ऐसी धारणा नही वनानी चाहिए कि वह अपकारपुण बुरे घरित्र 
का है। बह निश्चित ही अपने शत्तु को धोखा देकर मि सदेह उसकी जान ले लेगा। 
रुपये पैसे की वधुली भे वह तमाम कठोर नियम लागू करेगा। पर उसका मूल्याकन' 
युग और उसकी जाति की नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। 'उसकी स्थिति 
भी इसके लिए उत्त रदायी रही होगी । यदि उसके साथ य॑ रियायवें की जाए तो 
गुलाब सिंह एक योग्य और साधारण व्यक्ति सिद्ध होगा जो थोडा ही बुरा करता: 
है और जिसम अच्छे गुणा व उदारता की कमी नहीं है ।/* 
ग्रुलाब सिंह 24 अक्टूबर [792 को क्थशोर सिंह के वश मे पैदा हुआ । 
किशोर सिंह जम्मू के प्रसिद्ध शासक श्रुवदेव का वशज था जिसके लडके रणजीत 
वह देव ने किश्तवर, चनेजी, भदरवा के छोट छोट पहाडी राजाओं को पराजित 
क्िया। पर क्शिार सिंह अपने संबंधी शासकोय परिवार से दूर था और उसे पद 
या घन वी काई इच्छा भी नहीं थी। इसीलिए अखतूर में वह साधारण व्यक्ति 
की तरह रहता था। उसके पिता जोशवर सिंह के सत्ता के निकट धयौन म जागीर 
थी और इसी के साथ ग्रुलाव सिह ते अपना बात्यकाल व्यतीत विया ।१ 
स्मिथ रनिंग फमिली अप्फ लाहौर १० 2584 7 
2 प्रिफिति सर लपल रणजात सिह प० 278 
3 वहों १० [90॥ 
4 फर्तिधम हिस्द्री आफ द मिस्स प७०2897 
5 गनाद भिह की मा महारेवा थी जो बसोहली कै निकट मतरता के राज ढृष्णपाल की पुरी 
थीं। कहा जाता है हिंइह इनके पिता ने काया होने के कारण जिद ॥ीदफ्ड कर 
दिया था। पर बाल मे इंट खोलकर निकाला गयां। उस समय वे जीवित थीं। देखें 
नरामिट्ट दास नरग्रिस दोवान गृलाव बह प० ] 57 
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गुलाब सिंह को घुडसवारी, तलवारबाजो और तीरादाजी की अच्छी शिक्षा 
मिली | पर पढाई लिखाई में वह शूय ही रहा। बजलाल देव के उत्त राधिकारी 
और भतीजे जीत सिंह के काल मे 808 मे जम्मू मे फैली अव्यवस्था ने एक अब- 
सर प्रदान किया । रणजीत पघिह ने अपनी सेता इस राज्य को जीतने के लिए भेजी | 
होने वाले युद्ध में गुलाब सिंह अपने वशजो वी ओर से लडा और अपनी शवित से 
विरोधिया का भी मत मोह लिया ओर इसीलिए जल्दी ही जसे ही जम्मू लाहोर 
के राज्य वा एक भाग बन गया वह सिख महाराजा की सेना में घुडचढ़ा सैनिक 
के रूप म भर्ती हो गया । स्मिथ के अउुसार, “मिश्र दीवान चद ते, जो सिख सेना 
वा नेता होकर जम्मू गया था, महाराजा से उसका परिचय कराया जिसके फ्ल- 
स्वरूप वह और उसका छोटा भाई दोनो “त्तीन रुपये प्रति दिन”? के हिसाब से 
सेना मे नियुक्ति पा गये । “रणजीत के श्रियजनों में वे सबसे प्रिय थे। पर ऐसा 
विश्वास क्या जाता है कि गुलाब सिंह अपने भाई की तरह महाराजा की मैत्री 
प्रसाद नही करता था । »83 मे रणजीत सिंह के कहने पर उहोने छोटे भाई 
सुचेतु (सुचेत सिंह) की बुलाया। वह अभी लगभग 2 वप का सुदर लडका था 
जिसके आक्पक' व्यक्तित्व ने रणजीत सिंह का स्तेह जीत लिया। 'राजपुत भाई 
अब दरबार मे सर्वेसर्वा हो गये 4” 

84 में वश्मीर पर सिख आक्रमण के समय गुलाब सिंह न एक महृत्त्वपृण 
भूमिका अदा की । जब 8]8 में सिख सेना मुल्तान की ओर आगे बढी ता गुलाब 
सिंह भी उसके साथ था। किले के घेरे के समय रणजीत सिंह का एक' प्रिम्न सिख 
सरदार किले की दीवार के आधार पर मरक्र गिर पडा । जब गोलाबारी के बीच 
बोई भी शव लेने के लिए जाने का साहस नही कर सका उस समय ग्रुलाब सिंह न 
इस निमित्त अपनी सेवाएं अपित वी और इस काम को पूरा कर महाराजा की 
प्रशसा का पात बना । इसी तरह और कई अवसरो पर उसने अपना नाम रोशन 
विया। उदाहरणाथ युसुफ कबीले के विरुद्ध 89 म॑ पेशावर पर आक्रमण करते 
समय उसने धन, हीरे-जवाहरात और अ- वस्तुए पुरस्कार के रूप म अजित की । 

विजय वे बाद जम्मू खडक सिंह को जागीर के रूप मे प्रदान किया गया । पर 
उसके सहपोएी वहा शाति और व्यवस्था नही स्थापित कर सके वयोकि उप्त क्षेत्र 
के बुछ शवितशाली राजपूत सिख सत्ता को स्वीकार करने को तेयार नही थे। इन 





3 स्मिथ पूर्वोद्त, प० 250 शहमत अलगे सिस्म एण्ड अफ्गास प० 92 के अनसार 
गूलाब सिह को दो रुपये प्रतिदित मिलता था। पर क्पाराम के गलादनामा + अनुसार 
उसे तुर ते एक रेजीमेण्ट का सनापति बनाया गया और 75 रुपय महोते टिया गया और 
के० एम० पाणिक्कर ने अपना पुस्तक द फाउडिय आफ द कश्मार स्टट में प० 29 पर 
इप बात को ही स्वीकार क्या है। 

2. मिष प० 250 5[व 
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के बीच मिया देदो नाम+ व्यक्ति आस पास के क्षेत्र में अत्यधिक लोक प्रिय हो 
गया । उसने अपने समथन जुटाये और चारो तरफ तुफानी आक्रमण प्रारभ कर 
दिया । गुलाब सिंह ने इस समस्या के निदान का काय अपने कधो पर लिया जिसे 
उस प्रात मे जागे बढने की अनुमति दे दी गई जहा उसने शब्ति, कूटनीति और 
फुसलाहट की नीति का प्रयोग कर देदो का मार डाला और विद्रोही तत्त्वा को 
नतमस्तक कर दिया । इसी की श्रशसा म 820 मे यह क्षेत्र उस्ते प्रदान वर दिया 
गया । 

इसके बाद गुलाब सिंह अधिकतर अपना समय अम्मु में बिताने लगा चूकि 
महाराजा के प्रतिनिधि के रूप मे कर वसूलना सरल बाय नहीं था इसलिए उसे 
अपनी सेना भर्ती करने की आज्ञा प्राप्त हो गयी । इसी बीच घ्यान सिह दा सद्े 
डूयोढी बता दिया गया जिसके कारण महाराजा पर उसका प्रभाव बढ़त लगा 
जुलाब सिंह अब निश्चिन्त हो गया कि उसकी अनुपस्थिति मे लाहौर म उसका भाई 
उसवा अहित नही हांन देगा । 

782 में गुलाव शिंह ने सिख राज्य नो लिए किश्तवर पर विजय प्राप्त की ) 
उसने राजौरी पर भी आक्रमण कर अधिकार किया। यहां का राजपूत राजा जिस 
ने रणनीत सिंह के प्रति शत्रु भाव प्रदर्शित क्या था, कैद कर लिया गया। इस सब 
ने उस्ते महाराजा की भ्राखों म और उठा दिया । इसी कारण गुलाब सिंह का राजा 
की पैतक उपाधि प्रदाव की गई और जम्मू क्षेत्र उसे प्रदाव किया गया तथा यढ॑ 
राज्य उसके उत्तराधिकारियों की भी मिलेगा, यह भी तय हुआ । रणजीत न स्वयं 
अजनूर के! किले मे उसक्रा तिलक क्या और 6 जून 822 का उत्त सनद' 

प्रदान की ॥? 

इसके बाद गुलाब सिह ने अपनी कारवाइया शुरू कर दी, अपने राज्य का 
विस्तार कथा और आवश्यकतानुसार लाहौर दरबार की सेवा भी करता रहा। 
उसवी विजयो में सबसे महत्वपूण 834 में उसके सेनापत्ति द्वारा श्राप्त 
लट्दाख की विजय थी। उसके अय भाई भी धीरे धीरे पद ओर महत्ता मे आगे बढते 
रह जिसका परिणाम यह हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पूव घ्याव सिंह को 
जागौरें मिली उससे लगभग 3 लाख रु पय वार्षिक की आय थी। सुरत सिंह 

को जागीरें 3 लाख रुपये से ऊपर की थी, और हीरा सिंह की जाग्रीरे 4 लाख 
22 हजार रुपये वापिक से अधिक की थी। गुलाब सिंह की जामीर से 
7,37,287 रुपय वाधिक वा लाभ था। जम्मू के अतिरिकत गुताब सिंह क पास 
अखनूर, परमदिल, रिहासी, विश्तवर, रामगढ, भिम्बेर और डेरा बाबा नानक 





3 परानिक्वर रुू० एम० पूर्वोडत, १० ३32 344 


विस्वाउप्ट हाडिज (844 48) 205 


थी जागीरें थी।! 
ब्िटिशों से मिलकर पड्यश्न--जम्मू प्रान्त मे गुलाब सिंह ने लगभग स्वत 
राज्य की स्थापना कर ली थी। लासा पर अधिकार करने वे लिए उसने लहाय 
पर अधिकार वर लिया था जिसे लाहोर वे शासक से पसंद नही किया । कश्मीर 
पर अधिकार की उसवी आवाक्षा कसी से छिपी नहीं थी। लाहौर सरवार म 
ध्यान सिंह की ग्रुरुता कम नही थी | लाहौर के अय सरदार वो यह पूर्वाभास था 
कि वह अपने लडके राजा हीरा सिंह को सिख गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता है| ध्यान सिंह वे' ऊपर रणजीत पसिंह के प्रसिद्ध सेनापति हीरा सिंह नलवा 
को मरवा डालन का आरोप था क्योवि' उसते उसके पास समय पर सीमा पर सेना 
नहीं पहुचने दी । वह अपने भाइया सहित इस बात के लिए भी उत्तरदायी बताया 
गया कि खडब सिंह को शासन वी उचित शिक्षा उहान नही देने दिया । रणजीत 
सिंह की मृत्यु के बाद जब सड़क सिंह का चेत सिंह से निकट सम्पक हुआ और 
ध्यान भिह के मुख्य मत्नी पद को खतरा हुआ तो उसने चेत सिह को मरवा डाला । 
इन तीना भाइयो न खडक सिंह को रास्त से हटा दिया होता यदि सही समय पर 
माईचद कौर और उसका पुत्न नौनिहाल स्विह न पहुच गय होते । नौनिहाल सिंह 
वो जब शवित प्राप्त हुई तो उसने पवतीय डोगरा राज्य को घेरकर उसकी शक्ति 
समाप्त करन वी चेप्टा की । पर वह इस दिशा में कुछ अधिक बर सकता कि उसवे' 
पहले ही भवन का एक भाग दुर्भाग्य से उसके ऊपर गिर पडा अथवा डागरा लोगा वे' 
पडय-त्र वा वह शिवार हुआ | 
जाहौर के सरदार! मे केवल डोगरो को ही पंतक जागीरें प्रदान की गई | इसी 
कारण उनम भूमि और पद दोनो में स्वाथ वी भावना आकर जुड गई। जम्भु मे 
भुलाव सिंह वी शवित ने लाहोर में ध्यान सिंह को भी शवित प्रदान वी। दूसरी 
ओर घ्यान पिंह के मुख्यमत्रित्व ने गुलाब सिंह को लाहौर मे सुरक्षा प्रदान की | 
इसलिए दोनो की एक दूसरे के लिए पुरकः शक्ति थी । पद और जागीर पर वे 
अपने अधिकार वसे ही मानते थे जैसे कोई राजपरिधार। दोनो का आधार शक्ति 
ओर धोखाधडी थी । 
बहुत थोडे काल के लिए घटताआ ने ग्रुलाब सिंह और ध्यान सिंह को विरोधी 
खेसे मं उस समय पहुचा दिया जब गुलाब सिंह ने चाद कौर का समथन किया और 
शेर सिंह की सेना के विरुद्ध उसको रक्षा वी । शेर सिह ने लाहौर पर आक्रमण 
ध्यान सिंह के उत्साहित करने पर किया था ।* जम्मू से ध्यान सिंह के आ जाने पर 
शाति स्थापित हो गई और गुलाब सिह यहा से अपार धन ले गया । चह यह घन 


] सहमत अली सिख एण्ड अफ्गास्स प० 03 06। 
2 ऊपर म।ई चद कौर देखें। 
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बिना ध्यान सिह मे' मिलोभगत मे यही लेजा सकता था। इसस शेर सिंह वी 
कठिनाइया भी बढ़ी जो यापसा सेना वा बैलन समय पर नहीं दे पाया जिसवे 
कारण सेना अशान्त हो गई और जो सिखा वे विनाश या एवं कारण बना। यदि 
शेर धिह बुछ दिनो तत्रा और जीवित रहता तो निश्चित ही वहू जम्मू मं गुलाब 
सिंह की शक्ति मो भी वैसे ही समाप्त झरने का प्रयास करता जैसे उसन साहौर से 
ध्यान सिंह से म्ुक्‍्त्र होने को चेप्टा की घथो। एवं के बाद दूसरे राजपुमार वा 
लाहौर म॒ उत्तराधिकारी होना डागरों का उहहेँ नप्ट बरने की मोजना का एवं 
भाग था जिसके अतगत उहोने उ हूँ विप देने, छत वे” नौचे दवा देने, मार मार- 
बार भौत ला देन या बदुक वे गोली का शिवार बनाने भी नीति अपनाई ) 
इन परिस्थितिया म इसीलिए आाश्चय नही करना चाहिए जय गुलाव सिंह ने 
सीमा पर अफगाना और भारत मे प्रिठिशा स पड्यन्‍्त्त कर अपने हिता की रक्षा 
बी और पर्वेतों मे अपन लिए एक स्वतत्त राज्य वी नीद डाली । लाहौर राज्य के 
अन्त न उसे ऐसा करन की प्रेरणा दी । ध्यान सिंह वी हत्या यर दी गई और सुचेत 
सिह को अपने भाई के पुत्त हीरा सिंह स मुख्यमन्त्ती पद छीनते समय मार डाला 
गया। जलालाबाद मे ब्रिटिशों की गुलाब सिंह वे” लिए स्वतत्त राज्य स्थापित 
करने वी योजना खाल्स। सेना वो जानकारी में बी । यदि यह सफल हाती तो उस 
भी मार डाला गया होता! पर ऐसा हुआ नहीं । पर गुलाव सिंट सुरखित नहीं 
था। वह सुवित सिंह कै द्वारा छोडे गये घजाने को लेकर राजा हीरा सिह से लड 
गया और दोनो आपस म बध्चका के आदान प्रदान मे बाद ही शात हू! सके । पर 
स्मिथ के अनुसार चाचा ओर भतीजे में यह मतभेद नकली था कयावि' चालाव 
गुलाब सिंह इस धुए के पर्दे के पीछे डागरा हित की रक्षा करना चाहता था। पर । 
इससे कोई इनकार कैसे कर सकता था वि गुलाव मिह वी प्रतिष्ठा और जीवन दोना 
दाव पर थे | और चूकि वह एक महत्त्वावाक्षी व्यक्ति था, वह साथ ही साथ अपनी 
चमडी भी बचाना चाहता था ।इसीलिए जिदन+ के आदेश पर हीरा सिह की 
हत्या के बाद लाहौर के मुख्यमत्तनी के पद वे लालच म वह चला आया | वह 
3 करोड रुपये का अथ दड नही दे सका, इसलिए खाल्सा से घिरा हुआ वह लाहौर 
आया। रास्ते मे लालच ओर घूस देकर उसने सेनिको को अपनी ओर मिला 
लिया ।* वह कुछ तो निराश था पर साथ ही कुछ प्रसन भी कि बह अपने भतीजे 


] पहने देखें--प्रथम आगल सिख युद्ध के बार्ण । 

2 स्मिष यह बताता है कि जिस तरह जम्मू मं खासा सेवा से घिर ग्रूलाव सिह ने यह 
कहकर अपनी जीवन रक्षा की कि वह डोगरा परिवार का वह अतिभ सदस्य था जिसे 
माजूम था कि खजाता कहा दवा पड़ा है। इस घोषणा को सच सिद्ध करने और शक्ति 
प्रदान करने के लिए उसने कुछ शेखों को हुछ स्थाव जम्यू क्षेत्र मे मरम्मत करने के लिए 
कह दिया और इन्हा स्थाना के चिहक्त बता दिये। उाहाने इन स्थामों पर प.द्धह बांस 
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यो जगह मुख्यमन्ती बना दिया जाएगा । जिदन ने उसका स्वागत क्या पर रानी 
के भाई जवश्हर सिंह ने उसके पद प्राप्ति की इच्छा को पूरा नही होने दिया और 
वह निराश होकर जम्मू वापस चला गया। पर उसे इस वादे के साय जान का 
अवसर मिला कि वह दरवार को 65 लाख रुपया अथ-दण्ड प्रदान करेगा । जवाहर 
सिंह के बाद एक अय अवसरवादी लाल सिंह वो मुख्यमत्नी का पद प्राप्त हुआ | 
स्थिति बिगडती रही और सिख सेनाआ ने सतलज को पार क्या जिसके फलस्वरूप 
ये ब्रिटिशों वे टवबर भे आ गये। चूबि' युद्ध दरबार के विरुद्ध प्रारभ हुआ इस 
बारण हर कोई यह सोचने लगा कि इस स्थिति से केवल गुलाब सिंह ही उह बचा 
सकता है। इस वारण उसे घुलावर मुख्यमत्री बनाया गया ओर समयोौते के लिए 
बातचीत करने को कहा गया। पर वह यह जानता था वि जिस क्षण शाति स्थापित 
हो जायेगी उसी समय जिदन वे प्रेमी लाल सिंह की शावित बढ जायंगी और उसे 
अपना पद ही नही छोडना होगा बल्कि जम्मू को भी खतरा पैदा हो जायेगा। 
इसीलिए वह जब गवनर जनरल से सधि फे लिए मिला तो उसमे लाहौर दरबार 
को बचाने की चेप्टा नही बी । दरवार वी सँनिक शबित घटाने यो क्रिया को 
स्वीवार करते हुए जो महत्त्वाकाक्षी जौर चालावः लाल सिंह की अध्यक्षता मे भी 
विसी वे” लिए समस्या न पदा कर सके । “उसने एक्तएक गवनर जनरल स यह 
निवेदन कर उसे कठिनाई म डाल दिया वि' आयिर इस तरह अति शीघ्र शाति 
स्थापना और सेना को लोगो के' शिकार बनाने के! लिए पैदा वी गई स्थिति के लिए 
उसे यया प्राप्त हो रहा है।”! 
सिख शासन के क्षमावादिया ने गुलाब सिंह की आलोचना वी है। भारतीय 
और यूरोपीय घूठे आदशवादियां ने भी उसके लाहोर दरवार वे विरुद्ध पडयत्र 
करने ओर ब्रिटिशो बे' साथ उसके अनैतिक' पडयात्ना की चर्चा को है। वह अपने 
पवतीय राज्य की उनसे स्वीकृति चाहता था। लाहौर सरकार को देय राजस्व का 
उसने गोलमाल क्या और सिखो के आधे पहाडी सिख सहायक राज्यों पर 
अधिकार कर लिया | 836 से ही वह वश्मीर छीनने के प्रयास मं था। उसने 
लाहौर दरवार के विरुद्ध पड्यन्न किया जिससे मुजफ्फराबाद मे जिहाद वी स्थिति 
“पैदा कर दी ओर कश्मीर सीमा पर अय पवतीय राज्यो मे भो यही स्थिति पैदा 
-हो गई ।” 844 में वह ब्रिटिशों को इस आधार पर सहायता को तैयार हुआ कि 


और थहा तक कि एक एक स्थान पर 40 हजार रुपये तक प्राप्त विया। गृलाव सिंह के 
इसे म बताने की स्थिति में यह सदा के लिए छिपा रह जाता । इस तरह सै निको मे 
राजा को सोने की मुर्गी को उपाधि दो। ' स्मिथ पूर्वोदत प० 36॥ 

] कनिधम पूर्वोद्धत, पृ० 287! 

2 हसरत विक्रमणीत ऐंगलो सिख रिलेशस, पु० [9॥ 
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वे “पर्वता म उसकी स्वतत्न सत्ता को स्वीकार करें ।//? 4845 मे भी उसने ऐसा 
ही क्या जब उसने “ब्रिठिशो वो पवतीय क्षेत्र के वसुले कर को उहं देने को वहा,- 
पर शत भी कि यदि व॑ पजाब पर अपमा अधिकार जमा ले” यह उसने फरवरी 
में क्या और अगस्त म पुन उसने 50 हजार समिका सहित सिख सेना को नष्ट 
करने और लाहौर पर ब्रिटिश आधिपत्यस्थापन में सहयोग दने को कहा ।" दो 
सिख सेनाआ के सेनापति के रूप मे और लाहौर सरकार वे एक सहायव' के रूप मे 
उसने लाहौर दरवार वे' आदेश का अनुपालन नहीं किया और टालमटोल वाले 
उत्तर दिय। जब मुदकी और फिरोजशाह वे बाद सतलज में उससे सिय सेना 
को मजबूत बरने को कहा गया तब भी वह उसने बुछ मही सुना ।"४ आलीवाल के 
बाद जब उससे वजीर होने को कहा गया तो बह लाहौर आया और साथ ही उसने 
ब्रिटिशों को सुचित कर दिया कि वह उनका विश्वस्त रहेगा भौर उाह सूचनाएं 
भेजेगा । सोबराव की प्राजय के बाद ' अपने वजीर की चालाकी से आतक्ति ही 
रानी और उसके सरदारो ने 72 फरवरी 846 का एक धोपणा-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिया जिसमे गुलाब सिंह को अधिकृत किया गया कि वह ब्रिटिशा से जो भी 
सध्चि करेगा उसे वे मानेग ।” वह दरवार की ओर से सधि पत्न पर हस्ताक्षर हेतु 
गवनर जनरव से मिला और स्पप्ट रूप से माग की दि, 'उस यह सत्र करने के 
लिए क्या दिया जा रहा है ( 

8 फरवरी को युवा महाराजा को कसूर में गवनर जनरल के क्म्प मे 
सधि की स्वीकृति के लिए लाया गया । गुलाब सिंह ने परामश दिया कि महाराजा 
को रानी के पास वापस न' भेजा जाय और रानी स कहला दिया जाम कि यह 
भवनर जनरल पर निभर है कि वह युवा शासक से जसा चाहे वैसा व्यवह्ञार करे। 
हाडिज ने भोलेपत से सिख सरकार के कमचारी की ओर देखा। उसने उसकी 
तटस्थता की प्रशसा की फिर उसने उसकी बात नहीं मानी ।/*३ 

गुलाब सिंह द्वारा की गई पडबत्नो की यह लम्बी फ़िहरिस्त सचमुच इतिहास 
में उसके लिए क्लक है । उसका वह अतिम काम जिसमे उसने यह राय दी कि 
महाराजा की रोक लिया जाय जिसके हित के लिए वह गवनर जनरल से मिला 
था, स्पप्टतया उस धूत व ढोगी सिद्ध करते है। पर उसका मूल्याकन इस बात को 
ध्यान मे रखकर करना घाहिए कि लाहौर मे उसका पूरा परिवार मार डाला 
गया, किस तरह उसका पद और जीवन दोनो खतरे मे पड गये तथा लाहौर की 
खालमसा सेना राजकुमारो शनतियों और वजीरो की वेशर्मी, आत्मकेरीद्रयता, 


| हसरत, विक्रमनीत ऐंग्लो सिख रिलेशन्स पृ० 237 कोटिय काट्रेम्पररों रिकाड्से 
2 वही पु 243 254 255 284 385 कोटिय रिकाइस 
3 वही पु० 286 कोटिंग रिकाइपं । 
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अवसरवादिता और भनुत्त रदायित्वता ने भी उसमे परिवतन ला दिया । 

जो भी हो गुलाब सिंह के कारण ही 9 माच 846 को लाहौर की सधि 
हुई। वैसे उसने स्वयं उसपर हस्ताक्षर नही किया । इस सधि के अतगत क्षतिपूर्ति 
के लिए लाहौर सरवार ने ब्रिटिशो का कश्मीर और हजारा सहित मिंध और 
व्यास के बीच का क्षेत्र प्रदान कर दिया। अमृतसर की सधि की एक अय धारा 
के अतगत, जिसपर 75 माच 846 का हस्ताक्षर हुए, गुलाब सिंह के हाथो 
कश्मीर उसके कार्यों के परितोषिक के रूप मे प्रदान कर दिया गया । इसके बदले 
में उसे एक करोड रपये और वाद में कुछ कम देन पडे । 

स्वतेत्र शासक--अमृतसर की सधि में था, “ब्रिटिश सरकार महाराजा 
गुलाब सिह और उसके उत्तराधिकारी पुत्रों को सदा के लिए स्वतत्न राज्य के रूप 
में प्रदान करता है | उसे सिंध नदी के पूव और लाहूल को छोड चम्बा सहित रावी 
नदी के पश्चिम का सभी भाग व इस क्षेत्र बे' सभी राज्य जो पहाडी क्षेत्र मे है और 
जो लाहौर से ब्रिटिशा को प्राप्त हुआ था, उसे दिया जाता है ।” इस क्षेत्र वी पूर्वी 
सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश और गुलाब सिह द्वारा नियुक्त एक कमीशन 
बनाने का निश्चय हुआ । इसके बदले महाराजा अपने पास पडोस के झमडे ब्रिटिशो 
के हाथ म सौपने को तैयार हुआ। वह ब्रिटिशो को सनिक सहायता देने तथा 
जिटिशा का बताये बिना किसी युरोपीय या अमेरिकी को सेना मे न रखने के लिए 
भी तैयार हुआ। उसने ब्विटिश) की महत्ता भी स्वीकार की जिसके प्रतीक स्वरूप 
वह प्रतिवष “एक घोडा, 6 वकर जौर 6 बकरिया और तीन जोडे कश्मी री शाल 
देने को तैयार हुआ ॥7 

इस तरह स्थापना हुई वतमान जम्मू और कश्मीर राज्य की। प्रारभ मे 
गुलाब सिंह को उस समय कठिनाइया हुई जब पजाब के मुख्यमत्नी लाल सिह के 
उकसान पर कश्मीर का सिख गवनर वह घाटी उसे देने को तैयार नही हुआ । पर 
ब्रिटिशा ने इसकी प्राप्ति मे उस सहायता की। दूसरी ओर लाल सिंह के ऊपर 
मुकदमा चला, उसे पद से हटाकर अपमानित क्या गया और अतत पंजाब से उसे 
निकाल दिया गया । 

गुलाब सिंह ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली और कश्मीर के 
प्रशासन मे कई सुधार किये। शाल उद्योग को पुनगठित किया गया। बेगार समाप्त 
किया गया और सीमा पर कई विद्रोह दवाय्रे गये । अपने बाद के जीवन में वह 
जलोदर से बीमार पडा! फरवरी 856 म उसने औपचारिक रूप से अपने 
एक्मात्न जीवित पुत्र राजवीर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और स्वय कश्मीर 
के गवनर का पद स्वीकार करते हुए घाटी की ओर चला गया। वह तब' अपनी 


] पराणिवकर पूर्वोद्धत पृ० ]!] 54 
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मत्यु शय्या पर था जब 857 का विद्रोह भारत में हुआ। उसने डोगरा सैमिका 
को दिल्‍ली जाने का आदेश दिया जहा उन्होने ब्रिटिशो को उनका अधिक्वत क्षेत्र 
दिलाने मे सहायता की | वहू 66 वष की आयु मे अगस्त 7858 मे मर गया । 
यदि अमृतसर की सधि की ओर पुन लोटें तो इसी सधि के अतगत हाडिज 
ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर भ्रदान क्या था और इसके बदले उस 
अग्रेजो को एश करोड रुपये देने पडे थे। यह बताना आवश्यवा है कि इस धन वा 
एक भाग कश्मीर के खजाने से दिया गया । जबकि कश्मीर लाहौर का एवं भाग 
होने के कारण महाराजा दलीप सिंह के अधिकार क्षेत्र मे भआाता था । इसके विषय 
मे बताते हुए कर्निघम ने यह मत व्यक्त क्या है कि, “इस सधि की कारवाई 
ब्रिटिश नाम और महानता के अनुरूप नही थी | यह इतराज तब और शक्तिशाली 
हा जाता है जब यह सोचा जाता है कि गुलाब सिंह ने लाहौर दरवार की ओर स 
युद्ध प्रारभ होने के पृव ही 60 लाख रुपये देने वा वादा कर लिया था। और 
पुव तथा पश्चिम दोनो स्थाना पर यह प्रथा है कि सहायक अपने मालिक की 
सहायता गह और वँदेशिक दोनो युद्धो म करते हैं । गुलाब सिंह ने इस तरह लाहौर 
की एक प्रजा की हैसियत से यह धन दिया होगा ।” आगे कनिघम लियता है, “उसे 
जो धन देना था उसे [/4 कम कर दिया गया और इसकी वापसी की शर्तें और 
सरल इसलिए कर दी गयी क्याकि उसे फोरोजपुर मे जमीन म गडी सुचेत सिंह के 
घन का उत्तराधिकारी बताया गया ।"! गाडन ने लिखा है कि सरकार को ऑर 
से, “यह सचमुच एक बुरा प्रयास था जो दुर्भाग्य से तत्कालीन राजनतिक 
आवश्यकता वे कारण आवश्यक हो गया ।” 
लगभग उसी समय, जैसे ही कश्मीर गुलाब सिंह को दिला दिया गया, 
हाडिज के आलोचकी ते इसे 'एक राजनतिक भूल की सभा दी। यह परामश 
दिया गया कि यहा की उत्तम जलवायु और अच्छी भूमि वाली घाटी अग्रेजों द्वारा 
बड़ी आसानी से अधिकार म॑ करके एशिया में एक दूसरे इगलेण्ड के रूप में 
विकप्तित क्या जा सकता है 
पर हाडिज ने कश्मीर, जिसे उसने 846 में गुलाब सिंह को प्रदान क्या, 
उसके पीछे भी शक्तिशाली तक थे । यह याद रखना चाहिए कि पजाब कौ प्रथम 
सिख युद्ध के बाद नही मिलाया गया और हाडिज को यह आशा थी कि ब्रिटिश 
सहायता से स्थापित यह राज्य ऐसे बफ़र राप्य का काम करेगा जो उत्तर- 


3 कर्षिम पूर्वोद्धत प० 288 ॥ 

2 गाडन पूर्बोद्धत १० 64॥ 

3 वेक्फील्ड डाजू द हैपी वी (879), ५० 85-86 कपूर, एम० एन. कश्मीर 
सोल्ड एण्ड स्नेच्ड (968), पृ० 9 0 द्वारा उद्धत । 
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"पश्चिम से आनेवाली कठिनाइयो को झेलेगा । इस तरह कश्मीर विजय से सतलज 
से आगे एक लबे आवागमन के माग को बनाये रखने की आवश्यकता पडती जो 
300 मील से होकर गुजरता और जहा के लागो के चरित्न के बारे मे बुछ भी 
नही मालूम था। कश्मीर पर हाडिज इसलिए भी अधिकार नही करना चाहता 
था वयोवि इससे उस्ते उस क्षेत्र के शक्तिशाली कबीलो से सघप करना पडता। 
इसका एक कटु अनुभव ब्रिटिशो को प्रथम अफगान युद्ध मे मिल चुका था। इसीलिए 
उसने इसे स्वतत्न रखना ही उचित समझा । इससे यह राज्य और पजाब मिलकर 
सीमा क्षेत्र वे कबीलो का काबू मे रख सकते ये और साथ ही इनसे सिखा पर भी 
नियद्णषण रह सकता था। इस प्रकार सतलज की ओर ब्रिटिश सीमाए शात और 
सुरक्षित रह सकती थी । हाडिज भारतीय राजाओ और सरदारो को यह भी 
"दिखाना चाहता था वि ब्रिटिश हिता में रुचि लेने वाला को किस तरह का लाभ 
अददान किया जा सकता है। 
पर उस समय स्थिति बदल गई जब पजाव पर प्रथम सिख युद्ध वे” बाद भी 
अधिकार न करन की नीति को गलती माना जाने लगा। पणजाब मे ब्विटिशा की 
उपस्थिति के नये बहाने किये गये और साथ ही बश्मीर राज्य मे हस्तक्षेप करने 
और वहा पर ब्रिटिशों के अधिकार विकास की चेष्टा बी गई। गुलाव शिह के 
शासन को निरकुश और अक्षम बताते हुए हाडिज ने महाराजा को 848 में 
लिखा कि ब्रिटिश ऐसे शासन से अपने को प्रतिबद्ध करने को बाध्य नही है जहा के 
शासव ने अपने गलत नीतियो द्वारा जनता से अपने को अलग कर लिया है ।” और 
उसने यह भी घोषित किया कि जहा कही भी शासक असफल हो गया हो वहा 
“सीधे हस्तरेप की नीति अपनाई जानी चाहिए 7” 
पर महा राजा के ऊपर मिरकुशता की नीति के जो आरोप लगाये गये वे 
छानबीन से सही नही सिद्ध हुए । इसी बीच हाडिज पदमुबत हो गया। उसका 
उत्तराधिकारी लाड डलहीजी महान साम्राज्यवादी था| यदि कश्मीर म हस्तक्षेप 
वी कोई स्थिति नही थी तो वह एक कोई पदा करने की चिन्ता स था। प्रत्येव 
गमियों मे यूरोपीय इस घाटी म जाने लगे और वहा लोगो से दुव्यंवहार करने 
लगे। महाराजा ने प्रिदिशा से इसकी शिकायत वी। डलहौजी को अवसर मिल 
गया और उसने यह प्रस्ताव रखा कि घाटी में युरोपीय लोगा यो नियत्रण मे रखने 
के लिए एक ब्रिटिश अधिवारी नियुवत्र किया जाय | महाराजा यह सुनकर स्वष्ित 
रह गया, वयोनि' उसे पता था कि इस तरह यो विसी भी नियुवितर स राज्य भ 
ब्रिटिश एजेण्ट रखने वी प्रथा का प्रारभ हो जायेगा । उसने इससे वधने वे लिए 
अपने तक दिये पर गवनर जनरल ने उसे जाल से बाहर नही जान दिया। इसी वे' 





| गपूर एम० एप० पूर्वोद्दत, पृ० 22 23॥ 
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फलस्वरूप 852 में महाराजा को ऐसे एक अधिकारी के नियुवित वो स्वीकार: 
करना पड़ा जिसे नाम दिया गया “भाफिसर आन स्पेशल ड्यूटी इन कश्मीर ।/ 
इसमे यह तय हुआ कि यह्‌ अधिकारी गर्मी वे दिना के बाद जब वहा यूरोपीय 
पयटक नही जायेंगे तो लौट आयगा । 

अमृतसर की संधि ने अय भारतीय राज्या वी तुलना में वश्मीर को विशेष 
स्थिति प्रदान की थी। यह लगभग एक स्वतत्न राज्य हो गया था जहा पर हस्तक्षेप 
के लिए ब्रिटिश रेजीडेण्ट नही नियुक्त क्या गया था। पर ' आफिसर आन स्पशल 
ड्यूटी” की कश्मीर मे नियुक्ति ने वहा की स्वतथ् स्थिति में हेर फ़ेर कर दिया 
ओर इस तरह एव ऐसी शुरुआत कर दी गई जिसवे' आधार पर आगे चलकर 
इसे पूणतया ब्विटिश नियत्रण मे से लाया गया । इसकी चर्चा आग की जायगी । 


लाड़ हाडिज ने सिख युद्ध मे व्यक्तिगत रूप से भाग तिया और उम्रकी 
महानता इस बात मे थी कि इस उद्ृ श्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने सेवापति 
गीफ को प्रेरणा दी । ]848 मे वह आत्म-तिवेदन हारा अपने पद ले हट गया | 
इंगलण्ड पहुचने पर उसे 852 म अंग्रेजी सेना का सेनापति बना दिया गया | पर 
कुछ ही दिनो बाद क्रीमिया का जो युद्ध प्रारभ हुआ वह उसकी बढती आग के लिए 
एक बोस सिद्ध हुआ । 855 में वह फील्ड माशल बना, पर अगले हीं वष वह 
लकवे का शिकार हो गया और इस तरह 7] वपष की आयु में 24 सितबर 
856 का उसकी मत्यु हो गई। पतहस्ट का हाडिज जो उसकी मृत्यु के 54 बष 
बाद भारत का वाइसराय बनकर आया वह उसका हो पौन था । 


9 
माक्विस डलहौजी (848-56) 


जेम्स ऐडडिव ब्राउन रैम्जे का, जो वाद मे दशर्वें अल के रूप म अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ और साथ ही डलहौजी का माक्विस हो गया, जम 22 अप्रल 
82 को हुआ । उसके पिता ने वाटरलू मे एक रेजीमेट की कमान सम्भाली थी, 
जाद में वह कनाडा वा गवनर जनरल हो गया ओर भारत का सेनापनि | उसकी 
मा हैडिंग्टनशायर मे कोल्सटून के ब्राउस की उत्तराधिकारिणी थी। जेम्स को 
हैरो मे शिक्षा प्राप्त हुई, फिर क्राइस्ट चच और उसके बाद आवसफ्ड जहा पर 
भविष्य म होने वाले भारत के वाइसरायो--एग्लिन और कनिंग से उसकी मित्रता 
थी। 835 म जेम्स मे एडिनवरा से चुनाव लडा पर उसे पराजित हाना पडा। 
]836 में उसने दूवीडेल के आठवें माविविस मी सबसे बडी लडकी सूसाप ह से 
विवाह क्या । 837 में हैडिग्टेनशायर से ससद सदस्य हो गया और 838 में 
अपने पिता वी मृत्यु बे बाद उसे अल का पद मिल गया। 843 में सर राबट 
पील ने उसे बोड आफ ट्रेड का वाइस प्रेसीडेंट नियुवत क्िया। 845 मे उमे 
प्रेसीडेंट बनाया गया और 847 में सर जान रसेल ने उस मारत का यवनर 
जनरल नियुक्त क्या । 

“उत्तम माथे, चुभन दप्टि और कुद्ध मिजाज गवनमठ हाउस के इस 
नाटे आदमी वा प्रथम मिलते वाले व्यक्ति पर भयपूण प्रभाव पडता। फिर विश्वास 
चे' अबुर जमत और अतत विश्वस्ततापूण आदर सहित प्रेम की भावना का उस 
पर प्रभाव जम जाता । 7 

भारत मे डलहौजी के गवनर जनरल वा वाल उसने अयायपूष राज्य छोनने 
ने लिए स्मरण विया जाता है । उसने इसे छिपाया भी नहीं। उसने खुजआाम 
घोषणा बी, अपन क्षेत्र के विस्तार फो नीति बी मुप्रो अधिव कोई आावाचना 
नही वर सयता। पर यह तभी जब इसस बचा जा सवे या हमारी सुरभा मे लिए जब 
सब यह अत्यात आवश्यग' न हो और प्राता में शाति स्थापना के लिए इसडी उप 


4 बट्दो,प० ]64 
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योगिता न हो । पर मैं इसे कसी के लिए सभव नहीं मानता कि बह उचित 
अवसर पान पर इस नीति दा उपयाग न करे क्याकि इससे अपने पहले के उपस्थित 
क्षेत्रा वा सगठन होता है और यदि उन राज्यो पर अधिवार न किया जाय तो व 
राज्य उमी अशाति में अपना अस्तित्व अपने आप यां बैठेगे । एस तरह के छोटे रे 

राज्यों वी हश्तक्षेपपूण नीति से कठिनाई म वृद्धि ही होती है, हमे उससे कोई 
शक्ति नहीं प्राप्त होती । इससे खजान वी शक्ति तो बढती ही हू साथ ही हमारे 
शासन की एक्सपता जो जनहित में है और स्थानों म भी फैल जाती है जिससे 
वहा की रसा हाती है ।' अथ बिल्कुल स्पष्ट है। टाम्सन और गैरेट ने इस सदभ 
में यह बहुकर डलहौीजी के नीति का समथन करने वी चेप्टा की है वि  डलहौजी 
ने एक पुरातन व्यवस्था प्रारम्भ वी जो उसके वठोर प्रशासन के जतमगत टूढठ 
गई।'! पर जगले पष्ठो के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह दृष्टि 
सारा मवादी चश्मा पहने हुए बिद्वाना से ही मिलती घुलती है। 


दितीय भाग्ल सिख युद्ध 


लाड डलहौजी के शासन काल की सबसे प्रमुख घटना पजाव पर अधिकार 
की थी। भरोवाल वी संधि की घारा के अनुसार ब्रिदिशा को स्वय पंजाब 4 
सितम्बर 854 तक छोड देना था। पर इस तिथि के आने के बहुत पहले ही 
उहने इस राज्य पर अधिकार करने का बहाना ढढना श्रारम्भ कर दिया जिससे 
कि सारा खेल ही समाप्त हो जाय । अवसर आया उसका लाभ उठाया गया, द्वितीय 
सिख युद्ध हुआ और पजाब पर अधिकार कर लिया गया । 

फ्ारण--ऐसे कारण थे जिहोन अवसर ला उपस्थित क्या | साधारण जन 
की प्रिद्िश व्यवस्था के प्रति प्रतिकिया उत्साहवद्धक नहीं थी। पत्र लिखता है कि 
सिख नयी चीजी का स्वागत तो करते थे पर उसके श्रति उत्साह नही दिखाते 
थे! वे अनुभव करते थ कि एक जाति के शासवीय रूप मे भी उनकी स्थिति अब 
नीची हो गई है । तमाम सिख बिता लगान की भूमि पर काविज थे जिसके कारण 
राजस्व वी वद्धिया हाप पर उनवा कोई प्रभाव नही पठता था। हा यदि कर 
बसूलने वाले हांत थे तो अवश्य प्रभाव पडता था। इसके अतिरिक्त बद्विटिशा का 
समाज-सुधार यथा बच्चा को मारे जाने की प्रथा को दवाना एवं सतो प्रथा वी 
समाप्ति को व॑ अपने धम मे हस्तशलेप मानते थे। यह एक ऐसी चीज थी जिस 
हिन्टू या सिख सहन करने को तैयार नही थे । 

सिख सैनिक अपनी पराजय को मात्र एक सकोच मानते थे। कनिधम लिखता: 
4 टाम्सन एण्ड गरट राइव एण्ड आल आफ ब्रिटिश सरल इन इण्डिया प० 3504 
2 पनपूर्वेद्धात प० 476। ५ 
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है कि यह स्पष्ट है कि अपने सैनिक समठन वे समाप्त किये जाने के समय उ होने 
“न तो विद्रोही सैनिका का नैराश्य प्रदर्शित क्या और न ही धप्टता और तद- 
स्थता। ? वे अपने नेताआ के पडयत्न को ही अपनी पराजय का कारण मानते ये। 
खाल्सा के भविष्य मे विश्वास करत हुए वे नम्नता सहित कहा करत थ कि जैसे जैसे 
समय बीतना जायगा वैसे वैसे गुर्गोवि द सिंह का सिख सयठन निश्चित रूप से 
विजयवस्त्र धारण करता जायेगा। यह विजय ग्रेजो पर ही नही बल्कि पूरे 
विश्व पर उसे प्राप्त होगी । 
बिखर सिख सैनिको न भी समस्या पैठा की । या ता दरवार ने उह उनका 
बकाया वेतन दे दिया था, पर वे शातिपृवक दूसरी नौकरिया नही पा सकते थे) 
वे कानून और व्यवस्था को आधार बनाकर जीवन नही जी रहे थे। जिससे भी 
समाज मे सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती वह उनके विरुद्ध जाती थी | पर य सैतिक 
जब दर दर की गमावो म ठोकरें खाते थे तो भी स्थानीय लोग इनका स्वागत नही 
करते थे । उन पर छीटाकशी ही की जाती । स्वाभाविक रूप से यदि ब्रिटिशो से 
हे आजमाइश का कोई अवसर आता तो वे उसका स्वागत करने को उत्सुक 
|| 
लाहौर के सभी सरदार भी सतुष्ड नही थे। करनिघम लिखता है कि “उनका 
उद्देश्य अग्रेजो से अपनी बची खची सेना को बर्बाद करके सुलह करना नही था 
बल्कि विरोधिया की सेना के सामने अपने सैनिकों को इधर-उबर कर देना था। 
वे विजय द्वारा सहायक राज्यों की स्थापना का उद्देश्य रखते थे।” पर इनमे से 
अधिकतर सैनिका को अपने देशवासिया वी हत्या के बाद जो पारितोपिक मिला 
वह सतापजनक नही था। लालसिंह सबसे असतुष्ट व्यवित था गुलाब सिंह ने 
खाल्मा के बिरद्ध पडयत्रकारी भूमिका निभावर भी इनाम के तोर पर कश्मीर 
प्राप्त कर जिया, पर लालर्सह को कुछ नही मिला। केवल प्रधान मत्ित्व से वह 
सतुप्ट नही था और लाहौर के सधि की स्याही अभी सूखी भी नही थी कि उसने 
ब्रिटिशों के विरुद्ध पडयत्न प्रारम्भ कर दिया और उस दश से निकाल दिया गया । 
महारानी जिदन भी नयो व्यवस्था स सतुष्ट नही थी। भेरोवाल की सवि उस 
की इच्छा + विपरीत वी गइ क्याकि वह चाहती थो कि ब्रिटिश पजाब म न रहें । 
इसक लिए दडस्वरूप उसे अपन लडके के सरक्षिका पद से हटा दिया गया । उसके' 
ऊपर इसके बाद से निगरानी रखी जान लगी । 
लगभग सभो उपरोक्त वाते द्वितीय स्िय युद्ध के लिए उत्तरादायी हुईं। पर 
मुस्यतया यह पजाब म॑ तिटिश आक्रामक नीति का परिणाम था । यदि प्रथम सिख 


नम मं 
] कनिघम पूर्वॉदत प० 289॥ 
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युद्ध के बाद पजाब पर अधिकार नही किया गया तो यह इसलिए नही वि “ब्रिटिश 
अपनी शक्ति पराकाष्ठा के काल मे सहनशील और उदार हा गय थे //इसी तरह 
की बात ब्रिटिशो की और से की गई जैसा कि हम ऊपर बता आये हैं । उहृति एसा 
इसलिए नही क्या क्योकि बहा वी जनता को समप्रण की आशा नहीं थी । यनि 
उाह बहा के लोगा का सहयोग मित्र जाता तो सारे देश वे ब्रिटिश वाल का 
इतिहास ही और होता । इसवे' अतिरिक्त पजाब अधिकार वे विरोध म बातें थी 
ब्रिटिश प्रधानमत्री सर राबठ पील न हाडिज का लिया वि “पजाव पर अधिकार 
हमारे लिए शक्ति का स्रोत होने के” स्थान पर कमजोरी का सबके हांता । इससे 
हमारे देश की सीमाए उत्तर पश्चिम म अत्यधिक दूरी वब' हां जाती । अफगा 
निस्तान मे हमारी कमजोरी और वंढ जाती और सभी सीमात दशा म हमारी 
स्थिति सितम्बर से भी खराब ही जाती ।"! यह भी अनुभव किया गया कि यदि 
पजाब पर अधिकार क्या गया तो सिखा को नामित बरना वठिन हा जायेगा । 
यह भी नही सोचा जा सकता था कि पजाव की भूमि उवरा होगी । इस तरह इस 
दृष्टि से भी यह णक्ति के स्थान पर कमजारी का ही प्रतीक होती । 
पर एक बार जब ब्रिटिशा ने इस क्षेत्र पर अधिवार कर लिया तो य सारी 
बातें एक के बाद एक गायब होती गइ । जा त्रिटिशा के समथक थे उनम स॑ एक 
एक का भय धीरे घीरे समाप्त होता थया | उहति यह भी पाया कि पंजाब पर 
पर अधिकार से शवित का हास नही होगा बल्कि इससे शक्ति बढ़ेगी ही ! आर्थिक 
दष्टि से यदि पजाब को उचित रीति से संगठित क्या जाय तो राज्य स लाभ 
अजित किया जा सकता था । 
भब्रिटिशा के लिए पजाव क्या कपास मुय्य जाक़्पण था जा) उनके माल के 
लिए एक अच्छा बाजार तयार कर सकता था। अमतसर पजाब का केद्ध स्थान 
बनाया गया । जम्मू कश्मीर के पहाडी क्षेत्र, मुत्तान और पेशावर ब्रिटिशा के लिए 
अफगानिस्तान हेतु व्यापार वे डिपो बन गये। आक्सस के आगे तक य उपयोगी थे। 
* वजाब ने ब्रिटिश नागरिका के लिए नौकरी की भ्रर्याप्त सुविधाओं का अव 
सर प्रदान क्या इससे विस्तृत सैनिक छावनिया एवं पदतीय प्रशिक्षण मैदाव 
बनाये का भी अवसर आया ४! और यदि परिश्रमी जौर शक्तिशाली सिखा को 
ब्रिटिश सेना मे भर्ती कर यूरोपीय ढंग पर उ हू प्रशिल्ित कर दिया जाय तो 
ब्रिटिश विश्व के किसी कोने मं भी विजय प्राप्त कर सकते थे । 
इस क्षेत्त मे अपनी शक्त्रि को मजबूत करने के लिए भैरोकाल को सधि 
आरोपित की गईं। सिखो को तू रतापूवक भगाने की नीति अपनाई गई और प्रमुख 


] हाडिज चाल्स सेकेण्ड विस्काउप्ट विस्काउप्ट हाडिज प० ]43 444 
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स्थानों पर एक के बाद एक अग्रेजो को नियुक्त किया गया । लीगो को बवर मान- 
“बर ब्रिटिशो का किया गया उन पर सभ्य शासन हेनरी लारे स के शब्दों मे उनका 
च्ाण माना गया। सुधार के लिए जनता के जीवन मे हस्तक्षेप किया गया । 
महारानी जिदन के साथ जो व्यवहार किया गया उसको चर्चा यहा आवश्यक 
है। बिता प्रमाण के भैरोवाल की सधि से उसको हटा दिया गया। उस पर 
ब्रिटिशो के विरुद्ध पडयत्न का आरोप लगाया गया। उसकी पे शव घटाकर डेढ 
लाख रुपये से 48,000 रु० कर दी गई और उसे जबरदस्ती पदमुक्त कर शेसपुर 
भेज दिया गया । इस तरह उसके पास जो भी राजनतिक शक्ति थी, समाप्त हो 
गई। पर उसको कष्ट देना अभी भी जारी रहा । उसकी पेशन और घटाकर 2 
हजार रुपये कर दी गई। उसके हीरे जवाहरात छीन लिये गये और उसे बनारस 
भेज दिया गया । दोस्त मुहम्मद न लिखा कि “इस तरह का व्यवह्यर अनुचित है 
जिसके बदले छोट और बडे मौत पसद करेंगे ।” खाल्सा सेना को भी छोडा गया 
और अब जनता यह मानने लगी कि “यह एक ' राष्ट्रीय अपमान है और यह रानी 
के लडके के गद्दी से हटाने का प्रयास मात्र है जिसस राज्य का विनाश हो 
जाएगा ।! 
क्या ब्रिटिश सचमुच दलीप सिंह का जीवन बबाद करने पर आमादा थे इसके 
परीक्षण के लिए एक घटना का विवरण यहा प्रस्तुत क्या जा सकता है। हजारा 
जिले के नाजिम छत्तर सिंह ने यह भ्रस्तावित किया कि महाराजा जितवा विवाह 
उनकी लडकी से तय हो चुका है उसे शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाय। पर 
रेजीडे-ट ने इसका उत्तर जब उसे कठोर और नकारात्मक भाषा में दिया तो सिखा 
के मस्तिष्क मे व्याप्त सदेह पुष्ट हो गया । छत्तर सिंह को उस समय दूसरा आघात 
लगा जब उसके परामशदाता जौर रेजीडेट के सहायक कप्टन ऐब्टन उसके विपय 
मे सूचित किया था कि' एक अच्छा अधिकारी होने के वावजूद वह्‌ प्रश्न को नैराश्य 
"भाव से लेता हूं। उसे एकाएक सदह हुआ कि छत्तर सिंह विद्रोह की तैयारिया बर 
रहा है। इसी लिए उसने अपने रहने की जमह से उसे तीस मील दूर भेज दिया, मुस्लिम 
'किसाना को उसके विरुद्ध विद्रोह के' लिए उत्साहित किया और छत्तर सिह वी सवा 
के एक अमेरिकी अधिकारी कनल कनोरा को अपन सरदार की आज्ञा न पालन करने 
को पभ्ोश्साहित किया । वैसे तो अपने व्यक्तिगत पत्र म रंजीडेट मे उसके इस व्यवहार 
की आलोचना की, पर छत्तर सिंह को यह नहीं वताया गया कि क्सि पर किया 
गया संदेह सच था । इसीलिए वह अपने पुत्न शेर मिंट सहित, जो रीजेसी कौंसिल 
का सदस्य भी था, मुल्तान के मूलराज के पास चला गया जो विद्रोह का झडा पहले 
ही खडा वर चुका या । 


] बेस इवास अनेक्सेसन आफ द पजाव (लद॒न 4822) १० 207 
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“जब चेलियान वाला वी घटनाआ वी सूचना इग्लैण्ड पहुची तो वहा पूरा रप्ट्र 
दुी हो गया ।” लाड गौफ वो पद से हटाने की तैयारी प्रारभ हो गई। पर इसी 
बीच 2[ फरवरी को लाड यौफ ने गुजरात मे सिखा से दुसरी लडाई की। सिख 
बुरी तरह बिखर गय, रावलपिण्डी में उहान आत्मसमपण क्या और इस तरह 
खेल खत्म हो गया । 


पजाव पर अधिकार 


29 माच 849 को विदेश सचिव सर हेनरी इलियट न लाहौर म एव दरबार 
किया | यहा पर गवनर जनरल वी ओर स एक घोषणा पढी गई जो अधोलिखित 
थी 

* निष जनता आर उनके नेताआ ने अपनो ओर से स्पष्टतया वादा खिलाफी 
की है। उनदे' बापिक वर वा काई भी भाग कभी नहीं दिया गया और भारत 
सरकार वी ओर न दिये गय ऋण भी उहान वापस नही क्य॑। ब्रिटिश सरकार के 
जिस निमत्रण को उहोने स्वय स्वीकार क्या था उसके विरुद्ध वे हथियार लेकर 
खड़े हो गय | शाति को ताक पर रुप दिया गया । राज्य की सेवा कर रह ब्रिटिश 
अधिवारिया को मार डाला गया, इसी तरह को अय सेवाओ म लगे लोगा को 
जैन मे बद कर दिया गया । जतत पूरा राज्य और पूरी सिख जनता पजाब के 
सरदारा से सहयाग पाकर, जि हांने सधि पत्ना पर हस्ताक्षर क्यि थे, महा तक कि 
रीजेन्सी के एक सदस्य तत्र न हमार विरुद्ध हथियार उठा लिया है और त्रिटिशा 
नह उनकी शवित को समाप्त करने के लिए भयानक और रुधिरमम युद्ध छेड दिया 

लि 

“सरकार वी विजय की अब काई इच्छा नही है, पर यह अपना वत्तब्य 
समयती है किः अपनी रक्षा का उपाय करे और उनकी भी जो उनके आदर्शो के पथ 
परह |! और इसीलिए गवनर जनरल न ' यह घोषित क्या है कि पजाव का 

राज्य समाप्त क्या जाता है। 7 

जय घटनाए स्वय अपनी कथा कहती हो तो घोषणा और ब्रिटिश कारवाई बी 
आलोचना वेकार है। भेरोवाल की सवि बी एक धारा मक्‍हा गया थाकि 
“प्रशासन चलान और महाराजा दलीप मिंह वे अल्पवयस्क काल म्‌ रक्षा के लिए 
गवनर जनरण को विस्तृत अधिकार प्रदान किसने जाते है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए किसी भी किले पर अधिकार कर सकता है। 2। दिसवर 846 का लाड 
हांडिज द्वारा घोषित रीजेमी की कौसिल रेजीडे 5 के अधीन पूणतया रखी गई 

जा किसी भी सदस्य को हटा और रख सकता था। 847 में रजीडेट ने स्वय 


कप न मल 
] झतीफ हि्ड्रा आफ 2? पजाब प० 572 73॥ 
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कहा, “सपूणता मे दरवार (रीजेसी की कौसिल) मुझे उतनी सहायता देता है 
जितने की अपेक्षा है।” इसके अतिरिक्त लाहौर मे ब्रिटिश सेनापति के पहुचने पर 
महाराजा न और सरदारो ने उदारतापूवक उसका स्वागत क्या, विद्रोहियों के 
विरुद्ध लाहौर से सेना भेजी गई और दरवार ने 42 तोपा को दाग्कर मुल्तान की 
विजय मनाई [7 

इस तरह दलीप भिह पूगतया जिटिंय नियत्नण में आगवा और लाहौर दरवार 
तथा पजाव सरवार पूणतया रेजाडेंट के नियत्रण मे आ गये । इन परिस्थितियों में 
यदि कोई सहायक सरदार दरबार के विरुद्ध विद्रोह करता या मदि पजाब के किसी 
क्षेत्र म शाति भग होती तो गववर जनरल का यह कत्तव्य था कि वह महं।राजा 
की रक्षा करे और शाति की स्थापना कर। पर उसने इसवय उल्टा क्या। जब 
कही भापदा आती तो महाराजा को जौर परेशान किया जाता जौर उसके राज्य 
का भाग हडप लिया जाता । 

दीवान मूलराज ने पहली बार बिद्राह नही किया। उसते और उसके पिता 
साववमल ने लाहौर अधिकार वी बार बार अवहेलवा करते हुए मुल्तान पर पिछने 
30 साला से शासन क्या था । यदि मूलराज ने पुन विद्रोह किया तो कोई आश्चर्य 
की बात नही थी। उसके साथ उपयुक्त -यवह्ार होना चाहिए था । 

यह भी उचित नहो है कि शेर सिंह के विद्रोह म सम्मिलित होन को अत्यधिक 
भह॒त्तव दिया जाय । उसन अपनी इच्छा स ऐसा नहीं किया । माच !848 म जब 
मुल्तान मे विद्रोट प्रारभ हुआ तो सितवर तक शेर सिंह सही रास्त पर था। इस 
रेजीडेट ने स्वय स्वीकार क्या रेजीडे'ट वे! सहायक एडवडत के अनुसार जब 
उसे मुल्तान म विद्रोह को दव'न का भेजा गया तो उत्तव वहा उचित ढंग से काय 
किया। और यदि वह भतत्त विद्रोह म सम्मिलित हां गया, तो ऐसा उसे अति कठोर 
नवारात्मक रवैये के कारण वरना पटा जो विवाह प्रस्ताव के सबध भ अपनाया 
गया । कैप्टन एचट का उसके पिता के प्रति आक्रामक रुख भी कम उत्तरदायी ने 
था। पर रीजे पी के आय सदस्य स्वामिभकत बन रहे । केवल 6 म से 5 न विद्रोह 
करन की सधि पत् पर हस्ताक्षर क्या । जब कि शेख इमामुद्दीव, सरदार झडा 
सिंह कल भूप सिंह, सरदार फतह सिंह कनल बहादुर सिह और कनत बुध सिंह 
जस लोगा ने ब्रिटिश 4 प्रति विश्वस्तता बनाये रखी । 

फिर मुल्तात का विद्वाह आावस्मिव था। मूलराज सतानहीन अस्वस्य और 
अपनी प्रजा म अलोकपप्रिय था। रेजी डेट न स्वव स्वीकार क्या कि /उसन लगभग 
सभी सेना वर्खात्त कर दी क्‍्याकि वह पत्मुवत होना चाहता था। उसके पास 


3 पद दर्द पूर्वोद्धत। 
2 रोजसी का एवं सल्क्‍्य। 
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विद्रोह बे समय पाच या छ तोपे थी ।! इन परिस्थितियों मे उससे विद्रोह व रसे वी 
भाशा नही वी जाती थी । जिस व्यवित न ब्रिटिश अधिकारियों को छुरा मारा वह 
स्वय आशय से ग्रस्त था वि' उसे उसबे साथिया वी तरह नौकरी से हटा दिया 
जायगा जिसके लिए उसन प्रिथ्शिों को दोपी ठहराया और अपने व्यक्तिगत समस्या 
बे आधार पर उसने अधिकारियों पर आतध्र मण बर दिया । इस अवसर वा असतुष्ट 
जनता न लाभ उठाया और विद्रोह वर दिया। यह एक हत्की समस्या थी जिसे 
तत्काल हल विया जा सकता था यदि समय पर घेर वाली बदूकों सहित सेना 
पहुच जाती । पर ऐसा बरने वो जगह पर यह बहाना बनाया गया कि मौसम 
वी खराबी वे बारण तुरत सना नही भेजी जा सकती । यह सेना मुल्तान के विद्रोह 
के 5 महीने व द पहुची । इस बीच विद्राह वी अग्नि दूर दूर तक फैल चुकी थी । 
पराव मौसम वा बहाना बनाये जाने वे सबध म एडवर्ड लेक ने बयूरी को 
लिखा, “जहा तव मौसम वा सवध है इस समय स बेहतर और आरामदायक 
मौसम हा ही नही सबता । राते अति ठडी ह और दिन भी बुरे नही हैं।” 24 मई 
]848 को हट एडवड न स्पष्ट रुप से रेजीडेट वे राजनीतिक” सहायक मेजर 
हीड्सन को लिया, ' आपने अपने पत्न मे आशा व्यवत की है वि ब्रिटिश सरकार 
स्वेय वारवा करंगी और गिरते हुए वश को सभालंगी नही। दूसरे शब्दा मं आप 
यह आशा बरत हैं वि हम पजाव पर अधिवार वरने का अवसर नहीं खोयेंग । 
इसम मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता संधि सिखि सरकार और जता से की गईं 
थी । इसे मुत्तात मे एव गुरख्ा सेना वे पडयक्ष बे आधार पर या एक पदमुक्त 
सरदार वे दिद्राह बे आधार परया रानी मा के पडयत्ष वे आधार पर जिसमे 
उसके लब्के की सरवार वा कोई हाथ नही है, वापस नही लिया जायगा ।!? 

8 नवम्बर ]848 की गवनर जनरल वी घोषणा मे ब्रिटिश पडयत्न की 
बातें निहित है। 5 फरवरी 849 को भी उसने कहा कि ब्रिटिश सेनाए पजाब मे 
*वहा के सरवार वे शत्तु वे रूप मे” प्रविष्ट नही हुई जबकि रेजीडेप्ट को लिखे 
3 अवदूबर 848 वे अपने गुप्त पत्न मे उसमे लिखाबि उसका विचार है कि 
“लाहौर का राय सभी आधारो पर ब्रिटिश सरकार से यु& रत है ।7 

यदि सचमुच ज्िटिशो वी यह इच्छा थी तो पजाब पर अधिवार के घोषणा के 
स्कों को तक्हीन नही माना जाना चाहिए। घोषणा वे अतगत यह दोषपारोपण कि' 
कर नही अदा विया गया या ऋण नही वापस किया गया, गलत था | सच तो यह 
था कि दरबार ने 23 फरवरी 848 को 3,56 837 रु० वा स्वण उहे दिया 


4 येंडा सिंह प्रृवोद्धता पजाब पेपस ]£49 प० 590, हटर, ड लू० डग्लू० माविवस 
आफ डत्तहीनी, पृ० 74। 
2 इन्स पूर्वोद्त,पृ० 262 पंजाब पेपस 848 पृ० 594 
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प्रारभ हाता है, लाठी वी फिर जीत हाती है। इसी समय पुलिस इस्पेक्टर महिला 
का! सूचना दता है वि उत महिला या वह भवन और भूमि जहा वह यहा है अब 
उनकी नहीं है। इस पुलिस न अपन शुल्य क एवज म थे लिया है। यदि वह मरा 
छोटवर चली जायेंगी ता उह विराय वे मूल्य का बुछठ भाग पेंशा वे रुप में द 
दिया जायगा आर इसते अतिरिवत उस कमिश्नर व लिए उस अपना उत्तम बले 
का हार देकर जाना चाहिए ।77 


द्वितीय वर्मा वा युद्ध 


चर्मा पा प्रथम गरृद्ध 824 26 ये' बीच लड़ा गया था | इसी के परिणाम 
स्वरूप थाटवू की सधि वी गई और व्यापारिक सधि पर हस्ताक्षर किय गय जिसे 
अतगत ब्रिटिशा न बुछ व्यापारिक अधिवार प्राप्त किये । वर्मा न स्वय अपनी ही 
कीमत पर आवा म ब्रिटिश रेजीडे ट रखा । 

डलहौजी ये काल तव आशातीत मठिनाइया के अतिरिक्त इस दिशा मे ठुछ 
नयी बातें भी हुई । पूर्वी सागर मे अमेरिका और फ्रास वा आगमन और वर्मा वे 
उतवे प्रभाव भर निमत्रण बा आ जाने थी सभावना मे ब्रिटिश हित को उस दिशा 
में खतरा पैदा वर दिया आर डलहांनी न इस बठिनाई पर यायू पान के तिए 
इतजार क्यि[। इसके अतिरितत जैसी कि आशा थी याडयू वी सध्धि के बाद रगून 
मे बहुत से व्यापारी वस गय थे जिद्धाने बहुत लाभ बमाया और फिर भी बुरे 
व्यवहार की शिकायत ता वी ही साथ ही वमा सरव।२ द्वारा अधिक कर वसूल 
करने के विपय म भी कहा । बमा वाले टूंसरी आर इन व्यापारियों के अत्याचार 
पूण नीति और कर घोरी की शिकायत करते थ। 826 के समझौते की शर्तें 
चूक्रि' बहुत हो अस्पप्ट थी इस कारण यहा अध्यवस्था फली और हर दल ने अपने 
हित साधन मे शर्तों म तोड मरोड किया । 

इसके अतिरिक्त आवा बे' ब्रिटिश रेजीडेंट को पहले ही वापस बुला लिया 
गया था और इस समय बर्मा से ब्रिटिश सम्बंध तेनसरीम बे' ब्रिटिश कमिश्नर वे' 
माध्यम से स्थापित था। इस सम्बंध में मतभेद था कि ब्रिटिश रेजीडेंट को हटा 
दिया गया है या उसे वापस बुला लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि वर्मा के 
राजा घारवदी न जि टोने अपने भाई राजाबागीदा को पद से हटावर गद्दी छीनी 
थी, याडवू वी सधि की स्वीकार नही किया। बर्मा के सविधात के अआतगत इस 
तरह के सभी समझौते और सधिया नये राजा के पदारूढ होने पर समाप्त हो जाती 
थी जब तक कि नया शासक उह स्वीकार न कर ले । दूसरे राजा ने यह कहा कि 
यह उसके राजसी श्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि बह रंजोडेंट से सम्पक बरे। उसने 


4 लुइलो ब्रिटिश इंडिया भाग 2 य० [66 7/ 
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वर्मा मे एक ब्रिटिश राजदूत के नियुकित की माग की जो वहा ब्रिटिश हितो को 
देखे और सम्बध निर्वाह करे । 

पर डलहौजी को दुलभ क्षण भी देखने को मिला जब रमून के कुछ व्यापारियो 
में उसके समक्ष एक विस्तत प्राथना पत्न पेश किया और बर्मी अधिकारियों की 
ज्यादती की इसमे शिकायत की । अपने प्राथना पत्र म उ हाने शेप्पाड और लेविस 
का उदाहरण प्रस्तुत किया । जिह रगून सरकार ने आ्थिक दण्ड का भागी बनाया 
था। प्रथम के' ऊपर यह आरोप था कि उसने चटगाव के एक सैनिक को फेक दिया 
है और दुसरे के ऊपर यह आरोप था कि उसने उनके एक सैंनिक' को मार डाला 
है। इस प्राथना पत्र को पाकर डलहौजी ने बिना छानबीन किये यह घोषित किया 
कि याडबवू के सधि की अवहेलना हुई है और बर्मी सरकार को रगून के गवनर वी 
भोर से क्षतिपूर्ति करना चाहिए और बिना समय बर्बाद किये कमोडोर लैम्बट 
को सुलह करने के लिए बर्मा भेजा गया। आश्चय यह था कि उसके साथ फाकस, 
प्रापेरीन और तेनसरीम नामक तीन युद्ध की जहाजे भी उसके साथ थी। लैम्बट 
से यह कहा गया था कि वह रगून के गवनर का खुलेआम अपमान किये जाने वी 
भाग करे और किये गये अपमान के क्षतिपुरति के लिए 9,000 रु० की भी माग करे 
जिसे कैप्टन शेप्पाड और लेविस ने झेला था । 

25 नवस्वर 85] को लैंम्बाट रगून मे उतरा और तुरत आवबा पत्र भेजा 
और तीन सप्ताह के भीतर इसका उत्तर मागा । वर्मा का राजा इन घटनाओ को 
सुनकर चोंक पडा और तुरत अपने दरबार से एक अधिकारी को इस सम्बंध मे 
बात करने के लिए भेजा। उसने अपने उत्तर म रगून के गवनर की वापसी की 
वात मान ली और अयाय की छानबीन करने को कहा और आवश्यकतानुसार 
क्षतिपूत्ति करने को कहा । 

रगून मे पुराने गवनर को हठाकर एक नया गवनर रखा गया जिससे मामले 
की छानबीन करने को कहा गया । कायभार ग्रहण करने के याद गवनर ने लैम्बट 
से उसकी इच्छानुसार कभी भी मिलना स्वीकार किया | पर डलहौजी थी महत्त्वा- 
कक्षा और घमड मे डूबा लैम्बट ने नवीम स्थिति मे भी समझौता करना अस्वीकार 
कर दिया । गवनर से सुलह के लिए बातचीत की जगह पर उसने कुछ जल सेना 
अधिकारियों का एवं शिप्टमडल उसके पास भेजा! जब ये अधिकारी गवनर 
निवास पर पहुचे तो वह सो रहा था जिसके कारण उसके जागने तक हू प्रतीला 
करनी पड़ी । जागने पर गवनर ने पाया कि वे अधिकारी उसके निवास क्षेत्र में 
सवारी करते हुए आये और इस तरह उसे अपमानित किया। इसके अतिरिक्त 
गवनर के अनुसार वे सभी मदिरा पान किये हुए थे तथा उनका उसके आदमिया के 
प्रति व्यवहार भी बडा रुखा था। इसलिए उसने अनुवादव को छोडवर सभी से 
मिलने से इनकार कर दिया। अधिकारिया वे लिए इसे वर्दाश्त करना कठिन हो 
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गया । और वे क्रोध से तडपते हुए वापस लौट गये । 
अपने अधिकारियों का विवरण सुन लैम्बट ने तुरत सधि की वार्ता तोड दी । 
घेरेबदी की घोषणा कर दी गई और गवनर से तुरन्त क्षमा याचता की माग वी 
गई और क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया । इसके अतिरिक्त उसने वर्मा की 
सरकारी जहाज 'येलोशिप' पर अधिकार कर लिया, रस्सी से वाधकर समुद्र में 
जहाज को खूब हिलाया-डुलाया ओर बर्मो के जल क्षेत्र का भी उल्लंघन किया । 
जब रगून का गवनर लैम्बट के इस व्यवहार से भी उत्तेजित नही हुआ, ती दूसरे 
दिन प्राय उसने और भी उत्तेजित करने वाला कदम उठाया । उसने ब्रिटिश जहाजी 
ब्ेंडे का 'येलोशिप' सहित चले जाने को कहा। यह बमियां वे” लिए वर्दाश्त करना 
कठिन था | इस का रण उहोने अपनी तोपे चला दी जिसका उत्तर लैम्वट ने अपने 
तोपो से दिया। यह द्वितीय बर्मा युद्ध का प्रारम्भ था। 
जब यह समाचार डलहौजी के पास पहुचा तो उसने वर्मा के राजा के पास 
चेतावनी भेजी । यह चेतावनी | अप्रैल 852 तक का मौका दिये हुए थी जिस 
समय तक रगून के गवनर के काय के लिए क्षमा-याचना की माग की गई तथा 
क्षतिपूर्ति के रूप मे | लाख पौण्ड की माय की गई । पर आऔततिम तिथि की समाप्ति 
के पूव ही डलहौजी ने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली और सेनापति गाडविन के 
नेतत्व मे एक सेना बर्मा भेज दी। इस सभी से वर्मी परेशान हो गय और वे किसी 
भी दिशा में कारवाई नही कर पाये। 2 अग्रैत् को ग्राडविन ने वर्मियों के विरुद्ध 
आक्रमण प्रारभ कर दिया। मतबात पर अधिकार हा गया और कुछ समय बाद 
रंगून भी हाथा से निकल गया। बैसीन छीन लिया गमा और इससे पेगू क्षेत्र 
के सामुद्रिक इलाके मे व्रिटिशा का अधिकार हो गया। गाडविन और आगे बढ़ा । 
9 अक्टूबर को प्रोम पर अधिकार कर लिया। वैसे तो कुछ ब्विटिश अधिकारी 
आवा तक आगे बदने के पक्ष में थे पर गाडविन ने ऐसा नही किया। एक प्रिटिश 
ससद सदस्य रिचिड काब्डन ने कहां, “प्रत्येक चीज खेल वस्तु की भाति अधिकार 
मे आ गई ।” बर्ियों को “हमारे स्टीमरो, राकेटो, बमो और तोपो से वेश पाना 
सरल न था वयाकि उनके पास वह था ही नही ।/* 
दिसवर 852 में डलहोजी ये पेगू पर अधिकार की घोषणा कर दी | इस 
आक्पक पारितोपिक को प्राप्त करने के बाद उसने वर्मा से सधि करने में त्तनिक 
भी रचि न दिखाईं। वार्ता कुछ काल तक चलती रही पर फिर यह टूट गई और 
अतत स्वाभाविक रूप से शाति वी स्थापना हो गई । 
द्वितीय वर्मी युद्ध म॒ ब्रिटिश लाभो को महत्ता स्वीकार करने योग्य है। पगू 
पर अधिकार ने ब्रिटिशो की सामुद्रिक क्षेत्र परिधि को वढा दिया और स्वतत्न 


] रहोम एम० ए० साड डसहोजीज एडमिनिस्ट्रशन, पृ० 07। 
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वर्मा को समुद्र तक पहुचने पर अकुश लगा दिया। इसके फलस्वरूप युरोपीय या 
अमेरिकी शवितयों को यहा रुचि लेने म॑ कठिनाई हुई। उसके अतिरिक्त इस 
विजय के फलस्वरूप चावल और सागौन के व्यापार पर ब्रिटिशो का अधिकार हो 
गया। और अतत पेयू ने ब्रिटिश साम्राज्य मे एक धनी प्रात की अभिवृद्धि कर 
दी भौर इस तरह उनके साधनों मे भी वृद्धि हो गई ।7 

समानता या तक के आधार पर डलहौजी के द्वितीय बर्मा युद्ध का कोई 
ओऔचित्य नही है। इसके पीछे उसका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ही काय कर रहा 
था। आनल्ड के अनुसार न तो इसकी “उत्पत्ति यायोचित थी और न समानता के 
आधार पर ही इसकी कोई महत्ता थी |”? सचमुच जाश्वयजनक था कि डलहौजी 
ने एक कमोडोर को वर्मा भेजा जबकि वह शाति चाहता था। पर उमका मुख्य 
उद्देश्य बर्मा मे कोई और विदेशी प्रभाव न बढने देना था । और यह वैसे ही सभव 
था जसे किया गया । काय पूर्ति के लिए केवल बहाना चाहिए था। 


राज्य हडपने का सिद्धान्त 


चाहे युद्ध हो या शांति, डलहौजी बी भारतीय गवनर जनरली के' काल में 
अधिवार की नीति का सबसे महत्त्ववृण स्थान था । इस नीति का प्रयोग पहले ही 
किया गया था पर उसके काल मे यह पराकाप्ठा पर पहुच गया । इसके कारण भी 
थे। इग्लैड मे औद्योगिक क्राति हो रही थी ओर इसकी आवश्यकता वी पृति के 
लिए अधिक से-अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अपने 
भऔद्योगिक उत्पादन के क्रयाथ बाजारा वी भी आवश्यकता थी। और चूकि वई 
अन्य युरोपीय देश स्वार्थ मे थे, इसबा सबसे अच्छा हल यही था बिः णिन क्षेत्रों 
पर अधिकार क्या जा चुका है उह सगठित किया जाय और वहा प्रभाव विस्तार 
किया जाय। भारत मे भी स्थिति बदल चुकी थी। ब्रिटिश शक्तिशाली तो थे ही 
उनकी महान्‌ शक्तियां मे म्रिततो होती थी और इसी कारण अव इस देश पर 
राजाओं के माध्यम से शासन करने वी आवश्यकता नहीं थो। भारत के राजाओं 
की शासन-पद्धति भी ब्रिटिशा से मेल नहीं खाती थी । इन दोना वे वीच जमजात 
विरोधाभास था जो ब्रिटिशो वे. लिए कठिनाई वा कारण बना हुआ था । इस समस्या 
का डलहोजी वी दृष्टि मे हल यही था वि इन छोटे छोटे राज्या बी समाप्ति बार 
दी जाये। इसे राज्य हडपने के क्‍्िद्धात वे अन्तगत आराम से किया जा सकता था । 
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राज्य हडपने का सिद्धात नया नहीं था जो डलहौजी के काल मे प्रथम वार 
प्रयोग मं आया । 834 मे कोट आफ डाइरक्टस ने पहले ही घोपणा कर रखी 
भी कि सन्‍्तान ने होने पर गोद लने की आचा “अपवाद ही होनी चाहिए, नियम 
नहीं। इसे कम ही स्वीकार क्या जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ही इसका 
अनुमोदन होना चाहिए।” 847 मे यह पुत्र प्रस्तावित हुआ कि, “किसी क्षेत्र या 
राजस्व की भी रक्षा की जानी चाहिए ।” डलहोजी के काल ही मे यह व्यवस्था 
पराकाप्ठा पर पहुची । 
राज्य हंडपन का सिद्धात पहले भी और डलहौजी के वाल म भी तीन मूलभूत 
सिद्धाता पर आधारित था । प्रथम, कि ब्रिटिश भारत भे सबसे शक्तिशाली थे, 
दूसरे, कि गोद लिए पुत्र ब्रिटिशा से आज्ञा प्राप्त कर अपन राज्य पर अधिकार 
रख सकते थे और तीसरे, ब्नविठिश इस अधिकार पर रोक लगा सकते थे क्योकि 
उनमे यह +रने की शवित और क्षमता थी । 
आलोचना के तौर पर कहा जा सकता है कि जहा तक ब्रिटिश अभुसत्ता वे 
प्रथम सिद्धात का प्रश्न है इस सिद्धात की "यायोचितता केवल यह थी कि ब्रिटिश 
सवशक्तिमान थे इस वारण शक्ति के आधार पर उनकी महत्ता थी तक के आधार 
पर नही। भारत में वे सब अधिकार जिसका प्रयोग ब्रिटिश करते थे, वे इसे विजय 
के अधिकार से या सधि के भाधार पर करते थे। और एक राजनीति शासन का 
छात्र यह जानता है कि इनमे से कोई भी विधि सप्रभुसत्ता का अधिकार नही प्रस्तुत 
करती । 83 तक अग्रेजी क्पनी की मुहर पर गवनर जनरल अपने वी भारत के 
समाट वा नौकर ही कहता था। 835 तक कपनी के सिक्के भारतीय शासन वी 
प्रधानता स्वीवार करते थे । इसी वष रुपय पर अग्रेजी सआट का चित्न बनवाया 
गया। ऐसा भी नही था कि मुगल सप्रभुता ब्रिटिशों के हाथ मं चली गई थी। मुगल 
शक्ति अरस से नही रह गयी थी ओर ब्रिटिश अपने स्वाथ की सिद्धि को छोडकर 
कभी उहे उस रूप मं स्वीकार भी नहीं करते थे। पर भारत छोटे-छोटे राज्यों 
बा देश था जिनम से प्रत्यंक के साथ ब्रिटिशा के अलग-अलग सम्बंध थे | इनमे से 
कुछ राज्य तो मुगला की तरह ही अपने की शक्तिशाली मानते थे। अथवा उस 
समय ब्रिटिशों की भाति अपने को मानते थे । इस तरह स्पप्टतया भारत मे ब्रिटिश 
सवशकितिमान थे, ऐसा नही था । 
पुन जह्य तक दुसरे सिद्धा व का प्रश्न है, यह उतना ही! त्तक्पूण और ययायो- 
घित था जितना कि प्रथम | इस सिद्धांत के अवगत गोद लिये लडकी के शासत मे 
आश्रित राज्य त्िटिशा की अनुमति बिना सम्मिलित नहीं हो सकत थे। इसमे 
आश्रित राज्य का अथ ही अव्यवस्था वा सूचक था। इस सिद्धान्त को लागू करने 
के लिए 'स्वतत्ना, जाधित' ओर सहायक राज्या म अतर माना गया और डलहौजी 
बी नीति आश्रित राज्या पर ही लागू की ययी । पर यहा पर सभी बातो से भ्रम 
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था। पर तत्वालीन परिस्थितियों मे भारत मे यूरोप के स्पेन या पुतगाल या इग्लैण्ड 
वी तरह स्वतत्न राज्य नही थे । भार इस तरह 'सहायक' औौर आश्रित! राज्या एव 
सहायक और “परतत्न” राज्यो मे अतर और कठिवाइया पैदा कर देता था। 
'उदाहरणाथ करौली का पुराना राजपूत राज्य डलहौजीन अपहृत कर लिया। 
डाइरेक्टरो ने उसे 'सरक्षित मित्र बताया जबकि डलहौजी ने इसे 'सहायक राज्य 
कहा और अपने हडप सिद्धात के अतगत ले लिया । जब 'परतत्र' और 'सहायक! 
शब्दा मे विवाद उठता तो डलहौजी अतर स्पष्ट करने के लिए कहता कि यह नोति 
उन राज्यो पर लागू होती है जो “म्‌लत ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किये हैं या वे 
राज्य जिहे अपनी पूव स्थिति के आधार पर सरकार से इस तरह जोडा है जिससे 
सरकार ने उत्तराधिकार के लिए गोद लेने हेतु सवशक्तिमान अधिकार प्राप्त किया 
है।” पर इसमे 'पूब स्थिति” शब्द का अथ स्पष्ट नही है । यह कहना तो गलत ही 
है कि ब्रिटिशों ने भारत मे क्सी राज्य की स्पाथना की। इसमे सदेह नहींगि 
ब्रिठिशा ने बिज्ा युद्ध या युद्ध के आधार पर बुछ राज्यो की स्थिति स्वीकार वी । 
'पर नवीन स्थिति मे तो ऐसी नवीन बातें सामने आती जैसेकि कसी अधे को आयें 
मिल जाने पर नवीन विश्व वे दशन होते । 
इसके अतिरिवत दूसरे सिद्धांत से जुडा जो सिद्धान्त पुत्र के गोद लेन वी 
आज्ञा से जुडा था वह भी सही नहीं था और इस कारण अयायप्ूण था। हिन्दुआ 
मे पुत्न वो गोद सपत्ति उत्तराधिकार के लिए ही नही बल्कि आध्यात्मिक लाभ वे 
लिए भी होता है जो मृत्यु वे उपरान्त गोद लेनेवाले को प्राप्त होता है। एव! हिन्दू 
जिसके पास पुश्ष न हो उसके लिए गोद लेना आध्यात्मिक और घामिक आवश्यकता 
है। इस तरह इसकी वेवल राजनीतिक उपयोगिता ही नहीं है । इसलिए इन परि- 
स्थितियों म यह समझना कठिन है वि बसे और विन परिस्थितियों में गाद लेन वे 
अधिकार के लिए आज्ञा देने का काय कपनी ने प्राप्त कर लिया । 
इसके अतिरिक्त तीसरा सिद्धांत कि कपनी गोद लेने पर रोव लगा सशती 
थी, यह बात भी इतिहास या तक परीक्षण पर खरी नही उतरती । मुगलों वे पास 
यह अधिकार था । पर हिन्दू समाज म विचितरता के हाते हुए भी वे राजदुमारा वा 
भोद लेने से नही रोक्ते ये। इसलिए स्पष्ट रूप से यह अधिकार उहें कभी मुस्लिम 
विधि के अतगत प्राप्त हुआ होगा, पर हि दुआ मे इसवी मान्यता नही थी । प्रारण 
में श्विटिश भी मुगलो घी तरह आग बढे । 83] में एक विशेष परिवतन उस समय 
हुआ जब बम्बई वी सरकार ने परिस्थिति वे अनुसार इस तरह बे अधिकार को 
स्वीवार नही किया । यही नौति बाद मे डाइरबटरो ने 834 वे प्रेषण में स्वीकार 
हर लिया। इसकी घचा ऊपर आ चुकी है। अब यह निश्चित रूप मे विश्वास विया 
जाने सगा कि गोद लेने की स्वीशृति वे साथ अस्वीडृति वा प्रश्न भो जुडा है पट 
फलतू नीति घीरे धीरे शबित प्राप्त बरने सगी मौर डलहोजी के बरस मं यद्द 
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पराकाप्ठा को पहुच गयो। तेभी उसने सतारा, जैतपुर, सभलपुर, भगत, उदयपुर, 
झासी ओर नागपुर पर अधिकार क्या । 

सतारा--यह राज्य मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के मुय्य आवागमन माय 

पर पडता था । शिवाजी के उत्तराधिकारियो का केद्ध होने वे' वारण मराठे इस 
स्थान को अधिक आदर देते थे । 848 मे सतारा के राजा शाहजी महाराज वी 
भृत्यु हो गयी। मृत्यु के पुव उसने वैक्टराव नामक लड़के को उत्तराधिकार वे लिए 
गोद ले लिया। डलहौजी ने राज्य को “क्रिटिशा द्वारा बनाया जान के कारण 
'वरतत' मानकर गोद को अवध घोषित कर दिया । उसका कहना था वि सरकार 
से कोई अनुमति नही ली गयी । डाइरेक्टरा ने इस सस्तुति को स्वीकार कर लिया 
ओर राज्य पर जधिकार कर लिया गया। 

जहा तक इस कदम के “यायोचित होने का प्रश्त है, इस “ब्रिटिशी द्वारा 

बनाना! स्वीकार करना या 'परतन राज्य” मानना दोना तक पर खश नहीं 
उतरता। प्रथम बात इसलिए गलत थी कि यह राज्य ब्रिठिशा के आने से बहुत 
पहले से था। सतारा का राजा पशवाआ का शासक रह चुका था। वैसे वाद में 
पेशवाओ न उसके अधिकार छीव लिय और उसको स्थिति दब गयी। पर अपनी 
कमजोरी के बावजूद मराठो का आदर उसे मिलता रहा जो उसे महान शिवाजी 
का उत्तराधिकारी मानते थे और अपने भावनाओं को उसके साथ जोडते थे । मराठा 
को संतुष्ट करने के ही लिए 89 भे डलहौजी ने सतारा के शासक प्रताप सिंह से 
एक संधि को । इसे 839 मे पद से हटा दिया गया और उसका उत्तराधिकारी 
शाह जी महाराज हुआ। 

“यायोचित रीति से इसे परतत्र” राज्य भी वही माना जा सकता था। 88 
मे ब्रिटिश सरवार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि “सतारा का राजा जो बाजीराव 
के यहा कैद है उसे छोड दिया जायगा और उसे एक स्वतृत्न सप्रभुता का मालिक 
बनाया जायगा । यह विशेष रूप से कहा गया कि 89 म॑ जो सध्ि ब्रिटिशा' 
और राजा के बीच हुई थी वह दो समान लोगा के बीच थी और दोना के बीच सदा 
के लिए चलेगी । 'सदा चलने वाली” और साथ ही 'स्वतत्न सप्रभुता! शदों का 
प्रस्तुतीकरण हो डलहोजी के सिद्धा त को धूलधसरित कर देता है। सतारा के 
अपहरण का कोई ओऔचित्य नही था इसके अतिरिक्त विः यह डलहौजी क साम्राज्य- 
बादी स्वाय की पूति करता था। आनलल्‍्ड ने अपने तकों की समाप्ति पर कहा है वि 
डलहीजी के लिए सतारा "एक सपन पर अनियमित पारिवोषिक था|? 

बरार--बरार जहा को सपन कपास पैदा करनवाली भूमि मनचेक्‍्टर की 
ओऔद्योगिव भूख वो शात कर सकती थी और जो निजाम हैदराजाद के क्षेत्र मे पडता 
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था, ब्रिठिशा की दृष्दि में अत्यधिक लालच वा के द्भ था । 853 से इसका अपहरण 
इसलिए कर लिया गया क्‍्याकि निजाम ने अपनो रक्षा हेतु नियुक्त ब्रिटिश सेना 
के व्यय के लिए जो ऋण विया था वह वापस नही किया जा सका था। डलहौजी 
क्य यह काय वैसा ही था जैस उसके अय साम्राज्यवादी काय । 
इस विषय पर विस्तृत विचार वी आवश्यकता नही है। 800 की सधि के 
अतगत निजाम ये” पास पहले से ही सहायक सेना थी। और अय इसका कोई 
भाचित्य नही था कि पहले से उपस्थित सेमा वे अतिरिक्त अपनी सुरक्षा के लिए 
बह एक और ब्रिटिश सेना रखे। यह सै-य दल भी तिजाम को अपने व्यय पर सदा 
के लिए रखना था। प्रारभ भे इस नीति के: माध्यम से सहायता की आवश्यकता 
भी रही हां पर अब वह बिल्कुल समाप्त हो गया था। ऐसी काई वैधामिकता भी 
नहीं थी जो उसे यह काय करने को बाघष्य करती | रेजीडेट लो से व्यवितगत 
बातचीत में [2 माच ]853 की निजाम ने यहें पूछा कि चूकि उसके यहा सेना 
पेशवा का विरोध करने के लिए सगठित की गयी थी और अब पेशवा पराजित हो 
चुका है, फिर “यह सेना युद्ध के वाद भी क्यो रकी हुई है ?” रेजीडे-ट का इस प्रश्न 
का उत्तर सरल और रुचिकर था | उसने निजाम से पूछा कि वह क्या 36 वष पूव 
की बात के सदभ में उससे प्रश्न पूछ रहा है और विशेषकर “जब मैं भारत के 
किसी भी भाग में उस समय नही था ?” निजाम को डलहोजी के 6 जून 85] के 
पत्न की याद दिलायी गयी जिप्तम ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया था कि 
“उसबा। विरोध मोल लेना खतरनाक है” और “उसका विरोध तुम्ह उसकी इच्छा- 
नुस्तार तवाह कर देगा।”* निजाम की कायरतां ने हो उसे इरा कष्ट की ओर 
डकेला । वह व्यय नही दे सका, उसका ऋण बढकर 7,80,000 पोण्ड हो गया 
ओर फिर उससे एक नयी सेना आत्मरक्षाथ और ऋण के बदले अपने व्यय पर 
रखने को कहा जाते लगा ! 
निजाम के लिए ब्रिटिश माग मानने वे अतिरिक्त अग्य कोई सुरक्षित माय 
नही था। 853 में एक नया समझौता हुआ जो अतकपुण रीति से संधि कहा 
गया। अतकपुण इसलिए कि मिजाम ने इसपर हस्ताक्षर दबाव म॑ किया। नयी 
संधि के अतगत निजाम को वरार का राज्य ब्रिटिशों को प्रदान करना था| इसवी 
वापिक आय 50 लाख रुपये थी | सधि को शर्तें थी कि इसके राजस्व से ही ऋण 
को अदायगी की जायगी, ब्रिटिश सेना को वेतन इसी से दिया जायग्रा और यदि 
ब्रिटिशों के निरीक्षण मे इसके बाद भी धन बचेगा तो उसे निजाम ने' खजाने भ 
जमा कर दिया जायेगा। इस तरह उस निञाम के साथ यह व्यवहार ईस्ट इंडिया 
क्पनी ने क्या जो उनके प्रति अति विश्वस्त था । 
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भाप्ती--बरार पर अधिकार हडप के सिद्धान्त वे अतयत नहीं आता था। पर 
झासी आता था । झासी का क्षेत्र पेशवा द्वारा [87 म॑ अग्रेजी कपनी को अर्पित 
कर दिया गया था । हृस्टिग्स ने इसके बाद झासी की गद्दी पर राव रामचद्र राव 
को बठाया और उसके साथ एक सधि की । सध्ि की दूसरी धारा के अतगत उसे 
अनवरत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया । प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी या 
नामित उत्तराधिकारी को उसका राज्य प्राप्त हां सकता था। 
राव रामचद्र राव ने 835 तब शासन क्या और उसके बाद उसवी 
निसतान मृत्यु ही गयी । उसने एक बच्चे वो गोद लिया, पर ब्रिटिशा ने उसे 
स्वीक्वति नही प्रदान की | ब्रिदिश मृत्यु प्राप्त राजा के चाचा रघुनाथराव को वहा 
का उत्तराधिकारी मानते थे । 838 तक रघुनाथराव शासन करके मर गया 
जिसके बाद उसका भाई गगाधर राव उत्तराधिकारी हुआ। वह 853 में मर 
गया । पर मृत्यु से पृव उसने आनदराव को गोद ले लिया और रानी लक्ष्मीवाई 
को उसका सरक्षण प्रदान कर दिया। नियमानुसार उत्तराधिकार का समारोह 
हुआ पर ब्रिटिशो को इसकी सूचना बाद मे भेजी गयी । 
पर बिना उचित छानबीन और विचार क्ये डलहीजी ने राज्य को जपहृत 
घोषित कर दिया | उसन तक दिया कि 'झासी राज्य वी परतत्॒ता के कारण इसम 
कोइ झगड़ा नहीं है ।” स्पष्टतथा उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि डलहौजी 
ने इस कारवाई मे न तो 8]7 के सधि की दूसरी धारा पर ही विचार क्या 
और नही 8]7 व 853 के बीच आये उत्तराधिकार की घटनाओं को ही महूँ- 
नजर रखा । पोलिटिक्ल एजेण्ट मैलकाम के अनुसार ' लक्ष्मीबाई का चरित्त श्रेष्ठ 
है और झासी मे प्रत्येक व्यक्ति उसका भादर करता है। ” झासी 857 के विद्रोह 
के अवसर पर तूफानी के द्रव रहा । 
नागपुर--नागपुर भी सतारा की तरह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के 
आवागमन-पथ में पडता था। कपास उत्पन करनेवाले उवरा क्षेत्र बधर पर 
ब्रिटिशो ने पहले ही अधिकार कर लिया था। पर यह एक ऐसा राज्य था जिसके 
लिये जाने के लिए बीई माग नही था। नागपुर से हांकर ही माग हां सकता था 


इसलिए इस क्षेत्र मे रुचि का जागरण हुआ । 

नागपुर का शासक रघुजी 853 में नि सतात मर गया | उसने उत्तराधिकारी 
बनाने के लिए किसी क गोद भी नही लिया । पर अपनी मृत्यु स पुव उसने ब्रिटिशा 
से इसलिए आता प्राप्त करते क लिए ध्राथना की थी जिसस कि उसे ब्रिटिश वाद 
में अस्वीवार न कर सके । अनुमति को तो बात हो नहीं इस विपय पर विचार 
करने मं तवतक की देर कर दी गई जवतक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके 
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राज्य वा भविष्य वया होगा यह जाने बिना ही वह चल बसा । पर मृत्यु शय्या पर 
जब वह था तभी उसमे रानी को एवं लडका गोद लेन के लिए कहा | उसने इस 
स्थान के लिए अपने सगोत्नी यशवत राव को चुना। इसने उसके चिता की अग्नि 
मी प्रज्वल्लित की । 
अब विधवाश्षा द्वारा पुत्र गोद लेने के प्रथा वी भी वमी नही थी । हिंदू विधि 
मे एक विधवा को ऐसा करने की आज्ञा थी। त़िठिशो न भी ऐस कई अवसरा पर 
अनुमति प्रदान की थी । जनवोजी सिंधिया वी विधवा न 836 मे एक पुत्ठ को 
गोद लिया । उसी तरह 84] म क्शिनगढ वी विधवा न भी गोद लिया था और 
ब्रिटिशों ने इस स्वीकृति प्रदान वी थी। 
पर हमारे समझ में नही आता कि नागपुर के सबध मे किस कारण डलहौजी 
ने इसे स्वीकृति नही प्रदान की। रघुजी की विधवा ने यशवन्तराव को नियमत 
गोद सिया। वैसे दरवार म शांव के कारण आवश्यक समारोह कुछ समय तक के 
'लिए स्थगित कर दिये गय। इसके अतिरिकत यह भी आशा थी कि इस बीच 
ब्रिटिशों से अनुमति भी प्राप्त हो जायगी 
शोक सतप्तता समाप्त होने पर रानी ने रेजीडेटट स आवश्यक समारोह करने 
की अनुमति माग्री । पर चूकि टलहौजी इसे स्वीकार की मन स्थिति मं तही था 
इसलिए उसने धोधणा की, “राजा की मत्यु हो गई और उसने जानवूझ्कर कसी 
को गांद नही लिया। उसकी विधवा न उत्तराधिकारी के लिए क्सी को गाद नही 
तिया। ब्रिटिश सरकार ने जिस राज्य को 88 म राजा और उसके उत्तरा 
धिकारियों का प्रदान किया था । राजा के नि सतान मरन पर ब्रिटिशों के हाथ मे 
वापस आ गया है। -याय परपरा और पूव उदाहरण सरकार को यह अधिकार 
प्रदान करत हैं कि वह जा उचित समझे करे ।” राजा के बार बार निवेदन और 
विधवा की प्राथना को गुप्त रखा गया । बल्कि इसके स्थान पर दोनो को राज्य 
बेहतर शासन के लिए ब्रिटिशों को सौपने के लिए बुद्धिमान बहा गया रेजीडेंट 
दुर्भागशाली उत्तराधिकारियो के विरुद्ध पिल पडा, राज्य के खजाने को सील बर 
दिया । यहा तक कि राज्य के भण्डार तक पर नियत्रण कर लिया गया । राज्य वो 
अपहतत घोषित कर दिया गया 7? ग 
डलहोजी का तक इस तरह नतिकता भर सोच विचार पर आधारित नही 
था। प्रथम तो गोद लेन के लिए वार बार प्राथना की गई थी और दुसरे, गाद लिये 
बिना भी पूव और पश्चिम के नियमा के आधार पर यशवतराव वैधानिक उत्तरा- 
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घिकारी था। यहा तक कि ली वानर जो लाड डलहौजी का पक्ष धर था डलहौजी 
की जालाचना क्यि बिना नही रह सका 7 

आउल-अबध सबध--नति साधन सम्पन और उदरा क्षेत्र अवध, कम्पनी वे 
शासत स्थापना के बाद युद्ध वी दृष्टि सतो महत्त्वपूण नही था, पर ज़िटिशो वी 
गिद्ध दष्टि इस ओर थी। इस राज्य से सम्बध स्थापित होने के प्रारम्भ से ही 
ब्रिटिश अपनी पक्‍ड घीर धीरे निश्चित रूप से यहा मजबूत व रने वे चवकर मे थे । 
प्रत्येक नवाव की मत्यु का लाभ प्राप्त कर अपने यास वध्यकितिया को गद्दी दिला 
कर और उससे पर्याप्त इनाम प्राप्त कर अतत डलहौोजी के काल म 856 मे इसे 
इहाने हुडपु लिया ! राज्य हडपने के काल तक का अवध वा पूव इतिहास ब्रिटिश 
धूतता की रुचिक्र गाथा है जिसस पता चलता हैबि कमजोर और सीधे को 
आत्रामक ढ़ग से वैसे तग किया जा सकता हैं ! 

773 म प्रथम बार नवाब अवध ने रोहिलखड पर विजय प्राप्त करत के 
लिए सहायता भागी। इसके लिए युद्ध 'यय का बहन करने को वह तैयार हुआ 
और 50 लाथ रुपय अलग से देने को । अनियमित ढंग से दी गई यह आधिके 
सहायता थोडे ही काल मे ब्रिटिशा की एक नियमित नीति बन गई। सधियों पर 
हस्ताक्षर हुए और अवध की आतरिक और वाह्म सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन के 
बदले एक नियमित सेना नियुक्त कर दी गई । इस तरह आतरिक' कठिनाइयों और 
बाह्य आक्रमणा की समस्या से मुक्त हा नवाव अपनी जनता के प्रति कततव्यों के 
प्रति असावधान और अनुत्तरदायी हो गये | उसकी फिजूलखर्ची बढ गई और 
उसकी आथिक सहायता की नीति न ऐसी स्थिति पैदा कर दी कवि कम्पनी को दिया 
जाने वाला धन वकाया रहने लगा। वारेन हेस्टिग्स ने रुपया के लिए नवाब पर 
दवाव डाला और उसे बाध्य क्या कि वह ब्रिटिशा की सहायता से फैजाबाद में 
में रहने वाली अपनी मा और आजी से धन वी वसूली करे। ब्रिटिश सेना इन महिं- 

लाआ के निवास पर भेजी गई औौर “उनकी सेना म हिजड़ा को कैद बर, भूखों 
मारकर था चेतावनी हैक्र दिसम्बर [782 म खजाने का धन ले लिया गया। 
गवध की जनता की दशा इपप्या योग्य नहीं थी ) वे बेईमान राजस्व अधिदा- 
रिया स त्रस्त थ जो हर बहान पैसा लेन की चेप्टा करते थे। यदि बे विद्रोट करत 
तो उाह त्वाने के लिए ज्रिटिश सहायक सेना मौजूद थी । कमी-क्भी पूरे जिते का 
राजस्व एक अग्रेज को वयूलने का उत्तरादामित्व दे दिया जाता। ऐसे म॑ ऐसा 
लगता कि माशल ला लागू बर दिया गया है। “ऐसा कहा जाता है कि राजस्व 


। ओर विस्तार हेतु दर्खे खो बानतर 6 लाइफ आफ द माक्विस डतहौती, और ली 
वानर द प्रीटकटड प्रि्न आप इब्श्यि 
2. मतूमटार एण्ड अत्स एडवार्ड हिस्ट्री आप इण्डिया प० 6967 
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मांग को पृति के लिए पिता अपने बच्चो को बेचोे के तिए बाध्य हो जाता भा। 
घन न दे पाने वाले खुले पिजडो मे रय दिये जाते थे और गोग दोडसी पीछा परती 
हुई सेना से बचने वे लिए यत बारी तब' छोड देते थे।/! 
जैसा पहने बता आये है, प्रिटिशो मे प्रत्येव. तयाव ये मरे प्रा साश उठागा 
था गौर उसके उत्तराधिकारी से अधिक उत्तम पर्तें प्राप्त पी । उदाहूरणाथ |797 
में आसफुद्दौला वी मृत्यु हो गई। ब्रिटिशा ये पहले बजीर अली मो उयायी वियाई 
गौर फिर हटा दिया और उसये रथान पर सादत असी पो ययाव बगा दिया। तंग 
नवाव के साथ नयी सधि वी गई जिसके अतगत वह और अधिप आार्थिंग' गह्मामता 
देने को तैयार हो गया, इलाहाबाद वा विला उद्व ३ दिया और मिगी विश्शा 
राज्य से सपक न करने वा आश्वासन दिया आर साथ ही ग्रिटिणा वा छाए विगी 
बय यूरोपीय वो अपने राज्य म बसे न दा के लिए आश्यस्त पिया। बेलजसी ते 
वध मे सहायव' ऐना मे वृद्धि चर दी जिसस नवाब पे यर्ये मे 50 लाख रुप गी 
वद्धि हो गइ। न्वाव चूवि #तिरिश्त णाध्वि व झ सहन मर वी रियति मे रा 
था ससके लिए इसके एवज मे उसने रोहिलसट और जालर दाआत प्रिटिगागा 
दे दिया। वह ब्रिटिश रजीटे-ट वी दच्छानुमार काय बरन वा भी तैयार हुआ । 
इन परिम्यितिया मे देश वा प्रशासन ढीवा आर भ्रस्टायारपू् छाताह़ी था। 
वयपिव भयानक तस्ह थी दृत्यायें हाती थी और उनका राव न ये खिए उतित 
साया“ यन थ । विए सा वी खून पर्स'न की कमाई सरवार निधार खेती थी। 
नवाय विद्रौह वी चिता जिये दिला ज्तानखान मे आनंद जत थ | वर्यी सिखाया 
है, 'बबत्र वे शामर चाह वे वी” हा या राजा विरद्ा हाोतिगी चकित नहीं 
रखर थे। वे यथारियति मे विषयाश्ष करते था विदासिता ओर प्रटूषाग मं फग, 
जिम्खा दिय हें भी जी वो शिना दने दावा था दे सबाद टठाजा आर परिश्रमी 
शोगा के इनर धर नाचने थे सौ- वे दत्टर वियी चीज छी परताट नी शरद थे 
दा काठ रत थ। अवप दोाहर 


जब टक दे द- व उनकी दर ट्रिपर सख की च ऊँ 
मर मानी केना थ। काये * बटृुगार 





शाग7 क्र पद सल्टाया श्मिम नवाब ब्या 


्य >> द्वाताहुका श्र्ण्हाया 





शनट्रम काम शत 5] ऊछयजन्क 
स्या४र ्<ई+ ॥/३ 


विफलपनटन्ज्स्म्प्म छिख ने की जाकर कि 





अडिचाज चल छडहडढ 
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घिवारी था। यहा तव कि लो वानर जा लाड डलहौजी का पत्घर था डलहीजा 
वी जासलोचता क्यि बिना यही रह सवा ॥7 

आगन-जवंध सवंधघ---अति साधन-सम्पत और उवरा क्षेत्र अवध, वम्सनी वे 
शासन स्थापना के वाद युद्ध वी दप्टि सता महत्त्वपूण नहीं था, पर ब्रिठिशा की 
गिद्ध दप्टि इस ओर थी। इस राज्य से सम्बध्ध स्थापित होने वे प्रारम्भ स ही 
ब्रिटिश अपनी पवड धीर धीरे निश्चित रुप से यहा मजबूत वरो के चवत र मे ये । 
प्रत्येव नवाब वी मृत्यु वा ताभ प्राप्त कर, अपन यास॑ व्यवितया का गद्दी दिला- 
मार और उससे पर्याप्त इनाम प्राप्त वर अतत डलहोजी वे बाल मे 856 मे इस 
इाहाने हडपु लिया ! राज्य हडपने के काल तब वा अवध या पूव इतिहास विटिश 
घूतता वो रुचिकर गाथा है जिससे पता चलता है मि' वमजोर और सीधे को 
आत्रामक ढंग से कैसे तग किया जा सकता है। 

773 मप्रथम बार नवाब जवध न रोहिलयड पर विजय प्राप्त बरत के 
लिए सहायता मागी। इसके! लिए युद्ध व्यय वा बहन बरने वो वह तैयार हुआ 
और 50 लाथ रुपय जलग से दन को। अनियमित ढंग से दी मई यह आपिन 
सहायता थोड़े ही काल म ब्रिटिशा की एक नियमित नीति वन गई सधिया पर 
हस्ताक्षर हुए और अवध बो आतरिव और बाह्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन के 
बदले एवं नियमित सेना नियुकत॒ कर दी गईं। इस तरह आतरिव कठिनाइयो और 
बाह्य आक्रमणो वी समस्या से मुक्त हा नवाब अपनी जनता कै प्रति वत्तव्या के 
प्रत्ति असावधान और अनुत्तरदायी हो गये । उसकी फिजूलखर्चो बढ़ गई और 
उसकी आधिक सहायता की नीति न ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कम्पनी को दिया 
जाने वाला धन बकाया रहते लगा। वारेन हेस्टिग्स ने रुपया के लिए नवाब पर 
दवाव डाला और उसे बाध्य क्या कि वह ब्रिटिशा वी सहायता से फैजाबाद मं 
में रहने वाली अपनी मा और आजी से धन की वसूली करे | ब्रिटिश सैना इन महिं- 
लाआ के निवास पर भेजी गई जौर उनकी सेना में हिजडा को कैद कर, भूखा 
मारकर या चेतावनी देकर दिसम्यर [782 म खजाने का धन ले लिया गया।” 

अवध की जनता की दशा ईर्ष्या योग्य नहीं थी । वे बेईमान राजस्व अधिका- 

रिया मे त्वस्त थे जो हर बहान पसा लेने की चेप्टा करते थे। यदि वे विद्रोह करते 
ता उहू दबाने के लिए ब्रिटिश सहायक सेना मौजूद थी । कभी-कभी पूरे जिले का 
राजस्व एक अग्रेज को वसूलने का उत्तरादयित्व दे दिया जाता। ऐसे मे ऐसा 
लगता कि माशल ला लागू कर दिया गया है। “ऐसा बहा जाता है वि राजस्व 


4 और विस्तार हेतु दर्ख ला वावर द लाइफ आफ द मार्विस डतहीजी, और की 
वानर द प्रोटक्टड परिजन आफ इण्डिया । 
2 मजूमटार एण्ड अदस एंडवान्स्ड हिस्ट्री आफ इण्व्या प० 696॥ 
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मांग की पूर्ति के लिए पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए बाध्य हो जाता था । 
धन नदे पाने वाले खुले पिजडो मे रख दिये जाते थे और लोग दौडती पीछा करती 
हुई सेना से बचने के लिए खेत वारी त्तक छोड देते थे।”! 
जैसा पहले बता आये ह, त्रिदिशो ने प्रत्येक नवाब के' मरने का लाभ उठाया 
था और उसके उत्तराधिकारी से अधिक उत्तम शर्तें प्राप्त की । उदाहरणाथ 797 
में आसप्रौला की मृप्यु हो गई। ब्रिटिशो ने पहले वजीर अली को नवाबी दिलाई 
और फिर हटा दिया और उसके स्थान पर सादत अली को नवाब बना दिया। नये 
नवाय के साथ नयी सधि की गइ जिसके अतगत वह और अधिक आर्थिक सहायता 
देने वो तैयार हो गया, इलाहाबाद का कला उहे दे दिया और किसी विदेशी 
राज्य से सपक् न करने वा आप्वासन दिया आर साथ ही ब्रिटिशा को छोड किसी 
बय यूरोपीय वो अपने राज्य मे वसने न देने के लिए आश्वस्त किया ) वलजली ने 
अवध म सहायक सेना मे वृद्धि कर दी जिससे नवाब के खर्चे म 50 लाख रुपये की 
वृद्धि हो गई। नवाव चूकि अतिरि्त आधिक ब य सहन करने की स्थिति में नही 
था इसके लिए इसके एवज में उसन रोहिलखड और लोअर दोकाव ब्रिटिशा को 
दे दिया। वह ब्रिटिश रेजीडे-ट की इच्छानुसार काय करने को भी तैयार हुआ । 
इन परिस्थितिया मे देश का प्रशासन ढीला और भ्रप्टाचारपूण होना ही था। 
वत्यधिक भयानक तरह की हत्याये होती थी और उनको रोकने के लिए उचित 
यायात्य न थे । विस नो वी खून पसीने की वमाई सरवार निचोड लेती थी। 
नवाब विद्रोह की चि ता क्यि बिना जनानखामे मे आनद लेत थे। केयी लिखता 
है, “भवध के शासक चाहे वे वजीर हो या राजा मिरकुश होने की शक्ति नहीं 
रखते थे। वे यथारिथति म विश्वास करते थे। विलासिता और प्रदूषण में फसे, 
जिसवा विव ण भी जी को शि ना देने वाला था, वे नवाब दलालो और परिश्रमी 
लोगो के इशारे पर नाचते थे और वे तबतक क्सी चीज की परवाह नही करते थे 
जब तक् ये तत्त्व उनकी ई द्रय सुपर वी चीजे मुहैया करते रहते थे।” अवध दीहरे 
शासन के पाप से दवा था जिसम नवाब और कम्पनी दोनो थे। केयी के अनुप्तार 
इन प्रभावों मे यह आप्चयजनव नहा हू छि पूरेरा य मेहर तरह की अव्यवस्था 
व्याप्त थी ।/१ 
ब्रिटिशों ने यह समझ दिखान की ज्गह पर कि उहोने ही अवध मे अव्यवस्था 
उत्प न वी है नवाब पर ही मारा दोपारोपण किया । बेलजली न पूरे देश की जनता 
का शुभचि तक अपने को बताते हुए यह घोषणा की कि “अवध प्रात को विनाश से 
बचाने के लिए कोई प्रभावी सुरक्षा नही प्रदान की जा सकती ।/ हा, ब्रिटिश यहा 
++-लततततन »-- 
! मजूमठार द सीपाय म्यूटिनों प० 9 ]0 बहमत सफी ब्रिटिश अग्रसन इन अवध। 
2 कैयी सरजान ऐडमिनिस्ट्रेशश जाफ द ईस्ट इण्डिया कम्पती प० 242॥ 
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पर स्वयं अपना नागरिक और सँनिक प्रशासन स्थापित कर सकते हैं। 
नवाब को ब्रिटिश रेजीडेट के मतानुसार काय करना था भौर उप्तने यह 
काय विश्वस्तता के साथ किया । इन परिस्थितियों मे यह समझ मे नही आता कि 
नवाब को ही अवध के मामले में दोपी दैसे ठहरामा जाय | पर इसी आराप की 
तलवार गले के ऊपर लटकाई गई । 
वेलजली के बाद, लाड हैस्टिग्स एवं एमहस्ट वी नवाब की ब्िटिशा के प्रति 
विश्वस्तता मे कोई शक नही था । लाड हेस्टिग्स तो नवाब के द्वारा मपाली और 
अर्मी युद्धों वे अवसर पर कम्पनी के प्रास अग्रिम धन भेजने से इतना प्रसने था कि 
उसने उसे राजा की उपाधि प्रदान कर दी। पर जब इन युद्धो ने नवाव वी आशिक 
सहायता के बावजूद ब्रिटिशा का खजाना खाली वर दिया और चूकि अवध से 
खजाने में धन आने को सभावना थी इसलिए बे टिक ने धुन यहा पर कुशासत की 
छाया देख ली । उसने घोषणा की कि यदि वह अपना काय ठीक से नहीं करता 
“ जिससे कि जनता समद्धि की ओर जा सके तो पूरे क्षेत्र का प्रब'घ कम्पनी द्वारा 
अधिग्रहीत कर लिया जायगा और राजा को क्दी बना दिया जायगा ।” 
पर राज्य का अपहरण जनता को समृद्ध करन के लिए प्रस्तावित करता वैधा- 
निक रूप से उचित नहीं थां। लाडे आक्लण्ड ने 837 में परिस्थिति को ठीक 
करने की चेष्टा को । इस वे अवध के नवाब सासिरुद्दीन की मत्यु हो गई। 
विधवा रानी ते एक पुत्न को गद्दी पर बैठा दिया। पर आकलैड ने उसे स्वीकार न 
कर मुहम्मद अली साहब को इस पद पर स्वीकार कर लिया । इसके साथ सित॑म्बर 
में एक नयी सधि की गई। 
नयी सधि की शर्तों के अन्तगत अवध मे एक नयी सहायक सेत।/ रख दी गई 
जिस पर 6 लाख रुपये व्यय होने थे। कुशासव की स्थिति मे राज्य प्रबंध पर 
अधिकार पाने की धारा भी सधि में जोडी गई। यह एक आश्चयजनक संधि थी 
जिसे 'सवशक्तिशाली को शक्ित प्राप्त है! के नियम के अतग्रत ही स्वीकार किया 
जा सकता था| पर ईश्वर को ही कृपा थी कि कोर्ट आफ डाइरेक्टस ने इसे स्वी- 
कार नही क्या और लाड अक्लैंड से यह भी कहा गया कि वह इसरी सू चना 
नवाब को तुरत दे दे। पर आकलण्ड ने अपने मालिका को भी धोखा दिया क्याकि 
उसने नवाव को इसकी सूचना भो न दी और उहे यह कहला दिया कि सूचना दे 
दी गई है। सच तो यह था कि इसे गुप्त रखा गया और नवाब को केवल सूचना दी 
गई कि उप्त सहायक सदा के लिए ज्यय से मुक्त कर दिया गया है जिसस उसको 
लगा कि सध्ि की शेप शर्ते मथावत्‌ लागू हैं । 
स्थिति एस ही तव तब चलती रही जब तक कि कोट आफ डाइरेक्ट्स कौ 
इसकी जानकारी नहीं हा गई | सधि की शर्तें सरकारी रिकार्डों मे मिलो । हम यह 
सूचना प्राप्त होती है वि सर हेनरो लारेस न यस्म गाव अवध' मे !844 से 
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इसको सदर्भित किया | 847 मे लाड हाडिज ने अवध में कुशासन की चेता- 
वनी को दृहराया और सधि को सदर्भित किया जो महत्त्वपुण हू 
हमे पता है कि डलहौजी भारत मे गवनर जनरल होकर 848 म आया। 
849 मे प्रसिद्ध साम्राज्यवादी स्‍्लीमेन को अवध का रेजीडेटट बनाया गया। 
डलहोजी ने उसे अवध पर एक रिपोट तैयार का आदेश दिया जिसमे उसने इसका 
वाला चित्त खीचा। रिपोट मे अवध के कुछ अनुत्तरदायी गद्दारा का नाम भी जोडा 
गया जा यह चाहते थे कि ब्रिटिश इस क्षेत्र का शासन सभाल लें। 85] म॑ रिपोट 
प्रकाशित की गई। 854 में कतल आउद्रम अवध के रेजीडे-ट पद पर स्लीमैन का 
उत्तराधिकारी हुआ और उसने एक नयी रिपोट इस सम्बध मे दी। पर उसने कोई 
बेहतर प्रयास नही किया । 
उपरोक्त रिपोट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर एक मिनिट तैयार किया 
जिसम उसने राय दी कि अवध मे कुशासन वे. कारण इसका शासन कम्पनी के हाथ 
में कर दिया जाना चाहिए। पर साथ ही अपनी विश्वस्तता के लिए नवाव को 
अपनी उपाधि बनाये रखने की अनुमति दी गई। उसने ओर आगे परामश दिया 
वि' यदि वह इस राय की न माने तो 80] की सधि को समाप्त कर दिया जाय 
और उसे उसके भाग्य पर छोड दिया जाय। पर डलहौजी वे” कौसिल का मत इस 
पर विभाजित था । बहुमत 80] वी सधि समाप्त बरने के पक्ष मे नही था। यह 
स्थिति कुछ समय तक चलती रही । इसबे' बाद गृह अधिकारिया ने डलहौजी के' 
प्रस्ताव को अस्वीकृत बर दिया और इसके स्थान पर राज्य को अपहृण कर लेन 
वो बहा। नवाब वाजिद अली शाह को पद छोड देने को कहा गया और उसने 
राज्य + अपहरण की घोषणा डलहोजी ने 43 फरवरी 856 को कर दी। इस 
अवसर पर उसने कहा कि “ब्रिटिश सरकार ईश्वर और आदमी दोना की दृष्टि मे 
गुनहगार होगी यदि यह लायो वी हानि बरने वाले प्रशासन वो चलती रहने 
देगी ।” इस तरह स्वतत्न या अद्ध स्वतत्न अवध बे राज्य वी वहानी यत्म हो 
गई । 
सच तो यह था कि डलहौजी अवध वी ओर लालची दृष्टि से बहुत पहले से 
देप रहा था। ]8 सितम्बर 848 को उसने एक मित्र को लिखा “मेरे पास दो 
अय राज्य अवध और हैदराबाद हैं । इहें हम शीघ्र ही अपने प्रवाध म लेन वाले 
हैं ।” किसी और स्थिति मे उसने पुन लिखा, “अवध चेरी वो भाति किसी भी दिन 
हमारे भुहू मे गिर सवता है।” पर वह इस बात वे लिए आश्वस्त नही थावि 
“बोट आफ डाइरेब्ट्स उसे पेड हिलाकर उप्त फत को नीचे मिरने देगा ।” पर 
आाउद्र म के रिपोट से वह अति प्रसन्‍न था क्याकि वह अवध शासवा के विरुद्ध इसम 





] देखें हटर पूर्वोडत १० 9 20॥ 
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बहुत बुछ लिखा गया था। स्वीमन और आउट्रम के रिपोट वे आधार पर जाल+ 
साजी प्रूण रिपोट व सह्तुति जय डतहीजी ने डाइरक्टरा वो भेजी उत्ती समय 2 
मई 855 को अपने मित्न को उप्तने लिया, “एसा मामला वनावर उनके पास 
प्रेषित किया गया है वि थे अवने को रोक न पायेंगे ।” 2 मई 855 वो उसने 
लिखा वि “नवाब न तो बुरा ही मानेगा और न लडेगा हो। वल्वि विना विद्रोह 
भाष के वह हमारी हर चोट बरदाश्त वरंगा ।? 
पी० ई० रावटस मे लिखा है कि “यह राष्ट्र के प्रति एक धोर विश्वासघात 
था। पर इमके लिए गह जधिकारी उत्तरदायी थे न विः लाड डतहोजी,? इस क्षेत्र 
पर अधिकार किसी भी तक वे! आधार पर उचित नही है।” यह बहना कि मह 
कारवाई जनता के हित मं नवाय के विरुद्ध वो गई थी, उचित नहीं है कपोवि' फिर 
इसी जनता ने 857 क विद्रोह म ब्रिटिशां का विरोध क्या किया । और यदि यह 
सच भी हो कि जनता नवाब से अप्ततुष्द थी और बढ़ते ब्रिटिश प्रमाव स सतुष्ट थी 
तो भी । किसी भी नतिक' स्तर व आधार पर एवं विदेशी शक्ित द्वारा राज्य का 
जपहरण उचित नही माना जा सवता । 
यह भी स ये नही है कि जरहरण के उपरात अवध वा प्रशासन ईष्पालु 
स्थिति तक उत्तम हो गया! जिप्त तरह से प्रशातत को हाथ में लिया गया वह 
अयाचार पूण था| केयी ने लिथा है "हमारे विशद्ध यह आरोप लगाया गया 
वि हमारे अधिवारियो मे लखनऊ के राजमहलो को दूकाना और कुत्ताघरा मं 
बदल दिया, वबाव वी कमसिन महिलाओ, पत्तियों ओर समिनियों को गृहविद्ीन 
अत्तह्वय इधर उद्चर भटकठे को छोड दिया गया, खजाना रखने वाला स्थान हिसक 
ढंग से तोड। खोला और बबांद किया गया, राज परिवार की व्यक्तिगत सपत्ति 
प्राप्ति हेतु लोहारों का प्रयाग किया गया और नवाब की जनता के साथ घृणित वे 
अपमानाजनक व्यवद्वार किया गया जो हमारे लिए एक कलक है ।/ 
जपहरण के परिणा/मस्वह्य दरवार पर आश्रित तमाम लोग इधर उधर 
भटकने लगे। बसे ऐसे आधातक्ल के लिए कुछ सहायता की व्यवस्था थी पर 
उससे कहा पूरा पडता था । अवध के साठ हथार सैनिको मे से मात्र 2/4 को ही 
फिर नौकरी मिल सकी । शेष गलियो कूचा में टहलने के लिए छोड दिए गये। 
अपहरण के वाद राजस्व की दर मे बुद्धि ने किसानो को शासन से दूर कर दिया। 
दुमरी ओ ग।व के जवा 7 रो के म।रम से गाव से सीये कर वधू वी ने तालुकदारो 


] बेबड़, जे० जो० ए० प्राइवेट लेरख आफ द माक्विस अःफ डन जी लदन 9][ 
रहीम एम० ए० पूर्वोद्धतत प० 3]5 [7 से लिया गया। 

2 रावटस, पो० ई० इईिल्ट्रो आफ ब्िडिश इडिया पृ० 362 ॥ 

3 केयी ऐण्ड मैलीसन टिस्ट्री आफ डडियन म्यूटियी, (6 भागा मे) भाग | पु० 232। 
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को पुरानी प्रथा वापसी के लिए चिल्लाने को बाध्य कर दिया। अफीम पर 
कर काफी वढा दिया गया “अय आवश्यक वस्तुओ पर भी कर बढा दिया गया।” 
केयी आगे लिखता है कि. “यह कर ठकेदारी प्रथा द्वारा या सीधे कर जागोेपण 
हारा बढाये गये । बढ़े हुए औपचारिकताओ सहित नवीन “यायालयीय प्रणाली, 
इसम हाने वाली देर और व्यय के कारण कठिनाइया बढ रही थी और लोक- 
प्रियता मे भी कमी आ रही थी ।”? 

सक्षेप मे अपहरण का मूल परिणाम यह हुआ कि सभी वर्गों के लोग ब्रिटिशा 
से दुर हो गये और उन्होने 857 के विद्रोहिया के लिए उत्तम पृष्ठ भूमि की 
रचना कर दी । 

वृत्तियो और उपाधियो की समाप्ति--डलहौजी ने क्षेत्रा और राज्या वे 
अपहरण के अतिरिवत अनेकानेक उपाधिया और वृत्तिया का भी अपहरण किया। 
इसके लिए यह तक' दिया गया कि ये व्यवितगत थी इस कारण इसे प्राप्त करने 
वाले बाय की मृत्यु के बाद हडप के सिद्धांत के अतगत यह भी समाप्त हो जाती 


है । 

घो-वू पत्त नाना साहब--वतत्तिया के क्षेत्र म समाप्ति का एक ऐसा ही सबसे 
महत्त्वपूण मामला पेशवा बाजी राव ह्वितीय के गोद लिये गये पुत्र धोड़ू पत नाना 
साहब का था। बाजीराव द्वितीय को 8]9 में ततीय मराठा थुद्ध मे समपण के 
उपरात कानपुर के निकट बिदूर का नगर और 8 लाख रुपये वापिक वी वत्ति 
भदान की गई थी ओर उसका पेशवा का पद समाप्त कर लिया गया था) 852 
में पेशदा नि सन्‍्तान मर गया। पर वह अपने पीछे अपने अधिकार वाॉउपभोग 
फरले हेतु अपना गोद लिया गया पुत्त घोद्ु पत नाना साहव यो छोड गया। पर 
डलहौजी ने उसे चुत्ति न देते की घोषणा की | नाना साहब ने ब्रिटिशा के पास 
बई व्यध अपील वी पर बेयी ने शब्दों में उसे "क्ठोर” व अपमानपुण व्यवहार ही 
उत्तर मे प्राप्त हुआ । अपमानित और कछुद्ध नाना को प्विदिशा मे विरुद्ध विद्रोह मे 
लिए बाध्य होना पडा। 

फर्नाठक का नवाब---हंडप के सिद्धात वा दूसरा शिवार वर्नादव वे नवाव 
मुहम्मद गौस वा उत्तराधिकारी अजीम जाह हुआ । नवाव वी ]855 मे नि 
संतान मूत्यु हो गई। किसी भी ढंग से सोचने पर अजीमजाह नवाब वे अधिवारों 
का उत्तराधियारी था। उसने इसके सिए मद्रास के! गवनर साडड हैरिस वें पास 
प्राथना भेजी । पर हैरिंस ने लाड डलहौजी को लिया वि उपाधि और वत्तिपूण 
स्पवितगत चीज है और "“राजत्व वा चिह्ठ धबित वे अभाव म एक मजाब हो है 
ओर हानिप्रद भी | यह जराजनोतिक और वेवरुफो है कि सोगा वा देय दियाव 


-----.--नतहनहझ.तत- 
_ डैड्ी पूर्षोदत भाग ], पु० 2334 
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व्यथा उतनी ही हृदयद्रावक थी जितनी कि अय। तजौर परिवार मे स्त्रियों 
को अधिकार से कभी वचितनही क्या यया था । उदाहरणाथ सुजनवाई को पायर्वे 
महाराजा की मृत्यु पर उत्तराधिका र प्राप्त हुआ था और इस पर कोई आपत्ति 
नहीं को गई थी। बतमान मसले में विधवा मे मद्रास के सुप्रीमकोट मे मुकदमा 
दायर कर अपने पक्ष में एक स्थगनादेश प्राप्त किया ) पर कपनी ने प्रीवी कौसिल 
में अपील दायर की जिसने गुण दोष को घ्यान मे न रखकर इस आधार पर विपरीत 
निणय दे दिया कि “यह एक राजा का निणय था और नगरपालिका का “यायालय 
इस सबंध मे निणय नहीं कर सकता था ।” पर फिर भी लाड किग्सटन जिसने 
विणय दिया था यह कहे बिना नही रह सका कि, “ईस्ट इडिया कपनी वो प्राप्त 
वे वैधानिक अधिक्यर जिसके आधार पर उसने यह निणय किया, इन कागजों मे 
दृढ़ पाना अति कठिन है। इस राज्य या राजा के मत्यु के वाद उसकी सपत्ति पर 
उसने अधिकार कैसे प्राप्त किया ?' इस सवध में जो तक आगे बढाये गये वे थे 
“निस्सदेह राजा स्वतत् शासक था और अपने पडोसी से शवरित व सधि द्वारा 
आवद्ध था जिसके कारण उसकी स्वतन्नता उतनी न रहती थी और वह अपने क्षेत्र 

१२ इस तरह अधिकार भी नही रख पाता था | पर फिर भी वह्‌ ब्रिटिशा या ईस्ट 

इडिया कम्पनी का सहायक नही लगता।” और दूसरे कपनी के पास इत राज्यों को 

हंडपने का कोई बहाना भी नही था ।” किसी राजा के ति संतान करने पर कानूनी 

तरीके से वह वहा अधिकार नही कर सकती थी । ” इस तरह इस सबध मे डलहौजी 
की कारवाई तकों पर आधारति नही थी। 


सर्वेधानिक परिवत न 


डलहीजी के काल मे जो स्वैधानिक कदम उठाया गया वह सबसे महत्त्वपूण 
था। उसके काल मे 853 का जो चाटर ऐक्ट पारित किया गया उसने भारत में 
संसदीय शासन के पद्धति का श्रीगणेश क्या । चाटर ऐक्ट की अलग से व्याख्या 
भावश्यक है 


853 का चाटर एक्ट 


833 के चाटर एक्ट के उपरात और 20 व व्यतीत हो गये और अब 
ईस्ट इंडिया कपनी के चाटर का नवीनीकरण आवश्यक हो गया था यदि इसको 
अपना अस्तित्व बनाये रखना था । 853 के चादर ऐक्ट की परिस्थतिया जो 
है तरह का अतिम वैधानिक प्रयास था, का विवेचन इसे समञने के लिए आवश्यवः 

॥ 

ब्रिदिश ससद की भारतीय मामता में बढती रुचि ने उनमे भारत पर अपने 

पकड को अधिक मजबूत बनाने की भी प्रेरणा दी जिससे डाइरेक्टरो की शक्ति में 
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गौर कटौती की आवश्वयक्ता पडी । ]833 के चाटर की एक धारा के अनुसार 
उनकी सरक्षण शक्ति मे क्टीती कर दी गई थी । पर इस धारा को कुछ ही समय 
बाद 834 में परिवर्तित कर डाइरेक्टरो को सरक्षण शक्षित पुन प्रदान कर दी 
गई थी। 833 के एक्ट की 87वीं धारा का उचित रूप से प्रभावी नहीं बनाया 
गया। इस घारा में कपनी की सेवा मे भेदभाव न अपनाने के लिए आश्वस्त किया 
गया था। पर भारतीय छात्रों को अत्यधिक व्यय वर इगलैण्ड जाकर सेना के 
लिए योग्य होठ पर भी निराश होना पडता था। ]833 के एक्ट के पुन ॒परिवतन 
ने डाइरेक्टरो को सेवा सवधी पुरानी प्रथा को चलते रहन देने में सहायता 
वी थी और इस तरह उपरोक्त धारा बेकार हो गई थी। 'इडियत ला कमीशन 
के चेयरमेत कैमरों ने स्पष्ठतया स्वीकार क्या कि “पिछले 20 वर्षोंमे एवं 
व्यक्ति को भी एसे पद पर नियुक्त नही किया गया है णो स्टेच्यूट के अनुसार 
योग्यता नही रपते ।” घारा 87 के अतगत कुछ किया जाना इसलिए आवश्यक 
था क्‍योंकि बहुत से भारतीय पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और सरकारी 
सेवाआ। के प्रति उनकी महत्त्वाकाशा की पूर्ति की ही जानी थी यदि उह असतोप 
की छाया से बचाया जाना था। 
यह माग भी तज होती जा रही थी कि यहा पर दूसरी सरकार समाप्त की 
जाय । चूकि काट आफ डाइरेबटस से उद्देश्य पुरा हो जाता था और इस संस्था के 
अतिरिक्त बोड आफ कट्रोल को प्राप्त अधिकार से भारतीय समस्याओं वे समाधान 
की कठिनाइया बढ ही जाती थी क्योकि इसमे समय और धन दोना अधिक लगता 
था। भारतोय प्रेसीडेसियो द्वारा यह माग को गई कि एक भारतीय कौन्सिल 
बनाई जाय जिसका एक राज्य सचिव हो और कारवाई करें। 
भारत के लिए विधायिका भी उचित और समय नही थी। प्रेसीडेँसियों की 
विधायिका शक्ति छोनकर १833 के ऐक्ट के अधीन केद्र को दे दी गई थी। 
ग्रवतर जनरल की कौसिल में एक कानून ज्ञाता सदस्य ही समस्या के समाधान 
के लिए पर्याप्त समझा गया । इस मामले में केद्ध को अपनी आवश्यकता 
बताने के लिए प्रेसीडेससिया को अवसर भी शअ्रदान नही क्या गया ।इस स्थिति से 
बचने वे लिए कुछ कदम उठाय जाने आवश्यक थे । बगाल वे गवतर को भारत वा 
गबनर जनरल बने रहन पर भी आपत्ति उठाई गई। जब तक यह स्थिति रहती 
यह आशा नही थी कि गवनर जनरल वगाल वा पक्ष लेबर बाय नही करेगा । 
833 के बाद बई क्षेत्रीय और राजनतिक धरिवतन भी हो चुने थे। प्रथम 
मपगान युद्ध हो चुका था, सिध आर पंजाब पर अधिवार क्यि जा चुका था, 
वर्मो वे पेगू राय सहित बई भारतीय राय डलहीजी की अपहरण नीति का 
शिवार हा घुदें थ। नव अपहृत राज्यों यों सवधानिक कड़े के नीचे लाया जाता 
था! इगरा' अतिरिक्त शर्क्ति विवेद्धीवरण वी भी साग थी और भारतीयों को 


बडे 


न 


हट कक ली परी (० औ >बई कक है. 


भाक्विस डलहौजी (848-56) 243 


अपने क्षेत्र पर शक्ति अधिक प्रदान की जाय इसकी भी । इगलैड मे भी इसे कुछ 
समंधन भ्राप्त था। उदाहरणाथ 2 अप्रैल 852 की लाड डर्बी ने हाउस आफ 
कामस में घौषणा की कि, “मानव हित, उदारता, नैतिकता और धम वा यह 
तकाजा है कि जितनी जल्दी सभव हो आप, सुरक्षा, चालावी और बुद्धिमत्तापुर्वक 
भारतीया को अपने आ-तरिक मामला मे काय करने और उसे दख भाल का अवसर 
प्रदान करें । यह आपका, पवित्न दायित्व है।! 
पारायें---इस तरह ये परिस्थितिया थी जिन्‍्हाने चाटर के नवीनीकरण का 

अवसर प्रदान क्या । ]852 मे ससद ने दो समितिया नियुक्त की णिह्ेड्स 
सवध में छान दीन करनी थी और इन्ही रिपोर्टों के आधार पर 853 का चादर 
ऐक्ट बनाया गया। कपनी को भारत के राजस्व ओर क्षेत्र पर इगलैंड के शासक 
तथा उत्तराधिकारियों की ओर से” 20 वष के ही लिए नहीं “बल्कि ससद के 
इच्छा काल तक” अधिकार प्रदात किया गया । इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ 
कि बोर्ड आफ क्ट्रोल के सदस्या, सचिव और अय अधिवारियाँ का वेतन इगलेंड 
के शासक की ओर से तय होगा और उसका देनदार कपनी होगी। यह भी निणय 
हुआ कि ब्रोड के प्रेसीडेण्ट का वेतव किसी भी राज्य के सचिव से कम नही होगा। 
बोड थाफ डाइरेक्ट्स की सप्या घटाकर 24 से 8 कर दी गई जिसमे से 6 राज्य 
की ओर से नामित होने थे! गणपूर्ति के लिए 0 सदस्य आवश्यक बताये गये 
जिसके कारण सदस्थो के कम होने पर राज्य के वामित सदस्य बहुल सख्या मे हो 
जाते थे। कोट आफ डाइरेक्टस से सरक्षण का अ्रधिकार छीन लिया गया । सेवाआ 
मे प्रतियागिता का आधार बनाया गया जिसमे धर्मे, जाति या बिरादरी का कोई 
स्थान ने रहा। 854 भे इस योजना के सपादन हेतु एक समिति गठित की गई 
और मंकाते इसका सभापति बनाया गया। भारत म॑ नव प्रान्त राज्यों वी ध्यवस्था 
के लिए कोट आफ डाइरेक्ट्स को एक नयी प्रेसीडे सी बनावे का भी अधिकार प्रदान 

क्या गया । उद्द इसके लिए भी अधिकारित किया गया कि वे चाह तो वतमान 

प्रेसीडे/्सियें को सीमा में ही फेर बदल कर दें । इसके कारण पजाब एक लेफ़्टीनेट 

गवनर के अधीन हो गया । इस एक्ट ने इमलण्ड के राजा को इगलैण्ड से एकलॉ 

कमीशन बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जिसे भारतीय लॉ कमीशन वे रिपोट 

और आतेखो पर विचार करना था। अब इसका अस्तित्व ही नही था इस कारण 

इसे इस आधार पर वधाविक सुधार की व्याय्या देनी थी। 

भारत मे इस ऐव्ट ने विधायिक्ा को कायपालिका से अलग वरने के क्षेत्त म 

एक कदम आगे वढकर क्यय किया । गवनर जनरल वी कायपालिका कौससिल मे 

लो मेम्बर' का पूण सदस्य क्य दर्जा दिया गया । यह कौसिल जब विधायिका के 

रुप मे वेठवी थी तो इसम गवनर जनरल के अतिरिक्त सेनापति, चार कायपालिवा 

पदस्प ओर छ लेजिस्लेटिव कोसिलस होते थे। ये अतिरिक्त सदस्य ये--एक मुख्य 
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प्यायाधीश, एक अवर “यायाधीश और 4 प्रातो बगाल, मद्रास, बम्बई, और उत्तर 
पश्चिम के एक एक सदस्य । प्रातीय प्रतिनिधि कपनी वी सवा मे कम सं-कम 
0 बप सेवारत रह चुकने वाले ही हो सकते थ। गवनर जनरल नागरिक सेवाजा 
वाले लोगो मे से दो और लोगो को नियुक्त कर सकता था। पर उसने इस शवित 
का वभी प्रयोग नही किय(। लेजिस्लेटिव कोसिल वी गणपूर्ति सात सदस्यो से होती 
थी। प्रत्येक विधायिका प्रस्ताव पर गवनर जनरल बी सहमति आवश्यव' थी। 
गवनर जनरल को इस कौंसिल के उपराष्ट्रपति को वामित करने का अधिकार था 
और इसकी वारवाई ससद की भाति होनी थी। प्रश्न पूछे जा सकते थे बौर 
सरकार की नीति पर विचार-विमश हो सकता था। वैसे कायपालिका कौंसिल को 
विधायिका कौसिल के बिलपर नकारात्मक मत प्रयोग करने का अधिवार था। भिन्‍न 
भिन विधायिका कारवाइया 'सेलेक्ट कमिटी' के पास परीक्षण बे लिए प्रस्तुत 
की जाती थी और इस सबंध मे हुए विचार विमश जनता के समक्ष भी लाय जाते 
थे। इस ऐक्ट के अतगत प्राततीय प्रतितिधिया का प्रतिवप का वेतन 5,000 पौण्ड 
रखा गया । 
उपरोक्त सदर्भित इस ऐक्ट की धारा के अतगत एक महत्त्वपूण वात यह की 
गई कि प्रतितावद्ध नागरिक सेवाओ को प्रतियोगिता के आधार पर इंगलेण्ड वे 
शासक के क्षेत्न मे पैदा हुए सभी नागरिको के लिए खोल दिया गया । “इस तरह 
भारतीय क्षेत्रो को इगलण्ड सम्राट के अधीन से जाने मे तब कोई कठिनाई नही हुई 
जब संसद ने स्वाभाविक रूप से 873 मे इस भसले पर विचार किया । विद्रोह ने 
इस मसले को थोडा और आगे ही बढाया ॥”? 
बंगाल के लिए एक अलग से गवनर निश्ुक्त किये जाने का श्रावधान हुआ । 
प्रातो को के द्रीय कायपालिका कौंसिला ने प्रतिनिधित्व प्रदान क्या और यह 
स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि किसी भी प्रान्त के विषय मे कोई विचार- 
विमश तभी होगा जब उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा । 
महत्व---इस तरह 853 के चाटर ऐक्ट ने कतमान सविधान में एक 
महृत्त्ववूण विकास की स्थिति ला दी। भारत में क्पती के शासन के लिए अब कोई 
समय निश्चित नहीं रहा और इस तरह ब्रिटिश सम्राट कभी भी इस पर 
अधिकार कर सकता था। बोड आफ कट्राल के प्रेसीडे-ट की स्थिति और प्रतिष्ठा 
म वृद्धि कर दी गई । जहा तक वेतन का सबंध है उसे क्सी भी राज्य के मुख्य 
सचिव के बराबर का पद प्रदान क्या गया। इस तरह यह कार्यालय भारतीय 
शासन में महत्त्वपूण आक्पण का केद्ध वन गया । कोट आफ डाइरेक्टस की अब- 
सानवत स्थिति को और धवक्ाा लगा। उनकी सख्या घटाकर 8 कर दी गई 


] प्रिया के० वी० पूर्वोद्धत प० 59 
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'जिनम सछ सम्राट द्वारा मनोनीत होने थे । इत्र छ स्थानों पर सम्राट क्पनी के 
सैदा मुक्त और अनुभवी नागरिप अधिकारियों को मनोनीत बरता था जो वहा 
भपने अनुभव वा लाभ प्रदान यरत थे। पर इसमे भी महत्त्वपवृण कदम डाइरेब्टरा 
$ सरक्षणवाद को समाप्त करना था और साथ ही नागरिक सेवाआ को प्रति- 
पोगिता के आधार पर प्रारभ बरना। इसवे' करण जहा एक ओर शिखित 
भारतीया की महत्वारासा यो सतोपष मिला बही दूसरी ओर देश के प्रशासन के 
वैयलम होन की समावनायें बढ़ी क्यािः प्रतियोगिता द्वारा योग्य लोगो के आगे 
बहने की बारी आ गईं। 
विधायिता से कायपालिया मे सिद्धान्त का अलग किया जाना भी कम महत्व 
ईैंम नहीं था। माटफोड रिपरोट में बताया गया वि इस ऐवट के जतगत विधान 
“पहनी वार सरबायर वा एक विशेष काय माना गया जिसमे विशेष मशीनरी और 
शैय भैली की आवश्यकता थी।” कोवेल ने बताया कि इस ऐक्ट के अतगत 
“बिदार विमश लिखित होन मे स्थान पर मौधिव हो गये, बिलो को एक -यविति 
को सबने वे स्थान पर 'सलेक्ट बमिटी” को सौंपा जाने लगा और विधायिका की 
पारवाई गुप्त न हाकर खुलेआम होती थी।” सक्षेप म ससदीय प्रया का प्रारभ 
कर दिया गया । 
बंगाल के लिए अलग से गवनर वी नियुक्ति ने जहा एक ओर गवनर जनरल 
मी उसके बाय भार बे आधिषय से मुक्त कर दिया वहा साथ ही प्रेसीडे/सिया की 
पे शिकायत दूर हो गई कि गवनर जनरल बगाल की और अधिक ध्यान देता है । 
सके अतिखिन के-द्रीय विधायिका कौंसिल म प्राएता वे सदस्या वे' रहा के कारण 
भान्तो का हित सुरक्षित हो गया । वाह्य सदस्या यो भी रखने का प्रस्ताव आया। 
पैसे यह प्रस्ताव सरचाल्स बुड के विरोध के कारण रोक दिया गया पर भविष्य के 
लिए यह प्रस्ताव अति महत्त्वपूण था। अग्रेजी लॉ कमीशन की भारतीय लॉ कमीशन 
रेपोद को एक स्परूप प्रदान करने हतु नियुकित भी एक महत्त्वपूण घटना थी। 
इष्दियन वेनल कोह' और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' इस तरह साभने आय जिसके 
पारण भारतीयों का बडा हित हुआ। हे 
+र वेतमान बाय प्रणाली म अब भी कुछ दोप रहे। देश मे ढुहरी सरकार 
भव भी समाप्त नहीं हुई और डाइरेक्टरा वा भारत से किसी को भी वापस बुलाने 
7 अधिकार ययावत बना सहा। लेजिस्लेटिंव कौसिल भी आशा के अनुरूप नही 
पैन सकी । यह संस्था आकार म छांटी थी। विधायिका से कायपालिका का अल- 
धराव भी पृण नही था । जनमत की कोई प्रतिनिधित्व नही प्राप्त हुआ । सर बाटिल 


7 कीदेल, हवेट हिस्दा जाफ दे कास्टीच्यूशन आफ द कोट्स एण्ड लेजिस्लेटिव अयार- 
टीज इन इंडिया ]9367 
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फ्रियर के शब्दों मे इसकी भत्सना के लिए कहा जा सकता है कि “करोड़ो लोगों के 
लिए विनष्टका री विधान बनाने का प्र यास चलता रहा। यह जानने की कौई चैप्टा 
नहीं हुई कि उनका क्सिमे हित है या अहित । उनके विद्रोह से ही उनवी बावश्य- 
कता आऊी जाती थी ।” सर सेय्यद अहमद ने भी इसकी भत्सना की और इस 
तथ्य संबंधित सभी बातें 857 के विद्रोह मं सामते भा गईं ।? अग्रेजी लॉ कमीशन 
की नियुक्ति को जनता और भारत सरकार दोनो ने उचित नही माना । गृह सरवार 
को भारतीय विधायिका मे हस्तक्षेप का इस कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ 
जिसने भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल को मात्र एवं रजिस्टर मे दज करने वाली 
एक सस्था बना दिया। 
विकेद्रीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। घन वसूली पर केद्ध का ही 
नियत्रण बना रहा । यही बात विधान और अय समस्याओं के सबंध मे भी वही 
जा सकती है। भारतोय नागरिक सेवाओ हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारभ 
होना भी पुृण काय के रूप में सामने नही आ पाया। परीक्षायें इगलैण्ड म होती थी 
जहा स्पष्ठतया केवल सपन परिवार के भारतीय ही जा पाते थे । लबी यात्रा की 
करठिनाइया, पर्याप्त व्यय और एक नये माहील में प्रतियोगिता भारतीयों के लिए 
अनेक कठिनाइया उपस्थित करते थे। भारत और इ गलैण्ड मे एक साथ परीक्षायें 
हो यह आवाज अभी अति धीमी थी। समानता के अवसर की बात इस तरह एक 
ढकोसला ही थी । 
फिर भी, भारत म ससदीय पद्धति वाले शासन कीदिशा मे एक कदम बढ गया 
था। बैसे यह बात ऐक्ट निर्माताआ की भी इच्छा के विपरीत थी। बोड आफ कटोल' 
के प्रेसीडेटट सरचाल्ल वुड ने कहा,“मैं इसकी ओर (भारतीय लेजिस्लेटिव कौसिल) 
कुछ भारतीय नवजवानो की तरह नही देखता जी इसे भारत में सर्वधानिक ससंदीय 
पद्धति का केद्र मानते हैं ।। पर यह सच ही कहा गया है कि बुड * त तो पहला और 
से अतिम विधायक था जो इस बिल के परिणाम को रोक सका । आशा के विप- 
रोत कांसिल जत्दी ही आग्ल भारतीय सदन में परिवत्तित हो गया। इसने काय- 
पालिका के कार्यों पर प्रश्न क्ये और गुप्त कागजात्त अपन समक्ष रखवाये । विधान 
बनान की योजना गह अधिकारिया के समक्ष रखने की अनुमति पर रोक लगा दी 
गई और इसे विचाराथ कासिल के सामने रखकर ही वहा भेजा जा सकता था। गह 
अधिकारिया को इच्छा के अनुकूल ही सदा कानून पारित नही होते थे और कौसिल 
विधान बनाने के अधिकार की स्वततता पर जोर देती थी। यदि आय धाराओं 
को छोड भी दिया जाय तो केवल लेजिस्लदिव कौसिल सबच्ची प्राविधान ही इस 
ऐवट को 9वीं सदी का एक महत्त्वपूण सर्वधानिक बदम सिद्ध कर देत है । 
[ अहमद सर सस्यद यततेज आन वाजज आफ़ इंडियन रिबोल्ट (एम. एन० लोस 
द्वारा अनुवाः) 
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प्रशासकीय सुधार 


नान रेग्युलेचन प्रधा--लाड डलहौजी के काल वा एव महत्त्वपूण सुधार पह 
था कि तलालीन विधियों और नियमा की सव श्राप्त क्षेत्रा पर लागू करने वे 
स्थान पर उसने चाहे वे उसे लाभपूण हा या हानिपूण, इस क्षेत्ना वो “नाम रेस्यु- 
सश्नन प्रया! के अतगत रय दिया। इसबे अतगत उस क्षेत्र के स्थावीय परम्पराओ 
और बानूनो का तथतवः घ्यान रखा जाता था जबतक' कि वे ब्रविठिशों के याय 
भावना पर प्रहार न करें। स्थानीय प्रशासन एक वमिश्नर वे अधीन रखा गया जो 
सीधे गववर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। इस सिद्धा त का मुख्य भाधार 
यह या कि राजस्व एक्न्वित किया जाय और शाति व व्यवस्था स्थापित वी जाय । 
इस विधि के अतगत फौजदारी याय का प्रशासन अच्छा था। दीवानी मुकदमो 
मे निश्चित बानून नही थे और ब्रिटिशा के समक्ष उनके माय भावता को उभारने 
के लिए स्थानीय परपरायें अस्तुत की जाती थी । पर यहा पर यायाधीश वी इच्छा 
हो प्रधान होती थी । जिले वे! अधिकारी के हाथ मे कायपालिका, पुलिस और 
यायपालिका तीनो की शवित थी। जनसाधारण की बठिताइया दूर करने को 
महत्त्वावाक्षा कहो नही थी । वैस तो पजाव म इसका काय प्रशसनीय था पर भय 
स्थानों पर इसम एक ही विशेषता आ पायी कि कम लोगो को नियुक्त करने वी 
आवश्यकता पड़ी ।! 
सनिक और सामरिक परिवतन--डलहौजी के काल मे नय क्षेत्र वे भपहरण 
ने प्रशासन के बे-द्र और सेनिव महत्ता बा स्थान वगाल से उत्तर पश्चिम वी ओर 
पहुंचा दिया । पजाव पर अधिकार के कारण ब्विटिश सोमाए अफगानिस्तान से मिल 
गई भोर इम तरह वह मध्य एशिया म रूसी आपदा के तिक्ट आ गया। इसके 
कारण कुछ सनिक और सामरिक परिवत्तन आवश्यक हो गये । इसे डलहौजी ने 
प्रारभ किया । 
बंगाल तोपखाना का मुख्य के द्र कलकत्ता से हटाकर मेरठ ले आया गया । 
सच्चाई तो यह थी कि सना उत्तर वी ओर जाग बढा दी गई और स्थल सेना का 
मुख्य कद्ध शिमला में स्थापित क्या गया । डलहौजी मे एक राजनयत् वी दुरदशिता 
भी | वह यह जानता था कि उपाधिया और बवत्तों का छीना जाना और वह भी 
विशपक्र अवध म॑ भारतीय घ्िपाहिया म विराध की स्थिति पैदा करेगा । इसी लिए 
उसने सनिका का घटाने, कमजोर करने और बाटन की तिहरी नीति अपनायी । 
साथ ही पजार म एवं अनियमित सेन। का गठन किया गया और गोरखा रजीमप्ट 
बनाने का प्रोत्माहन दिया गया। लाड डलहौजो ने गह जधिकारिया के पास यह 


आ+++-+> 
 दृदर माखिस आर इलडौजी (इंडियन रीतिण्ट 962) , १० [28 434] 
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फ्रियर के शब्दा में इसकी भत्सना के लिए कहा जा सकता है कि “करांडो लोगों के 
लिए विनष्टकारी विधान बनाने का प्रयास चलता रहा । यह जानने की कोई चेप्टा 
नही हुईं कि उनवा किसमें हित है या अहित । उनके विद्रोह से ही उनवी आवश्य- 
कक्‍ता आकी जाती थी (” सर सैय्यद अहमद ने भी इसकी भत्सना की और इस 
तथ्य सवधित सभी बातें 857 कै विद्रोह मे सामने भा गईं ॥ अग्रेजी लॉ कमीशन 
की नियुक्ति को जनता और भारत सरकार दोना न॑ उचित नही माना । गृह सरतार 
को भारतीय विधायिका म हस्तक्षेप का इस कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ 
जिसने भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल को मात्न एप रजिस्टर में दज करने वाली 
एवं सस्था बना दिया। 
विकेद्रीकरण का उद्दे श्य भी पूरा नहीं हुआ। घन वसूली पर केद्ग वा ही 
नियत्रण बना रहा। यही बात विधान और अय समस्याओं क सबंध म भी वहीं 
जा सकती है। भारतीय नागरिक सेवाआ। हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारभ 
होता भी प्रूण काय के रूप मं सामने नहीं आ पाया। परीक्षायें इगर्लण्ड में होती भी 
जहा स्पष्टतमा केवल सप-न परिवार के भारतीय ही जा पाते थे। लबी यात्रा की 
कठिनाइया पर्याप्त व्यय और एक नये माहौल में प्रतियोगिता भारतीयों के लिए 
अनेक क्ठिनाइया उपस्थित करते थे। भारत और इंगलण्ड में एक साथ परीक्षार्ये 
हा यह आवाज अभी अति धीमी थी। समानता के अवसर वी बात इस तरह एक 
ढकोसला ही थी। 
फ़िर भी भारत मे ससदीय पद्धति वाले शासन की दिशा मे एक कदम बढ गया 
था। वैसे यह बात ऐक्ट निर्माताआ की भी इच्छा के विपरीत थी। बोड आफ कट्रोल 
के प्रेसीडेट सरचाल्ल बुड ने कहा,"मैं इसकी और (भारतीय लेजिस्लेटिव कौपिल) 
कुछ भारतीय नवजवाना की तरह नही देखता जो इसे भारत से सबधानिक संसदीय 
पद्धति का केद्र मानते हैं ।” पर यह सच ही कहा गया है कि बुड “न तो पहला और 
न अतिम विधायक था जो इस बिल के परिणाम को रोक सका। आशा के विप- 
'रीत कांसिल जल्दी ही आग्ल भारतीय सदन म॒ परिवर्तित हो गया। इसने काय> 
पालिका के कार्यो पर प्रश्व क्यि और गुप्त कायजात अपन समक्ष रखबाये । विधान 
बनाने की योजना गह अधिकारिया के समक्ष रखने की अनुमति पर रोक लगा दी 
गई और इसे विंचाराथ कौसिल के सामने रखकर ही वहा भेजा जा सकता था। यह 
अधिकारिया की इच्छा के अनुकूल ही सदा कानून पारित नही होते थे और बौसिल 
विधान बनाने के अधिकार की स्वततता पर जोर देती थी। यदि मय धाराओं 
का छांड भी दिया जाय तो केवल लेजिस्लेटिव कोसिल सबधी प्राविधान ही इस 
ऐक्ट को 9वी सदी का एक महत्त्वपूण सवधानिक कदम सिद्ध कर देत हैं। 
३ अद्मत सर सय्यद यसेज आन काजज आफ़ इडिमन रिवॉल्ट (एम० एन० जी 
द्वारा अनुवा*) 
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प्रशासकीय सुधार 


सान रेग्युलेशन प्रथा--लाड डलहौजी के काल का एक महत्त्वपृूण सुधार यह 
था कि तत्कालीन विधियों और नियमों को नव प्राप्त क्षेत्रो पर लागू करने के 
स्थान पर उसने चाहे वे उसे लाभपूण हो या हानिपुण, इन क्षेत्नो को 'नान रेग्यु- 
लेशन प्रथा' के अतगत रख दिया। इसके अतगत उस क्षेत्र कै स्थानीय परम्पराओं 
और कानूना का तबतक' ध्यान रखा जाता था जबतक' कि वे ब्रिठिशों के याय 
भावना पर प्रहार न करें। स्थातीय प्रशासन एक कमिश्नर के अधीन रखा गया जो 
सीधे गवनर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। इस सिद्धा त वा मुख्य आधार 
यह था कि राजस्व एकत्चित किया जाय और शाति व व्यवस्था स्थापित की जाय । 
इस विधि के अतगत फौजदारी -याय का प्रशासन अच्छा था। दीवानी मुकदमा 
में निश्चित कानून नही थे और ब्रिटिशा के समक्ष उनके पयाय भावना को उभारने 
के लिए स्थानीय परपरायें प्रस्तुत की जाती थी । पर यहा पर यायाधीश वी इच्छा 
ही प्रधान होती थी । जिले के अधिकारी के हाथ मे कायपालिका, पुलिस और 
न्यायपालिका तीना की शक्ति थी। जनसाधारण वी कठिनाइया दुर करने की 
महत्त्वावाक्षा कही नही थी। वैसे तो पजाव मे इसका काय प्रशसनीय था पर भय 
स्थानों पर इसमे एक ही विशेषता आ पायी कि कमर लोगो को नियुक्त करने की 
भावश्यक्ता पडी ।! 
सनिक और सामरिक परिवतन--डलहौजी के काल मे नये क्षेत्रा क' अपहरण 
ने प्रशासन के के द्र और संनिक महत्ता का स्थान वगाल से उत्तर पश्चिम वी ओर 
पहुचा दिया | पजाब पर अधिकार के कारण ब्रिटिश सीमाए अफगानिस्तान से मिल 
गइ ओर इस तरह वह मध्य एशिया म रूसी आपदा के निकट आ गया। इसके 
कारण कुछ सैनिक और सामरिक परिवतन आवश्यक हो गय । इसे डलहोजी ने 
प्रारभ किया । 
बगाल तोपखाना का मुझय केद्गर कलकत्ता से हटाकर मेरठ ले आया गया । 
सच्चाई तो यह थी कि सना उत्तर वी ओर आग वढा दी गई और स्थल सेना बाय 
मुझुय के द्र शिमला म स्थापित किया गया । डलहो जी म एक राजनयत वी दूरद्शिता 
थी। वह यह जानता था कि उपाधियों और बृत्ता का छोना जाना और वह भी 
विशेषव॒र अवध मे भारतीय प्तिपाहिया म विराध वी स्थिति पैदा बरेया । इसी लिए 
उठता सनिका का घटान, कमजोर बरने और बाटन को तिहरी नीति अबनायी । 
साथ ही पजाव म एक अनियमित सेना बा गठन किया गया और गारसा रजीमण्ट 
बनान मो प्रोत्माटन दिया गया। लाइ डइलहोजो न गह अधिकारिया ने पास यह 
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अस्टाद भी भेजा कि भात में और अग्रेज सना भेजी जाय! पर ऐप दसविए पद 
नहीं टला बयाहि इस्पप्ड उम समय यूराप्र म रूस के साथ फ्सा हुआ पा। इनहौरी 
स्दप कौसिस सहिल शिमता चवा गया जटा से वह अधिक सुविधा से सारे काय बेर 
मज्ठा था। 
ब्रिद्विए सेना में वृद्धि बे अतिरिक्त, डतहौजी ले इस सीन मं गईं अय प्रस्ताव 
मो छिय जिहें यदि स्व्रीक्ञार वर लिया जाता तो उपहौजो मे पमघता ने अनुस्धर 
857 जा विद्रोह भी ने होता । पर यह बान पृषतेया सच नहीं मालूम पढ़ती । 
टिडार के बीज पहत ही पड़ चुके थ। यह बम डतहोजों वे! आधमन ने प्रव हों 
प्रा टाधुरा था। डपहीजी न इस बौज बे! अजुरुण और प्रस्फुटन को नाव 
दहाया। इस तरह यह स्पष्ट है कि विद्वाह तो हाता हो था । पर हम यह स्वीकार 
कर सडुय हैं कि यदि डबहाजी क प्रस्ताव मान लिय जाते ता इप हु गाल के लिए 
शाह जा सता था । 
रेत और तार--डसहौजी जो एक महान प्रशासव था, यो हो रेलवे लाइना 
दे निमाण आर तार की लाइनें विछान वा श्रेय जाता है । इस उद्देश्य बे लिए उसने 
लंड कार्परियना का ठेके लिय, उाह सारी सुविधा प्रदान की । एसरे अतिरिकी 
झनरे द्वारा लगाये गय धन पर ब्याज दन के लिए भी आज्वस्त गिया गया । भारत 


साश्यर ने इसप्रा उत्तर्लयियय लिया । वैसे इन कार्परिषना मे स्वय भी पर्पोप्त 
लाभ ब्माया । 
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इसलिए इन्हू ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अस्त ही माना जाना चाहिए जिहांने 
ब्रिटिश शासन को शकित प्रदान की 
पर इन पर लगे धन पर ब्याज अदायगी वी गारटी व्यापारिक दृष्टि से एक 
अनुचित प्रस्ताव था क्योकि यह भारतीय करदाता की कीमत पर लगाया गया 
था। इस तरह यह रचना काय सैनिक साम्राज्यवाद का वह विकास था जो आथिक 
दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था । 
इसमें सदेह नही है विः इन कार्यो के कारण भारत समाज मे एक्रूपता आई। 
जब लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तबः आ जा सकने लगे, जब सभी ऊच- 
'नीच एक' ही डिब्बे मे यात्रा के लिए बैंठन लग तो उनम मिकटता आई और उनकी 
जाति भावना धूमिल पडने लगी । इन कार्यों से हमारी राजनीतिक जागरूकता को 
जो बढावा मिला उसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। पर ये सभो परिणाम 
डलहौजी की चाह के अनुसार नहो थे और डलहौजी को उसकी कल्पना भी न थी । 
यदि उसने इस सभावना की कल्पना की होती तो वह अपनी शक्ति कसी और 
दिशा म लगा देता । 
डाक-व्यवस्था--देश की डाक व्यवस्था म इलहोजी न कुछ प्रशसनीय सुधार 
विये। तत्कालीन प्रया म प्रष्टता थी जिसमे देर भी होती थी ओर कठिनाई भी 
आती थी। डाकदरो मे एव्रूपता नही थी और पता पर प्रापक का धन सोधे देना 
पड़ता था इस कारण सदा आवश्यकता से अधिक देना पडता था । 
इलहौजी ने इस क्षेत्र मे सुधार हेतु एकक्मीशन नियुक्त क्या । इसके प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हुए ]/2 तोला वजन के पत्नो पर /2 आना लेना प्रारभ किया 
गया । यह धन पत्र प्रेपक से लिया जाता था जिसे वह धन के रूप मे न देकर टिकटो 
के रूप मे प्रदान करता था । डाकयाने इस तरह आय के जच्छे स्रोत बन गय 7 
व्यापारिक सुधार--इसके जतिरिक्त डलहौजी स्वतत्त व्यापार की नीति मे 
विश्वास करता था। उसन भारत वे सभी बदरगराहो का स्वतत्न घोषित क्या। 
नाइट हाउसज और बदरगाहो पर ठहरने वी व्यवस्था और ठोक वी गई। स्वतत्र 
व्यापार और पूजी के रास्ते मे जाने वाली बाधाआ को दूर क्या गया। 
डलहौजी की इस नीति के परिणाम इस कारण दूरगामी हुए वयोकि दहांने 
देश के आधिक शोषण के प्रभावी हथियार के रूप मे काय बिया | भारतीय बाजार 
ब्रिटिश औद्योगिक माल के लिए खोल टिये गये जिससे उनके सस्ते हाने के कारण 
भारतीय उद्योग रसातल को जाने लगे। भारत पुन कपि की ओर लौट पडा जिस- 
पर दबाव बढ गया । कृषि वी आय कई मदो मे विभाजित हो गई जिससे गरीबी 
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प्रस्ताव भी भेजा कि भारत मे और अग्रेज सेना भेजी जाय । पर ऐसा इसलिए संभव 
नही हुआ वयाकि इग्लैण्ड उस समय यूरोप मे रूस के साथ फसा हुआ था। डत्तहौजी 
स्वय कॉसिल सहित शिमला चला गया जहा से वह अधिक सुविधा से सारे काय कर 
सकता था। 
तिठिश सेता में वद्धि के अतिरिक्त, डलहौजी से इस क्षीत्र मे कई भम्य प्रस्ताव 
भी किये जिह यलि स्वीकार कर लिया जाता तो डलहौजो के समयथवा क अनुप्तार 
857 का विद्रोह भी मे होता । पर यह बात पुणत्तया सच नहीं मालूम पड़ती। 
विद्रोह वे बीज पहले ही पड चुके थे । यह काम डलहौजी वे आगमत के पूव हा 
प्रारभ हो चुका था। इनहोजी ने इस बीज के अकुरण और अ्रस्फुदन वी बाग 
बढ़ाया । इस तरह यह स्पष्ठ है कि विद्रोह तो होना ही था । पर हम यह स्वीकार 
बर सबते हैं कि मदि डलहाजी के प्रस्ताव मान लिये जाते तो इमे छुछ काल के लिए 
रोका जा सकता था । 
रेल और तार--डलहौजी, जो एक महान प्रशासक था, को ही रेलवे लाइनों 
बे निर्माण और तार वी लाइनें बिछाने का श्रेय जाता है ! इस उद्देश्य के लिए उमने 
अग्रेजी कार्पोरेशना को ठेके दिय, उह सारी सुविधा प्रदान की । इसके अतिरिित 
उनके द्वारा लगाय गय॑ घत वर ब्याज देने के लिए भी आश्वस्त किया गया । भारतें 
सरकार न इसका उत्तरदायित्व लिया ) वसे इन कार्पोरेशता ने स्वय भी पर्याल 
लाभ क्माया। 
पर श्लहोजी के आलोचक उसदे इस प्रशासवीय सफलता में भी उसही 
साम्राज्यवादी शोपण की प्रवत्ति का दशन करते हैं। उनका विचार हैदि उप्के 
बाल मे जे थांडी बहुत रेलवे लाइनें वनी उनका निमाण सैनिक को लाने से जर्ति 
वे लिए सामरिक दष्टि मे क्रिया गया । भारतीय व रदाताओ वे ऊपर वोझ डालव र 
इनका निमाण हुआ जिससे प्रिटिश पूजीपतिया को अत्यधिक लाप हुआ। इस 
ब्रिटिश पूजी भी विकसित हुई । 879 तक भारत में रेलच लाइना के निर्माण पर 
9 बरीड 80 साय पौण्ड व्यय हो चुके थे। भारनोयों मे अक्षतोष की आग सुला 
रहा थी और किसी भी दिन विद्रोह की आशा थी ] डतहौजी ने निश्चित ही सोचा 
हगा कि तार वी लाइन प्रशासका को एक दूसर से सपक बनाय रखने मे सहायता 
बरेंगी और इनस जनमाएस पर नियाह रखने म सहायता मितगी। रेगव लादनें भी 
इस पढिताइया को पार पान मे सहायता करेंगी । डलहौजी मे स्वय दस अप्रजा 
के विए बाजारा क निमाण वी जार इगित करत हुए कहा, ' दुनिया वे इस और 
नयो बाजारा वा अम्युदय हा रहा है जिलकी परिश्चितिया एसी हैं हिंोई भी 
बुद्धिमान व्यदित उन मुल्य नही आाव सकता और ने उसकी भविष्य सीसा ही / 
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इसलिए इन्हे ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्य अस्त ही माना जाना चाहिए जिहोंने 
ब्रिटिश शासन को शक्ति प्रदान की । 
पर इन पर लगे धन पर ब्याज अदायगी की गारटी व्यापारिक दृष्टि से एक 
अनुचित प्रस्ताव या क्योकि यह भारतीय करदाता की कीमत पर लगाया गया 
था | इस तरह यह रचना काय सैनिक साम्राज्यवाद वा वह विकास था जो आधिक 
दिशा को ओर अग्रसर हो रहा था 
इसमे सदंह नही है कि इन कार्यों के कारण भारत समाज में एकछूपता आई। 
जेब लोग देश के एव" कोने से दूसरे कोने तकः आ जा सकने लगे, जब सभी ऊच- 
नीच एक ही डिब्दे में यात्रा वे लिए बैठने लगे तो उनमे निकटता आईं जौर उनकी 
जाति भावना घूमिल पडने लगी। इन कार्यो से हमारी राजनीतिक जागरूकता को 
जो बढावा मिला उसका जिक्र हम आगे चलकर करेगे। पर ये सभी परिणाम 
डेलहोजी की चाह के अनुसार नही थे और डलहोजी को उसकी कल्पना भी न थी । 
भदि उसने इस सभावना की कल्पना की होती ता वह अपनी शवित किसी और 
दिशा भ लगा देता । 
उाक-व्यवस्था--देश की डाक' व्यवस्था म डलहौजी ने कुछ प्रशसनीय सुधार 
वियि। तत्कालीन प्रथा म॑ भ्रप्टता थी जिसमे देर भी हांती थी और बठिनाई भी 
भाती थी | डाकदरो में एक्ख्पता नही थी ओर पता पर प्रापक को धन सीधे देना 
पडता था इस कारण सदा आवश्यकता से अधिक देना पडता था। 
दरलहीजी ने इस क्षेत्र म सुधार हतु एक कमीशन मियुवत क्या । इसके प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हुए /2 तोला वजन के पत्ना पर ]/2 आना लेना प्रारभ क्या 
'या । यह धन पत्र प्रेषक स लिया जाता था जिसे वह धन के रूप मे न देकर टिक्टो 
रूप मे प्रदान करता था । डाक्याने इस तरह आय के अच्छे स्नांत बन गय [7 
व्यापारिक सुधार--इसवे अतिरिक्त डलहौजी स्वतत्न व्यापार वी नीति मे 
फेरता था। उसन भारत के सभी बदरगाहा का स्वतत्न धोषित क्या । 
चाइट हाउसंज और बदरगाहो पर ठहरने की व्यवस्था और ठीक वी गई। स्वतत्त 
“यापार और पूजी के रास्ते मे आने वाली वाधाओ को दूर किया गया। 
डलहीजी की इस नीति के परिणाम इस कारण दुरगामी हुए क्याक्ति दहोने 
देश के आधिक शोषण के प्रभावी हथियार के रूप मे वाय किया । भारतीय बाजार 
ब्रिटिश औौद्योगिव माल के लिए खोल ट्यि गये जिससे उनके सस्ते होने के कारण 
भारतीय उद्याग रसातल को जाने लग । भारत पुन क्रपि की ओर लौट पडा जिस- 
पर दबाव बढ़ गया । कृषि की आय कई मदा में विभाजित हो गई जिसस्त गरीबी 


73 +-+> 


इसे दास एम. एन० इकौोनामिक ऐण्ड सोशल डेवलपमेण्ट आफ साइन इब्िया, 
(7848 [556) ५० 6] 99। 
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का बोलबाला हो गया । 
भारत से कच्चे मात का प्रेषण बढ गया ।! 848 से 856 के बीच जो 
कपास बाहर भेजी गई उसकी कीमत 5 लाख पौंड से बढबर 35 लाख हो गई। 
और अनाज का मूल्य 89 हजार पौण्ड से बढ़बर 2 लाख 90 हजार पौण्ड हो 
गया । इसके साथ ही ब्रिटिश उत्पादित माल का आवागमन बढवर ]5 लाख 
पौण्ड से 30 लाख पौण्ड हो गया । यही कच्चा माल जब बाहर भेजा जाता तो इससे 
अत्यधिव कम घन प्राप्त होता और जब इससे पक्का माल बनकर भारत के बाजारा 
में आता तो इसके लिए बहुत धन देना पड़ता। इस तरह व्यापार का संतुलन 
बिगड़ गया और भारत की आधिक स्थिति की पर्याप्त हानि हुई । पूरा तदीय उद्योग 
ब्रिटिशा के हाथ मे घला गया । भारतीय पूजी का, ब्रिठिशा की भेदभावपुण नीति 
तथा युद्ध के कारण, विनाश हो गया । डलहौजी के सदेच्छायुकत व्यापारिक सुधारा 
का यह परिणाम था । 
सावजनिक निर्माण विभाग--साव जनिड निर्माण विभाग को भी डलहौजी ते 
नये आधारा पर सगठित क्या । पहले यह सनिक वोड के विभाग के हाथी में था 
जिसका नतत्व एक मुख्य अभियता करता था और जिसके कई कायपालिका 
अधिकारी सहायताथ होते थे । मे सभी अधिकारी अग्रेज होत थे । भारतीयों के इस 
सेवा मे भ्रशिक्षण हेतु लडकी और अय स्थाना पर इजीनिर्यारिग बॉलिज खोले गये । 
इस तरह स्थापित सावजनिक निर्माण विभाग ने तुरात सडकों, नहरो, पुलो और 
भय जनहितकारी कार्यों का निर्माण व मरम्मत का काय अपने हाथो में लिया । 
अन्पकाल ही में विभाग के ताभपूण काय सामने आने लगे। 
शिक्षा मीति - मोरनलण्ड और चटर्जी ने लिखा है वि “डलहौजी का कायकाल 
बिस्तृत जन-सूचनाथ नीति अपनाने के लिए याद क्या जाना चाहिए। ? डलहोजी 
के काल के पुव शिक्षा के क्षेत्र मे की गयी प्रगति बहुत बडी नहीं थी । वैसे लाड 
विलियम बटिक द्वारा शिक्षा के लिए कुछ काय किया गया। उसने सरकार द्वारा 
इस क्षेत्र मे अपनायी जानेवाती नीति वा निर्धारण किया | इस नीति के अपनाये 
जाने के बाद नये विद्यालय और कॉलेज खोजे गये । बे टिक ने कलकत्ता भे, पश्चिमी 
औषधि विज्ञान की भारतीयों को शिक्षा हंचु एव. मेडिकल कॉलिज खोला । ब्रह्म 
समाज ने कई सस्थाए खाली । वर्नाक्युलर शिक्षा वसे तो पिछड गयी पर लाड 
आक्लैंण्ड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल! को 500 रु० मासिक की सहायता 
प्रदान वी । स्थानीय क्षेत्र म एलफिस्टन न वम्वई क्षेत्र मं काम क्या। आगरा में 
इसी तरह का वाय टाम्सन ने और मद्गास मं मुनरो न क्या । टाम्सन ने दो एक 
रूसिकर प्रयोग प्रारभ किया जिसे हल्कावदी कहते थे । इसके' अतगत राजस्व पर 
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%८ बधिभार से श्रत्येकः गाव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। इसी तरह 
प्रत्येक तहसील मे एक मिडिल स्कूल ओर प्रत्येवः जिले म एक हाई स्कूल स्थापित 
कया गया । 

854 से पूव अग्रेजी शिक्षा के विकास एवं ईसाई धम के प्रचाराथ कदम 

ईसाई मिशनरियों द्वारा उठायेग य। उनकी कक्षाओं में बाइविल का पढाया जाना 
अनिवाय बर दिया गया क्योकि उनवा घोषित उद्देश्य ही यह था कि “उपयुक्त धम 
निरपेक्षीय शिक्षा जो निश्चित रूप से धार्मिक शिक्षा वी ओर ले जाती भी, दोनो 
के समागम से ही सभवे थी।” 7व6 में डेनमाक की मिशनरियों ने मद्रास मे 
अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए प्रथम महत्त्वपूण शिक्षा सस्था खोलो। 77 मे 
इसी तरह के दो विद्यालय भौर खोले गय । अग्रेजी विद्यालय भी खोले गये । डेविड 
हेयर, टामस, केरी, माशमैन और वाड ने 793 मे सेरामपुर में अपनी तीव्र 
कारवाइया प्रारभ की । वम्बई मे विल्‍्तन कॉलिज और मद्रास मे क्रिश्चियन वॉलेज 
मिशनर्या की महान सफलता के प्रतीक थये। आगरा का सेण्ट जास वालेज 
853 मे प्रारभ किया गया। नागपुर, मछलीपटटम और आय स्थानों पर भी 
सस्थाए प्रारभ की गयी जो तेजी से आगे बढो ओर जिसके कारण बहुत से 
भारतीय ईसाई धम के वधन मे जक्ड गये । 

854 का बुड का डिस्पचत--पर भारतीय शिक्षा के इतिहास मे परिवतन- 
बिदु वा श्रीगणेश 854 से डलहोजी के काल मे ही हुआ। इस व के पूष 
अग्रेजी प्रथा और भाषा दोनो को, जिसे राजकाज की भाषा स्वीकार किया गया 
था, पूव के लोगी ने भानने से इनकार किय्य था। भआकर्लंड ने उसके लिए पहले ही 
थोडी-सी छूट दे री थी । जिसका विवरण ऊपर आ चुका है। पर वह पयाप्त 
नही था | इसके लिए नियुक्त एक ससदीय समिति ने इस सबंध मे अपनी सस्तुतिया 
दीं जिसके आधार पर बोड आफ क्ट्रोल के अध्यक्ष सर चाल्स बुड ने 854 मे 
एक डिस्पैच तैयार किया जो इस क्षेत्र मे कई वर्षो तक दिशा निर्देश करता रहा। 
सर चुड ने घोषणा की कि भारत मे ब्रिटिशां को “ ऐसी जाति के लोगो से निबटना 
पडता है जो धम से आवद्ध है और परपराओ से घिरे । हमारा तो कहना है कि तीत्र 
उत्थान मे इनसे बाधा ही पडती है।”” इस कारण ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवतम 
वी अपेक्षा है जिसके लिए उसमे अपने डिस्पैंचम निम्न सस्तुतिया वी ! इसी को 

“854 का बुड डिस्पेच” कहा जाता है। 

डिस्पैच जो कई धाराओ मे बटा था, ने निम्न सिद्धा वो पर जोर दिया । प्रथम, 
भारतीया के शैक्षिक हित की रक्षा का भार सरकार को अपने क्धों पर लेना 
चाहिए। दूसरे, शिक्षा की व्यवस्था और नीति यह होनी चाहिए कि यूरोप की 
कला, विज्ञान और दशन वी शिक्षा यहा के लोगों को भी प्राप्त हो जिससे कि 
कपनी के उत्तरदायित्वपूण कार्य ऐसे शिक्षाप्राप्त भारतीय अपने क्या पर ले 
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सके। तौसरे, शिक्षा के माध्यम वे रुप मे सभी स्तरा पर अग्रेजी पर जोर य दिया 
जाय। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब इसवी जातकारी पर्याप्त रूप 
में हो जाय। चाधे, भारतीय भाषाआ बे अध्ययन यो प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए जिससे वि' जनता और सरवारी क्मचारिया म आदान प्रदान सरल हो 
सक। पाचवें, शिक्षा बे निश्चित स्तर तक युरोपीय सान जी शिशा वर्नावियुलर 
भाषा म भी वी जानी चाहिए। छठे, मैंकाले के फिल्ट्रेशन सिद्धाल वो, जिसके 
अतगत केवल उच्च श्रेणी क लागा वा शिशा देने को यहा गया था ओर जिमया 
आधार यह विश्वास था कि ऐसा करन पर यह छत छतवरजनता तर पहुंच जामगा 
त्याग देने को कहा गया । इसके स्थान पर विद्यार्यों विद्यालय यांलन पी सस्तुति 
की गयी। सातवे, शिक्षा-सस्थाआ को सहायता देने वी प्रथा निश्वित नियस वना- 
कर प्रारभ की जानी चाहिए जिससे प्राइवेट शिक्षा सस्याएं प्रोत्साहित हा। 
आठवें, अधिक ध्यान प्रारंभिक विद्यालया की ओर दिया जाना चाहिए। नव, छात्रा 
वो क्षात्षवत्ति देने के लिए एक विस्तत प्रथा वा प्रारभ विया जाना चाहिए। 
दसवे कानून, डाबटरी, हृषि, विद्यालया म प्रशिक्षण विधि के लिए व्यावसायिक 
शिक्षा-सध््याओ की स्थापना की जानी चाहिए। ग्यारहवें, नारी शिक्षा ते लिए 
विशेष सुविधा और प्रोट्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। जौर बारहव, पहले से 
अली आ रही सरकारी सस्थाआ को चलत रहना चाहिए और उप्तमे नयी संस्थाएं 
जोडी भी जानी चाहिए। मिडेल स्कूता की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाना 
चाहिए। 
जहा तक शिक्षा की मशीनरी वा प्रश्व था यह सस्तुत किया गया कि प्रत्यव 
प्रान्त मे सामाय शिक्षा वा टाइरेक्टर के अधीन एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग 
स्थापित किया जाय । डाइटेक्टर वी सहायता वे लिए निरीक्षणाथ अधिकारी 
नियुक्त किये जाए जो अलग-नलग प्रातो वे' शक्षिक काय की रिपोर्ट समय समय 
पर प्रस्तुत करें। उदार शिक्षा ने प्रात्साहन हेतु तथा डिग्री प्रदान #रन हेतु 
सरकार सबद्धता वाले विश्वविद्यालय या परीक्षा वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना 
कर सकती थी। प्रत्येक विश्वविद्यालय म एक चा सलर और एक वाइसंचा सलर 
होना चाहिए जो लद॒प विश्वविद्यालय की पद्धति पर बनाया जाना चाहिए! विश्व- 
विधालय म एक सीनेट होनी चाहिए जो परीक्षा के लिए नियम बनाय और व्यय 
पर नियत्नण रखे । इसे शिक्षा के विभि न क्षेत्रा जसे भाषा विधि और इजी निर्या रिंग 
विभागा में प्राफ़ेसर पद पर भी नियत्रण का अधिवार होना चाहिए। बम्बई 
कलकत्ता, और मद्रास मे विश्वविद्यालय की स्थापना कर एक अच्छे काय का श्री 
गणेश क्या जा सकता है क्योकि यहा पर इतनी सम्थाएं स्थापित हो चुकी थी 
जहा से विश्वविद्यालय म॑ शिता प्राप्त करने के लिए योग्य अभ्यर्थी प्राप्त ही सकते 
चे। इस विश्वविद्यालय के अधीव कालेज आ सकते थ जो इंटरमीडिएट और 
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डिग्नी स्तर तया थी शिक्षा प्रदागपर मवते थे। कॉलेजों वे अधीन प्राइमरी, 
मिहिल, हाई और ऐग्लो यर्नावियुलर स्पूल या जाल होगा जहा भारतीय वर्नावशुलर 
भाषा में निशा बलाओं में शिक्षा दी जा सवती थी। 

बुद का डिस्पैच भारत मी शिक्षा पा मैग्ता वाय' कहलाता है । इसने निश्चित 
दग से उस शिक्षा मशीनरी थी व्याख्या बी जो भारत म भविष्य मे प्रयोग में आने 
जा रही थो । प्राइवेट शिक्षा सरघाआ वी सहायता प्रथा प्रारभ वरना एक महत्त्वपूर्ण 
कदम घा जिससे व्यक्तिगत स्तर पर इस क्षेत्र में बाय करने वाली समाजसेवी 
सस्थाआ को बल मिला । चट्ध घी विद्यालयों बी स्थापना का कदम भी सटाह- 
नीय था। नारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा फो भी इसम पर्याप्त स्थान मिला। 
पर श्मम बुछ दोप भी थे जिसने वारण सरवार इसकी घाराओ मे निहित उद्देश्यों 
से हटने म सफ्ल हो गयी। 

बहुधधों विद्यालयों मो उदाहरणाथ उचित प्रोत्साहन नहीं भ्राप्त हुआ। 
धामिक आर शारीरिव शिक्षा पर भी बल नही दिया गया। जो विश्वविद्यालय 
स्पापित हुए उहाने विसी उच्च सास्क्ृतिव उद्देश्या की पूर्ति नही की वल्कि वे 
परीक्षण सस्याए ही बनवर रह गयी | पर यह सोचते हुए कि यह पहला कदम था, 
यह उचित था। आश्यय तो मह है वि इसका लेखक शिक्षापद्धति के इतनी तह मे' 
दस पहुंच सवा । 


853 में डलहौजी वी पत्नि वा देहात हो गया और उसके बाद के वष 
डलहीती हे तिए ग्रुजारना कठिन हो गया। वह 2856 मे भारत मे अपने पद से 
कायमुक्त हुआ। कलकत्ता में अपने विदाई समारोह वे अवसर पर उसने कहा, “मैं 
थक गया हू और परेशान हू ) मेरी पदमुक्त वे अतिरिवत कोई इच्छा विचार और 
मावश्यक्ता नही है। मैं केचल अब इसी के योग्य हु” 8 57में उसने लिखा, “मैं 
क्मजार हो गया हू, दृढता के शवित के अयोग्य हो गया हू, भेरी जडवत नाक और 
गता मुझे बष्ट देते रहते हैं, भूख नही लगती--बस यह समाप्ति है।? जब भारत 
मेविद्रोह प्रारभ हुआ तो वहू इतना कमजोर था कि वह्‌ ससद मे बोलने तक की स्थिति 
में नही था। पर चूकि वह स्वय अभियोग मे फ्सा था और अपनी सुरक्षा नही बर 

पा रहा था इस कारण उसके मस्तिष्क वी रहौ-सही शाति भी समाप्त हो गयी थी, 
उसने 857 58 वा जाड़ा माल्टा मे बिताया पर फिर भी उसे कोई आराम नहीं 
हुआ । अपने मृत्यु से दो वप पूव उससे अपने एक भोरतीय मिन्न को लिखा, ' मेरे 
मित्, सावधान रहना ) तुम मेरा वेवक्ूफीभरा उदाहरण सामने क्यों रखते हो ? 
यदि तुम्हारे स्वास्थ्य का तकाज़ा हो तो तुम्हे भारत मे नही रहना चाहिए। लगता 


-33+--+त+__ 
] हृटर डब्नू० डालू० पूर्वोद्त (भारतीय रीबिट), पृ० 32 33। 
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पहले की हो तरह इस बीस वप के लिए नही बढाया गया था बल्कि इग्लैंड वे! ताज 
की इच्छा के आधार पर किसी भी समय तक के लिए बढाया गया था । इससे ताज 
द्वारा भारत मे अपनी इच्छानुसार शक्ति अधिग्रहण बी भूमिका तैयार हा गई। 
ऋनिंग के आये अभी रुठिनाई से दो वय पूरे हुए थे कि ऐसा ही धटित भी हुआ। 
पर ताज़ द्वारा शक्ति अधिग्रहण के पूव 857 का विद्रोह हो चुका था। इस बीच 
पीटर ग्राण्ट, बास पीकाक, सरजान लो, जे ए डोरिन और जनरल ऐ सन जस 
कौसिल के प्रतिप्ठित सदस्यों की सहायता से विंग ने अपना काय प्रारभ केर 
दिया । 
फारस से युद्धझ-भा रत म॑ सबसे प्रथम महत््वप्ूण समस्या, जिसका कैनिय को 
सामना करना पडा , वह था रूस के पक्ष घर फा रसी सैनिका वा हरात म॒ प्रवेश । हेरात 
अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग मे पडता था और इसे कुछ अग्रेज़ 'भारत वी वुजी” 
बहते थे । कैनिंग को डर था दि कही रुस के प्रभाव से “फारस प्रभावित न हो 
जाए । एसी स्थिति मे उसके पडोसी हमारे लिए सदा वष्ट का सबब बन जायेगे [77 
इस समय ब्रिटिशा का सवध फारस से अच्छा नही था बयोकि वहा के दरबार में 
ब्रिटिश राजदृत को अपमान झेलन के कारण विरोध म दश छोड देने का विणय 
लेना पडा था । ज्िटिश मत्रिमडल भारत पर ससी खतरे के मसले को लेकर बटा 
हुआ था। यदि यह डर होता भी तो 'डयुक आफ जरगील के अनुसार “इसके 
विरुद्ध यूरोप मे अधिक प्रभावी ढग से” कदम उठाया जा सकता था। 
पर बैनिंग ने रूस के खतर क) सच मानकर तथा यह सोचकर कि फारस को 
उसके उद्देश्या से शुद्ध द्वारा ही विरत किया जा सकता है, उसने ईस्ट इडिया कपनी 
की ओर से ] नवम्बर 856 को युद्ध वी घोपणा कर दी। ब्रिटिश सेना आगे 
बढी । फारस थी खाडी म खरक पर 4 दिसवर को और बुशायर पर 0 दिसवर 
को अधिकार कर लिया गया | अधिक युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पडी और 
4 माच 857 को एक सधि हो गयी जिसके द्वारा फारत के शाह ने हेरात खाली 
करना स्वीकार क्या अपन दरवार में मरे का स्वागत करना भाव लिया और 
अफगानिस्तान से हान वाले झगड़े में भारत सरकार को मध्यस्थता को स्वीकार कर 
लिया । कुछ लागा का कहना है कि सधि की शर्तें अति उदार थी क्यावि जीत हुए 
परक और बुशायर को विना क्षतिपूर्ति के वापस कर दिया गया। पर फारस से 
सधि बित्कुल सही समय पर हुई थी क्याकि इसी समय मेरठ म विद्रोह हां गया 
और अब बाह्य आतवामणाथ सनिका को भेजने की स्थिति नही थी । 
अफगानिस्तान--इसी बीच 6 जनवरी को हवट एडबडस धारा अफयानिस्तान 
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के दोस्त मोहम्मद के साथ एवं मंत्री सधि पर हस्ताश्षर हुए। इसके परिणामस्वसू्प 
ही दास्त मुहम्मद न घापणा वी कि, ' मैंन प्लिटिश सरकार से सधि वी है और चाह 
जा हो, मैं मत्युवात तक इससे बधा रहुगा। ! दोस्त न अपना वादा पूरा किया 
ओऔर त्रिटिशा वे प्रति भारतीय विद्रोह बाल मे भी विश्वस्त बना रहा। यदि बह 
चाहता ता इस समय वह लालच में पडकर सधि तोड सकता था। 
अवध--विंद्राह बे पूव वी घटनाआ में अवध अपहरण के वाद कैनिंग ने एक 
क्रोधी व्यक्ति कावली जक्सन को यहा का चीफ कमिश्नर वना दिया। पर बाद मे 
] जनवरी 857 को जैक्सन का उत्तराधिकारी हेनरी लारे स को बनाया गया । 
इसी व' काल मं तालुकदारों वी वदयली व गावों म जमीदारा के शोषण वी काय 
वाहिया चलती रही । वस्ते तो यह सव किसानो के हित मे था पर किसानो के मन मे 
अपने पुरान मालिक वे प्रति जा आदर था उसके कारण व उसकी प्रशसा न कर 
पाय । इसी कारण दोनो वर्गों मे असतोप की अग्ति प्रज्वलित हुई और अवध 
ब्रिटिशा के विदद्ध पंड्यत्न और विद्रोह वा एक के द्वे वन गया । 
अय परिवतन--पुछ सैनिक सुधार करने के प्रयत्न भी किये गये। एक 
आदेश निकाना गया जिसम यह कहा गया कि भर्ती होते वाले सनिक व भारत के 
वाहर कहो भी सेवा करनी पड सकती है। जहा तक सामाजिक सुधारो का प्रश्न 
है विधवा विवाह के रास्ते मे आने वाली बाधाओं को दर किया गया । एक दुधरे 
विन + द्वारा कुतीन ब्राह्मणों मे बहुचिवाह वी प्रथा के विर्द्ध विन प्रस्तुत किया 
गया। इस प्रथा के जतगत एक व्यक्ति वई पत्यिया रपता था। इतम से कुछ 
पति द्वारा दखी भी नहीं गयी होती थी और कुछ के साथ पत्नीवत्‌ उसके सबंध 
नही होत थे ।"- 856 म॑ शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुरशाह के उत्तरा 
पघिकारी का देहात हो गया। किंग ने प्रस्ताव किया की मुगल शासक के मवीन 
उत्तराधिकारी की मा-यता तभी प्रदान वी जायेगी जब वह बादशाह की अपनी 
पपाध्वि त्याग देगा और दिल्‍ली से बाहर रहना स्वीकार करेगा। इसमे लोगो में 
पेहलका भच गया । कनिंग ने असगठित अथ व्यवस्था, घादे के बजट और ऋण की 
भोर भी ध्यान दिया जो इतहौजी बी साम्राज्यवादी नीति वे परिणामस्वरूप एक 
गभोर समस्या बन गया | पर वह कुछ अधिक कर सकता कि फारस का युद्ध और 
337 का विद्रोह सामने आ गया जिसन सभी चीजो को अव्यवस्थित कर दिया। 
इन समस्याजा को उसने उस समय टालकर ज़िठिशा के ऊपर जायी आफत का 
जुफाबला करने का निश्चय किया । 


2. जल कलम 


मै मरवायत भाइकेन अनोमेंसी किंग पृ० 544 
2 बढ़ी प०66। 


260 बापुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


857 का विद्रोह 


आरा मे राई झँदिय के काल की सबसे महत्त्वूण घटना 857 का विद्रोह 

दो ३-हे हरे शेप को सपक्नोर दिया और एक वार तो शक्तिशाली ब्रिटिश को भी 
ऐ कह २४ दाद शिद्ा दिया। इस विद्रोह की प्रकृति के विषय मे अलग-अलग 
पैसा पाहुर फिदे रे हैं। वी ० डी० सावरकर जस व्यवितयो का विचार है कि 
इड एक पहफ्ति र्छोर चाहेलन था। सावरकर के अनुसार, इसका महात्‌ 
३ त र्दपमे पर स्द॒राज्य था. (और) इन दो मही क्रातिकारी युद्ध के 
फेड ते शिट्टित हैं ।४४ परी घयोक मेहता ने भी इस मत का समथन क्या है और 
इक म३५ मे तर्ाम तरों को प्रस्तुत किया है । उनका मत है कि वैसे तो विद्रोह 
क रृरु४रि मे दैतिर' हो थे; पर इसे एक सैनिक विद्रोह मानना उचित नहीं 
शो९*। इस विद्रोह मे नागरिक भी सनिका से कम नही मारे गय । कुछ स्थानों पर 
 झुपता मे हो सिपाहियो को विद्रोह करन के लिए उत्साहित किया ।जब 
रइरव हैवलाक अपने सनिका को नदी के उसपार ले जाना चाहता था। 
३६ ७भद भागरिको द्वारा नाव देत से इनकार करना और स्वय भी सहायता न 
७९३ ह्पयात का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, जिस तेजी से यह विद्रोह 
ऐ ७३ से रपष्ठ है वि डुछ क्षेत्रों वे जन जन में इसका कितना प्रभाव था। विद्रोह 
है घपसर पर गौजूद हिन्दू मुस्लिम एकता भी उसी दिशा को ओर इगित करत 
है। मुग्स सप्ाठ यटाढुर शाह ने पूरे देश में गोहत्या वद करन की घोषणा की 
और रापपुताया में शासकों मो स्पष्ट रूप से लिखा जिसे अशोक मेहता ने इस 
तरए सादर्भित तिया है। “भारत पर शासन करने की अब मेरी इच्छा नही है मैं 
देश दे शिए घुने हुए राजानो के सगठित समूह को अपनी सारी शासकीय शवित- 
प्रदान बरमे वे तिए तयार हैं” और यह सब स्पष्ट करता है कि विद्रोह की 


प्रकृति शष्द्रीय थी ।? 
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धर आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर वी ताक मे थे । रालिसन भी 
लिखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय ऋाति नही थी, “यह सच नही होगा यदि इस 
विद्रोह को राष्ट्रीय ऋाति कहा जाय, क्याकि भारतीय राजनीति मे राष्ट्रवाद को 
कोई स्थान प्राप्त नही था ।! । सर जान सीले के अनुसार भी यह एक * पुणतया देश 
भवितिहीन और स्वाथसिद्ध सिपाही विद्राह था जिप्ते न तो स्थानीय नतत्व ही प्राप्त 
था भर न लोकप्रिय समयन ही” पी० ई० राबटस भी इसो विचार का समथन 
*रता है और डॉ० आर० सी० मजुमदार न भी अपनो पुस्तक द सिप्वाय म्युटिनी 
एग्ड रिवोल्ट आफ ]857? मे इसी मत को स्वीकार क्या है। मौलाना आजाद 
+ विचारा से भी इस सदभ मे प्रस्तुत किया जा सबता है। उन्हांने लिया है, 'प्राप्त 
सात्या के आधार पर हम इस निष्कप पर पहुचने वो बाध्य हैं कि 857 का विद्रोह 
ध्यामपूवक बनायी गयी, याजना का परिणाम नही था और न ही इसके पीछे तीत्र 
बुद्धिवाला पतत्व ही था यह कुछ व्यक्तियों के या व्यक्तियया के समुह का पडयत् 
ना परिणाम भी नहीं घा। बल्कि जनना के बढते हुए (अत्तोप का परिणाम 
पा देशभवित की भावना लोगा मे धम की भावना के आधार पर प्रविष्ट करायी 
गयी और तय लोग विद्रोह वे लिये उठ खडे हुए।! 

सच तो यह है कि' यह संगठित राष्ट्रीय आदोलन नही था इस तक के पक्ष म 
तमाम मत दिया जा सकता है। ऐसे में यही निष्कप निकलेगा कि यह एक सीधा 
गा सिपाही विद्वोह था जिसका लाम तमाम स्वार्थी तत्वा ने उठाया। दूर टूर तक 

विनेह बही फ्ला जहा इसका नेतत्व सिपाहियो ने क्या। उदाहरणाथ राज 

स्थान मे बहुत अधिक विद्रोह नही हुआ क्योकि यहा पर सिपाहिया के सफल विद्रोह 
दारा कोई पष्छठभूमि नही तैयार की गयी। ऐसा ही मराठो म भी हुआ | वैसे तो 
मपरी कुछ ही पुब भराठे ब्रिडिशो के हाथो अपमानित हुए थे, पर उनके वीच भी 
हुई विद्राह इसीलिए नही हुआ क्याकि सिपाहियों ने इसे नेतृत्व नहीं प्रदान 
किया। इसके अतिरिवत हमे ऐसे लोग के विपय में भी अधिक सूचना नही मितरती 
जे विद्वाह में देशप्रेम के कारण सम्मिलित हुए हो। इस कारवाई के बीच ही 
हवा है क्सी ने इस घारणा यो सुझा दिया। पर इसके' प्रमाण नही प्राप्त होते 
कि इस दिशा मे इस उद्देश्य हेतु कोई सगठित प्रयास किया गया हो। भामाय 
“या स्थानीय कारणो के ही, जैसे लूट के माल की लालच, दु स्थाहस या अध- 
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2 पस० एन० सन के एट्टीन क्पिदी सेवन की भूमिका मे १० ऊतत हुए. सजूमदार 
भी तो" हिस्दी आक प्रगेडम मूवमेण्ण इन इडिया (963) तोन भागा मे भी देखें, 
सजूनरार आर० सा० सीप्वाय स्यूटिनी (983) मजूदर आर० सी० था फजज 
आफ इड्याज स्ट्रगिल फार प्रीडम ; 


क्लीमेसी कैनिग (856 62) 26! 


थे आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर की ताक में थे । रालिसन भी 
लिखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय काति नहों थी, "यह सच नहीं होगा यदि इस 
विद्रोह को राष्ट्रीय क्राति कहा जाय, क्योकि भारतीय राजनीति म राष्ट्रवाद को 
कोई स्थान प्राप्त नही था ।”? सर जान सीले वे अनुसार भी यह एक * पुणतया देश- 
भ्रक्तिहीन और स्वाथसिद्ध सिपाही विद्रोह था जिसे न तो स्थानीय नेतृत्व ही प्राप्त 
था और न लोकप्रिय समथन ही” पी० ई० रावटस भी इसी विचार का समथन 
करता है और डा० आर० सी० मजुमदार ने भी अपनी पुरतक द मिप्वाय स्पुदिनी 
एण्ड रिवोल्ट आफ 857' में इसी मत को स्वीकार किया है। मौलाता आजाद 
के विनारा को भी इस सदभ मे प्रस्तुत किया जा सकता है। उ हीने लिखा है, ' आप्त 
साक्ष्यों के भाधार पर हम इस निष्क्प पर पहुचमे को बाध्य हैं कि ।857 वा विद्रोह 
ध्यानपूवक बनायी गयी, योजना का परिणाम नही था और न ही इसके पीछे तीन 
बुद्धिवाला नेतृत्व ही था यह्‌ कुछ व्यक्तियों के या व्यवितिया के समूह वा पडयत्र 
का परिणाम भी सही था । बल्कि जवता के बढते हुए |अमतोप का परिणाम 
था देशभक्ति वी भावना लोगो मे धम की भावना के आधार पर भ्रविष्ट करायी 
गयी और तब सोग विद्रोह के लिये उठ खडे हुए ।” 
सच तो यह है कि यह संगठित राष्ट्रीय आदोलन नही था इस तके वे पक्ष म 
तमाम मत दिया जा सकता है। ऐसे मे यही निप्कष निकलेगा कि यह एवं सीधा> 
सा सिपाही विद्रोह था जिसका लाभ तमाम स्वार्थी तत्त्वा ने उठाया | दूर-दूर तब 
विद्रोह वही फला जहा इसपर नेतृत्व सिपाहियों ने बिया। उदाहरणाथ राज- 
स्थान में बहुत अधिक विद्रोह नही हुआ क्याकि यहा पर सिपाहिया के सफल विद्रोट 
द्वारा कोई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की गयी। ऐसा ही मराठा में भी हुआ । वैत्त तो 
अध्नी कुछ ही बूव मराऊे ब्रिटिशा के हाथो अपमानित हुए थे, पर उतके बीच भी 
होइ विद्रोह इ्लीलिए नहीं हुआ मयोकति सिपाहिया ने इसे तत्व चले पा 
किया। इसके अतिरिवत हमे ऐसे लोगो के विषय मं भी अधिक सूचना नही मिलती 
था विद्राह म देशप्रम के कारण सम्मिलित हुए हा। इस कारवाई के बीच ही 
लगता है किसी ने इस घारणा को सुझा दिया । पर इसके प्रमाण नही प्राप्त होते 
कि इस दिशा मे इस उद्देश्य हैतु कोई सगठित प्रयास किया गया हो। सामा य० 
पैया स्थानीय बगरणो के ही, जैसे लूट के माल की लालच, दुस्साहस मो अध- 
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ये एप्० एव रन के एट्टोन फिपटी सेवन की भूमिका मे पृ० के] ४ भज्यन्‍र 
भार० सो» हिस्द्वी आक प्रोडम भूवमेण्ड इन इंडिया (963) दीन भागा मं भा दय 
मेगूबलर आर० सा० सीप्वाय म्पूटियी (963), सजूदार ब्यरण०् सा» का पजज 
आए इड्डियाज स्ट्रगिल फार फीडम ६ 
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पजोमातसों हैविंग [ 
थे।राजिसात भी 
थ बार जपी स्थिति सुधारन # जिए उयसर गी ताज [नहीं होगा गदि एस 
डियता है कि यह विद्वाह राष्ट्रीय फाति नहीं घी. यह से ः गे राष्ट्रपाद थो 
पिटाह या राष्ट्रीय क्राति कहा जाय क्याति बारतोप राव हि एफ "पूणवया पेश 
पाई चान प्राप्त नहीं घा। ? सर जान थीय हे उयुसार भी गौनीय गेतुटा ही प्रापा 
भवििरीत औौर “"वायमिद्ध तियाही चिद्रोर घा तिध उ गो रा विभार या रागधा 
था और न जाजप्रिय समथन ही. पी ई० रायटस भी “सह 'द सिष्वाम म्गुदिती 
परता है औौर ठा० वार० सी० मजुमदार ने भी वी पुरतह) मौलागा आणाप 
एप रिवा्ट जाफ 857 में इपी मत था स्तीवार विया(टोते ज्षिपा है। "आाष्त 
दे प्रिचारा का भी इस सदभ म प्रस्तुत विया या सवा ऐ। | विः857 गा पिद्नेहू 
साश्या वे आधार पर हम दस निष्पप पर पटुय या बाप्प मे हो इससे पीऐ सीकर 
“यानपूवक बनायी गयी यात्रा था परिणाम उठा था और भी मे रामुह पा प९गण 
बुद्धिताला नतत्य टी था. यह पुछ व्यस्यया ने या. परितह्ेत्ौप गो परिणाग 
वो परिणाम भी नहीं था। यत्कि उतना । बड़ा 7ए थार पर प्रतिष्ट परामी 

या दशभवित वी मानता लोगा में धरम थी भाव । ॥7 
गधी और तय लोग विद्वाए 4 तिय उठ या. हए। था दर शक मे पशग 
सच ता यह है वि यह गगित राष्ट्रीय जाता या था कि गडू एग' शी्धा 
तमाम मत दिया जा सपा ऐ। एस मे यही हष्यप तय | हठाया । दूर इर हम 
सा सिवाही विद्वाह था जिगया लागे यमास रया्थ या] उएारणाध राधे 
दिद्वाट पही पैचा जोश इस तय सि्पा सो । हियाह यो गे गए सिद्रोई 
स्वान ने घटत अधिय  द्वाह लत जाययाति ये पर सिआा सिसी हुक जग धो 
द्वारा बाद पष्डअ्मि 4 । सार यो गंगा । गा ते गरा ॥| परे ए।4 मीष जी 
बरी कट ही पूब मराठ विधि । रासा वर्मा वविए थे हर्ष गशं धरा 
का विद्वाह साविए चथे जा सात लिया सो ही गृध महीं शिरती 
विया । "गत अविरिय मशस छाया विधय गा था वधितारयाईसं श्रीभ की 
जा पिद्राठ मे हणाप्रम + कारण सम्भव ए ह॥। "रा पिया त साहा कीते 
जगता कसा तय घारया सायावा| या। 7 या | गया वि शीधाए 
किल्सलिया मे हेस 7 झ्य या संगट़ित आधार या, हू रमहश था शी 
लेगा रवाताय वारणा। 4, से मं | मारा की वह 
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त आर अपनी स्थिति सुधारने के लिए अवसर को ताक में थे। रॉलिसन भी 
लखता है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय काति नहीं थी, “यह सच नही होगा यदि इस 
वेद्रोह को राष्ट्रीय ऋति कहा जाय, क्यारि भारतीय राजगीति म॑ राष्ट्रवाद को 
ऐई स्थान प्राप्त नही था । : सर जान सीले के अनुसार भी यह एक ' पूणतया देश- 
मैक्तिहीन और स्वाथसिद्ध सिपाही विद्रोह था जिसे न तो स्थानीय नेतत्व ही प्राप्त 
था और न लोकप्रिय समथन ही” पी० ई० राबटस भी इसी विचार का समथन 
ररता है और डा० आर० सी० मजुमदार ने भी अपनी पुस्तक 'द सिप्वाय स्थुटिनी 
एड रिवोल्ट आफ ]857” में इसी मत का स्वीकार किया है। मौलाना आजाद 
* विचारो को भी इस सदभ मे प्रस्तुत क्या जा सकता है। उन्हाने लिखा है, “अ्राप्त 
गध्या के' आधार पर हम इस निष्कृप पर पहुचने को बाध्य हैं कि 857 का विद्रोह 
यानपुवब' बनायी गयी, योजना का परिणाम नही था और न ही इसके पीछे तीज्न 
बुद्धिवाला नेतत्व ही था. यह कुछ व्यक्तिया के या व्यक्तिया के समूह वा षड्यत्न 
गिी परिणाम भी नहीं था। बल्कि जतता के बढते हुए (अक्ततोष का परिणाम 
ग्आ देशभवित की भावना लोगो मे धम की भावना के आधार पर प्रविष्ट करायी 
|यी और तब लोग विद्रोह के लिये उठ खडे हुए ।”- 

सच तो यह है कि' यह सगठित राष्ट्रीय आदोलन नही था इस तक वे पक्ष मं 
माम मत दिया जा सकता है | ऐसे मे यही निप्कप निकलेगा कि यह एक सीधा- 
ता सिपाही विद्रोह था जिसका नाभ तमाम स्वार्थी तत्त्वो नं उठाया । दूर दूर तक 
विद्रोह वही पैला जहा इसका नेतत्व सिपाहियो ने किया। उदाहरणाथ राज 
'थान मे बहुत अधिक विद्रोह नही हुआ क्यांकि यहा पर सिपाहियो के सफल विद्रोह 
(रा काई पष्ठभूमि नहीं तैयार को गयी । ऐसा ही मराठो मे भी हुआ । वैसे तो 
भी कुछ ही पूव मराठे ब्रिटिशों के हाथो अपमानित हुए थे, पर उनके बीच भी 
ई विद्राह इसीलिए नही हुआ कक्‍्यांकि सिपाहिया ने इसे नेतत्व नही प्रदान 
क्या । इसके अतिरिक्त हमे ऐसे लोग के विपय मे भी अधिक सूचना नहीं मिलती 
गो विद्रोह में देशप्रेम के कारण सम्मिलित हुए हां। इस कारवाई के बीच ही 
ग्गता है कसी ने इस धारणा को सुझा दिया । पर इसके प्रमाण नही प्राप्त होते 
के इस दिशा म॑ इस उद्देश्य हतु कोई समठित प्रयास किया गया हो। सामाय- 
गया स्थानीय कारणा के ही, जैसे लूट के माल वी लालच, दु स्साहम या अध- 
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262. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रयत अध्ययन 


विश्वास उदाहरणाथ 757 के प्लासी के युद्ध को हुए 700 व हो गय है 
अब ब्िठिशों के जाने का समय आ गया है, विद्राह वी स्थिति उत्पन वें 
उदाहरणाथ गया जिले मे स्थानीय जमीदारा ने यह सोचकर कि ब्रिटिश बबाद 
चुके हैं, तमाम लोगा की ह॒त्या करके उनकी सपत्ति लूट ली। 

तथाकथित राष्ट्रीय नंताआ के पास युद्ध की समीचीन यांजना भी नहीं 
और न ही वे आपस म॑ नियमित रूप से सपक ही रखते थे। उनके समक्ष 4 
स्पप्ट बिम्ब नहीं था जिसके आधार पर राष्ट्र मे भविष्य वी उनकी कह 
सम्मिलित हाती। वे अपने स्पथ से ही या स्थानीय हित से ही प्रोत्साहित ह 
थे। दिल्‍ली ही विद्रोह करने वालो वी रीढ थी। पर जब इस त्रिटिशो न 
लिया तो नाना साहब ने कानपुर की सेना का दिल्‍ली विद्रोहियां वी सहायता 
लिए जान वाली सेना को रोक दिया क्योकि उहे डर था कि इससे बहादुर? 
बी छवि राष्टीय शासक वी हो जायंगी जिसे पुन झेलने वो वह तैयार नही थे | 

इसके अतिरिवत तीन प्रातीय सेनाओ में से बेबल एक ये ही विद्रोह किय 
बहुत स राजा और हजारो जमीदार विश्वस्त बन रहे । प्रत्येक प्राप्त मे भी वि 
नहीं हुआ । ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे भमुख्र प्रा त पजाब ने त्रिटिशों का विड 
दवान म सहायता वी । इस तरह स्पप्ट रूप स कसी सगठन वे जाधार पर बः 
यह वांइ राष्ट्रीय आदालन नही था और न ही यह राष्ट्रीय स्वतत्नता की भावन!।' 
ही जाघारित था । 

यह वहना भी सच नही है कि हिंदू कठिताइया का लाभ उठाकर मुसलमा 
न एव पडयत्न क्या था। बैस तो बहादुर शाह ने इसका प्रयोग अवश्य वियां ' 
इसवे प्रमाण है कि उस ऐसा बरने को बाध्य होना पडा । मौलाना आजाद 
लिया है कि 'मुकदम के चलन के समय यह पता चला कि विद्रोह बहादुर श 
के लिए उतना ही आश्चयजनऊ था जितना ब्रिटिशा के लिए । ? 

इस तरह तथ्य स्पष्ट है । भारत म॑ ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ वाल से ही 4 
के सिपाहिया, जनता और राजाआ म॒उनवे' शासन वे! विरुद्ध अविश्वास एकल 
होग जा रहा घा। अवध अपहरण ने हजार! घिप्राहिया और उन अत्तैनिक कः 
चारिया को ”घर उधर भटको वो मजयूर कर दिया । राज्य क तालुकदारां ६ 
नयी भू-तीति के कारण हानि हुई । और फिर जिस तरह चासी और सतारा राए 
को समाप्त क्या गया, वहओर अय राजनैतिक वारण बन गय। भारती 
उद्याग और व्यापार वा विनाश तथा गावा बे प्रति तानाशाही नीति और एसी। 
बहुतन्ी बाता न आधथिक कारण उपस्थित बर दिया। ईसाई मिशतरियाव 
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कारवाई और कुछ धामिक कारवाईया जैसे 856 का रिलीजस डिसएबीलिटीज 
ऐक्ट आदिने धामिक और सामाजिक कारण प्रस्तुत कर दिये। इसके अति- 
खिल पूणतया प्रशासनीय कारण भी थे । और इस सभी ने मिलकर आग लगाने के 
लिए पूरे देशमे सामग्री एकत्नित कर दी। 

इसलिए सच ही यहा यह दुहराया जा सकता है कि यो तो पुर देश में जनता 
असतुष्ट थी, पर जो कुछ हुआ वह क्मी राष्ट्रीय कारण को लेकर नही हुआ बल्कि 
इसके छोट और स्थानीय कारण थे। और इसके अतिरिक्त देश मे असतुष्ट प्रजा 
के होते हुए भी यह्‌ विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था जिसमे परिस्थितिजय स्वार्थी 
भी बाद मे इसम सम्मिलित हो गये । देश मे राष्दीय आदोलन नाम की काइ चीज 
नही थी। यह तथ्य निम्न विवरण स और स्पष्ट हा जायेगा । 


कारण 

वे कारण जिन्हान देश की जनता म, राजाआ में तथ्रा जमीदारों मे असतोष 
की भावना पदा की और जिसने विद्रोह के लिए ज्वलनशील सामगी एकत्रित की, 
उनका विवरण निम्नवत्‌ है। 

रामनतिक कारण--विद्रोह के. राजनतिक कारण भारत म ब्रिटिश शक्ति पे 
विकास में निहित थे। 857 म॒ ब्रिठिशा को उखाड़ फेसन का प्रयास पहला 
नहीं था। इस तरह के प्रयास पहले भी किये गय थे पर वे सफब नही रह थे। 
ओऔरगजेब की मृत्यु वेः उपरात उपस्थित हो गये पततनवत स्थिति से अग्नेजा 
को जाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। मराठा मे महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ 
क्षेत्रा म॑ अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और बगाल, अवध और दक्षिण के 
गवनरा ने अपन को स्वतत्न घोषित कर दिया। यह पतन वादिरशाह के आत्रमण 
मे पूरा कर दिया । जय भारत कमजोर और विभाजित था तो अग्रेजा के लिए 
उत्तम अवसर था। उनकी सफलता तीन कारणों से सरल हो गयी । प्रथम तो 
भारतीय सैनिक अग्रेज सैनिकों की तुलना में कम अनुशास्तित जौर कम योग्य थे। 
दूमरे, वडी आसानी से उहे अपन देशवासियो के विरुद्ध ही लडाया जा सकता था 
और तीसरे, प्रिटिशो के लिए स्थानीय झगडो मे किसी का पक्ष लेकर लाभ ब्राप्त 
करने का भी अवसर था । 

जिडिशो को बगाल मे तब बडा लाभ प्राप्त हुआ जब उ होने नवाब पिरा- 
जुद्दोला के एक सनापति मीर जाफर स मिलकर पडयत्न रचा। ]757 के प्लासी के 
युद्ध म नवाब के सेनापतियों के अलग खडे रहने से नवाव को ब्रिटिशों ने सरलता 
से पराजित कर दिया । नवाब का सर काट लिया गया और मीर जाफर इसका 
उत्तराधिकारी बनाया गया। स्पष्ट था वह अग्रेजो के हाथ का कठपुतली हो गया । 
बगाल वी जतता न यह शासन स्वीकार कर लिया क्यांकि उहनि इसके परिणाम 
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कारवाई और कुछ धामिक कारवाईया जैसे (856 का रिलीजस डिसएबीलिटोज 
ऐक्ट आदिनेधामिक और सामाजिक कारण भ्रस्तुत कर दिये। इसके अति- 
रिक्त पूणतया प्रशासनीय कारण भी थे । और इस सभी ने मिलकर आग लगाने के 
लिए पूरे देशमे सामग्री एकन्नित कर दी । 

इसलिए सच ही यहा यह दृहराया जा सकता है कि यो तो पूरे देश म जनता 
भर्ततुप्ट थी, पर जो कुछ हुआ वह किसी राष्ट्रीय कारण को लेकर नही हुआ, बल्कि 
इसये' छोट और स्थासीय कारण थे। और इसके अतिरिवत देश स असतुष्ट प्रजा 
के हाते हुए भी यह विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था जिसमे परिस्थितिज-य स्वार्थी 
भी बाद मे इसम सम्मिलित हां गये । देश मे राष्ट्रीय आदोलन नाम की कोई चीज़ 
नही थी। यह तथ्य निम्न विवरण स और स्पष्ट हा जायगा । 


वारण 


व कारण जिन्होन देश की जनता में, राजाओ म तथा जमीदारा म असतांप 
की भावना पदा की और जिसने विद्रोह के लिए ज्वलनशील सामग्री एकथ्रित की, 
उनका विवरण निम्नवत है। 

राजनतिक फारण--विद्रोह के राजनैतिक कारण भारत म ब्रिटिश शवित के 
विज्ञाम म॑ निहित थे। 857 में प्रिठिशों को उसाड फरेंकन का प्रयास पहला 
नहा घा। इस तरह के प्रथास पदले भी क्यि गय थ पर वे सफत नहीं रह थे। 
औरगजेय्र की मृत्यु के उपरान्त उपस्थित हो गय पतनवत्‌ स्थिति से अग्रेजा 
हे। वाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। मराठा म महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ 
दत्रे। मे अपना प्रभूत्व स्थापित कर दिया और वगाल, अवध ओर दक्षिण वे 
गवनरा ने अपते की स्वृतत्॒ घापित कर दिया। यह पतन नादिरशाह के आक्रमण 
न पूरा कर दिया। जब्र भारत कमजोर और विभाजित था तो अग्रेजा बे लिए 
उत्तम अवसर था। उनकी सफलता तीन कारणा ससरल हो गयी । प्रथम तो 
भारतीय सनिक अग्रेज सनिक्ा की तुतना में कम अनुशासित और कम याग्य थ। 
हूमरे, वड़्ी आसानी से उहें अपन देशवासिया के विरुद्ध ही लट्ाया जा सकता था 
कोर तीसरे, ब्विटिशा के लिए स्थानीय यगडा म किसी का पक्ष लेबर लाम ध्राप्त 
परत वा भो अवसर था । 
अब बंगाल में तब बडा लाभ प्राप्त हुआ जब उड़ने नवाव मिय- 
बट य बोर के बनाम ते मोर जाफर से मिलक र॒पड्यत्र रचा । 75 7 के प्लामी के 
के दस नापतियों के अलग खड़े रहने से नवाव का व्रिडियों ने सरदता 
32 क, ! नवाब का सर काठ लिया गया और मीर जाफर इसका 
बात कय जगत 288  स्पप्ट था वह बग्नेजा के हाथ का वठपृतती हवा गया। 

हे शासन स्वीकार कर लिया क्योंकि टद्दते इसत परियाम 
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की क्त्पना नही वी । और इसके अतिरिवत वे इस तरह वे परिवतन वे आदी भी 
थे! 
पर जैसे जँसे ब्रिटिशों ने अपना नियक्षण यहा विकसित किया, उनका राज- 
नैतिक विराध बढने लगा । माच [759 और; जनवरी 76] के बीच मुगल 
सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिशो पर तीन आक्रमण विया, पर व सभी असफल सिद्ध 
हुए । 
मीरजाफर का भी अपनी मूखता का शीघ्र ही अहसास हुआ। वह और उसवे' 
उत्तराधिकारी मीर कासिम दोनो ब्रिटिश जुए क॑ नीचे दव गय । मीर वाप्धिम के ही 
काल म ब्विटिश शासन समाप्त क्रम का प्रथम सही व गभीर प्रयास किया 
गया जब उसने शाह्‌ आलम और नवाब अवध शुजाउद्दीला से मिलकर प्रिदिशो वे 
विरुद्ध एक सघ तैंयार क्या । पर यह सघ 764 में बक्सर म पराजित हां गया । 
मीरकापसिस भाग खडा हुआ और शाह आलम व शुजाउद्दौला को ब्रिटिश से अप 
मातजनक सधिया करनी पडी ) शाह आलम को वगाल, बिहार और उडीतता की 
वधानिव दीवानी का अधिकार ब्रिटिशा का दना पडा। इसन भारत मे अग्रेजा। की 
ब्रिटिश शक्ति बी और मजबूती प्रदान की । 
घीरे धीरे निश्चित रूप स ब्विटिश अपनी शबित विकसित करते गये और अपनी 
छत्त छाया मे एक के बाद एक राज्य ताते गये | वारम हेस्टिग्स वे काल म एक बार 
पुत्र उस समय ब्रिटिश शब्ति के विरुद्ध समा वत श्रयास क्या गया जब मैसूर 
के हैदरअली ने मराठो आरनिजाम हैदराबाद से मिलकर एवं सध बनाने का प्रयास 
किया । पर हेस्टिगस की कूटनीति सफल हुई आर हैदरअली वा मतव्य पूरा मही 
हुआ। 8वी सदी के अत तक नवाब बवध, पघ्िधिया टीपू सुल्तान और बाबुत के 
जमान शाह ने मिलकर एक पध ब्रिठिशो के विरुद्ध बनाने की चेष्टा वी जिसकी 
विस्तार से सूचना नही प्राप्त होती । 
ब्रिटिश अपनी शबित विकसित हो करते गये | मैसूर पर 799 मे अधिकार 
कर लिया गया । गोरसे 884 5 मे नामित कर दिये गये और मराठे 87 
9 मे अतत्त पूणत्तया दबा दियग्रयं। आलोचना और सदह मे वचन के लिए 
वेलजली ने राज्यी को जीतने और छीनने के स्थान पर सहायक सेधि' वी 
नीति का प्रारभ किया जिसके अवगत भारतीय शासक अपने व्यय पर ब्रिटिश 
सेना अपने राज्य मे रफते । ब्रिटिश उह आतरिक स्वतत्नता और आतरिव व 
बाह्य खतरे में सहायता के लिए आश्वस्त करते थे। भारत के त्रिटिश राजनीति 
में यह अत्यधिक चतुराईपूण नीति थी। सहायक सधि के अतगत राजा को बाह्य 
आक्रमण और आ तरिक विद्रोह से डरने को आवश्यकता नही थी। ब्रिडिशों की 
यह नीति भी नही थी कि दे स्वतत्नता और नये गुण प्राप्त की ओर माह्ृष्ट हो ! 
भारत के लिए ठोरी सहायक सचिव द्वारा ससद में दिया गया यह विचार उचित 
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ही था कि ब्रिटिश भारत मे आज्ञापरायण और विनीत सामा-यता का ही आये 
चढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आश्चय नहीं क्या जाना चाहिए क्य राजा 
“प्रशासकीय कार्यो मे अनुत्तरदायी हो गये । 
जब इन राज्यो का प्रशासन इस भ्रथा के अतगत भ्रष्ट और निरकुश हा गया 
तो लोगो की नैतिक व भौतिक स्थिति का पतन प्रारभ हो गया और ब्रिटिशा ने 
अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के स्थान पर इस सबका पूरा श्रेय राजाओं 
पर रखना प्रारभ कर दिया और उह प्रशासन के अयोग्य करार दे दिया और यह 
कहना प्रारभ किया कि उनका शासन समाप्त कर राज्य ब्रिटिश सत्ता का जग बता 
“लिया जाना चाहिए पयोकि इसमे ही जनता वा हिंत है। 
इसलिए डलहोजी के भारत आगमन पर राज्या बे प्रति ब्रिटिश नीति का 
एक नयी दिशा दी गयी । 'राज्य हडप वा सिद्धात प्रारभ क्या गया। जसाकि 
हमने पहले से देखा है एक राज्य के बाद दूसरा राज्य एक उपाधि और वत्ति के 
बाद दूसरी अपहरित की जाने लगी और छीनी जान लगी। नागपुर वा विस्तृत 
राज्य हडप लिया गया। पजाब छीन लिया गया जार यही सतारा, झ्ासी, 
“सभलपुर ओर अय राज्यो के साथ घटित हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र 
नाना साहब तथा कर्नाटक व तजौर के नवाब की उपाधि व पेशन जब्त वर ली 
गयी और यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्त की दिल्ली के ससाट वी उपाधि 
समाप्त कर दी जाय । पर यह काय कोट आफ डाइरेबटस वे कहने से उस समय 
तक के लिए रोक' दिया गया जदतक कि सम्राट वी मत्यु न हो जाय । असतोष 
थी इस ज्वाला मे घी का काम दिया उन बातो ने जा जनुत्तरदायी अधिकारिया 
के मुह से कभी कभी निवल पडती थी। जैसे चाल्स नपियर ने घापणा की कि 
“यदि मैं भारत का सम्राट 2 वर्षो बे लिए हो पाता ता बोई भी राता शपन 
रहता । निजाम का साम न सुनायी पडता । नेपाल हमारा हा जाता । 
डलहौजी वी कर अपहरण और राज्य समाप्ति वी नीतिन पूरे देश म तहलका 
मत्ता दिया। भारत का प्रत्येक राजा और जमीदार अशुरक्षित अनुभव करत लगा । 
नाना साहब क॑ वत्ति वी समाप्ति ऑर नागपुर वा सतारा बा अपहरण ने तीन 
ऐतिहासिक राजपरिवारो को समाप्त वर दिया जिनती आर मराठे धमड से देखा 
करते थ। सतारा तो महान शिवाजी के उत्तराधिवारिया वा सत्र था और नागपुर 
पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले वा अधिकार था। इनवी समाप्ति वा तरीका भी अप- 
सान-जनक था। उदाहरणाथ नागपुर के सवध म बेयी से लिखा है वि, “भासला 
वा वतमान व पुराना धन-सग्रह तिजोरी को लुहार के पास तोडत वो भेज दिया 
गया दरबार के हाथी, घोडे और बैल सडे गले मास वे भाव बैच दिय गय, 
फर्नीचर हटा दिया गया, बुछ अपवादो को छोडवर भासला परिवार वे जवाहि- 
रात बलकत्ता के बाजार मे विकने को भेज दिये गये । और मैंन यह सुना कि बहा 
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ही था कि ब्रिटिश भारत मे आज्ञापरायण और विनीत सामा'यता को ही भागे 
अढाना चाहते थे। इसीलिए आश्वय नहीं क्या जाना चाहिए किये राजा 
प्रशासकीय कार्यों मे अनुत्तरदायी हा गये । 
जब इन राज्यो का प्रशासन इस प्रथा के अतगत भ्रप्ट और निरकुश हो गया 
तो लोगो की नैतिक व भौतिक स्थिति वा पतन प्रारभ हो गया और ब्रिटिशा ने 
अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के स्थान पर इस सबका पूरा श्रेय राजाओं 
'पर रखना प्रारभ कर दिया और उह प्रशासन के अयोग्य करार दे दिया और यह 
कहना प्रारभ क्या कि उनका शासन समाप्त कर राज्य ब्रिटिश सत्ता का अग बना 
लिया जाना चाहिए क्योकि इसमे ही जनता वा हित है। 
इसलिए डलहौजी के भारत आगमन पर राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति कौ 
एक नयी दिशा दी गयी । 'राज्य हडप वा सिद्धाता प्रारभ क्या गया। जैसाकि 
हमने पहले से देखा है एक राज्य के बाद दूसरा राज्य एक उपाधि और वत्ति के 
बाद दूसरी अपहरित की जाने लगी और छीनी जाने लगी । नागपुर का विस्तत 
राज्य हडप लिया गया। पजाब छीन लिया गया और यही सतारा, झासी, 
नसभलपुर और अय राज्या के साथ घटित हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र 
माना साहब तथा कर्नाटक व तजौर के नवाव की उपाधि वर्षेशन जब्त कर ली 
गयी ओर यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्र की दिल्‍ली के सम्राट की उपाधि 
समाप्त कर दी जाय । पर यह काय कांट आफ डाइरंवटस बे' कहने से उस समय 
तक' के लिए रोक दिया गया जबतव कि सम्राट की मत्यु न हो जाय । जसतोप 
थी इस ज्वाला मघी का काम दिया उन बाता ने जा अनुत्तरदायी अधिकारियों 
के मुह स कभी कभी निकल पड़ती थी। जेसे चाल्स नैपियर ने घोषणा की कि 
“यदि मैं भारत वा सम्राट 2 वर्षो के लिए हो पाता तो कोई भी राजा शेप न 
'रहता । निजाम वा नाम न सुनायी पडता । नेपाल हमारा हा जाता। ! 
डलहौजी वी कर अपहरण और राज्य समाप्ति बी नीतिन पूरे देश मे तहलका 
मचा दिया। भारत का प्रत्येक राजा और जमीदार असुरक्षित अनुभव करन लगा । 
नाना साहब के वत्ति वी समाप्ति और नागपुर का सतारा के अपहरण न तीन 
ऐतिहासिक राजपरिवारा को समाप्त कर दिया जिनयी आर मराठे धमड स देखा 
करते थ। सतारा तो महान्‌ शिवाजी के उत्तराधिवारियो का क्षेत्र था और नागपुर 
पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले का अधिकार था । इनको समाप्ति का तरीका भी अप- 
मान-जनव था । उदाहरणाथ नागपुर के सवध मे वेयी न लिखा है वि', “भोसला 
का वतमान व पुराना धन-सग्रह तिजोरी को लुटार के पास तोडन को भेज दिया 
मया दरवार के हाथो, घोड़े और बैल सडे गले मास के भाव बेच दिय गये, 
"फर्नीचर हटा दिया गया, कुछ अपवादों वो छोडकर भासला परिवार वे जवाहि- 
“रात कलकत्ता के बाजार मे विकन को भेज दिये गये । और मैंन यह सुना कि कहा 
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की वल्पता नही वी | और इसके अतिरिवत वे इस तरह के परिवतन वे आदी भी 
थे। 
पर जैसे जैसे ब्रिटिशों मे अपना नियत्षण यहा विकसित किया, उनका राण- 
नैतिक विराध बढ़ने लगा । माच 759 और, जनवरी 76] के बीच मुगल 
सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिशो पर तीन भाक्रमण क्या, पर व सभी असफल सिद्ध 
हुए | 
मीर जाफर को भी अपनी मूखता का शीघ्र ही अहसास हुआ। वह और उसके 
उत्तराधिकारी मीर कासिम दोनो ब्रिटिश जुए के नीचे दव गय | मीर कासिम के ही 
चाल मे ब्रिटिश शासन समाप्त करने का प्रथम सही व गभीर प्रयास क्या 
गया जब उसने शाह आलम और नवाब अवध शुजाउद्दौजा से मिलकर ब्रिटिशा के 
विरुद्ध एक सध तैयार क्या । पर यह सघ 764 म॑ बवसर म पराजित हो गया । 
मीरकासिम भाग खडा हुआ भौर शाह आलम व शुजाउद्दौला को ब्रिटिश से अप- 
मानजनक सधिया करनी पडी । शाह आलम का बंगाल, विहार और उडीसा की 
बेधानिव दीवाती का अधिकार ब्रिटिशा को देना पडा। इसन भारत में अग्रेजा वी 
प्रिटिश शक्ति को और मजबूती प्रदान वी । 
घीरे धीरे निश्चित रूप से ब्रिटिश अपनी शक्ति विवर्तित करते गये और अपनी 
छत्न छाया मे एवं के बाद एक राज्य लाते गये । बारन हेस्टिग्स के काल मे एव बार 
पुन उस समय ब्रिटिश शब्ति के विरुद्ध समीवत प्रयास किया गया जब मैसूर 
के हैदरअली ने मराठो और निजाम हैदराबाद से मिलकर एक सघ बनाने का प्रयास 
किया ।१र हस्टिगस वी कूटनीति सफल हुई और हैदरअली वा मतव्य पूरा नहीं 
हुआ। 8वी सदी कै अत तक नवाब अवध, सिंधिया टीपू सुल्तान जौर काबुल के 
जमान शाह ने मिलकर एक सघ ब्रिटिश के विरुद्ध बनाने की चेष्टा वी जिसकी 
विस्तार से सूचना नही प्राप्त होती । 
ब्रिटिश अपनी शवित विकसित ही करते गये | मैसूर पर 799 मे अधिकार 
कर लिया गया। गोरखे 84 5 मे नामित कर दिग्रे गये और मराठे ]87 
9 मे अतत पूणतया दबा दिय गये । आलोचना और सदेह से बचन क लिए 
बेलजली ने राज्या को जीतने ओर छोनवे के स्थान पर 'सहायक सधि' की 
नीति वा प्रारभ किया जिसके अतगत भारतीय शासक अपने व्यय पर ब्रिटिश 
सेना अपन राज्य मे रखते। ब्रिटिश उह आतरिर स्वतत्नता ओर आतरिकव 
श्ाह्य खतरे मे सहायता बे लिए आश्वस्त ब्रते थे ( भारत के ब्रिटिश राजनीति 
में यह अत्यधिक चतुराईपूण नीति थी। सहायक सधि के अतगत राजा को बाह्य 
आक्मण और आ तरिक विद्रोह से डरने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रिटिशों की 
यह नीति भी नही थी कि दे स्वतत्नता और नये ग्रुण प्राप्त की ओर आइवष्ट हा । 
आरत के लिए टोरी सहायक सचिव द्वारा ससद मे दिया गया यह विचार उचित 
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ही था कि प्रिटिश भारत म आनापरायण और विनीत सामायता को ही आगे 
चढाना चाहते थे। इसीलिए आश्वय नहीं विया जाना चाहिए विय राजा 
प्रशासवीय कार्यों मं अनुत्तरदायी हा गये । 
जव इन राज्या वा प्रशासन इस प्रया वे अतगत भ्रप्ट और निरवुश हो गया 
तो लागा वी नैतिक व भौतिष स्थिति वा पतन प्रारभ हा गया और ब्रिटिशा न 
अपने उत्तरदायित्व यो महसूस यरन के स्थान पर इस सबया पूरा श्रेय राजाआ 
पर रफ़ना प्रारभ वर दिया और उ6 प्रशासन ये अयोग्य वरार द दिया और यह 
बहना प्रारम ग्िया वि उनवा शासन समाप्त बर राज्य प्रिटिश सत्ता वा अग बना 
लिया जाना चाहिए बयावि इसम ही जनता वा हित है। 
इसलिए डलटोजी वे भारत भागमन पर राज्या के प्रति ब्रिटिश नीति का 
एवं नयी दिशा दो गयी । राज्य हडप या सिद्धात प्रारभ किया गया। जैसावि' 
हमन पहने स देखा है एवं राज्य के बाद दूसरा राज्य एप उपाधि और वत्ति वे 
बाद दूमरी अपहरित वी जान लगी ओर छीनो जान लगी। नागपुर वा विस्तत 
राज्य हृडप लिया गया। पजाब छीन तिया गया और यही सतारा, यासी, 
सभलपुर और अय राज्या वे साथ घाठेत हुआ। पशवा बाजीराव द्वितीय के पुश्र 
नाना साहब तथा कर्नाटक व तजौर व नवाव की उपाधि व पेशन जब्त बर ली 
गयी ओर यह भी प्रस्ताव आया कि नाम मात्न वी दिल्‍नी के सम्राट वी उपाधि 
समाप्त कर दी जाय । पर यह वाय काट आफ डाइरबटस व कहने से उस समय 
तक वे लिए रोक दिया गया जबतवा कि सम्राठ वी मत्यु न हो जाय । असतोप 
वी इस ज्वाला में घी वा बाम दिया उन वाता ने जा अनुत्त रदायी अधिकारियों 
के मुह स वभी कभी निवल पडतो थी। जंसे चाल्स नपियर ने घोषणा की वि 
“यदि मैं भारत वा सम्राट 2 वर्षों के लिए हो पाता ता बाई भी राजा शेप ने 
'रहता। निजाम वा नाम न सुनायी पडता । नेपाल हमारा हा जाता ।! 
डलहीजी वी धर अपहरण और राज्य समाप्ति वी नीतिने पूरे देश मे तहलका 
सचा दिया। भारत वा प्र॒त्यक राजा ओर जमीदार असुरक्षित अनुभव करने लगा । 
नाना साहब के वत्ति की समाप्ति आर नागपुर का सतारा बे अपहरण ने तीन 
ऐतिहासिक राजपरिवारा को समाप्त कर दिया जिनवी ओर मराठे घमड से दखा 
करते थ। सतारा तो महान्‌ शिवाजी के उत्तराधिवा रियो का क्षेत्र था और नागपुर 
पर प्रतिष्ठा प्राप्त भोसले का अधिकार था। इनवी समाप्ति का तरीका भी अप- 
मान जनक था । उदाहरणाथ नागपुर के सवध म केयी ने लिखा है विः “भोसला 
का बतमान व पुराना धन-स ग्रह तिजोरी को लुहार के पास तोडने को भेज दिया 
गया दरबार के हाथी, घोडे और बैल सडे गले मास के भाव बेच दिये गये, 
'फर्नीचर हटा दिया गया, चुछ अपवादो को छोडकर भासला परिवार के जवाहि- 
रात कलकत्ता के बाजार मे विकने को भेज दिये गये । और मैंने यह सुना कि कहा 
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गया कि इत छोना झपटी और बिक्री ने बरावर और जास पाप्त के प्रान्ता मं बडा 
बुरा प्रभाव डाला। इसे राज्य के छोनने से भी अधिक बुरा माना गया ।7१ 
इन राज्यों के अपहरण के उपरात यहा के किसानो पर पर्याप्त भू-कर लगाया 
गया। नय॑ बदोबस्त मे बिचौलियो की हटा दिया गया जिससे कि वे बेकार हो 
गय॑। लगान रहित काश्तकारी वी प्रथा जा पहले से हो चलो भा रही थी 
निरकृशतापूबक डलहौजी द्वारा भी चलती रहने दी गयी ।852 के ऐक्ट के अतगत 
इनाम कमीशन स्थापित क्या गया। इसके अतग्रत विद्रोह के! 5 बष पूव तब 
भूस्वासियों के जमीन के कागजात की जाच पठताल वी गयी जिसके परिणाम- 
स्वरूप 20 हजार परिवार अधिकार-विहीन हा गय । इसन ति सदेह जनता के हर 
बंग वा बक्षिटिशा क विरुद्ध कर दिया । राजा अपने क्षेत वे चले जाने और जमीदार 
अपनी भूमि के चले जाने व भय देयन लगे । उपाधि प्राप्तकर्ता और वत्तिधारक 
भी इसी तरह के भय से जातक्ति रहने लग। विसान अधिक कर स दव मय | 
प्रत्यक क्षेत्र के अपहरण न॑ तमाम लोगा, जैसे दरवारी लडक्था, सगीतभा और 
क्लाबारा तथा तमाम और लोगा का वेसहारा कर दिया। 
मद्रास कौसित के एक सदस्य जान सलीवान न यह बहा, “एक स्थानीय राज्य 
की समाप्ति पर एक थप्रेय राजा का स्थान कमिश्नर की ओर से ग्रहण करता 
है उसके तीन या चार साथी दजना स्थानीय “यवितया का उनके पद से उाह मुक्त 
कर देत हैं जवकि हमारे कुछ सी सनिक स्थानीय शासक के हजारा सनिका वा 
स्थान लेत ह॑ । छोटा दरबार समाप्त हो जाता है, यापार नप्ट हो जाता है, राज- 
धानी पतन की जोर चल देती है, जनता गरीब होने लगती है, अग्रेज सम्पान होते 
लगता है। बह गया के वक से धन बटो रता है भौर टेम्प के वैंक में चूसकर डाच 
देता है ।” 
आधिक कारण--त्रिटिशा के पूव बहुत से जाक्रमणकारियों ने भारत पर 
आकमण क्या पर घीरे धीरे वे यटी समाहित हो गये और उतवा भारतीयकरण 
हो भया ! पर व्रिटिशा के साथ वात कुछ और ही थी। बसे ता वे 250 वर्षो तक 
यहा रहे पर उहांत अपना अस्तित्व अलग ही बनाये रखा अपनी मातभमि से 
उनका सपक्र बता रहा और भारत से व तमाम धन इग्लैंड ले जाते रहे । 
इसके अतिरिक्त प्रिटिश जिसकी राजनैतिक सहायता करत उनसे भी पर्याप्त 
घन वसूल करते थे । मीर जाफर और मोर कासिम से उहान एंसाही क्या। 
कंपनी के क्मचारियी मे आतरिक व्यापार पर सिक्‍क्रा जमा लिया और व्यापार 
के प्रत्येक क्षेत्र मं उहहति एकाधिवार वी स्थापना कर लो । जब भी सभव होता वे' 


4 केयो प्र्बोदत भाग | १० 327 297 
2 लडिटन, मेजर पनरल रिचड द इंडियन स्यडिनो, ५० ]7। 
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वेशर्मी से भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव करते आर उनके व्यापार पर तमाम कर 
आरोपित करते। स्क्रेटन ने ब सीटाट पर गर कानूनी घन एकत्नित करने का 
आरोप लगाया। रिचड बारवेल के पत्रा से सूचना मिलती है कि उसने प्रत्येक 
वस्तु का व्यापार कर बहुत सा धन अजित क्या । 
जब ब्रिटिशा का शकित प्राप्त हुई तो उहान भारतीय-अथ व्यवस्था को 
इग्लड की औद्योगिव मागा वे अनुसार ढाला। भारत वा कच्चा माल लति कम 
मूल्य पर इग्लैंड भेजा जान तगा, जौर जब वही कच्चा माल पके माल में बदसत 
जाता तो उसे ही भारत म मह॒ग दामा पर लाकर बेचा जाता। चूकि इस्लैंड मे 
9वी सदी में, औद्योगिक क्राति हो चुवी थी इस कारण भारतीय बाजारा में 
इग्लैंड का आद्योगिक माल पट गया। य सामान चूकि कुछ जच्छा जौर सस्ता होता 
था इसवे कारण भारत का वुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा । भारत वी 
जनता क। बृषि की ओर उमुख होता पडा जिस पर दबाव बढ जाने से इुपि आय 
का बह भागा मे विभाजन होन लगा जिससे क्सानों वी गरीबी बढ गयी । डॉ० 
ईश्वरी प्रसाद ने लिया है वि, “भारत इग्लड के तिए दुधार गाय हो गया जब वि 
उसी के पुत्र भूखो मर रह थे ।”! 
कृषि सयधी नीति, जो ब्रिटिश लेत्वा म अपनायी गयी, उसके कारण हृपय' 
और जमीदार वर्वाद हो गय | वाल म प्रारभ किया गया कानवालिस का स्थायी 
बदोबस्त प्रारभ म॑ कठिनाइया लेकर आया। पर जतत इससे लाभ हुला। 
"गलती करने वाले जमीदारा के विरुद्ध कठोर विक्रय कानूनों न बहुत से वैतक जमी 
दारा का सामाजिक और आशिक क्षेत्र मे कही का नही रया | बटे बडे भूपति आर 
अद्धशासक परिवार पृणतया ववाद हो गय आर वह भी अस्थायी कठिनाई के 
कारण।” मद्रास और उत्तरी सरकारो में जहा अत्पकातिक यदोबस्त होते थे, 
राजस्व प्र यव बार बढा दिया जाता था। कभी कभी तो इसे 50 प्रतिशत तक 
बघढा दिया जाता जिससे कि जमीदार कप्तान की स्थिति मं जा जाता और उसे 
राजस्व वसूदने के लिए भमि से बेदखल तक कर दिया जाता | बाद में प्रसारित 
स्थायी व-दोयस्त ने विक्‍्य कानूना तथा जधिक कर बढान के कारण जमीदारा को 
बर्याद वर दिया। मद्रास के चुछ क्षे्री म ग्राम प्रथा वी भाजमाइश की गयी जिसम 
पूरे गाव पर कर लगान के लिए ठेके दिये गये। पर कर आरोपण सामा यतया 
अधिक थे, इसकी वचत ठेकेदारों के भाग मे चली जाती थी जो और भी वर प्राप्त 
करते थ। किसानो की दुदशा थी जिसके कारण वे भाग जात थे और गाव के गाव 
बर्बाद हो जात थे। 


20 फटा 
प्रसाद भ्राइ० एण्ड सूबदार, एसम० ० ए हिंस्द्री आफ माइत इंडिया १० 238॥ 
2 मजूमटार डॉ० आर» सी० हिप्वाय स्युटिमी एण्ड रिवोल्ट आफ 857 ५९ 8॥ 
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गया कि इस छीना रपदी और बिदी ने घसवर भर आपात बे प्रान्ता मे बढ 
बुरा प्रभाव डाला । इस राय प छोपरे से भी अधिक बुरा माया गया ।/! 
एन राज्या रु अपटरण ये उपराण यहां मे शिसाया पर पर्याण भूखर सगाया 
गया । पय ददोउस्स में विषेत्तिया बा हठा लिया गया शिमस हिय बार हों 
गये। लगाये रहित गाश्तगारी मी प्रया जा पहन मे ही घर्सीषा रही थी 
निरवृएापरापुयय डतटीयी द्वारा भी चपयी या दी गयी 852 मे एक्ट मे अतगत 
इनाम एमीणय स्थादिद विया गया। हमरा अयगग विदाट रे 5 यप पूव छत 
भूस्वाशियां + शमीप थे सागशाय की जाथ पहताव थी गयी जिसे परिणाम 
स्वहप 20 हजार परिवार जधियार विटोत "४ गए । इससे वि सेटह जायता में हर 
बग व बिटिणा बी विरद्ध रर दिया । राया अपय क्षय मे यों जात और जमीटार 
अपनी भूणि + बत जात पा भय हा जग। उपाधि प्राण्ाया जोर यृत्तिघारक 
भी एसी तह ये भय से आतकशित रहने वथ। रिसातर अधिय मर से देय गे । 
प्रा"य शेत्र ब' अपटरण ये तमाम नागा जग दरवारों सभवियां सगीतषा और 
कजावारा गया तमास जौर सामा गा बधटारा मर जिया । 
मद्रास पौधित का एक सेह्स्य जाग सलीयाउ प यट बहा, 'एक स्पानीप राज्य 
की समाध्ति पर एस अपग्रय्य राजा था स्थाय समिण्तर मी आर से ग्रहण बरता 
है उसरे तीन या चार साथी जया स्यायीय व्ययितियां या उनय पद से उठ मुकते 
कर दा हैं, जयवि हमार युछ सौ सतत स्थानीय शायत वे हजार सेनियों वा 
स्थान वत 5 । छाटा दरवार समाप्त हो जाता है व्यापार नष्ट हा जाता है, राजन 
धानी पतन वी आर घल दगो है जनता गरीब हाने सगती है. अग्रे् सम्पन होने 
लगता हे। वह गया ये थव से घन बटारता है आर टेस्स ये यता में चूसवर डाल 
देता है ।' 
आवदविक पारण--प्रिटिशा वे पूव बहुत से आजरमणरारिया ने भारत पर 
आक्रमण जिया पर धीरे घीर ये यही समाहित हो गय और उनता भारतीपतरण 
हो गया। पर प्रिटिशा बे साथ वात बुछ और ही थी। बस तो व 250 वर्षों तबः 
यहा रट पर उहान अपना अस्तित्व अलग हो बनाये रखा अपनी मातभमि से 
उनवा सपर' बना रहा और भारत स वे तमाम धन इरग्लैंड ले जात रह । 
इसरे अतिरिवत प्लिटिश जिसवी राजनतित सहायता वरते उनसे भो पयाष्त' 
धन बसूल वरत थ। मीौर जाफर और मोर वासिम से उहाने एसा ही विया। 
कपनी के क्सचारिया ने आतरिक व्यापार पर मिक्‍क्ता जमा लिया और व्यापार 
के प्रत्येक क्षेत्र मं उह्ान एबाधिकार वी स्थापना कर ली । जब भी सभव होता दे 





4 केयी पर्वोड़त भाग ] ५ 327 29॥ 
2 हिदन सजर पनरल रिविड 4 इंडियन म्यूटिनी पृ० ]7॥ 
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वशर्मी से भारतीयो के विरद्ध भेदभाव करते आर उनवे' व्यापार पर तमाम कर 
बारापित करते । स्क्रेफ्टन ने व सीदाट पर गैर कानूनी धवन एक्त्नित करने का 
आरोप लगाया | रिच॒ड वारवल के पता से सूचना मिलती है कि उसने प्रत्येक 
वस्तु का व्यापार बर बहुत सा धन अजित किया । 
जव ब्रिटिशों को शक्त प्राप्त हुई तो उहान भारतीय-अथ व्यवस्था को 
इंग्लड वी औद्योगित्त मागा वे अनुसार टावा। भारत का वच्चा माल जति कम 
मूल्य पर इग्लैंड भेजा जाये सगा, और जब वही कच्चा माल पवरे माल मे बदय 
जाता तो उसे ही भारत म महगे दामा पर लाकर बेचा जाता। चूकि इग्लैंड मे 
9वी सदी म, औद्योगिक छाति हा चुकी थी इस कारण भारतीय वाजारा मे 
झलड का आँद्योगिक माल पट गया। ये सामान चूकि कुछ अच्छा और सस्ता होता 
था इसके कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा । भारत वी 
जनता का हृषि की ओर उ मुख हाना पडा जिस पर दबाव बंढ जाने से शृषि आय 
वा कई भागा में विभाजन होन लगा जिसस क्साना ती गरीबी बढ गयी। डा० 
ईश्वरी प्रमाद मे लिखा है वि, “भारत इग्लड के तिए दुधाल गाय हो गया जब दि 
उसी के पुत्र भूखो मर रह थे ।'! 
कृषि सपधी नीति, जो प्रिटिश क्षेत्ा म अपनायी गयी, उसके कारण इपक 

गौर जमीदार वर्याद हो गय । बगाल म प्रारम विया गया बानवालिस का रथायी 
बादोबस्त प्रारभ में कठिनाइया तेकर आया। पर जतत इससे लाभ हुआ। 
* गलती करन वाले जमीदारो मे' विएद्ध कठोर विनय कानूनो न बहुत से पैतक जमा 
दारा को सामाजिक और जाथिक क्षेत्न म कही का नही रया । बडे बडे भूषति और 
अद्धशास्क परिवार पृणतया बवाद हो गय और वह भी अस्थायी वढिनाइ के 
कारण।" मद्रास और उत्तरी सरकारा में जहा अल्पकालिक बदोबस्त हांते थ, 
राजस्व प्र-यव वार बटा दिया जाता था| कभी कभी तो इस 50 प्रतिशत तव' 
बढ़ा दिया जाता जिसस कि जमीदार किसान की स्थिति मे था जाता भौर उसे 
राजेस्व वसूलने के लिए भमि स बेदजल तब 7र दिया जाता | बाद प्रसारित 
स्थायी बदावस्त ने विक्‍्य कानूनो तथा जधिक कर वढान के कारण जमीदा रो को 


बर्बाद दर दिया। मद्रास के कुछ क्षेत्रो म ग्राम प्रथा की आजमाईश को गयी जिसम 


पूरे गाव पर कर लगान के लिए ठेके दिये गये। पर कर आरोपण सामा यतया 
अधिव थे, इसकी बचत ठेक्दारो वे भाग मे चली जाती थी जो और भी वर प्राप्त 
परत थे। क्सानो की दुदशा थी जिसके कारण वे भाग जाते थे और गाव के गाव 
बर्बाद हो जाते थे । 
जे 3 28% 0 ६0% 
] प्रसाल आई एण्ड सूवेटार, एस० बे० 


ए हिस्द्रा आफ माडन इंडिया, प० 238। 
2 मजूमटार डॉ० आर० सी० रसिप्वाय स्युटिनी एण्ड रियो 


हट आफ ]857 १० 48/ 


266 आधुतिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


गया क्षि इस छीवा झपदी और बिक्री ने वरावर और आ पाप्त के प्रान्ता मं बडा 
बुरा प्रभाव डाता। इस राज्य के छोनने से भी अधिक बुरा माना गया ।! 
इन राज्य के अपहरण बे उपयात यहा के क्सिानो पर पर्याप्त भू कर लगाया 
गया । नय यदोबस्त मे विचौतिया को हटा दिया गया जिसस कविव वेकार हो 
ग्रये। लगान रहित काश्तकारी की प्रथा जा पहल स ही चली भा रही थी 
मिरकुशतापुवक डलहौजी द्वारा भी चलती रहन दी गयी ] 852 वे ऐक्ट के अवगत 
इताम क्सीशन स्थावित क्या गया। इसके अतयत विद्रोह के 5 वप पुव तक 
भूस्वामियों के जमीन के! कागजात वी जाच पटताल वी गयी जिसके परिणाम- 
स्वरूप 20 हजार परिवार जविकार-विहीन हो गये । इसने ति सदेह जनता के हर 
बग का तजिठिशा के विरुद्ध कर दिया । राजा अपन क्षेत्र वे चने जाने और जमीदार 
अपनी भूमि के चल जान का भय देखन लग। उपाधि प्राप्तकर्ता और वत्तिधारक 
भी इसी तरह के भय से जावक्ति रहत लग। किसान अधिक कर से दव गये । 
प्रत्यव क्षेत्र वे अपहरण न॑ तमाम लागा, जैस दरबारी लडकियों संगीता और 
क्लाबारा तथा तमाम और लोगा का वैसहारा कर दिया। 
मद्रास कौसित के एक सदस्य जान सलीवान न यह वहा, “एक स्थानीय राज्य 
वी समाध्ति पर एक अग्रेग राजा वा स्थान कमिश्नर वी ओर से ग्रहण करता 
है, उसके तीन या चार साथी दजमा स्थानीय व्यवितया को उनवे' पद से उह मुबत 
कर दत हैं, जबकि हमारे कुछ सौ सनिक स्थानीय शासक वे हजारा सनिका वा 
स्थान लित है । छोटा दरवार समाप्त हो जाता है “यापार नप्ट हो जाता है, राज 
धावी पतन की ओर चल देती है जनता गरीब हाने तगती है. अग्रेज़ सम्पान होते 
लगता है। वह गया के चैक से धन बटो रता है जार टेम्प्त वे बैक में चूमकर डाल 
देता है । 
आधिक कारण--ब्रिटिशा के पुव वहुत से आक्रमणकारिया ने भारत पर 
आक्रमण किया पर घीरे धीर वे यही समाहित हो गय और उनका भारतीयक्रण 
हो गया । पर प्रिटिशों के साथ वात कुछ और ही थी। बैस तो वे 250 वर्षों तक 
यहा रहे पर उड्ोने जपगा अस्वित्व अलग ही वनाय्रे रखा, अपनी मातृभमि से 
उनका सपक बना रहा और भारत से वे तमाम धन इग्लैंड ले जाते रहे । 
इसके अतिरिवत ब्विटिश जिसकी राजनैतिक सहायता करत उनसे भी पर्याप्त 
वन वसूल करत थे । मीर जाफर और मीर काप्तिम से उहहाने ऐसा ही विया। 
कपनी के क्मचारियो ने आतरिक व्यापार पर सिक्‍क्रा जमा लिया और व्यापार 
के प्रत्येक क्षेत्र म उहते एकाधिक्ार की स्थापना कर ली | जब भी सभव होता वे 





] केयो पूर्वोद्धत, भाग | १० ३327 294 
2 टहिटत, सजर पनरल रिचड द इंडिमन स्य्टिनी, १० 37| 
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वेशर्मी से भारतीयों वे विरद्ध भेदभाव करते और उनके व्यापार पर तमाम कर 
आरोपित करते। स्त्रेफटन ने व सीटाद पर गर कानूनी धन एक्न्नित करने का 
आरोप लगाया । रिचइ बारवेल के पत्नों से सूचना मिलती है कि उससे प्रत्येक 
वस्तु का व्यापार क्र बहुत सा धन अजित क्या । 
जब ब्रिटिशों को शविन प्राप्त हुई तो उहान भारतीय-अथ व्यवस्था को 
इग्लेंड बी औद्यागिक मागा के अनुसार ढाला । भारत का कच्चा माल अति कम 
मूद्य पर इग्लैड भेजा जान लगा, और जब वही कच्चा माल पके माल मे बदल 
जाता तो उसे ही भारत म महगे दामा पर लाकर बचा जाता। चूकि इग्ैंड मे 
9वी सदी म, औद्योगिक क्राति हो चुकी थी इस कारण भारतीय बाजारों मे 
इग्लेंड का आद्योगिक माल पट गया। ये सामान चूकि वुछ अच्छा आर सस्ता होता 
था इसके कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हाने लगा । भारत बी 
जनता का इृषि की आर उ मुख हाना पडा जिस पर दबाव बढ जाने से कृषि आये 
का बई भागा में विभाजन हान लगा जिससे किसाना को गरीबी बढ गयी। डा० 
ईश्वरी प्रसाद न लिखा है कि, “भारत इग्लड के लिए दुधार गाय हो गया जब कि 
उसो के पुत्र भूखा मर रह थे। 
कृषि सयधी नीति, जा प्रिठिश क्षेत्ना म अपनायी गयी, उसके बारण कृपक 
और जमीदार बर्बाद हो गय । बगाल म प्रारभ विया गया कानवालिस का स्थायी 
वदोबस्त प्रारभ में कठिनाइया लेकर थाया। पर जतत इससे लाभ हजा! 
“पालती व रने वाले जमीदारा के विरुद्ध कठोर विक्य कानूनों ने बहुत सं पैतक जमी 
दारो को सामाजिक और जार्थिक क्षेत्र मे कही का नहीं रखा । बडे बडे भूपति और 
अद्धशास्क परिवार पृणतया बवाद हा गय और वह भी अस्थायी कठिनाई के 
कारण।! मद्रास और उत्तरी सरकारां मे जहा अल्पकालिक बदांबस्त होत थे, 
राजस्व प्रत्येव वार वढा दिया जाता था। कभी कभी तो इसे 50 प्रतिशत तब 
बढा दिया जाता जिससे कि जमीदार क्सिान की स्थिति में आ जाता और उसे 
राजस्व वसूलने के लिए भमि से वेदखल तक कर टिया जाता। बाद मे प्रसारित 
स्थायी वदोवस्‍्त ने विनय फानूना तथा अधिक कर बढान के कारण जमीदारा को 
बर्बाद कर दिया | मद्रास वे कुछ क्षेत्रो म॑ प्राम प्रथा वो आाजमाइश की गयी जिसमे 
पूर॑ गाव पर कर लगाने के लिए ठेके दिये गयं। पर कर आरोपण सामायत्तया 
अधिक ये इसकी बचत ठेकेदारा के' भाग मे चली जात्ती थी जो और भी कर प्राप्त 
करते थे। क्सिनो की दुदशा थी जिसके कारण वे भाग जाते थे और गाव के गाव 
बर्बाद हो जाते थे । 


प्रसाद आई० एण्ड सूवेदार एस० के» ए हिस्द्रा आफ माडन इडिया, प० 238 । 
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राजस्व बदांबस्त का परिणाम ववई और अय स्थानों पर भी वेहतर नही 
था । सब जगह से अयाय और कूर क्रारोपण की शिकायत आ रही थी । एस० 
एन० सेन से लिखा है कि क्सान “ऋण से ग्रस्त ये और वनिया से लोग धन प्राप्त 
क्रत थ।7 

फिर किसान के सिर पर लगानरहित भूमि की तलवार लटक रही थी जिसके 
कारण उनकी नींद हराम थी । इस सवध में कानूब 783 में पारित किया गया 
जिसमे कलक्टर का आदंश दिया गया कि जिसके पास जमीन का अधिकार-्पन्न 
नही है उप्त उससे 'कानूनव' वापस ले लिया जाये। 8]] का कानून और वे 
कानन जो बाद मे बने उतने इसे कठोर और आक्रामक बना दिया। 845 मे इस 
व्यवस्था को भूपति के जीवन तक ही सीमित कर दिया गया। गदर के पाच वष 
के पूव 20 हजार परिवारों को इसी कारण इधर उधर भटकने की नौबत आा 
गयी जिमसे असतोष का विप फैला और विद्रोह की आग भडकी। ये आधिक 
कारण थे जिहान विद्रोह के बादल एकत्नित कराने म सहायता प्रदान की ! 

सामाजिक और धार्मिक कारण--माम्राजिक और धार्मिक कारणा की भी 
कमी तही थी । 780 मे गुलाम हुसेव ने लिखा ' अग्रेश कम ही हमारे पास आते 
और भेंट करते (।”? ]784 मे वारन हस्टिग्स ने स्वीकार क्या ब्ि कुछ वर्षो 
पूव बहुत से अग्रेज भावतीया को बबर मानत थे। वैसे त। जब यह भावना घट गयी 
है, पर पुणतया अभी इसका लोप नही हुआ है । यति इस तरह अग्रेणा का भारतीयों 
पर बेहूदा विश्वास या ता भारतीया का स्वाभिमान इस अधिक दिना तय बदाश्त 
करन की तैयार नही था और न ही ब्रिटिशा की अच्छी शासव प्रणाली भारतीय 
जनता की प्रगत्षा प्राप्त कर सकती थी । एक उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी घात्स 
ग्राण्ट न [792 म प्रकाशित एक पुस्तक में लिखा कि सभी भारतीय वईमान हैं 
जिनकी तुलना यूरोप के पिछड़े इलाके क॑ पिछडी जाति के व्यक्ति से भी नहीं 
मी जा सकक्‍ती। विद्रोह के! पूव बगालियां के लिए 'क्लकता रिविउ' मं जिस 
शदी भाषा का प्रयोग किया गया उसम इसवी घनघोर प्रतिकिया निश्चित ही 
सभावित थी । 

843 के चाटर एक्ट के अनुसार भारत म॑ असीमित प्रवेश के कारण _इताई 
“मिशनरिया की स्ख्या में भी वृद्धि हो गयी । इसके बढ़त हुए विद्यालया म भारतीय 
अप्र्मों वी अवहलना की जाती और तथाकथित काला वानून जो भारतीया वे लिए 
बुछ लाभ प्रदान करता, उसकी जालोचना वी गयी। य कारण थे जि हान धीरे- 
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धीरे पर निश्चित रूप से विद्रोह वी भूमि तैयार कर दी। भारतीयों को ईसाई 
बनाया जाने लगा जिसमे शवित और धोखाधडी दोनो का प्रयोग किया गया। 
उदाहरणाथ 837 मे जब दु्िक्ष पडा तो मिशनरियो ने इसका पूण लाभ उठाया 
और, ' तमाम थतीमो को ईसाई वना लिया गया।” ऐसा सर सैय्यद अहमद ने 
कहा ।! रिलीजस डिसएबीलिटीज ऐक्ट (856) के अतगत ईसाई धम स्वीकार 
करने वाले हि दुआ को सुविधा प्रदान की गयी । इस्ट इडिया कपनी के चैयरमैन 
मैजिलस ने खुलेआम घोषणा की कि “ उपर वाले ने भारत का विस्तत साम्राज्य 
इग्लैड को इसलिए सौपा है क्योकि ईसाई धम का झडा परे भारत मे फ्हराना है। 
सभी को अपनी शवित के अनुसार यह चेष्टा करनी चाहिए कि प्रत्यक भारतीय 
ईसाई हो जाय ।” 
इन परिस्थितियों मे त्रिटिशो का उचा उद्देश्य भी सही ढंग से नही लिया जाता 
था। सतीपघ्रथा वी समाप्ति और विधवा विवाह का वैधानिकीक्रण जनता बे 
धामिक विश्वास मे ब्रिटिशा का हस्तक्षेप माना गया । अग्नेज़ों ने जब रेलवे का 
निर्माण प्रारभ क्या और तार से कलकत्ता को पेशावर से व वम्बई को भद्रास 
से जोड़ दिया तथा गगा से एक नहर निकाली तो ब्राह्मणो ने यह वामना प्रस्तुत 
बी कि जादू से यह सारा काय हो रहा है।” 
इसका विश्वास जोर पकड रहा था कि भारतीय धम का विनाश हो जाने 
वाला है और उसका स्थान ईसाई धम को लेना है। लोगो का विश्वास था कि 
सरकार नमक व अय खाद्यान मे गाय के हड्डी का चूरा मिलाती है। वे घी मे 
मिलावट करते है और कुओ में सुअर और गाय का मास फेक्ते हैं जिससे पानी 
प्रदूषित हो जाये। उदाहरणाथ जब कानपुर में आठे का भाव वडा तेज हो गया तो 
मेरठ क एक व्यापारी ने तमाम आटा मेरठ से कानपुर स्टीमर से भेजा । पर लोगो 
का यह विश्वास था कि गाय के हड्डी का चूण सरकार द्वारा इन वस्तुओ म मिला 
दिया गया है ! वैसे तो “आटा काफी कम कीमत मे बाजार में बेचवाने की “यवस्था 
की गयी ।” सर होपग्राण्ट ने अपने व्यवितगत पत्चिका मे लिखा कि “कोई भी भार- 
तीय नागरिक भूख वे फप्ट के बदले म यह काय नही करेगा ।3 इसी कारण इही 
परिस्थितियों मे बह समय आ रहा था जब लोगो की सहिष्णुता की प्रशसा हो 
रही थी । 
पूणतया भ्रशासकीय फारण-:प्रशासवीय कारणो से भी कठिनाइया थी। 
780 म प्रियार मुतपरीन मे लिखा गया कि विस तरह वगाल मे ब्रिटिशो के 
] सहरद सर स्थ्यद काजेज आप इड्थिम रिवोस्ट (स्ब्लू०् एन० लीस), प० ]0॥ 
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।भिक आधिपत्य काल मे लोग ब्रिटिशों के! अनुशासित शासन को ढीले-डाले 
लम शासन की तुलना म बेहतर समझते थे। पर ज़िटिशों का सही चरित्र खुल 
सामते आ भया और उनके विरुद्ध धणा जोर पक्रड़ने लगी । दीवानी प्राप्ति के 
प्ात यह्‌ विशेष रूप से घटित हुआ। गुलाम हुसेन की उपरोक्त पुस्तक मं 
इशो के विरुद्ध जो आरोप तगाये गये ह उससे उतके प्रशासन वे कई कमियां 
पूचना प्राप्त होती ह। () अग्रेज अधिकारी जिन पर शासन करते ये उनसे 
की निक्टता नही थी। (2) दोना के बीच भापा और यरपरा से भेदभाव हांने 
हरण जो प्रशासन ब्रिटिश उन पर करत थे वह उह कम से कम उपयुक्त तगता 
। (3) अग्रेजा के भारतीया से अपरिचितता के कारण उनका प्रशासन 
पक्तिक' था जिससे यह धीमा भी था और प्राय इसमें नीति मे परिवतन भी 
पता था। (4) ब्रिटिशों की भेदभावपूण व्यापारतीति के कारण भारतीयों को 
से कोई खास लाभ न प्राप्त होता था जौर चूकि सेना म पहले की तरह उतकी 
न हो पाती इस कारण उनके लिए नौकरी के साधन नही थे। विद्वान लेखक 
न कठिनाइयो का और विश्तत विवेचन किया है जिसकी यहा आवश्यकता 
 है॥! 

860 में सर सैय्यद अहमद ने इन कठिनाइयो वी ओर विस्तार से व्याख्या 
ते हुए घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महृत्त्वपूण कारण भारतीया को विधान 
॥और सरवार वे प्रशासवीय तत्न मे प्रविष्ठन होने देवा है जिसके कारण उत 
यसे भारतीय समस्याओी की जानकारी नही हो पाती । मुसलमान सभवते 
मामले मे सबसे अधिक जसतुष्ट थे। अभी वुछ ही दिन पूव उहति सरकार के 
सैनिक वे असनिक पदा पर अधिकार बर रखा था और देश की सबसे अधिक 
उकारसपन जाति थी । अपनी पुरानी स्थिति गवाकर वे आय लोगा से अब 
ग़ड गये है । 

सरकारी अधिकारी भूमि के तबादतें के मामला में हस्तक्षेप करते और 
फंटर उन विजित मुकदमा की ओर ध्यान नहीं देता था और न कारवाई ही 
ता था जो ब्रिटिश हित म नही होते ये। एक राजा के ताल्‍्लुके के 2 6 गावा में 
38 गाव॑ इसीलिए जब्त वर लिये गये । अपराधा के लिए कोडे वी सजा 
एप्त कर दी गयी भौर उसके स्थान पर कैद को सजा प्रारभ की गयी। इसे 
प ने पसद नही क्या । 

सर्निक असतोध--परन्तु उपरोक्त कारणा के बावजूद सभवत देश वी जनता 
“समय विद्रोह न करती यदि भारतीय सेनिको ने विद्रोह न क्या होता । मरठ 


खान गुलाम हुतैव सियार उत्त मुठघरीन देखें । 
अद्मट सर सस्प काजेज आफ इण्डियन रिवोल्ट । 
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हु 


मे सिपाहियो ने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों को मारकर वे दिल्‍ली पहुचे 
और बहादुरशाह को भारत का सम्राट घोषित किया पर फिर भी बुछ समय बीत 
जाते पर ही जनता विद्वांह से प्रभावित हुई । 
जहा तक सिपाहियो के विद्रोह वी भावना का प्रश्त है इसका भी कारण था। 
बंगाल को सेना ने विद्रोह मे प्रमुख भूमिका अदा की । बगाल की सेना ने पहली बार 
विद्रोह नही किया । वगाल की सेना मे ब्राह्मण, राजयूत और जाट जैसी हिंदू जाति 
के लोग थे जो केवल बगाल के ही नही थे बल्कि पूरे भारत के थे। वैसे तो इसमे 
शक्तिशाली पठान भी थे, पर वे उत्तर प्रदेश और अवध के रहनेवाले थे। 
इस सेना से ब्रिटिशों के लिए शानदार सेवाए अधित की थी, पर जस जैसे 
समय बीतता गया, उनके प्रगति के द्वार बद होते गये । इस सेना वे” एक सेनिक वे 
विषय म होल्म्स ने लिखा, “यदि वह्‌ हैदर के गुणो का भी अपने कायकाल में 
प्रदशन करता, तो भी उसे मालूम था कि वह एक ब्रिटिश सहायक के' बराबर भी 
वेतन नही पा सकता था। और जिस पद पर वह 3 साल की विश्वस्त सेवा के 
बाद पहुचता, वह स्थिति भी उसे इग्लड के एक नये रगरूटद का अजुगामी बनाने से' 
न रोक सकती ॥! 
सरकार भी भारतीय अधिकारियो मे विश्वास नही बरती थी, प्रत्येकः कपनी 
में दो या तीन ऐसे भारतीय अधिकारी थे जिह पूरे वेतन पर सैनिक सेवा से मुक्त 
कर दिया गया था । इसके लिए यह वहाना बताया गया था दि उहू इनाम दिया 
जा रहा है। जौर यह तब क्या जाता जब उहें आदरपूण स्थान की प्राप्ति हो 
जाती ।” जैसे ही सिपाही उनके निकट जाते, वेसे ही वे वहा आदर प्राप्त कर लेते 
जो यूरोपीय अधिवारी अपना ही अधिकार मानत थे 7 
मद्रास की सेना ने 806 म ही विद्रोह कर दिया क्याकि नथे निया के 
अनुसार सिपाहिया वो अपने माथे पर जाति चिह्न अक्ति कर देन वी मनाही कर 
दी गयी, उ हें अपन मिर बे' वाल छिलवाने का आदेश दिया गया जिससे वे घमडे- 
दार कलगी सहित अपने माये पर पगडी लगा सरें जो पुरानी पगडी थे स्थाय पर 
थी। 

824 मे बेरकपुर में विद्रोह हुआ और आसाम मे 825 म। एमहस्ट के 
समय म वमा वे' युद्ध बे' समय बगाल वी सेना न इसलिए विद्रोह विया क्योकि छह 
उनवी परपरा बे विपरीत समुद्र पार जाना पडा, अपना सामान ढोन की स्वय 
व्यवस्था करनी पडी और एव परेशानी वाले स्थान अराकान जाना पड़ा । य सै निव* 
बाद मे अफ्गानिस्तान जाने मे भो हिचविचाये ॥पर जब उह वहा जान को बाध्य 


] द्ोत्म्म इंडियन म्यूदिना, पृ० 49॥ 
2 दही । 


क्लील्ल्ी हकए 77 स्टंट आए 

एवं तरह वी रतव-वयवस्था हा गयी हैं, एड न फ बट कसवल्ट पट 7 दफा 

जिए एवं बानून इसलिए इसके पास एक ही धर्म अजब का 2222 

में बेहतर वया हो सकता है! सर संब्यद न कछा, “नी बी ट्ल अं के द्ट्ता 

आततित विया दि व अधे जमे हो गय या या रे है उतटे 7 # # ४ मे कट 

खिसत गयी ।।$ 

मेजर मेके जो और क्नल द्वीलर जस बुछ हरदा #किलालिटा # खून 

आम सेना में ईसाइयत वा प्रचार विया जिसवी कार सटहार # « ८ ऋ ८ 224 

दिया। ईसाई धम वार जागरूक प्रचारबौर उपर हर टिकीट्ओ खविहईट 
टीज ऐक्ट' ने सिपाहिया के मन म भ्रम मे और पृद्धि छर * । 

इसवे अतिरिवत सेना मे साधारण सैनिया की जाई प्रदिख्य २२ # | 

भटद्दी भाषा ओर खुती गाली से उनपर प्रहार उिया जाता आर /#2 226 ४ 

अपने सहायका से निकटता का व्यवहार करन क स्वान वर आप रोड ८29 लट 

और ऊदे समाज के वायक्लाप में एस रहता था ए५ स्पा क्र हल्टछफ ही 


बोच मवध सूत्र केवन उसका वतन मर वृत्ति थ कौर छह #टर ४ क्रमआा 
भविष्य अत्यधिक अनाकृपत थे) 
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एक तरह की रेलवे-वपवस्था हो गयी है, एक तरह वी तार व्यवस्था एव पूरे देश के 
लिए एक वानून इसलिए इसके पास एक ही धम होना चाहिए और वह ईसाई धम 
से बेहतर वया हो सकता है | सर सैय्यद ने फहा, “लागो को इन पत्नो मे इतता 
आतकित क्या कि वे अधे जैसे हो गय या यो कह॑ कि उनके पैर के नीचे से जमीन 
बिसक गयी । 

मेजर मेकेजी और कनल द्लौलर जैसे कुछ उत्तरदायी अधिकारियों न खुले- 
आम सेना मे ईसाइयत का प्रचार क्या जिसकी ओर सरकार मे कोई ध्यान नही 
दिया। ईसाई धम का जागरूक प्रचार और ऊपर से 'रिलीज्स डिसएबिलि- 
टीज ऐक्ट' ने सिपाहियो वे मन मे श्रम मे और वृद्धि कर दी। 

इसके अतिरिक्त सेना मे साधारण सैनिकों की कोई प्रतिः्ठा नही थी । अति 
भटद्दी भाषा और खुली गाली से उनपर प्रह्मर क्या जाता और “अग्रेज भधिकारी 
अपने सहायका से निकटता का व्यवहार करने के स्थान पर अपने लाभ, विलासिता 
और ऊचे समाज के कायक्लाप मे फसा रहता था ।” सिपाही और “सरबार के 
बीच मवध्र सूत्र केवल उसका वेतन और वत्ति थे और उसका वेतन व उसका 
भविष्य अत्यधिक अनाक्पक थे । ** 

मद्रास और बम्शई को सेना के नियमो के विपरीत बगाल की सेना मे पदो तति 
केवल सेवाकाल के आधार पर होती थी । पदमुक्षित की कोई आयु नहीं थी। 
रालिन्सन के अनुसार “परिणाम यह था कि 50 वष की सेवा वाले सूबेदार (पैदल 
सेना में भारतीधों को मिलने वाला उच्चतम अधिकारी का पद) भी दिख जाते थे 
और इनमे से बहुत से इतनी अधिक आयु के ये कि वे सेना के माच के समय अय 
सैनिको का साथ नही दे पाते थे ।”* यही बात ब्रिटिश अधिकारियों वे' सबध में 
भी सच थी । डलहीजी ने स्वय कहा, “नेतृत्व करनेवाले अधिकारी अवायक्षम है, 
ब्रिगेडियर भी बेहतर नही हैं, विभागीय अधिकारी तो दोनो से गये-गुजरे हैं क्याकि 
चे अधिक आयु के व अकेले हैं और इन सबके ऊपर वे 70 वष के एक सेनापति को 
रख देते हैँ ।” कानपुर की दुघटना के समय जनरल च्वीलर की आयु 75 वष की 
भी? 

बगाल के सैनिकों मे यह भय भी व्याप्त था कि एवं नया युद्धप्रिय सिख 


अेनलन>>२>न+>नप>+++--+-क-++«+न++ मम 
[ महूमद सर सस्यट यस्से आन काजज आफ इंडियन रिवोल्ट डरल्यू० एन० लीज का 
अनुवाद प०20 मिय्रा आनद स्वरूप नाना साहब वैशवा भी देखें । 
2 द सिध्दाय स्थुटिनी जिसे हेनरी नालिस ने लिखा और जो जनरल सर होम ग्राण्ट के 
व्यक्तिगत जनरल में एकद्वित क्या गया है । 
3 सेन एस» एन० पूर्वोद्त पु०24 
4 रालिसन पूर्वोद्धध प० 968 
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एक तरह वी रेलवे-व्यवस्था हो गयी है, एक तरह की तार व्यवस्था एव पूरे देश के 
लिए एक कानून इसलिए इसके पास एक ही धम होना चाहिए और वह ईसाई धम 
से बेहतर वया हो सकता है | सर सैय्यद ने कहा, “लांगो को इन पत्ना ने इतना 
आतकित किया कि व अधे जैसे हो गये या या कहे कि उनके पैर के नीचे से जमीन 
खिल गयी ।!7 

मेजर भेके जी और क्नल द्वीलर जैसे कुछ उत्तरदायी अधिकारियो ने खुले- 
आम सेना मे ईसाइयत का प्रचार क्या जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नही 
दिया। ईसाई धम का जागरूक प्रचार और ऊपर से “रिलीज्स डिसएविलि- 
टीज ऐक्ट' ने सिपाहियो वे मन मे भ्रम मं और वद्धि कर दी । 

इसके अतिरिक्त सेना मे साधारण सैनिका वी कोई प्रतिष्ठा नही थी । अति 
भद्दी भाषा और खुली गाली से उनपर प्रहार किया जाता और “अग्रेज अधिकारी 
अपने सहायका से निक्टता का व्यवहार करने के स्थान पर अपने लाभ, विलासिता 
और ऊचे समाज के कायकलाप मे फसा रहता था ।”* सिपाही और “सरवार के 
बीच सवध सूत्र केवल उसका वेतन और वत्ति थे और उसका वेतन व उसका 
भविष्य अत्यधिक अनाक्पक थे । २ 

मद्रास और बम्बई की सेना के नियमो वे” विपरीत वगाल वी सेना मे पदो-नति 
केवल सेवाकाल के आधार पर होती थी। पदमुक्ति वी कोई आयु नहीं थी। 
रालिसन बे' अनुसार “परिणाम यह था कि 50 वष को सेवा वाले सूबेदार (पदल 
सेना में भारतीयो को मिलने वाला उच्चतम अधिकारी या पद) भी दिख जाते थे 
ओर इनमे से बहुत से इतनी अधिक आयु के थे कि वे सेना के माच वे समय अय 
सेनिको का साथ नही दे पाते थे ।/* यही बात ब्रिटिश अधिकारियां वे सवध मे 
भी सच थी । डलहोजो ने स्वय कहा, “नेतृत्व करनेवाले अधिकारी अवायक्षम हैं 
प्रिगेडियर भी बेहतर नही हैं, विभागीय अधिकारी तो दोनो से गये-प्रुजरे हैं वयावि" 
ये अधिक आयु के व अकेले हैं और इन सबके ऊपर वे 70 वप बे एक सेनापति को 
रख देते हैं ।” कानपुर की दुघटना के समय जनरल द्वीलर की आयु 75 वप की 
थी। 

बंगाल के सैनिकों मे यह भय भी व्याप्त था कि एव नया थुद्धप्रिय सिख 


चख्च्िच््च््िि न 
| बहूम सर सैम्य” वस्से आन बाजज ऑफ इंडियन रिवोह्ट डम्स्यू० एन० सीम का 
अनुदाद १०20 धिश्रा आनद स्वरूप नाना साहब पेशवा मी देखें । 
2 दमिदाय स्थृटिती जिसे हेदरी नालिस ने लिखा भर जो जनरल मर होम प्राष्ट के 
ब्यक्तियत जनरस में एकलित दिया यया है । 
3 सेन एस० एन० पूर्बोद्व पु०2]4 
4 रातिमन दुर्बोडत प०96॥ 
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रेजिमेट अधिक आदर प्राप्त करेगा। भारतीय और अग्रेज सैनिका की सख्या म 
काफी अतर था जो उह प्रोत्साहित करता था। विद्रोह प्रारभ होने कै समय पूरे दश 
में अग्रेजी सैनिको की सख्या 36 हजार थी, जबकि भारतीय सैनिकों की सख्या 
2 लाख 57 हजार थी | इनमे तोपखाने से सबद्ध हथियारबद पुलिस और लश्कर 
की गिनती सम्मिलित नहीं है जिनकी सख्या काफी थी ॥? सेन ने लिखा है कि, 
* लाड विलियम बै टिक की आधिक नीति न यूरोपीय अधिक रिया मे पर्याप्त असतोप 
की भावता भर दी थी और वे खुलेआम विद्रोह की बात करते थे। यह बात 
भारतीय और यूरोपीय सनिका से छिपी नही थी ।' 

देश मं सनिको का विभाजन भी दोपपूण था । बंगाल और बिहार मे यूरापीय 
सैनिक नही वे' बरावर थे । कलकत्ता व पटना के' निकट दानापुर म कुछ यूरोपीय 
सैनिक थे। अधिकतर यूरोपीय सेना दूर पजाब और अय स्थाना पर पडी थी। 
केवल बंगाल की सेना ,5) 36] सैनिको की थी जिससे वे अपन भविष्य के प्रति 
विश्वस्त थे । 

भारतीय सेना में गुछऐसे भी थे जो दिल्ली के राजपरिवार के लिए अपने 
मन मे अब भी आदर रखते थे और उनका यह भाव भी उहेँ काय करन की 
प्रेरणा देता था । व्यक्तिगत यूरोपीय घन के लूट मे मिलने की सभावना भी थी। 
जूत 857 को प्लासी के युद्ध का शताब्दी दिवस पडन बाला था और लोगा का 
अधविश्वास था कि इस दिन ब्रिटिशा का पतन अवश्यभावी है । और अतिम 
घटना गुप्त रूप से चपातियों के बटन की थी। इसीलिए साधारण जन और सैनिका 
के बीच कमल के फूल का बटना भी प्रारभ था। इन घटनाआ की उत्पत्ति के कारण 
का पता तो नही चलता, पर चूकि एक सही अवसर पर ऐसा कुछ हो गया था 
इस कारण जन असतोप को और भडकने मे सहायता ही मिली थी । 

ओर एक वार जब विद्रोह भडक उठा तो इसे बनाये रखने और बढान के 
और कारण भी एकत्नित हो गय। यह अफवाह फली कि ऋ्रीमिया के युद्ध मे रूस ने 
इगलण्ड को पराजित कर दिया है। भग्रेंजो के साधन और शक्ति का भी गलते 
अदाज लगाया गया। अवध के भूतपूर्व नवाव के दरवारियो ने भी असतोष का 
खूब हवा दी। दिल्‍ली सम्राट ने भी वेतन और भूमि देने का वादा क्या । सेना 
से मुक्त क्ये गये सैनिक, जो इधर-उधर भटक रहे थे, उह्ान विद्रोह की आग मे 
घी का काम किया । 

तात्वालिक कारण--विद्रांह वा कारण चर्बो का लेबर वारतूसा स छुडा 

था | सिषाहियो के लिए नयी इृषील्ड बंदूक लायी गयी थी जिसम गोली भरने 


----++++५ 
| रावटस पा० ई० माइ्ने इंडिया १० 434॥ 
2 स्तर एस> एन. पूर्वोदद प% 24 25॥ 
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के लिए कारतूस को सिपाही को दात से एक ओर काटना पडता था। यह अफवाह 
थी कि इन कारतूसो मे गाय ओर सुअर की चर्बी लगी है। इसमे हिंदू और 
मुसलमान दोनो का धम नष्ट होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस आरोप का खडन 
किया और सिपाहियो को इन वारतूसो को प्रयोग करन के लिए बाघ्य क्या । 
ये सिपाही बैरकपुर मे इसी स्थिति मे ऋुद्ध हो गये और विद्रोह कर दिया। 
अरहामपुर मे भी ऐसा ही हुआ। पर सिपाहियो का निर्णायक विद्रोह मेरठ में 
0 मई 857 को हुआ जब ब्रिटिश अधिकारियों मे इन कारतूसों का प्रयोग न 
करन के आरोप मे 85 सैनिको को कंद कर लिया। बाद म यह सच सिद्ध हुआ 
कि इन कारतूसो मे गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था जिसकी 
जानकारी ब्रिटिश सरकार को नही थी। 

इस तरह विद्रोह वी आग लग चुकी थी और स्थिति पर फिर काबू नही 
पाया जा सका । मेरठ म जिम रेजिमेण्ट ने विद्रोह किया उसने तमाम यू रोपीयो को 
मार डाला और दिल्ली की ओर बढ चला। दिल्ली के रेजिमेण्टो ने भी विद्रोह 
किया। राजधानी मे विद्रोहिया ने तमाम यूरोपीयो को मारकर नगर पर अधिकार 
कर लिया और पुराने मुगल सम्राट को गद्दो पर वैठाया। जल्दी ही विद्रोह लखनऊ, 
बरेली कानपुर, आगरा, झासी, मध्य भारत, बु देलखड और अयथ स्थानों पर 
फैल गया । इन विद्रोहिया ने यूरोपीया को मारा और जेलो को तोडकर केदिया 
को स्वतत्न किया । 

कानपुर म विद्रोहियो का मेतृत्व नाना साहब के हाथ मे था । ब्रिटिश सना ने 
यहा हथियार डाल दिये और चार को छोडकर सभी अग्रेज सैनिक मार डाले गये। 
झासी मे रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियो का नेतत्व क्या ओर यहा पर भी बहुत से 
यूरोपीय मार डाले गये। अय भारतीय नेताओ मे तातिया टोपे, कुवर सिंह, 
अजी मुल्लाह था, अहमदशाह और फैजावाद के मौलवी अहमदशाह का नाम आता 


ब्रिठिशो के पक्ष मे इन दिना सबसे अधिक सेवा पजाब न वी जो पूरा-क्ा-यूरा 
विश्वस्त बना रहा । इसके कुछ ही अपवाद थे । इसके लिए श्रेय कमिश्नर सर जान 
लारेस को दिया जाना चाहिए जिसने असतुप्ट सैनिको के अस्त 'रखवा लिये। 
नयी सिख सेना की एक रेजीमेट वनायी और दिल्‍ली वापस छीनने के लिए उसे 
भेज दिया । दिल्‍ली भारत का केद्र स्थल होने के कारण, इसकी वापसी महत्त्वपूण 
थी ओर तभी विद्रोहियो की रीड तोडी जा सकती थी । बहादुर शाह घो कैद कर 
लिया गया, उसके दो पुत्रों को गोली मार दी गयी और उसे रगून भेज दिया गया। 

कानपुर मे नाना साहव को जनरल हैवलाक ने पराजित कर दिया और नगर 
पर अधिकार कर लिया | इसके वाद वह लखनऊ की ओर आगे बढा। पर उसके 
कानपुर छोडसे के वाद विद्रोहिया ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। 
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चापसी की चेष्टा, या फिर किसाना का युद्ध । हर दृष्टि से यह स्थानीय, सीमित 
आर असगठित था 


असफलता 


प्िद्रीह की प्रह्मति चाहे जो रही हो, इसमे सदह नही कि भारतीय स्वत्तत्रता 
सप्राम के इतिहास में यह एक महत्त्वपृण घटना थी। राष्ट्र का एक अच्छा-खासा 
भाग हथियार लेकर खडा हो गया । ब्िटिशो के अल्प साधद ऑर आवागमन की 
कठिनाइया न इस विद्रोह का सामना करने मे उह॑ दिक्‍कतें ही पेश की । जनता 
के लिए स्थिति बहुत पक्ष म थी और ब्रिटिश आाश्चयचकित रह गये थे। पर यह 
आएचय ही था वि विद्रोह असफल हो गया । यहा पर विद्रोह को असफलता के 
कारण का अध्ययन शिक्षाप्रद होगा । 

यह कहा जा सकता है कि विद्रोह की असफलता का प्रथम और सबसे महत्त्व- 
पूण कारण यह था कि पूरे देश के लोगो ने इस विद्रोह मे भाग पही जिया और 
जिहाने भाग भी लिया उनमे सगठन नही था। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र 
केवल पजाब के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश रोहिलखड, अवध, नवदा व चबल नदी 
के बीच नै क्षेत्र बिहार व बगाल का पश्चिमी भाग थे। राजपूताना, मध्य और 
परी बगाल, नवदा के दक्षिण के भाग इस।विद्रोह से अप्रभावित रहे । सिंध विश्वस्त 
रहा, अफगानिस्तान के दोस्त मुहम्मद ने विश्वस्त ढंग से सहायता वी और नपाल 
भी इस क्षेत्र में पीछे नही रहा, एक भी महत्त्वपृण राजा इस विद्राह मे सम्मिलित 
नहीं हुआ । जनता और उसके बुद्धिजीवी वग शात रहे | प्रथम तो उहाने ऐसा 
इसलिए किया क्‍्याकि उनमे राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी ओर दूसरे उह शासन 
करनेवाले राजाओं से सहायता की कोई आशा नही थी। कूटनीति, पारिततोषिक 
और चेतावनी के भस्त्न के सहारे सियो वो विद्रोहियो से दूर ही नही रखा गया 
“बल्कि उनसे विद्रोहियो के विरुद्ध सहायता भी लो गयी। 

सर डब्ल्‌० रसेल ने स्थिति का सही आवलन ही किया, जब उसन लिखा, 
(हमारा दिल्‍ली का घेरा सभव ही नहीं होता यदि पटियाला और जी-द के राजा 
हमारे मित्र न होत और यदि सिख हमारे बटालियन में न होते और पजाब में 
शात पडे रहते । सिखो ले लखनऊ म उत्तम सेदाए वीं | हर मामले भे जनता ने 
हमार सैनिको की सहायता की, भोजन की व्यवस्था की और युद्ध के मेंदान में 
“उन्होने उपस्थित रहकर उह शक्ति प्रदान की क/5 


] टाम्सने एण्ड गरे राइज ऐण्ड फूलफ्लिमेण्ट ऑफ बिटिश रूल इन इडिया,- 
चघ० 436+ 
2 रपेल सर डलू० माई डायरी इन इंडिया 
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रोक दिया। सावरकर ने नाना साहव के इस वाय का समयन करते हुए लिखा है 
कि “दिल्ली में ही सभी सेनिका को पहुचा देन से ही कोई लाभ नहीं होने वाला 
था ।! पर डॉ० मजमदार का वहना है वि,, “वह यह भूल जाते है कि आवश्यकता 
इस बात वी थी कि पजाब स आनेवाली सहायता रोवी जाय। ओर विद्रोहिया 
की सख्या इतनी अधिक थी कि सही नेतृत्व मे दिल्ली पहुचने वाली पजाब और 
कलकत्ता दोना को सहायता को वे रोक सकते थे ।”* नाना का स्वाथ कानपुर तक' 
हो सीमित था। वे अपने लिए पशवापद प्राप्त करने के इच्छुत थे। उनवी 
इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्‍ती में कोई रुचि नहीं थी। दिल्‍ली यदि ब्रिठिशो के 
हाथ से निकलकर बहादुर शाह के हाथ म पहुच जाय तो वे उससे भी सतुप्द 
नहीं थे । 
सच मे विद्रोह करनेवाला म कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नही था जो 
रौप्ट्रीय स्तर पर मोचता। विद्रोह के तथावधित नेता और नायक, जैसे नाना साहब 
राष्ट्रहित के विरोधी थ। विशेष रुप स नाना साहब के विपय मे जितना ही कम 
कहा जाय, वही बेहतर है। स्वार्थी आर अयोग्य भागा साहब मे याजना बनाने वी 
न तो बुद्धि ही थी और न बडे स्तर पर युद्ध करन की क्षमता। कानपुर के निकट 
बह हैवलाव से हार गया और इस युद्ध म॒ विजय प्राप्ति के लिए उसने बुद्धि और 
शौय किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया । दिल्‍ली जाने से अपने सैनिको वो रोक्कर' 
उसने बुद्धिहीनता का ही काय नही किया बल्कि गद्मारी भी वी। उसने कानपुर में 
यूरोपीय महिलाआ और बच्चा को कत्ल कराकर अनथकारी अपराध किया। 
सबसे घिनौना काम तो उसने यह क्या कि इस सबके साथ बीच बीच म॑ ब्रिटिशो 
के पास पत्त के माध्यम से अपीले की कि उसे क्षमा कर दिया जाय तथा उसे उसकी 
उपाधि व वन्ति वापस की जाय । उसन एक पत्न मे एक ऊचे ब्रिटिश अधिकारी को 
लिखा, *' यह आश्चयजनक है कि मैंने असहायावस्था मे विद्रोहिया का साथ दिया पर 
फिर भी मुझे क्षमा नही क्या गया ! स्त्रियो और बच्चो को आपके सिपाहियो और' 
बदमाशों ने उस समय मारा जब हमारे सैनिक कानपुर से भाग चुके थे ।/3 
तातिया टोपे, रानी ल*्मीबाई और बुवरसिंह एक बार विद्रोहियो के साथ आ 
गये तो वे उनके प्रति ईमानदार बने रहे । पर इनमे से क्स्ती के' पास राष्ट्रीय स्तर 
पर युद्ध करन की क्षमता नही थी । वहादुरणाह तो केवल नामधारी शासक था | 
पर इनके विपरीत लारेंस, आउट्रम, हैवलाक, एडवर्डस एवं निकल्सन महान्‌ 
सैनिक ही सही थे बल्कि महान्‌ योजना बनानेवाले और सग्रठक थे। लारेंस को: 
] सावरकर वी०डी दइडियन वार आफ इडपे डस प० 220। 


2 मजूमदार सीप्वाय स्युटिना प० 27] 
3 सजूमदार आर० सा० सीप्द/य स्यूटिनी एंड रिवाहट आफ ]857 
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दीवार स घिरी दिल्‍ली को, जिसके पास वढिया सेना थी जो बाहर के क्षेत्रो 
में भी जा सकती थी और जिसके अदर अच्छी किलेवदो थी, ब्रिठिशों ने केवल 
-4 महीन में हथिया लिया ये भारतीय कमजोरियो के कुछ ज्वलत उदाहरण है) 

और फिर एक थोर वे ब्रिटिश थे जिहे अपनी महिलाआ और बच्चा की हत्या 
का बदला लेना था | उनके सीने मे एक साम्राज्य को वनाय रखन का उत्साह था, 
अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बचाने वा निश्चय था | इस सबके अतिरिक्त उनमे थी 
आपस म एक बने रहने की इच्छा लडन और जीतन का उत्साह । उनके सामने 
जीतने के अतिरिक्त और विकल्प नहीं था, तभी उह जीवित रहने का अवसर था । 
यदि वे भागते तो भारत मे सिर छिपाने और प्राण बचाने के लिए स्थान कहा था ? 

जबकि दूसरी ओर भारतीय लडन म बुद्धि का उतना प्रयोग नही कर रहे थे 
जितना अधता का । अपन धम को बचाने की भावना के पर्दे के पीछे चले जान से 
अब उाह लडाई भौतिक लाभ के लिए या ब्रिटिशो से घण्ण की भावना के वशीभूत 
होकर करना था। उ हूं उत्साहित करन के लिए कोई राष्ट्रीय आदश नही था जो 
उहे एकता के सूत्र मं बाध सके | युद्ध के मदान में इनके' लिए लडना सामयिक 
आवश्यकता थी और वहा से भागकर गाव पहुच जाना जीवन वे' लिए शाति व 
नसुरक्षापूण आवश्यकता । 

बगान के सेनिका के' चरित्र मे भी एसा कुछ नही था जो ईर्ष्या की वस्तु हो । 
प्रेम और बधुत्व के स्थान पर घमड और जाक्रामक्‍्ता उनकी विशेषता थी जिसके 
कारण अ ये कोई उनसे किस आशा से जाकर मिलता । 

857 के विद्रोह में इस स्थिति के कारण क्सिाना, खेतिहरा और जन 
साधारण से इसमे सहयोग की अपील नही की गयी । इसमे सबसे अधिक सहयोग 
बाद राज।ओ व उपाधि तथा वत्ति गवा देनेवाले “यक्ततियो ने दिया 

देश के कुछ भागी मे, उदाहरणाथ प्रजांब और राजपूताना में कुछ लोगा ने 
ब्रिटिशों का अनुशासित शासन पसद किया। भले ही यह राष्ट्रीय आधिक स्थिति 
तथा अनुशासनहीन राजाओ के प्रशासन के लिए अपमानजनक रहा। सर जॉन 
स्ट्रैचो ने लिखा है कि, “एक बार मुझे यह कत्तव्य सौंपा गया कि मैं लम्ब अर्स से 

चले आ रहे ब्रिटिश क्षेत्र के कुछ गाव एक अच्छे स्थानीय शासक के क्षेत्र में मिलवा 
दू। मुझे जनता की ऊची और तीज आबाजे नही भूलेगी जिसके माग्यम स उहासे 
बताया कि उनके साथ क्तिना अत्याचार हुआ है । ”? 

“ब्रिटिशों द्वारा उत्पन नया मध्य वग 857 के विद्रोह से कीई आशा नही 
करता था उह इस मध्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश शासको म ही प्राप्त हुआ 
जि होंने अपने हित म॑ प्रिटिशों का समधन करना ही उचित समझा। व 'सामतशाही 


व होल्म्स पूर्वोद्धत प० 69 704॥ 
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घोड़े का समथन करने का तैयार नही हुए (7 

समय भी भारतीया के विरुद्ध था । ब्रिटिशा के भाग्य से क्रीमिया का युद्ध 
समाप्त हो गया था ! रूस इसमे हार गया और भारतीय विद्रोही अतर्राष्ट्रीय जगत 
से अलग-यलग पड़ गये। भारतीया द्वारा शीघ्र विजय से ही समस्या सुलझ सकती 
थी अयथा इग्लैंड से सहायता पहुच सकती थी ।पर जो विवरण ऊपर दिया गया 
है उससे स्पष्ट है कि विद्रोहियो ने ऐसी कमजोरी का प्रदशन किया कि बाहर से 
सहायता मंगाने वी आवश्यक्ता ही नही पडी । 

पर अतत यह भी बता दिया जाना चाहिए कि अनेक बार ब्रिदिशों का 
भाग्य ने साथ दिया । इनम से सबसे महत्त्वप्रूण यह था कि यदि विद्राह का दमन 
होन में अधिक समय लगता तो भारतीय राजा इसमे सम्मिलित हो सकते थे । 
विद्रोह के नेताओ और बहादुर शाह द्वारा उनको आक्पक उपहार देव की घोषणा 
हो रही थी । पजाव म भी स्थिति बहुत सुरक्षित नही थी । खूखार क्बीले ब्रिदिशो 
पर आत्रमणाथ घात लगाये तैयार थ। ]3 हजार बर्ललनास्त सैनिक ऊधम मचाते 
घूम रहे थे। वैसे तो अधिकतर जनवा विश्वासपात्र थी पर उनम यह भावना 
व्याप्त थी कि देख ब्रिटिश रहत हैं या चले जाते है ।/ 'यदि सहायता लेकर दित्ली' 
पर अधिकार न किया जाता और वह भी जल्दी से, ता परजाव मे ही यूरोपीय 
लोगो के लिए कठिनाई पैदा हो जाती ।” 

9 अप्रैल 858 को लारेंस ने एक मिनिट मं लिखा “भारत मं गभीर 
और अनुभवी लोग यह विश्वास करते हैं कि किसी आश्चयजनक शब्ित ने ही हमे 
बर्बादी से बचाया है ॥/* 

जैसा भी हो, विद्रोह को क्ठोरता से दबा दिया गया । पर एक बार ऐसा हो 
गया तो कैनिंग ने जनता के साथ बदले की भावना वे साथ माम नही किया । उसने 
घाषणा वी कि वह क्रोध मे शासन नहीं करना चाहता | साथ ही चतुराई भी इसी 
में थी कि उतार रहा जाये । क्योकि इतने अल्प अग्रेजा बे साथ भारत पर शांसन 
बरना जनता और भारतीय सेनिको के स्वेच्छा के बिना भमव नहीं था। बहुत से 
राजा जमीदार और साधारण जन ब्रिटिशा के प्रति मेत्री का प्रदशन करत थे । यह 
कोई अच्छाई मही थी कि चमडी के आधार पर घणा वी भावना पनपामी जाये। 
इसीलिए गे निंग ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रसारित क्या वि उसके अधिकारी 

अनावयक खून रारावा न करें व गाव न जलायें क्योकि इसस दुभिक्ष तो फंलगा ही 
साथ ही यहू राजस्व-्घोता का कम करेगा | वैनिय को जानोय शत्रुता के सतर का 
। 
है रिवलियत ]857, ए प्रिस्माजियम पृ० ]]77 
2 छा दिसता आफ पजाब भाग 2 प० 3537 
3 पजाद एडमिकिस्ट्रन रिपाट ]856-58॥ 
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भान था। इसीलिए वह शी घ्रता से स्थिति मे सुधार करना चाहता था । 
जो प्रस्ताव प्रसारित क्या गया था उसमे उन लोगो के विरुद्ध कारवाई के 
नियमो का उल्लेख भी किया गया था जो हिंसा और हत्या मे लगे थे। पर सभी 
कुछ कानून वे अतगत क्या जाना था और कोई ज़्यादती नही की जानी थी। 
इसम खूब सोच विचारकर फारवाई की गई जिससे अयाय भी न हो और भारत 
भे ब्रिटिश हितों को हानि भी न पहुचे। पर उसे गलतफहमी थी वयांकि प्रेस मे 
और अन्यत्र बैनिंग की उदारता की भत्सना करते हुए तूफान खडा कर दिया 
गया। एक भारतीय अखबार ने इसे “नीति विरोधी और अत्याचारपूण इसस 
अग्रेज़ा और ईसाइयो वा सून बहता है. उनकी औरते, बहने और लडकिया इससे 
अपमानित भी होती है ओर उसके बदले मे कुछ नही होता है ”” लिखा, लद॒न के 
'दाइम्स' ने एक लव लेख मे इसे 'बैनिंग की दया' की सज्ञा दी और घृणात्मक दष्टि 
से माग को कि क्या “मानवता और उदारता केवल विद्रोही लोगो के लाभ ही के 
लिए है ।” एक दूसरे लेख मे 'टाइम्स' न इस एक “'मूखतापूण घोषणा” की सक्ञा 
दी । 'पच और डेली “यूज जैसे अलबारो ने भी उसपर तीखे प्रहार किय, पर कनिंग 
अपनी नीति पर अटल रहा और ग्रेनविल का लिखा कि, “जबतफ मेरे शरीर में 
सास है मैं उप्ती नीति पर चलूगा जिसे मैंते अभी तक अपनाया है ।”? प्रेनविलल 
ने उसका समथन किया और रानी ने भी हृदय से उसकी नौति को स्वीकार 
क्या । 
कनिय न एसे काल मे शान्तचित्तता का प्रदशन किया जब पुर वातावरण में 
घणा, अवैचारिक बदले वी भावना और क्रोध कया भाव व्याप्त था। उसने अपने 
लिए भारतीय गाड़ों को बदलकर अग्रेज़ गाड रखना अस्वीकार कर दिया। 
कलकत्ता के अग्रेज़ो बी यह साग भी उससे नही मानी कि पूरे बयाल मे माशल लो 
लगा दिया जाये और कडे विरोध के बावजूद उसने मुशी अमीर अली को जो एक 
मुस्लिम वबील थे, पटना डिवीज्ञन मे डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। खुली 
गरालिया, हिंसात्मक विरोध और उसे वापस बुलाने के रानी के पास भेजे गय 
पेटीशन भी उसको उस रास्ते से विरत न कर पाय जिसे बह ठीक समझता था। 
उसवी संवाआ को इग्लड मे प्रशसा की गयी । उसे जी० सी० बी० बना दिया गया 
और 859 मे उसे अल का पद प्रदान किया गया । 
जब तूफान शात हो गया तो यह आकलन करने का समय भी आया कि उन 
लोगो को दनाम दिया जाय जिन्‍्होन ब्रिटिशा की विश्वस्तता से सेवा की | पजाब 
के चोफ कमिश्नर जान लारेंस की पदोन्नति लेफ्टीनट गवनर के पद पर कर दी 


] इसी तरह कैनिंग का नाम कलीम'सी कनिंग पड गया। 
2 मकलागन माइकेल क्लीमेंसो कैनिंग प० ]32 4]॥ 
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गयी । पदियाला, नाभा, जी द, क्पूरथला आदि के शासक को, जिहोने ब्रिटिशा 
की उनके कष्ट के समव सहायता को थी, उचित ढंग से इनाम प्रदान किया 
गया । नेपाल का वह क्षेत्र जो ब्रिटिशा ने ले लिया था और अवध को 85 मदे 
दिया था उछ्ते मेपाल के शासक जगबहादुर को वापस कर दिया गया | उस सना 
का जी० सी० बी० पद भी दिया गया । इस स्वतत्न देश के सैनिक विद्रोह के समय 
लखनऊ तक आ गय थे। कैतिंग भी अपनी आनेबान से अपर इंडिया हाकर गुजरा 
और दरबार किये। उसन अम्बाला, लाहौर, पेशावर, स्यथालकोट और शिमला मं 
बहा के राजाओ से भेंट की । 


विद्रोह के उपरान्त परिचतं न 


टाम्सन और गरेट मे लिखा है कि, “विद्रोह को केवल एक खिन करनवाली 
ऐसी घटना कहकर नही टाला जा सकता जिसका जत अग्रज्ो ने दवाकर किया [7 
इसके बाद पुणतया आतरिक प्रशासन को पुनगठित किया गया आर भारतीय 
राज्यो से सबंध भी स्थापित किये गये । पावेल श्राइस ने लिखा है कि, “विद्वाह के 
बाद पुनगठन ने यह अवसर प्रदान क्या कि कपनी से शासन शक्ति क्राउन के 
हाथो मे दे दी जाये जो सत्य भी हो और वैस ही दिखे भी ।”* 


भारत में बेहतर सरकार के लिए ऐक्ट 


विद्रीह का सबसे महृत्त्वपूण परिणाम भारत म बेहतर सरकार हतु 858 का 
ऐक्ट था | यह ऐक्ट सच में 784 में पिथ के इडिया ऐक्ट द्वारा प्रारभ की सयी 
परपरा के अत का सूचक था । 784 से आगे घीर घीरे भारतीय मसला पर 
इग्लड बे! ताज की पक्ड मज़बूत होती गयी और कोट आफ डायरेबंटस की शक्ति 
धारे धीरे घटती गयी । अतत 853 का एक्ट पारित हुआ। इस ऐवट मे स्पप्ट 
किया गया कि कपनी भारत के सारे क्षेत्र और राजस्व को रानी की ओर से ग्रहण 
करेगी, जबतक कि कोई ओर व्यवस्था न हो। कपनी के व्यापार का एकाधिकार 
पहले से ही समाप्त क्या जा चुका था और भारत में कसी भी अग्रेज़ का आ 
चसने की छूट प्राप्त हो गयी । इन परिस्थितियां में कपनी से ताज के हाथ म शक्ति 
का परिवतन अधिक दिना तक इतज़ार का विषय नही हो सकता था। 

भारतीय सरकार की कायक्षमता के लिए गह-क्षेत्र मे तत्तालीन दुटदी शासन 
अणाली भी लाभकर नही थी । कोट आफ डायरेक्टस और बोड आफ क्ट्राल के 
खीच लगातार झगडे और बिगाड़ के कारण काय मे अनावश्यक देरी हो जाया करती 





| टाम्सन ऐंड गरट पूर्वोद्ध्ध १० 390॥ 
2 दावेस प्राइस, ज०सी० ए हिंस्ट्री आफ इंडिया ० 559॥ 
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थी। भारत और इग्लेंड कै बुद्धेणीवी लोगो त॑ इसकी बार-बार आलोचना की । 
इस तरह इस कमी की भी टूर क्या जाता था । 

मह विश्वास भी जार पवडता जा रहा था कि कपनी जसी व्यापारिक 
सस्या बिता स्वाथ वे! शासन ही नहीं वर सबती। करोडो लोगा वी भूमि की 
सरवार व्यापारिया वे सगठन से काय-क्षमता के साथ नही चल सकती क्योकि 
उनवी निगाह लाभ पर अधिव रही ह । इग्लड म हुई औद्योगिक क्राति और इसमे 
फत्स्थरूप इग्लड म हो रह उदारवाद बे विकास वा प्रभाव भी भारतीय पद्धति व 
जीवन पर पड़े बिना नही रह सवता था। उस देश में उदार लोगों वी एक पीढी ही 
जम जे रहो थी जिसका विश्वास था कि सरकार की मत्रिमडल वे प्रति उत्तरदायी 
पद्धति ही सर्वोत्तम है। और उहं तब तब सतीप नही हो सकता था जब तक कि 
वह पद्धति इग्लैंड वी ही भाति भारत म स्थावित न हो जाय । 

परिवतन वा यह अवसर भारत मे तव आया जब 857 म॑ यहा विद्रोह हुआा। 
इग्लैंड म कपनी वे शासन-पद्धति भी आलोचना हुई जिसके कारण यह विद्रोह हुआ 
ओऔर जिसम सैवड। अग्रैज़ा की बलि हुई और बहुत स भारतीयों का जीवन व धन 
तहस-नट्स हा गया । जो ताज वे सीधे नियक्षण के पक्षधर थे उहांने अपनी आवाज 
तेज बर दी और जव विद्रोह वे बाद पुनगठन प्रारभ हुआ तो "कपनी से ताज को 
जक्ति वा परिवतन देखने मे और सच्चाई मे कर दिया गया ।”? 

857 के आम चुनाव में पामस्टन सफ्ल हुआ और प्रधानमंत्री बताया गया । 
उ्ी वर्ष जुलाई म उसन ससद के समक्ष दुहरे शासन की बुराइया बतायी भौर 
भारतीय शासन के अधिग्रहण नी इच्छा व्यक्त की | ईस्ट इडिया कपनी चौक पडी 
आर उसने इस कदम के विरुद्ध एक 'ग्रेण्ड पेटीशन तथार क्या | कपनी की सेवा 
मे नियुक्त उप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टुअट मिल ने बडी चतुराई से पेटी शन 
तपार किया जिसमे वपनी वी ओर से वहा गया कि दुहरे शासन में कोई दोप है 
तो इसकी रचना [784 में पिटस इंडिया ऐक्ट के अतगत की गयी थी, इसलिए 
इग्लैंड वी सरकार ही इसके लिए दोपभागी है। कपनी ने उत महान सेवाओं की 
गिनती करायी जो उसने भारत और ताज दोनो की की थी। उसमे यह भी बताया 
गया कि किसे तरह एक विस्तृत साम्राज्य की रचना बिना व्यय के कर दी गयी है। ॥ 
इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत सरकार का सीधे अधिग्रहण खतरनाक 
भी है । औौर पह "विश्वास करना कि भारत का प्रशासन तब सही होता यदि यह 
ताज के एक मत्ती द्वारा किया गया होता जिसमे कोट आफ डायरेक्टस सहयोगी न 
होते, इस बात के सोचने के बरावर है कि मक्ली भारत पर शासन करने की सपूण 
शक्ति के साथ यदि अपनी इच्छा से शासन करता है तो वह अच्छा शासन नही है 
क्योवि उसने अनुभवी और उत्तरदायी परामशदाताओ की सहायता से शांसन 
किया है।” कपनी के चेयरमैन रास मॉजिल्स ने इसपर आश्चय व्यक्त किया कि 
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क्पनी का अस्तित्व विना ससदीय छानबीन के खतरे में डाल दिया गया है। उसन 
जोर दिया कि, “कपनी जैसी एवं माध्यमिक, अराजनैतिक और प्रुणतया स्वतत् 
ससस्‍्या भारतीय सरकार के उत्तम शासन के लिए आवश्यक है। ” 
पर इस सबका परामस्टन वे ऊपर कोई प्रभाव नही पडा और उसन फरवरी 
858 म॑ भारत म बेहतर सरकार के लिए एक बिल प्रस्तुत करत हुए कहा, 
“हमारी राजनैतिक परपरा का यह मिद्धात है कि सभी प्रकार के प्रशासवीय कार्यों 
के साथ ससद के' प्रति मत्रिमडलीय उत्त रदायित्व जुडा होना चाहिए। पर इस मामल 
में भारत सरकार के काय एक ऐसे सगठन के प्रति हैं जो ससद बे" प्रति उत्तरदायी 
नही हैं औौर न ही ताज द्वारा नियुक्त्र है। इसके सदस्यों का चुनावव करत हैं 
जिनका भारत से कोई वास्ता नही है। “पर लाड परामस्टन के तक हमदर्दीवृण 
भाषा भ थे और उसने वहा भी कि व्रिल का उद्देश्य कपनी की भत्सना वरनायां 
उसे मीचा दिखाना नहीं है बल्कि बतमान प्रणाली में कुछ स्पष्ट दोपा को दूर 
करना है। पामस्टन इसस भी सहमत नही था कि शक्ति क सीधे अधिग्रहण से 
भारत या बही ओर से खतरा है । उसके अनुसार भारत के' लोग इस परिवतन का 
स्वागत ही करेंग। कुछ सदस्या ने तो कपनी के प्रशासन की क्ररता स॑ आलाचता 
की और उनम सबस्ते अधिक मुहफ्ट सभवत सर जाज कानवेल लेविल था । 
यह बिल दूसरे वाचन मे सामने जाया । पर दुभाग्य से कानून बनन के पूव 
पामस्टन 'कासपिरसी टु मडर बिल के ऊपर पराजित हो गया और पद स अलग 
कर दिया गया। लाड डर्वी उत्तराधिकारी हुआ और डिजरेली चासलर आफ 
एक्सचेकर बनाया गया । डिजरैली न एक नया इंडिया बिल ससद में रखा। पर 
इसवी लाड पामस्टन और उसके साथियों मे भत्सना वी। यह मामला चलता 
ही रहा जब स्टेनले ने एक दूसरा बिल प्रस्तुत क्या जो भारत म बेहतर सरकार 
के लिए ऐक्ट के रूप मे पारित हो गया। 
धारापें-- इस ऐक्ट मे 75 खड थे जिसम यह घोषित हुआ कि आगे से भारत 
में “रानी के नाम पर रानी द्वारा” शासन किया जायेगा । गृह सरकार के सम्बध 
में ऐक्ट न अघधोलिखित परिवतन किए (]) बोड ऑफ क्ट्रोल और कोट आफ 
डायरेक्टस का स्थान भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट ने ले लिया । (2) सेक्रेटरी आफ 
स्टेट के' सहायताथ 25 सदस्यां की एक कौ'सिल आफ इडिया का निर्माण क्या 
गया । इनमे से 8 ताज द्वारा नियुक्त किय जाने थे और 6 कोट ऑफ डायरेक्टस 
के भूतवुब सदस्यां द्वारा / (3) कम सं-कम इसके आधे सदस्यों के लिए यह 
आवश्यक था कि वे भारत मे कम से कम 0 वप तक की सेवा कर चुके हा और 
अपनी नियुक्ति के समय वे भारत से 70 वष के पहले से दूर न रहे हो । (4) 
ताज द्वारा निमुक्ति लोगो म कोई जगह रिक्त होने पर ताज ही पुन उस पद 
पर नियुक्ति करेगा और डायरेक्टरो द्वारा चुने गए लोगो के स्थान के रिक्त हान 
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कर कौससल द्वारा कोआप्टंड सदस्य से जगह भरी जायेगी। (5) जबतक 
इन सदस्या का व्यवहार अच्छा रहगा वे अपने पद पर काय करते रहेगे और 
डहे ससद के दोनो सदनों के पेटीशन पर ही हटाया जा सकेगा। (6) उनका 
शापिक वेतन ],200 पौण्ड होगा। (7) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मत्तिमडल का सदस्य 
होगा, वह ससद में बैठेगा और उसकी सहायता ससदीय अडर सेन्नेद्री करेगा । 
(8) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौ सिल की बैठकों का प्रतिनिधित्व करेगा। रुपय की 
सेक्युरिटी चालू करन, धन को गिरवी रखनेया बेचन तथा धन आर राजस्व 
के सदुपयाग के मामलो में वह बहुमत के निणय से बधा रहेगा पर अय मामलों 
में यह कौ सल के निणयो वी भी अवहेलना कर सकेगा। पर ऐसी स्थिति म वह 
सुवय या कोई अय सदस्य इसकी माग वर सकेगा कि वह्‌ अपना मत और तक 
कारवाई में लिख दे। कौ"सिल को स्वय इस तरह का कोई अधिकार नही था । 
इसे केवल सेक्रेंट्री द्वारा प्रस्तुत मसला पर अपना मत देना था। (0) सेक्रेद्रो 
ऑफ स्टेट व्यापार के सही कामकाज के लिए नियम बना सकता था। उसे विभिन 
समितिया बचाने और उनके मध्य विभिन विभागों के बाटने वा अधिकार प्राप्त 
था। (!) कौ सिल की वैठर कम से कम सप्ताह मे एकबार होती थी। इसबकी 
गणपूर्ति के लिए 5 सदस्यो की आवश्यकता पड़ती थी। सेकेट्री ऑफ स्टट की 
अनुपस्थिति मे जो निणय होते थे उसपर उसके लिखित अनुमोदन की आवश्यकता 
पड़ती थी। (2) भारत का राजस्व केवल भारत के लिए ही प्रयोग करने का 
निश्चय हुआ। सेक्रेड्री भाफ स्टेट और कौसिलरो का वेतन, इडिया आफ्सि का 
व्यय, ईस्ट इंडिया कपनी के ऋण और डिवाइडेण्ड आफ स्टाक सभी भारत आरा 
देय घोषित हुएं। पर सक्नेट्री के व्यय और ऋण सवधी आदेशा पर कौंसिल के 
बहुमत के सदस्यो वी सहमति की आवश्यकता पडती थी । (3) सेक्रेटरी ऑफ स्टंट 
से गवनर जनरल को प्रेपित किये जानेवाले सभी पत्र कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये 
जाते थे या बैठक कक्ष मे सात दिन तक रखे रहते थे | यदि कौसिलरा का बहुमत 
इससे असहमत होता और सेक्रेट्री आफ स्टेट इसे अब भी माय करता तो उसे इसके 
लिए फारण देने होते । युद्ध की घोषणा, समझौता करने, राजाओं से वातचीत 
करने के कुछ मामले ऐसे थे जो गुप्त रहते थे और इस कारण उह कौंसिल के 
सामने नहो लाया जाता था ।इस सबध मे गवनर जनरल से प्राप्त पत्न भी गुप्त 
श्रेणी मे आते थे। (4) ऐक्ट के अतगत सरक्षण सेक्रेट्री ऑफ स्टेट और भारत 
सरकार में विभाजित था। सभी नियुक्तिया और पदोनतिया जो नियमानुसार 
या परपरानुसार भारत मे क्सी अधिकारी द्वारा वी जाती थी वे उसी तरहनके 
अधिवारी द्वारा आगे भी भारत मे की जाती रहेगी” यह स्वीकार क्या गया । 
सिविल सर्विस कमिश्नरो की सहायता से सेक्रेटरी ऑफ स्टट द्वारा बनाय गये 
तियमा के अनुसार सिविल सेवाओ म प्रतिचाबद्ध पदा पर नियरुवित हेतु खुली 
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प्रतियोगिता होने लगी। (5) भारत के सबंध मे प्रतिवप एक बार ससद के समक्ष 
सेक्रेटरी आफ स्टट को वहा के नैतिक और भौतिक विकास के सबध म एक रिपोट 
प्रस्तुत करती पडती थी। (6) और अतत सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की एक सामूहिक 
संस्था माना गया जो भारत और इगलैड म काय के लिए उत्तरदायी था । 
भारत सरकार के सवध म इस ऐवट न घोषणा वी कि () भारत सरकार 
का उत्तरदायित्व सीधे ताज द्वारा ग्रहण क्या गया और उसकी यह पद प्राप्ति 
रानी द्वारा भारतीय राजाओ के समक्ष घोषित की जानी थी । (2) सभी सधिया 
ठेके और उत्तरदायित्व जी कपनी न किय थे उसे ताज द्वारा भ्रथावत स्वीकार करने 
को कहा गया । (3) ताज को भारत के गवनर जनरल के नियुक्ति का अधिकार 
मिला | इसे प्रेसीडेसिया के गवनर को नियुक्त करने का भी अधिकार मिला। 
पर यट भी माना गया कि गवनर जनरल गवनर वी नियुक्ति का अधिकार रखेगा 
जिस ताज स्वीकार करेगा । जबकि अय कौ सल के सदस्यो की नियुवित सेक्रेद्री 
आफ स्टेट के हाथा होनी थी । (4) भारतीय जल और सैनिक नियत्रण ताज के 
पास भेज दिया गया । (5) यह भी तय हुआ कि भारतीय धन भारत की ससद 
की अनुमति के बिना बाहर के सैनिक क्षेत्र मे व्यय नही किया जाना चाहिए। यह 
धन, सेना को पीछे हटाने या एकाएक आवश्यक आवश्यकता! भाने पर व्यय 
किया जा सकता था । 
एक समीक्षा--भारत के इतिहास म इस ऐक्ट की विशेष महत्ता है। कंपनी 

का शासन समाप्त हो यया और ताज का शासन एक तरह से सीधे प्रारभ हुआ । 
माशमैन ने लिखा है। कि “कपनी न अपनी शक्ति गवावर सारी शक्ति ताज को 
सौप दी जो रोम के साम्राज्य से भी शानदार था ॥”7 कीट आफ डायरेक्टस और 
बीड आफ कट्रोल मे होनेवाली अनबन ने आग बढना ही कठिन बना दिया था। 
अब इन दोना सस्थाओ को समाप्त कर उनके सारे काय सेक्रेद्री ऑफ स्टेट को 
सौप दिया गया जिसे भारत के उत्तरदायित्ववहन के लिए पर्याप्त शक्षित प्रदान 
की गईं। इस ऐक्ट ने व्यापारिया के एक समूह की शक्ति को बदलकर पूण शवित 
राजनीतिज्ञा और प्रशासको के हाथ में सौंप दी । उपनिवेश, कार्यालय और विदेश 
क्यर्यालय की स्थापना हो गई। दुहरे शासन समाप्त हो जाने और सारा नियत्रण 
ब्रिटिश मत्विमडल के हाथ मे आ जाने के बाद इस पद्धति के द्वारा भारत में 
इग्लण्ड की उस उच्च पद्धति के आने की सभावनाएं बढ गइ जो वहा जम ले 
रही थी । कोट आफ डायरेक्टस के सदस्य वे लोग ही नहीं ये जिन्हांने भारत देखा 
हो, या जिनक। भारत के विपय मे पर्याप्त अनुभव हो । बोड ऑफ क्ट्रोल के सदस्य 
भी इस मामले में बहुत आगे नहीं थे। यह सगठन साधारण बुद्धि वालो का एक 


किक अल नमी जा अमल, 
| माशमन जें० सी० द हिस्ट्री आफ इडिया, दा भागा मं; 
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समूह ही माना जाता था। अब इस सबमे परिवतन हो गया। सेफ्रेट्री ऑफ स्टट 
की सहायता के लिए एक ऐसी वासित थी जिसके सदस्यों को भारत के मसले 
पर पर्याप्त अनुभव घा। इस सीधे अधिप्रहण यो सूचना भारतीय राजाओं को 
एक घोषणा द्वारा क्या जाना था जो भारत सरकार और राज्यो के लिए 
भारतीय इतिहास म॑ एक प्रमुख घटना थी । इस अधिग्रहण ने ताण को यह अवसर 
प्रदान किया कि' वह भारतीय राजाओं और जनता का ऊचे आश्वासन दे। बेस 
तो राजाओं वे राज्य न छीनने के वादे वा वनाय॑ रखा गया, पर जनता के हिंत 
व सुविधा के वाद पूरे नहीं बिय गय जिससे जनता के विद्रोह को मुखर होने का 
अवसर प्राप्त हुआ। सक्षेप मे इस एवट ने भारतीय इतिहास के एक अध्याय को बद 
किया और दूसरे को प्रारथ क्या। नयी आशाएं जगी और नयी उम्रगा वा 
विकास हुआ ! सदिया स भारतीय एव जीवित व्यवित को ही सावभौम शक्ति का 
प्रतीक मानत आ रह थे। इसलिए ताज द्वारा शक्ति अपन हाथ में लेना स्वागत- 
योग्य था। 
पर एक्ट द्वारा लाग गये परिवतन परीक्षण से दिखावटी अधिव और तथ्य- 
परक कम थे। रम्जे म्योर मे लिखा है वि “ताज को भारतीय साम्राज्य का प्रदान 
किया जाना दिखने मे चाहू जितना अधिक रहा हो पर था बहुत कम, क्‍्यावि 
ताज ने धीर घीर कपनी के कार्यों पर अपना अबुश उसी समय से ही कडा करना 
प्रारभ कर दिया था जंबसे उसकी निगाह क्षेत्राधिकार की ओर गई थी।” 
]858 में जिन मियमो के सहार भारत पर शासन क्या गया वे सब ब्रिटिश 
ससद के ही थे। गवनर जनरल सहित ब्रिटिश प्रशासक या तो नाममात्त को कीट 
ऑफ डायरेब्टस के अधीन थ पर उहे मालूम था कि वे अपने भारतीय मभी के 
माध्यम से ब्रिटिश मंत्रिमंडल बे' प्रति उत्तरदायी थे और उसी माध्यम से ब्रिटिश 
संसद को भी 773 से रेग्गुलेटिंग ऐक्ट बनने के बाद 784, 793, 843, 
833 और 853 मे घीरे धीरे कोट ऑफ डायरेक्टस की शक्ति घटती ही गई 
और अत म यह नाममात्र को ही रह गई। प्रारभ मे कपनी ने अपना व्यापारिक 
एक्ाधिकार थो दिया और फिर उसकी व्यापार की कारवाई एकदम समाप्त कर 
दी गयी। भारत के मुख्य अधिकारी पहले ही सरकारी नामित व्यक्त हो चुके थे । 
दूसरी आर सरकार द्वारा निर्यात्नत प्रवेश वाले हैलोवरी कॉलेज से निकलने 
बाले लोग अय क्षेत्रा मे झय करने लगे। 
सच तो यह था कि यह एक सर्वधानिक कालदोष ही था कि एक प्राइवट 
कार्पोरेशन भारत जस विस्तत राज्य का अधिकारों हो गया था। रानो ने पहले 
ही कपनी द्वारा सैनिक संवा के लिए पद प्रदान करने की शक्ति छीन ली थी। 
कंपती की व्यवस्था मत्तिमडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से मेल नही खाती थी। 
इसी कारण ताज की सवभौमिक शक्ति पर एक के बाद दूसरे बनने वाले चाटरो 
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में जोर दिया जाता था और अतत 853 के ऐवट में तो स्पष्ट ही कर दिया 
गया कि कपनी ताज की ओर से भारतीय क्षेत्रों और राजस्व पर तब तक अधिकार 
बनाये रखेगी जब तक कि अयथा कोई घोषणा नही कर दी जाती | डायरेक्टरों 
की सख्या 24 से घटाकर 8 कर दी गयी जिनमे से 6 ताज द्वारा नियमित हान 
थे ।डायरेक्टरा को अपने सरक्षण शक्ति से महरूम कर दिया गया। परिणाम 
यह हुआ कि कपनी अब सरकार की मशीनरी कोई विशेष भूमिका जदा न कर 
पाती थी। अब वह ” बनावटी पाचवा पहिया ही रह गई थी, और जप्र ब्रिटिश 
सरकार ने पूणतया भारत के हित का उत्तरदायित्व अपने कधों पर लिया। यह 
ऐसे ही था जैसे कि क्सी पेटबोले ने अपनी वेतुकी गृडिया फेक दी हो और 
अपने स्वाभाविक स्वर मे बोल पडा हो ।”! 
कुछ लोगा ने एक्ट मे दोषों की ओर भी इग्रित क्या हूं। यह कहा गया कि 

इग्लैंड वी नवनिर्भित कॉसिल सक्रेद्री आफ स्टेट के अधिकार पर कोई प्रतिवध 
लगान मे समथ नहीं थी।बसे तो जो वार्ते इसस पूछी जाती उस पर यह अच्छी 
राय देती । ५९ यह “ताज के भारत से वापस आमे वाले क्मचारिया वे लिए एक 
आराम बरने की जगह बन गयी।” इसम॑ सदेह नही कि वौसिल का भारतीय 
राजस्व और व्यय के सवध मे कुछ शक्ति प्रदान वी गई। पर इसे युद्ध ॥र शातति 
वे सवध मे कोई अधिकार प्राप्त नही था और न ही इस सबंध म हाने वाले 
अत्यधिक व्यय के सवध म । बुछ बातें इससे गुप्त भी रघी जाती थी और कौसिल 
को स्वम कुछ करने की शक्ति प्राप्त नही थी। इसे बेवल राय देन का ही अधिकार 
प्राप्त था। इडिया आफिस पर होने वाला व्यय, क्‍्पनी वे ऋण व स्‍्टाक पर 
डिवाइड ड, सेफ़ेट्री आफ स्टेट तथा कौंसिल को देय वेतन आदि भारत के सर मढा 
गया जबबि' बहुत अरसे तक कौंसिल मे कसी भारतीय को नहीं लिया गया। 
सच में यह एक बदले की भावना से प्रेरित एक व्यापारिक लेखा जांखा था। 
सेफ्रेद्री आफ स्टेट को पर्याप्त शवित प्रदान की गई। जकारिया ने लिखा है कि 
चुन” “पुरानी परम्पराआ को एक तरफ हटान और शक्ति के दु्पयोग को एक 
तरफ छोड देने के स्थान पर, और इस तरह इसग्लैण्ड द्वारा जाग्रत भारत वी 
आकित को अपनी ओर लाकर, लाड डर्बी की सेरकार ने पुरान शक्तिशालो लोगो 
में सुलह बरना अधिक उचित समझा और भारत के युवा राजनीतिनो वी उतनी 
परवाह न की ।' ? देश के राजाआ वी स्थिति स्वीकार बी गई और वे चलत रह । 
विद्रोह बे बाद “यह विचार अधिव जोर पक्डता जा रहा था कि अधिकतर शासन 


अब सत्य कफ त; 
] स्थार रैंग्ज द्मेश्यि आफ जिटिश इह्िया पृ० 380/ 
2. प्रसाद सूदटार ए हिस्द्री आए मादने इंडिया प० 279+ 
3 जहारिया एवं भो०ई७ रिनसेट इंडिया, पृ०92। 
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खंदन से किया जाय”! लद॒न के इडिया आफिस ने भारत के स्थायी कमचारियां 
को सीधे नियत्रित क्या और इस तरह उनवी आलोचना करने की जगह पर 
उनकी रक्षा वी । ये कमचारी इस तरह भारत के असली मालिक हो गये जिहे 
हटाया नही जा सकता था और अनुत्तरदायी और कसी अधिकार की सीमा में 
नही आए। पहले चाटर के नवीनीकरण के भय से कपनी को ससद में अपने ऊपर 
वालो को प्रसन्‍त करने की लालच थी। ससद ने भी मारतीय समस्याओं मे अधिक 
रुचि ली। पर अब जय कपनी वी सारी शकित देखने मे और सत्यता भे ससद में 
समाहित हो गयी तो इसकी रुचि ढीली पड गयी और जैसाकि रैम्जे मेक्डानल्ड 
लिखता है वि आयरिश ओर अय समस्याआ मे फसे रहने वे' कारण “भारत के 
समध में उतने उच्च वाद विवाद अब नही होते थे |”? इडियन सिविल सविस 
दुनिया मे सबसे महगा था जबकि दूसरी ओर भारत गरीब था। मय अधिकारी 
क्रोधी और दभी थे तथा अग्रेजो व भारतीयां के बीच खायी चौडी होती गई। 
भारतीय राजस्व के प्रयोग का प्रावधान भी बहुत लाभदायक नही था। यह 
राजस्व ससद के अभिमत के बिना भारत के बाहर के समिक कारवाई पर व्यय 
नही हो सकता था। पर अपवाद यह था वि देश पर होनेवाले आक्रमण को पीछे 
डढकेतने या 'तात्कालिक एवं अति आवश्यक्ता हेतु” इसका प्रयोग हो सकता था । 
अतिम दो शब्दो का अथ स्पष्ट नही था। 

पर यह ऐक्ट हमारे इतिहास मे इसलिए महत्त्वपूण स्थान रखता है क्योकि 
इसने एक नये युग का सून्रपात क्या जिसकी महत्ता आने वाले वर्षो मं ही अनुभव 
की गयी। सेक्रेट्री आफ स्टेट की तुलना म॑ कौंसिल की शक्ति की कमजोरियो की 
आलोचना “यायोचित नही है। कौसिल सेक्रेट्री आफ स्टेट पर हावी नही हो सकती 
थी बयोकि सेक्रेट्री आफ स्टेट मत्तिमडल के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था । 
यदि इसका उल्टा होता तो इग्लेड का सारा सर्वधानिक सिद्धान्त ही खतरे मे पड 
जाता। आलोचना की अय बातें महत्त्व की हो सकती हैं पर उन परिस्थिति में 
ऐक्ट के गुण उसके दोपो से अधिक मात्रा में थे! 


महारानी की घोषणा 


विद्रोह के बाद दूसरी महत्त्व की घटना रानी का घोषणा-पत्र था। इसे लाड 
कनिंग ने ] नवम्बर 858 को इलाहाबाद मे एक दरबार मे पढा। रानी द्वारा 
इस घोषणा-पत्न को प्रसारित करने मे उसकी सदिच्छा का परिचय मिलता है वयोकि 
उसने लाड डर्बी के पहले तैयार किये गये घोषणा-पत्र की आलोचना की थी | 


] डाडवेल वैम्द्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया भाग 6 १० 2]38 
2 मकडानहड ज० आर० गवममेण्ट आफ इंडिया प० 263 ॥ 
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उससे इसके पुनर्लेखन की बात कहते हुए उसने यह आदेश दिया कि इसकी रचना 
ऐस ढंग से वी जानी चाहिए कि यह लगे की "महिला शासिका एक रुधिर- 
भय युद्ध के बाद सीधे सरकार अपने हाथो मे लेकर, उनसे भविष्य के वाद करत 
हुए और अपनी सरकार के सिद्धातो को बताते हुए पुृव के करोड लोगो के समक्ष 
कुछ कह रही है। इस तरह के घोषणा पत्र मे उदारता, दया और घामिक सहिष्णुता 
की महर आनी चाहिए और भारतीया को यह पता लगना चाहिए कि व॑ ब्रिटिश 
ताज की प्रजा के समकक्ष आकर एक विशेषाधिकार प्राप्त करन में सफत हा गया 
हैं तथा इस सभ्यता के सफर मे उनकी सम्पनता निहित है ।' 
रानी की यह घोषणा कि भारत सरकार के अधिकार ताज के अधीन भा! 
गये हैं भारत के' इतिहास म एक नये युग के सूत्रपात होन की सूचना प्रदान करत 
थे। भारतीयों के लिए यह एक अधिकार का चाटर था जिसम यह बताया गया 
कि विन सिद्धा तो पर देश का शासन होगा । 
भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद रानी ने लाड कैनिंग को 
“प्रथम बाइसराय और गवनर जनरल नियुक्त क्या जिसे रानी के नाम पर उस 
क्षेत्र म प्रशासस करना था । एच० वी० लोवेट ने लिखा है कि इस तरह 
“भारत म सरकार का प्रधान, जा वहा पर उपस्थित था, 858 को घोषणा के” 
अतगत प्रथम वाइसराय और गवनर जनरल बवाया गया ।” * जब गवनर जनरल 
ताज का प्रतिनिधित्व करता तो वह बाइसराम कहलाता और जब भारत 
सरकार के वैधानिक नेता का तो उस पुराने नाम से पुकारा जाता ।?7 
साड वौनिंग वी पुननियुक्ति के साथ ही इस घोषणा पत्र में यह भी घोषित 
क्या गया कि हम सँनिक व असैनिक क्षेत्र मे रखे गये ईस्ट इडिया कपनी के 
अधिकारियों को स्वीकार करते हैं।” इसने सरकार के सिद्धात व नीति की 
भी घोषणा की जिसे दो भागो मे बाठा जा सकता है--भारत के राजाआ पर 
प्रभाव डालने वाली और जनता पर प्रभाव डालने वाली । 
भारत के राजा--भारत के राजाओ के सबंध मे घोषणा पत्र मं कहा गया, 
* हम भारत के राजाआ को यह बताना चाहते है कि ईस्ट इंडिया कपनी द्वारा या 
उसके काल म जा भी सधिए्ण या सबध उनसे किये यय थे व मधावत चलत रहगे । 
हम चाहत है कि अपनी ओर से वे भी वैसा ही करें। इसके अतिरिक्त, “हमारी 
इच्छा अपन क्षेत्र को और विस्तत करन की नही है। हम अपने राज्य पर था 
अधिवारा पर वीई आत्रमण वर्दाश्व नही बरेगे और न ही हम दूसरे के राज्य या. 
सीमा के मामले में आक्रामक रुख हो अपनायेंगे ।/ 
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इसके अतिरिक्त इसमे यह भी कहा गया कि, “हम अपने राजाआ के अधिकार 
ओर प्रतिष्ठा की रक्षा वैसे ही करेंग जेस हम अपनी करते है। हमारी यह इच्छा 
है कि वे और जनता दोनो वह समृद्धि और सामाजिक प्रमति का गतब्य प्राप्त 
करें जो शातिकाल और अच्छी सरकार से उपलब्ध होती है।” 
भारत को जनता--भारत की जनता के लिए इसम' घोषणा की गयी कि 
“हम भारतीय क्षेत्र वी जनता से अपने को हर भाति उसी तरह आबद्ध पात् हैं 
जैसे भपनी और प्रजा से / घोषणा-पत्र मे जनता के धामिक मामले मे हस्तक्षेप 
ने करने के लिए आश्वस्त किया गया। भेद-भाव न करने की चर्चा करते हुए 
कहां गया है कि “ घम्र के आधार पर क्तिना भी बुद्धिमाव कोई क्‍या न हो, 
उसका पालन क्या जाय, और क्सी को अपमानित न क्या जाय 
कानून की दष्टि मे युवा, बूढे, धनी व गरीब सभी को समान सुरक्षा प्रदान 
की गयी। सेवाओ मे भर्ती योग्यता के आधार पर प्रारभ हुई। घोषणा पत्न मे 
बताया गया वि' ' शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर बिना जाति 
या वश का ध्यान रखे ठोक से सेवा-कार्यानय मे हमारी जनता को भर्ती को जाय 7 
विधि निर्माण के समय प्राचीन परप राआ एवं व्यवहार को भी ध्यान में रखा 
“जाय। उसी तरह उत्तराधिकार एवं भ-सपत्ति के' मामले मे भी पृण सुरक्षा प्रदान 
की जाय। 
सीधे ब्रिटिश प्रजा की हत्या में भाग लेने वाले लोगो को छोड विद्रोह के 
अपराधे मे भाग लेने वालो को बिना शत क्षमा प्रदान की गयी । 
रानी न घीषणा की, “ हमारी यह दिली इच्छा है कि' उद्योगो का शाति- 
पूण विकास हो, जनहितकारी काय आगे >्वढ़ें और उनका उत्थान हो और जन- 
हिंताय सरकार का प्रशासन वाय कर । उनकी समद्धि ही हमारी शवित है, उनका 
सतोष हमारी सुरक्षा और उनकी इृतचता हमारा पारितोषिक |” 
इस घोषणा की व्याय्या करते हुए रैम्जे म्योर ने लिखा है, * ये कोई सिद्धात नहीं 
थे। ये तो पिछली पीढी से चली आ रही कपनी की नीति को ही दुहराया गया 
था ॥ पर यह ठीक नही मालूम पडता। भारतीय राजाआ को दिये गये आश्वा- 
सना के सवध में तो और | पिछली एक पीढी के काल से उनके सबंध म॑ अपनायी 
गयी नीति लगातार आक्रामक, हिंसा प्रधान, व सधि विमुख हो जाने की रही थी । 
प्रथम बार राजाआ को पूण क्षेत्र सुरक्षा हेतु आश्वस्त क्या गया। राज्य हड॒प का 
सिद्धात, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनके विश्वास को हिला डाला था, 
समाप्त कर दिया गया । गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति प्रदान की गयी | इसी लिए 
रालि सन ने लिखा है कि ' ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाआ के धीच चले 
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आ रहे बिगडे सवधो मं इस घोषणा ते मूल रूप से परिवतन किया इसीलिए 
राजा यह सुनकर प्रसन हो गये कि उनके अधिकार व उनकी प्रतिष्ठा को इसके 
अतगत बनाये ही नही रखा जायेगा बल्कि कपनी के काल मे उनसे की गयी सधियो 
को मायता प्रदान की जायेगी । ! 

जनता के लिए उनके धम में निहस्तक्षेप, सेवाओं म॑ भर्ती के लिए समान 
अवसर और कानून के सामने सभी की समानता की स्वीकृति महत्त्वपूण बातें थी । 
जैसा कहा जाता है, वैसे ही सच मे भारतीय स्वतत्नता का यह 'मग्नाकार्टा' थी। 
पर विल्फ्रेड सीवान ब्लण्ट के अनुसार 'इसका एक ही दोष था कि इसके सिद्धाततो 
पर कभी अमल नही क्या गया ।” 


अय विवरण 


भोरों का विद्रोह--भारतोय सेना मे यूरोपीय सैनिक के कुछ लोगा ने जो 
विद्रोह किया उसी को गोरो का विद्रोह कहा जाता है । उनकी कठिनाई यह थी 
कि उनकी सेवाए बिना उनकी राय के ताज के पास परिवर्तित नही वी जा सकती 
भी | इसलिए उनकी मांग थी कि उह मा तो इनाम का धन मिलना चाहिएया 
नोकरी से मुक्ति । यह अशाति तब उठी जब बैनिंग ने भारत की यात्रा कर विद्रोही 
भारत वो शात करने का प्रयास किया था। मेरठ और इलाहाबाद के कष्ट क्षेत्र 
में इन गोरे सैनिका के जुलूस ने खतरनाक मोड ले लिया। लाड कैनिंग ने ऐसी 
स्थिति म उन सभी गोरे सैनिको को पदमुक्त कर दिया जिहने ऐसी इच्छा 
व्यक्त को थी । इसके परिणामस्वरूप भारत म य्रोपीय सँनिको की सख्या भें 
0 हजार संनिको वी कमी हो गयी । 

सेना की पुनरचना--गोरी सना के विद्रोह ने अधिका रियो को सेना संगठन मे 
थ्याप्त दोपा की और गभी रता से ध्यान देने को वाघ्य क्या । य दोप शीघ्र ही दूर 
भी वर दिये गय। यह तय क्या गया कि अब आगे भारतीय सनिका व यूरोपीय 
सँनिकों का औसत दो औौर एक से अधिक नही होगा । एक पेदल सेना के ब्रिगेड 
मे एव ब्रिटिश और दो भारतीय बटालियन रखे गय। फौल्ड और अय तोपयाना 
मी व्यवस्था पूणतया यूरोपीया दे! जिम्मे रखी गयी। इन परिवतना के कारण 
भारतोम सत्रा में यूरोपीय सैनिकों की पूरी सल्या 72 हजार हो गयी और 
भारतीया वी ] लाख 35 हजार। 

एक दूसरा दोष जा दूर किया गया वह यह था वि गृह सरवार की अनुमति 
के बिना भारत म॑ भर्ती किय गय स्थानीय यूरोपीय सनिका वी संख्या बढती 


| रॉलतिसन द ब्रिटिश अधोवमष्ट्स इन इजिश्या पृ» 5॥ 
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जा रही थी । पिटइस आंत ने खबरे के प्रति जागहक था पर उसे इस दोष को 
दूर करने म सफलता नही मिली जिसके फलस्वरूप 857 तक स्थानीय यूरोपीय 
सैनित्रो की सख्या पूरे यूरोपीय सैनिका को एक तिहाई हो गयी । मई 860 मं 
पर्याप्त विवादग्रस्तता के बाद मत्तिमडल न दोनो तरह के सनिको को एक' मे मिलाने 
का निणय विया और उप्ती वप अगस्त के महीने में ससद से वैधानिक स्वीहृति 
प्राप्त की गयी जिसम यह बताया गया क्भिविष्य में स्थानीय उद्देश्य के लिए 
किसी भी यूरोपीय की भर्ती न की जाय । 

कुछ विश्वस्त रेजीमेटा को छोड़कर बंगाल की सेना लगभग समाप्त हो 
गयी । एक ला अटठाईस हजार सनिको म॒ से एक लाख बीस हजार सिपाही युद्ध 
के मैदान मे मार डाले मय, या कत्ल कर दिये गप या अदश्य हो गय। इनके 
स्थान पर विद्रोह काल में साथ देन वाले सिखो, जाटों, पजाबी मुसलमाना,. 
गोरखो बलचियां और अय लडाकू लोगो की एक सेना तयार की गयी। 

विद्रोह के पूृव भारतीय रजीमट नियमित और अनियमित दो भागों में बडे 
होते थे। नियमित इकाइया म॑ 25 ब्रिटिश अधिकारियों का समूह होता था 
जिनम से केवल 2 समय पर उपस्थित होते थे और शेप असैनिक और अय 
विभागों में फसे होते थे। इ-ह वापस तभी दुलाया जाता था जब लडाई के आदेश 
रैजीमेट को दे दिये जाते थे। इस तरह सैनिक अधिकारी असनिक क्षेत्न म॑ व्यस्त 
रहवार सैनिक कमण्यता और अनुशासन से प्रिरत हो जाते थे । एक वप के धमने- 
घामने के बाद वे फिर सेना म ले आये जाते थे। उस समय वे वैस ही हो चुके 
होत थे जैसे कोई रगरूट । परिणाम भयवर होत थे । 

86] म भारतीय सेना को “अनियमित प्रया' के आधार पर पुनमठित क्या 
गया जिसके अतगत 3 विशिष्ट चुन गये ब्रिटिश अधिकारियों को सख्या बढा- 
कर 6 कर दी गयी । उसी वष यह भी निश्चित क्‍या गया कि ब्रिटिश अधिकारी 
नियमित रूप से चुना जायया आर अच्छा वेतन पायेगा । उसको इच्छा के विपरीत 
उसमे भारतीय सेना म॑ नही भेजा जाता था। उसे भारतीय स्लेनाओ मे भर्ती हाने 
से पूव हिंदुस्तानी भाषा वी एक परीक्षा उत्तीण करनी पडती थी । पर 86] के 
पुनगठित 'अनियमित प्रथा” वी एक विशेषता यह थी कि युरोपिया की जगह पर 
भारतीया को सेना और कपनी का कप्टेन बनाया जायंगा । 

पहले की हो भात्ति, तीन प्रेसीडे सथा वी सना बनायी गयी जिनम से प्रत्यंक" 
के पास स्टाफ कार होता था जो भारतोय रेजीमेण्टा और अधिकारियों वी कभ 
चारिया सबधी, राजनतिक एवं “यायिक कार्यों की आवश्यक्ता वी पूर्ति करता 
था। पर अमैनिक सेवाआ के पुनगठन के बाद इस क्षेत्र मे उत्तम व्यक्तिया केए 
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समंयन की आवश्यकता ही ने रही! सनिक पुलिप्त ता समाप्त बर टिया गया 
और उसके स्थान पर एवं नागरिया बल थी स्थापना वो गयी । 
आधिक सुधार--सर एच० एस० बर्निषम न लिया है कि, ' विद्वाह न भारत 
वे आधिव क्षेत्र मे एक नय युग दा सूत्रपात जिया । £ बिद्वाह मे परिणामा मे 
भारतीय क्षेत्रम पड़े भयानव आधिक आघात भी थ | नोल और हैवलाब' वी सनायें 
जिन जिन गावा स हावर गयी उहें जवा डाला। शृषव अपनी जान लेकर भागत 
लगे । )86] मे आगरा क्षेत्र म इसबे बारण एसा भयानव दुर्भिश पडा कि इसम 
तमाम लोग बर्बाट हा गय, लायो लोग शरीर स कमजोर हो गय उनती बाम 
बरन वी क्षमता घट गयी और राजस्व अदायगी पर भी इसका प्रभाव पढ़ा। 
बानपुर आर लखनऊ जला दिये गये थे और दिल्ली मरा का शहर हो गया था। 
राजस्व इस तरह बहुत घट गया था और जब विद्वाह का सारा व्यय भी भारत पर 
थोप दिया गया तो उसकी आधथिवः स्थिति जजर हा गयी । ऋण बढ़कर 40 बराड 
स्टलिंग हो गया । पर जव यह प्रस्ताव किया गया कि ध्यापार व पश पर लाइसेंस 
लगा दिया जाय तो इसवा तीद्र विरोध दिया गया 
इन परिस्थितियां म लाड बैनिंग ने गृह अधिकारियों से इस पर उनकी राय 
मागी। जेम्स विल्सन जो ट्रेज री वा अथ सचिव और बोड आफ ट्रेंड का वाइस 
अशोडेण्ट रह चुदा था, को नवम्दर [859 मे भारत मे गदनर जनरत ब'कौंसिल 
का अथ सदस्य बनाकर भेजा गया। 
यहा पहुचने के बाद विल्मन ने देश म दूर-दराज तक इस उद्देश्य से यात्रा की 
जिससे कि आ्िक् समस्याआ वी जानवारी प्राप्त हा सबे। 860 के अपने बजट 
“भाषण मे उसने तात्वालिक आधिक स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि यह 
निराशाजनक है। उसने बताया वि! 30 करोड़ पोण्ड से अधिक कया घाटा तोन 
वर्षीय विद्रोह वाल में जुड गया है और उस वध इसकू 65 लाख और बढ जान 
की आशा है। राष्ट्रीय ऋण 5 करोड 95 लाख स बढकर 9 करोड 80 लाख ही 
गया है जिसका वार्धिक ब्याज ही 20 लाख है । 
बिल्सन ने 7860 62 मे राजस्व की आशा 33 ताघ परौंड की थी / उसने 
बताया कि आय का भुख्य स्रोत भू राजस्व है जो जाय का लगभग 40 प्रतिशत है। 
इसके बाद अफीम, चुगी, टिकट और नमक वी आय आती है ओर फिर अभय । 
]859 म चुगी मे वृद्धि कर दी गयी। जिससे राजस्व म॑ वृद्धि तो हुई पर 
बाहर से आने वाले सामान म॑ कमी हां गयी । इसके" अतिरिक्त भारत म ब्रिटिश 


रन रत अमन ली ली 
] और विह्तार क लिए लाड जारेमस का अध्याय दखिए ) 


2 रालि सन पूर्वोढत, प० ]!6 ॥ 
३ कर्तिधम सर एच० एस० अल आफ कनिग (हटर मीरोज), प 984 
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व्यापारी इससे घृणा करते थे और विल्सन को गह अधिकारियों न यह बता रखा 
जा कि इनके सनोप के लिए जितना स भव हो, किया जाय । 
घिस्सन यहा पहुचने के एक वप के अदर ही मर गया । पर इमके पूव ही वह 
अपनी सस्तुतिया प्रस्तुत कर चुका था जिसमे उसने नये कर लगाने और कुछ पुराने 
व्ययो म कठौती का सुझाव देकर दोहरी नीति अपनायी थी। जो नय कर उसने 
प्रस्तावित किये, वे तीन थे । प्रथम आय कर था जिसे 500 रपये वापिक की या 
इससे अधिक आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से लगना था । दूसरा लाइसेन्स का था 
जो विभिन व्यापारों और पेशो पर लगता था। इसकी धनराशि एक रुपया, चार 
रुपये या दस रुपये वापिक' थी । और तीसरा कर भारत म॑ उत्पादित तम्बाकू पर 
था जो लगभग भारत मे आयातित उसी तरह की सामग्री पर लगाय गय चुगी के 
बरापर था। एक ही तरह का 0 प्रतिशत जायात शुल्क लगाने का श्रस्ताव भी 
किया गया। 
जहा तक क्टौतिया का प्रश्न था असनिक और सनिक व्ययो म॑ कटौती के 
प्रस्ताव क्ये गय जो कठोर रूप से प्रस्तावित किये गय । इस कटौती की दजभाल 
और नियत्रण हंतु एक कायक्ष म सगठन भी प्रस्तावित किया गया। 
भारत मे ब्रिटिश व्यापारियों को सतुप्ट करने के लिए भी बहुत कुछ किया 
गया। सन, जूट और चाय जैस कच्चे माल पर जो भारत मे पैदा क्य जाते थे, 
निर्यात कर समाप्त बर दिया गया । दूसरी ओर आयातित पक्के माल पर आयात 
कर घटा दिया गया जिससे भारतीय उद्योगो को हानि हुई। और यह सब स्वतत्त 
व्यापार के बहाने क्या गया। 
इस तरह की आध्थिक योजना थी विल्सन की जिसे सपूण रूप म॑ प्रभावी नहीं 
“बताया गया। पर उसके प्रस्ताव उचित बताये गय और उसे भविष्य की आथिक 
नीति का आधार बनाया गया । 
बिल्सन का उत्तराधिका रो लग हुआ जिसने पहली वार यह खोज वी कि 
“भारत राजस्व मे असाधारण रुप सं तरणशील और लचीला” है। उसके काल मं 
सैनिक और असैनिक व्ययो मे कटौती का कायक्षम चलता रहा। इस तरह असेनिक 
व्यय में कटौती से 5 लाख की ओर संनिक व्यय मे कटौती से साढ़ें बत्तीस लाख 
की बचत हुई। कागज के सिक्के वा प्रचलन प्रारभ हुआ आर नमक पर कर बढा 
दिया गया । 
पर उसकी धाथिक नोति की मुस्य बात थी आधिक विकेद्रीवरण के विधि 
यी शुरुआत जिसे उसके उत्तराधिकारिया ने अधिक बठोरता से लागू किया । वेग 
ने सबसे पहल यह प्रस्ताव विया कि स्थानीय सरवारा का कुछ वर वसूलन वा 
अधिवार दिया जाय जिप्तम से गुछ वे स्थानोय वारयों ने लिए व्यय कर सके और 
उसके स्थान पर केद्र से प्रेषित किया जाने वाला धन रोव दिया जाय । तम्दाश_ 
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पर कर लगाने से यह काय प्रारभ क्या गया । इस प्रथा वा सबसे चडा तथ्य यह 
था कि इससे फिजूलखर्ची नहीं होती थी। इससे केद्ध वी भी 5 लाखे वी बचत हो 
जाती थी। 
इन महत्वपूण कारवाइयो का परिणाम यह हुआ कि श्री लग के काल में 
मुनाफा हुआ | £ इस मुनाफे को उसने पहले सावजनिव निर्माण पर व शिक्षा पर 
तथा दूसरे मैनचेस्टर बे” मालो पर चुगी को कम करने पर व्यय किया। और 
तीसरे आय कर से निम्त आय वग को मुक्त करने की चेष्टा करत हुए उसने इस 
50 पीण्ड वारधिक तय कर दिया | 
कथि सबधी सुधार--लाड कंनिंग न कुछ क्पि सवधी सुधार भी किये । इसका 
उद्देश्य यह था कि क्सानो को वरदोवस्त की कठिनाइयो और अत्यधिक राज्य की 
माग स बचाया जाय। यह भी उद्देश्य रखा गया कि उह उनके परिश्रम का उचित 
पारिश्रमिक प्राप्त हो। इस क्षेत्र मे अति महत्त्यपूण कदम 859 का 'बगाल रेट 
ऐक्ट' था जिसन किसाना को राजस्व मे स्थिरता और काश्तकारी मे सुरक्षा प्रदान 
की ) इसके अतिरिक्त इसने स्थायी ब-दोबस्त के कुछ दोषो को भी दूर क्या । इस 
ऐक्ट वे अतगत एक रैय्यत यदि अपनी जमीन 20 वष से उसे लगान पर प्राप्त 
क्य हुए है तो यह भान लिया जाता था कि भूमि पर उसका अधिकार 793 से 
है और इस वरह उसे उसी तरह की सुविधायें और अधिकार भी प्राप्त हो जाते । 
भूमि पर अधिकार उसे ही प्रत्तनन किया गया जो उस पर ]2 वष से खेती करता 
चला आ रहा हो। इस पर कर तभी बढ सकता था जब किसी “यायालय से इस 
सबंध में छानबीन हो चुकी हो । इसके बाद अय प्रा ता ने भी 'रेट ऐक्ट पारित 
किये । उनका आदश बगाल 'रे ट ऐक्ट' हो था | 
859 और 860 के बीच यूरोपीय मोल पैदा करमे वालो और बंगाल के 
किसानो के भी कुछ झगडें हुए । चूकि मामला तूल पकड गया, इस कारण इस 
मामले की छानबीन के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसने अपनी रिपोट 
दी। सेकेद्री आफ स्टट न हस्तक्षेप किया तिसमे अतत यह तय हुआ कि नीत पैदा 
करन वे एक असैनिक ठेके की शर्तों को पूरा न करन के लिए विसानो पर फौज 
दारी मुक्दम नही चलाय जायेंगे। 
लिक्षा---854 क बुड डिस्पच म॑ भारत मे शिक्षा के विकास के लिए सिद्धात 
रखे गय ये। पर इस रास्ते पर चाल धीमी रही । पर 859 में परिस्थिति का 
आकलन क्या गया और कुछ वालोपरा'त एक योजना असारित वी गयी। इस 
योजना के अतगत प्रत्यक प्रा द म शिक्षा विभाग खोलने को प्रोत्साहन दिया गया 
जिसम एवं डाइरेक्टर कुछ अध्यापक और निरीक्षणाथ अधिकारी होने थे + 


टन 3 आम. लक 
] कनिषम पूर्वोद्धेत १० 206॥ 
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प्राइमरी और उच्च शिक्षा के विकास की बात भी कही गयी। पर आथिक कठिनाई 
चलती रहो जिसके कारण इस क्षेत्र मे उत्थान फी गति धीमी बनी रही। 

सावजनिक निर्माण विभाग--इस विभाग की लाड डलहौजी ने सगठित 
विया था। जब देश में शाति स्थापित हो गयी तो उसके बाद रानी वी घोषणा के 
सिद्धातो के ऊपर ध्यान दिया गया । इसी के अतगत यह विभाग सरकार के विशेष 
ध्यान मे आया | जनहित के कई काय हाथ मे लिये गये। तमाम बेरक, क्चहरिया 
और पुल निर्मित क्यि गये तथा लबे चौडे बाघ बनने लगे। प्रत्येक” डिवोजन में 
इण्डियन फारेस्ट डिपाटमेट की स्थापना की गयी जिसमे कजरवेटर और अय 
प्रशिक्षित सहायक क्मचारी नियुक्त किये गये । 

जाति एव व्यवस्था--देश मे शाति और व्यवस्था की समस्या गभोर थी। 
तत्कालीन स्थिति मे प्यायाघीशो भे यायप्रियता ही इस प्रशासन में सबसे महत्त्व- 
पूण था। कैनिंग ने इस व्यवस्था को नियमित करने को सोचा जो कानून को 
सहिताबद्ध करमे से ही सभव था। 860 में इसीलिए मकाले द्वारा तैयार क्रिया 
हुआ इण्डियन पेनल कोड और 837 म स्थापित इडियन लॉ कमीशन के काय 
को ही कानून का रूप दे दिया गया। मुस्लिम फौजदारी कानून को रह कर दिया 
गया। नया असैनिक और क्रिमिनल कोड पारित किया गया । 

86] बे इडियन हाई कोटस ऐक्ट के अतगत “यायपालिका पुनगठित की 
गयी। इस एक्ट के अतगत अग्रेजी कपनी के सुप्रीम कोद और अदालता के स्थान 
पर वलकत्ता बम्बई और मद्रास मे चाटड हाई कोटस की स्थापना हुई। सरकार 
को इसके लिए अधिवारित किया गया कि वह 866 मे इलाहाबाद मे स्थापित 
शोट को तरह उत्तर पश्चिम प्रा'तो मे याय करने हेतु एक और “यायालय की 
स्थापना करे। ]86] में कपनी के सक्न यायालय ओर प्रेसोडे/सिया के सुप्रीम 
वोट समाप्त कर दिये गये । क्रिमिनल प्रोसीडर काड मे युरोपियन जनता के लिए 
पर्याप्त सुरक्षा का घ्यान मे रखकर सुप्रोम कोट के ही अतगत उनके मुकदमे चले,, 
यह पाबदी समाप्त कर दी गयी । 

हाई कोट के पयायाधीशो वी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी और उसको इच्छा 
त्तक वह बनी रहती थी। यायाघोशा को योग्यता और शव्ित निर्धारित कर दी 
गयी जो आज भी हमारा पथ प्रदशन वर रही है। 

जाड़ कनिंग की अय सफलता पुलिस विभाग का पुनगठन था। 86] में 
एक ऐक्ट पारित किया गया जिसके अतगत इ स्पेक्टर जनरल के अधीन प्रत्येवः 
सरकार में एक पुलिस विभाग खोला गया। उसकी सहायता के लिए डिप्टी 
इन्स्पेकटर जनरल नियुक्त किये गय । प्रत्येक जिले मे एक सुपरिटेडेंट आफ पुलिस 
मो नियुक्ति की गयी जिसे जिला मजिस्ट्रेट के अधीन ओर साथ काय वरना 
पडता था। इसका उत्तरदायित्व अपने क्षेत्र में शाति और व्यवस्था स्थापित 
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वरना था तथा साथ ही-साथ अपन सीचे पुलिस व्यवस्था भौर अनुशासन स्थापित 
करना था। जिल के प्रत्यक भाग मे एक डिप्टी इस्पक्टर वी नियुक्ति वी गयी 
जितवी सहायता के लिए वा स्टेचुला का एक समूह होता था। सुपरिटेडेट आफ 
पुनिस और उसस ऊपर के पुलिस अधिवारी युरापीय हात थ और उनकी भर्ती 
इग्लैंड म हाती थी । 
अ'य परिवतन---उपरोक्‍त ने अतिरिवत भी प्रशासन के क्षेत्र म कुछ सु'यवस्था 
की गयी | 867 से चीफ बमिश्नर क अधीन सट्रल प्राविसेज वी रचना को 
गयी । 862 मे ब्रिटिश बर्मा का निर्माण विया यया शिसम एमहस्ट या पास मं 
अथम वर्मायुद्ध वे अतगत विजित क्षेत्र तथा डलहौजी के काल म हुए द्वितीय आग्ल 
बर्मा युद्ध के क्षे्र सम्मिलित विय गय । चीन वे साथ कपनी वे व्यापार के कारण 
स्रिगापुर तथा जलडमखू्मध्य का यदायस्‍्त व दवभाल भारतीय सरकार क अधीन 
था। चूकि चीन का एकाधिवार बहुत पहल से ही समाप्त हा चुका था और इस्ट 
इंडिया कपनी भी समाप्त हो चुकी थी, इस कारण बैनिय ने ऐसे सामरिक बदर- 
गाहो और क्षेत्रों को अपने नियत्रण मे बनाये रघना आवश्यक' नही समझा | उप्तते 
इस उत्तरदायित्व से मुबत्त होने की कारवाई प्रारभ कर दी पर यह काय 866 
में ही पूरा हो पाया । 
दुर्मिक्ष मे सहायता--क निंग ने दुर्भिक्ष सहायता नीति के विक्ञाप्त मं महृर्व 
'ूण योगदान क्या । इस सवध में पहले हुए कार्यो वा सक्षिप्त विवचन भौर वह 
काय जो उसके काल में हुआ, उसका वणन यहा समीचीन होगा । 
कपनी के सपूण शासन काल में भारत में दुर्भिक्ष आतव वा कारण रहा था। 
इसबा कारण था देश वा मानसून पर निभर वरना । देश वी सामा ये जनता जा 
गरीब थी और जिसे दोना वक्‍त भोजन नही नसीब होता था, वह ऐसे अवसरों पर 
भूख के मुह का ग्रास बनने लगती थी। पर यह कठिवाई यही नहीं समाप्त ही 
जाती थी । जब मानसून समय से न आता तो उसका दुष्प्रभाव केवल फसल पर ही 
नहीं हवा । घास सूब वी धूप म तप कर जलती और माच-अप्रैल और मई की तपन 
परेशानी पैदा कर दती । दुधारू गाय भूख से तडपने लगती । हल बल तथा क्सिन 
की पूजी बंकार ही जाती। पानी का स्तर घट जाता । कम पानी में कीडे पड जात । 
हैजा और भय बीमारिया असहाय और कमजोर लोगो पर आक्रमण करता श्रारभ 
कर देत। और इस तरह दुख वी कहानी पूरी होती | लाखो मर जाते और जो 
जचते उ है उनकी पुरानी शक्ति पुन न प्राप्त हो पाती । 
इस दशा में लाखा लोगो के जीवन वी मृत्यु स रक्षा के लिए देश म सिंचाई 
व्यवस्था वी आवश्यकता तो थी ही, पर साथ ही दुभिक्ष सहायता नीति की महती 


गावश्यक्ता थी। 
]8वी सदी म दुर्भिक्ष निवारण के क्षेत्र मे ब्विदिश बहुत कुछ नही कर सके 
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क्योंकि वह ऐसा काल था जब वे अपनी विजय और अपहरण के खेल में लगे हुए थे। 
झनका अधिक समय राजनतिक कूटनीति मे खप जाता था। आवागमन के' साधन 
भी इतने विकसित नही हो पाये थे कि दुर-दराज् तक अनाज एक स्थान स॑ दूसरे 
स्थान पर भेजा जा सके। ृपि सबधी आकडे भी एकत्नित नही किये जा रहे थे 
और न ही मौसम की खराबी की अग्रिम सूचनाए प्रसारित हो पाती थी । और इस 
सबके अतिरिक्त 880 के फेमीन कमीशन ने लिखा, “भारत मे ब्रिटिशों की 
स्थिति ऐसी नही थी कि वे सामाय सहायता हेतु लोगो में भाव उत्पन कर सर्के 
या इसके लिए पर्याप्त साधन एकत्नित कर सके । ” 
इस तरह दुर्भिक्ष का प्रकोप होता और देश तबाह होता था। करोडा भूखी 
मरते और मर जात। पर सरकार कुएं खोदने के लिए अग्रिम धन-राशि दन, 
आपात काल हेतु अनाज एकत्रित करमे, अधिक' अनाज एक्त्वित करने पर प्रतिबंध 
लगान के अलावा अधिक कुछ न कर पाती । इस सवध मे कोई राष्ट्रीय नीति 
नही थो । 
9वी सदी के पूर्वाद्ध मे भी स्थिति मे कोई परिवतन नहीं हुआ। सभवत 
पहली बार 837 मे गया और जमुना क्षेत्र म दुर्भिक्ष पडन पर स्थानीय सरकार 
ने स्वीकार क्यि कि राज्य को स्वस्थ लोगो को काम दना चाहिए तथा जसहाय 
व कमजोर लागो की देखभाल समाज को करनी चाहिए। पर जहा उत्तरदायित्व 
को स्वीकार भी किया गया, अधिक कुछ नहीं किया गया । पुरुष, स्त्रियो, बच्चा 
और जानवरो की मौता ने पूरे वातावरण मे रोने व कप्ट की स्थिति पदा कर दी। 
इमसब कारण विद्रोह भी हुए जिसे दवा दिया गया । 
विद्रोह के आगमन पर भी स्थिति नही वदली फिर क्पनी की जगह ताज ने ले 
ली। इसके बाद इस समस्या की ओर ओचित्यतापूवक ध्यान दिया गया । प्रारभ मे 
अथमनस्क रहकर ताज की सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। और जब दुभिक्ष 
पडा तो 'फैमीन कमीशनो” की नियुक्ति की गयी जिहे यह बताना था कि आगे 
इस दुर्भिक्ष राक्षस का मुकाबला कैसे क्या जाये । और धीरे घीरे दुर्भिक्ष सहिता 
में परिपकवता आ गयी जिससे सहायता प्राप्त होने लगी और जीवन बचाने म॑ 
सफलता मिलने लगी। 
ताज के अतगत सिंचाई के साधन मे वढोतरी हुईं। रेलवे लाइने और अय 
आवागमन के साधन धीरे घीरे देश मे प्रत्येक क्षेत्र को छूने लगे। व्यापार और 
व्यवप्ताय आगे बढा और ऐसे ही हृषि सबंध मे कानून निर्माण हुआ जिससे कि 
कृपका का हित साधन हुआ । आधिक क्षेत्र मं धीरे धीरे परिवतन ने दुभिक्ष की 
प्रद्षति को भी बदल दिया । और यह भी एक समस्या थी जिसे प्रत्येक फेमीन 


कमीशन” को चेलना पड्ढा। इसे परिस्थिति के अनुकूल ही सस्तुतिया भी करनी 
पडती। 
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कैनिंग इसके लिए प्रशसा वा पात्र है कि प्रथम दुर्भिक्ष आयोग उसी क काल 
में [860 में बना जब उस वपष मानसून असफल रहा और 48,000 वग मील वा 
क्षेत्र जिसमे अतवर, आगरा के आस पास उत्तर पश्चिम प्रात आर अय बहुत से 
क्षेत्र में भयानव दुभिक्ष पड गया । लगभग 5 लाख लांगा ने अपना घर बार छाड 
दिया। भाग्य स॑ उत्तर पश्चिम प्रात के दक्षिणी पूर्वी खिला म पर्याप्त वर्षा हा गयी, 
ईस्ट इंडिया रेलवे से पर्याप्त सहायता मिल ग्रगी और अकासग्रस्त क्षेत्र के 9 लाख 
एकड क्षेत्र में 837 में रक्षा के उपाय वर दिये गय । 837 वी पुरानी नीति 
दुहरायी गयी और सरकार न स्वस्थ लागो व! काम दिया, कमजोर लागा को 
समाज ने सभाला | वैसे समाज वी असहायता की स्थिति मे यह काम भी सरकार 
को ही करना पडा। 80 हजार लोगा का 26 केद्रीय और 75 जिले स्तर वे 
सहायता केद्री से सहायता प्रदान वी गयी । 

सरकार ने पहली वार इस सयध मे एक जाच समिति वी नियुक्षित इस उद्देश्य 
के लिए वतल बेयड स्मिथ के नैतत्व म की । क्नल स्मिथ ने अपनी रिपाट प्रस्तुत 
की। पर दुर्भाग्य से अववी बार भविष्य मे पथ प्रदशन क लिए कोई सिद्धात नहीं 
बनाय गये। पर इस दिशा म काय प्रारभ हो गया। 2866 67 में दूसरा जाच 
आयाग वैठाया गया जिसन दुर्भिक्ष सहिता बनाने वी दिशा मे कुछ काम क्या जा 
अतत इस तरह के १ई क्मीशना के परिश्रम के फलस्वरूप सामन आया। इसी 
बीच अगले तीन बर्षो मे 86] तब कनिंग मे 836 मील रेवव लाइनें 
बिछवापी जिससे दुर्भिक्ष मू सहायताथ वडी मदद मिलती । 


863 का इडियन कौसिल ऐक्ट 


भारत मे कनिय के काल की यह भी एक महत्त्वपृथ सफलता थी। जॉन 
कोटमैन ने लिखा है कि 833 और 86 के बीच इग्लैड मे “चाधथिस्ट आदोलन 
ने महाद्वीप बी ऋरातिकारी भावना को हमारी राजनीति में ला उपस्थित किया 
और इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनतिक शक्ति का प्रसार ऊचे व मध्य वर्ग के 
अतिरिक्‍त मजदूरों के बीच से जाना पडेगा। और इस आदोलन ने ब्रिठिशा की 
स्वाभाविक शक्ति में तीघ्रता और शक्ति ला दी जिससे स्वतत्न और प्रजा 
तात्रिक शासन को बल मिले। इस आदोलन के कारण ब्विटिश उपनिवेशों म 
स्वशासन की माग उठी ।” भारत में इस बात की ज़ोरदार माय थी कि जब 
858 के गवनमेण्ट आफ इडिया ऐक्ट के द्वारा बहुत-से विशेष पर्रिवतन किये 
जा चुके थे तो भारत सरकार म॑ परिवतन आवश्यक था। यह भाग्य वी ही बात 
थी कि ग्लेडस्टन जैसे इग्लैड के सुधारवादी जहा इग्लड मे प्रजातात्िक भाव को 
आगे बढाने में रुचि लेते थे वहा वे एक सीमा तक भारत की इच्छा का आदर 
करने को भी तैयार ये। 860 से सर बाटिल फ्रियर ने अपने एक मिनिट मे 
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लिखा, “यह विनाशकारी प्रयोग वि उन बरोडो लोगो के लिए विधान बनाया 
जाये जिनके विषय में हमारी जानवारी फा स्रोत केवल उनके द्वारा क्य गये 
विद्रोह हैं, भला बया पता उनके मन वे है या नही ।' 857 के विद्रोह स स्पष्ट 
था वि यदि भारत मे जनमत वा ठीव तरह से पता लगाया गया होता और यदि 
बहा के लोगा से परामश की व्यवस्था को गई होती तो ]857 म॑ ब्रिठिशा को जो 
कप्ट सेलना पडा, वह न झेलना पडता। भारतीयों का लेजिस्लेटिव कौसिल में 
प्रतिनिधित्व नही था जहा वे अपनी मामा को प्रस्तुत कर सक्ते। 6 जून 86] 
को ससद में सर चाल्स चुड ने अपने भाषण मे सच ही कहा, “यह मूखता ही हागी 
कि भारत म हम अपनी कठिन होती स्थिति से मुख मोड लें | यह एक अय कारण है 
जिसके वारण हम शी घ्र-से शीघ्र सभी सस्थाआं को शवितशाली नीव पर खडा वर 
देना चाहिए।” 

सुधार किये जाने था एक कारण और था। हमने देखा है कि' 833 के चाटर 
ऐबट न वानून का केद्रीयवरण कर दिया था जिसबे कारण चीजें ठीक से आगे 
नही बढ पाती थी | भारत एवं बडा देश था जिनवी कानूनी समस्या केद्र सरकार 
के कुछ सदस्यों द्वारा नही समझी जा सबती थी क्योवि' वे यहा वी जनता से बहुत 
दूर रहते थे । इन सदस्या के पास समय और इच्छा टोनो नही थी जिसस॑ कि वे 
पूरे देश के लिए एक स्तर का वानून बनवा सकें। 

]853 वे' एक्ट के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल की काय शैली भी 
सतोपजनष' नही थी । सर एच० बवी० लोवेट के' अनुसार, “कौसिल बोड वी तरह 
काय कर रही थी और सभी मसाले बहुमत से निश्चित होते थे । गंबनर जनरल को 
अति महत्त्वपूण मसलों पर बहुमत को भी ठुकराने का अधिकार था |”? लाड 
कनिंग इस सामूहिक व्यवस्था से असतुप्ट था। इसके अतिरिक्त इस कौसिल ने 
कभी आग्ल-भारतीय ससस्‍या हीने की चेप्टा भी नही की। पर विधायिका शवित 
की स्थिति मे वह इसी तरह वी हो गयी। इसने ससदीय औपचारिकताए भी 
अपनायी जैसे त्तीत बार बिला का वाचन और उहें समितिया को सौंपना आदि । 
चर इससे देर होती थी | एक दजन कौंसिल के सदस्पो की पपर॒वाई को नियमित 
करने के लिए ]36 आदेश पहले से ही बने थे। स्वतत्न विधायिका वी तरह काय 
करने के नाटक करते हुए यह कभी-कभी पूर्तियों को रोक देती थी भौर अपनी गृह 
सरवार पी इच्छा के अनुसार पूणतया काय भी नहीं करती थी। कभी कभी 
कौंसिल सदस्य गुप्त मौमलो पर सूचनाए प्राप्त करने की जिद बरते थे और एसे 
प्रश्न केरते थे जिनका उत्तर देना सभव नही था। इन सभी को अधिकारी ठौक' 
करना चाहते थे। इन परिस्थितियों मे [86] का कौसिल ऐक्ट पारित किया गया। 


] लोवेट, सर, एच० वर्ने कैस्द्रिज हिस्ट्रो आफ इण्डिया, भाग 6 प० 226॥ 
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कौनिंग इसके लिए प्रशसा वा पात्न है कि प्रथम दुर्शिक्ष आयोग उसी व काल 
में 860 में वना जब उस वर्ष मानसून असफल रहा और 48 000 वग मील का 
क्षेत्र जिसमे अलवर, आगरा के आंत पास उत्तर पश्चिम प्रात आर अय बहुत से 
क्षत्न मे भयानक दुभिक्ष पड गया । लगभग 5 लाख लोगो ने अपना घर बार छाड़ 
दिया । भाग्य से उत्तर-पश्चिम प्रात के दक्षिणी-पूर्वों जिला म्‌ पर्याप्त बर्षा हा गयी, 
ईस्ट इंडिया रेलव से पर्याप्त सहायता मिल ग़यी और अवाल्ग्रस्त क्षेत्र वे 9 लाख 
एबड क्षेत्र मे 837 में रक्षा के उपाय कर दिय गय । 837 वी पुरानी नीति 
दहरायी गयी ओर सरकार न स्वस्थ लोगा को काम दिया, कमजोर लागा का 
समाज ने सभाला । बसे समाज वी असहायता वी स्थिति मे मह काम भी सरकार 
को ही करना पडा। 80 हजार लोगा को 26 वेद्रीय और 75 जिले स्तर के 
सहायता के द्रो से सहायता प्रदान की गयी । 

सरकार ने पहली वार इस सयध मे एक जाच समिति वी नियुक्ति इस उद्देश्य 
के' लिए क्तल बैयड स्मिथ के नत व से की । कमल स्मिथ न अपनी रिपांट प्रस्तुत 
की । पर दुर्भाग्य स अवबी वार भविष्य म पथ प्रदशन के लिए कोई सिद्धात नहीं 
बनाये गय। पर इस दिशा मं काय प्रारभ हा गया। 866 67 म दूसरा जाच 
आयाग बैठाया गया जिसन दुभिक्ष सहिता बनाने की दिशा में कुछ काय किया जो 
अतत इस तरह के बवई क्मीशना के परिश्रम के फलस्वरूप सामने आया। इसी 
बोच अगले तोन वर्षों में [86] तक कनिय ने 836 मील रजव लाइनें 
बिछवायी जिसमे दुश्चिक्ष म सहायताथ बडी मदद मिलती । 


]863 का इंडियन कौसिल ऐक्ट 


भारत मे कैनिंग के काल की यह भी एक महत्त्वूण सफलता थी । जान 
कोटमैन ने लिखा है कि 833 ओर 86] के बीच इग्लैंड मे “चार्टिस्ट आदोलन 
ने महाद्वीप वी क्रातिकारी भावना को हमारी राजनीति मे ला उपस्थित किया 
और इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनतिक शबित का प्रसार ऊचे व मध्य बग के 
अतिरिक्त मजदूरों के बीच से जाना पडेगा। और इस आदोलन ने ब्रिदिशा की 
स्वाभाविक शक्ति में तौब्रता और शक्ति ला दी जिससे स्वतत्न और प्रजा 
तानल्निक शासन को बल मिले। इस आदोलन के कारण ब्रिटिश उपनिवेशा भ 
स्वशासन की माग उठी।” भारत में इस बात की ज्ञोरदार माग थी कि जब 
858 के गवनमेष्ट आफ इंडिया ऐबट के द्वारा बहुत-से विशेष परिवतन किये 
जा चुके थे तो भारत सरकार मे परिवतन आवश्यक था। यह भाग्य की ही बात 
थी कि ग्लेडस्टन जैसे इग्लैड के सुधारवादी जहा इग्लैंड म॑ प्रजातान्निक भाव को 
आगे बढाने मे रुचि लेते थे वहा वे एक सीमा तक भारत की इच्छा का आदर 
करने को भी तैयार थे। 860 मे सर बाटिल फ्रियर न अपने एक मिनिट मे 
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लिखा, “यह विनाशकारी प्रयोग कि उन करोड़ो लोगो के लिए विधान बनाया 
जाये जिनके विषय में हमारी जानकारी का स्रोत केवल उनके हारा किय गये 
विद्रोह हैं, भला बया पता उनके मन वे है या नही ।” ]857 के विद्रोह स्‌ स्पष्ट 
था कि यदि भारत मे जनमत का ठीक तरह से पता लगाया गया होता और यदि 
बहा के लोगो से परामश की व्यवस्था की गई होती तो 857 मे ब्रिटिशा को जो 
कष्ठ झेलना पडा, वह न झेलना पडता। भारतीयों का लेजिस्लेटिव कौसिल में 
प्रतिनिधित्व नही था जहा वे अपनी मागा को प्रस्तुत कर सकते | 6 जून 86] 
को ससद में सर चाह्स बुड ने अपने भाषण मे सच ही कहा, “यह मूखता ही हागी 
कि भारत में हम अपनी कठिन होती स्थिति से मुख मोड लें | यह एक अग कारण है 
जिसके कारण हमे शीघ्र से शीघ्र सभी सस्थाओं को शक्तिशाली नीव पर खडा कर 
देना चाहिए।” 

सुधार क्ये जाने वा एक कारण और था। हमने देखा है कि 833 के चाटर 
ऐकट ने कानून का वे द्रीयकरण कर लिया था जिसवे कारण चीजें ठीक से आगे 
नही बढ पाती थी। भारत एक बडा देश था जिनकी कानूनी समस्या के द्ध सरकार 
के कुछ सलस्यो द्वारा नही समणी जा सकती थी क्योकि वे यहा वी जनता से बहुत 
दूर रहते थे। इन सदस्यो के पास समय और इच्छा टोनो नहीं थी जिसत् कि वे 
पूरे देश बे' लिए एक स्तर का कानूम वनवा सकें । 

]853 के एक्ट के द्वारा स्थापित लेजिस्नेटिव कौसिल की काय शैली भी 
सतोपजनक नहीं थी । सर एच० वी० नोवेट के अनुसार, “कौंसिल वोड वी त्तरह 
काय कर रही थी और सभी मसले बहुमत से निश्चित होते थे। गवनर जनरल को 
अति महत्त्वपूण मसलो पर बहुमत को भी ठुकराने का अधिकार था ।” लाड 
कनिंग इस सामूहिक व्यवस्था से असतुष्ट था । इसके भतिरिक्‍त इस कॉौंसिल ने 
कभी आग्ल-भारतीय सस्था होने की चेप्टा भी नही की। पर विधायिका शवित 
वी स्थिति मे वह इसी तरह की हो गयो। इसने ससदीय औपचारिक्ताए भी 
अपनायी जैसे तीन बार बिला का वाचन और उह समितियों को सौंपना आदि । 
पर इससे देर होती थी। एक दजन कौसिल के सदस्या की कारवाई की नियमित 
करने वे लिए 36 आदेश पहले से ही बन थे। स्वतत्न विधायिका की तरह काय 
करने वा नाटक करत हुए यह कभी-कभी पूर्तिया को रोक देती थी और अपनी गह 
सरकार की इच्छा के अनुसार पूणतया काय भी नहीं करती थी। कभी कभी 
कौंसिल सदस्य गुप्त मौमलो पर सूचनाए प्राप्त करने वी जिद करते थे और ऐस 
प्रश्न करते थे जिनका उत्तर देना सभव नही था। इन सभी को अधिकारी ठीक' 
क्रना चाहते थे। इन परिस्थितियो मे 86[ का कौसिल एक्ट पारित किया गया। 


] लोवेट सर, एच० वरनें कैम्द्रिज हिस्ट्रो आफ इण्डिया, भाय 6 प० 226। 
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कायपालिका की धाराए--इस ऐक्ट की धराआ। मे थाइसराय व इवजीक्युटिव" 
कासिल म कुछ परिवतन क्यि गये । 853 मे कौसिल में एक विधि सवधी सदस्य 
चौथे सदस्य के रुप म जोड़ दिया जाता था । विद्रोह के वाद आधिक व्यवस्था वै 
असगठन मे परिवतत आवश्यक कर दिया और विधि सदस्य का स्थान एक 
प्रशिक्षित अयविज्ञ को दे दिया गया। पर एवं वानूतविंद की बम आवश्यकता ने 
थी, क्याकि विधि का सहिताकरण प्रारभ हो गया था। यहा तक वि मंकाल द्वारा 
तैयार विया गया पैनल कोड भी अभी अधूरा था ।”! इस तरह 86] के ऐक्ट 
ने कौंसिल में एक पाचवा सदस्य जाड दिया । इस ऐक्ट ने संफ्रेट्री आफ स्टद का 
सेनापति को कौसिल का विशेष रादस्य बनान का अधिकार प्रदान क्या | जबकि” 
उपरोज़त पाच सदस्यों म स तीन सलस्‍्य एस हात थे जा भारत मे कम्पनी या ताज 
की सवा मे कम स कम ]0 व रह चुके हा । पावर मे से एक को सैनिक सदस्य 
होता था जो स्थान क्सी प्रतिष्ठित सैनिक का ही प्राप्त होता था। दो आय सदस्य 
असैनिक कमचारी हात थ, चौथा आधथिक मामला म जानकार होता था चाहे 
वह ताज था कपनी की सेवा मे रहा हो या न रहा हो । पाचर्वें सदस्य का विधि 
सदस्य होना था। यह पद इग्लैंड या आपरलैड के क्सी बैरिस्टर को या स्वाट- 
लेण्ड वे एडवोकेटस की फैकत्टी के किसी सदस्य को जो पाच वष से अपने देश' 
में हा मिल सकता था। सेनापति की एक विशिष्ट सदस्य होना भी था और 
व्यवहार म था भी जो सनिक सदस्य के साथ देश के संनिक प्रशासन का उत्तर 
दामित्व अपने कधे पर लेता था ।' 
प्रध्येश साधारण सदस्य एव सेक्रेद्री ओर आडर सेक्रेद्रियो द्वारा सहायता आप्त 
करता था | वह अपने पास पूरा कार्यालयीय उत्त रदायित्व रखता था । 
गवनर जनरल की शक्ति मे वद्धि कर दी गयी और अब उसे विधि रचना कोः 
छोड़कर हर क्षेत्र मे अकेले काय करने के लिए अधिकारित कर दिया गया | गवतर 
जनरल को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह एक प्रेसीडेटट की नियुक्ति, 
कर ले जो उसकी अनुपस्थिति मे बैठकों का सभापतित्व करे। वह कौसिल की 
काय पद्धति को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता था और इस 
नियम के अतगते की गयी कारबाइया या पारित आदेश कौसिल मे गवनर जनरल 
की कारंबाई या आदेश कहलाते थे। लाड वैनिंग ने इस अधिकार के जतगत जोः 
पहुला काय क्या, वह यह था कि उसन सदस्यो के वीच कामज स भरे सदुका की 
अदला बदली को रोका । उसने नये नियम बनाकर सदस्यों के बीच पाटफोलियो 
या विभागों का वटवारा क्या और छोटे मोटे कामा को उहं स्वयं करन के लिए 
अधिकार प्रदान कर दिया । और महृत्त्वपूण क्ागजा पर अपने मत सहित छह 


न मन 
] लोवेट सर, एच० बनें कैम्द्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया भाग 6 १० 226 240। 
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वाइसराय के सामने प्रस्तुत करने को कहा । यदि वाइसराय का मत उससे मेल न 
खाता तो यह मसला कौंसिल में ले जाया जाता जहा प्रेसीडेटट को एक निर्णायक 
मत प्राप्त होता । लोवेट लिखता है कि, “इस तरह भारत सरकार गवनर जनरल 
के नेतत्व मे एक मत्रिमडलीय सरकार बत गयी जिसमे विभागीय स्तर पर काय 
होने लगा तथा गवनर जनरल इसम अधिक जागरूक और विशेष भाग देन लगा 
जो क्सी 'भी पश्चिमी दश के प्रधान मत्नी से अधिक था। इसके पूर्वाधिकारियो 
ने इतनी रुचि न ली थी ।!7 
केंद्रीय विधापिका--विधान बनाने की वात दष्टि मे रखकर वाइसराय ने 
इक्जीक्युटिव कौंसिल मे विस्तार किया जिसमे गवतर जनरल को यह अविवार 
दिया गया कि वह वम-से कम 6 और अधिक से-अधिक 2 सदस्यों को 
नामित कर दे जो दो वष के लिए अपने पद पर रहगे। आधे से कम सदस्यो को 
कायालय के बाहर का होना था । 853 के चाटर ऐब्ट के अतगत प्रातीय प्रति- 
निधियो की प्रथा समाप्त कर दी गयी | सर० ए० एच० लायड ने ससद मे॑ यह 
इच्छा व्यकतत की कि यह निदिष्ट कर दिया जाय कि ये सभी अतिरिक्त सदस्य 
भारतीय होंगे । पर सेकैट्री आफ स्टट ने उत्तर दिया कि ऐसा करना सभव नही 
है कयाकि इससे प्रिटिश लोगा की विभिनत क्षेत्र की जनता के बीच वैधानिक भेद- 
भाव की बात उठ खडी होगी। वैस इन सदस्यों मे कुछ भारतीय तो होग ही । 
इस तरह यह प्रावधान किया गया कि य॑ अतिरिक्त सदस्य भारतीत या यूरोपीय 
होग । इन अत्तिरिक्त सदस्यो सहित वाइसराय की कौंसिल ने भारतीय विधायिका 
का स्वरूप ग्रहण कर लिया । 
इस तरह से बनी लेजिस्लेटिव कौसिल सभी विययो पर ब्रिटिश ब ब्रिटिश 
भारतीयो तथा भारत के अदर व बाहर के कम चारियो के लिए विधि का निर्माण 
कर सकती थी । अपवांद केवल यह था कि निम्न विषयों में से यदि क्सी पर 
इससे प्रभाव पडता था तो इसपर गवनर जनरल को स्वीकृति आवश्यक हो 
जाती थी | ये विषय थे--- भारतीय राज्या या विदेशी शक्तियों से सबंध, एक वग 
का धम या धामिक पहुपरा, जनता का ऋण और भारतीय राजस्व, जल सेना 
और थल सेना में अनुशासन | के द्वीय विधायिका भारत के किसी भी भाग के 
लिए विधि का निर्माण कर सकती थी। पर विधि को सपृणता तभी प्राप्त होती 
थी जब इस पर गवनर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी । इसके बाद इसे 
सेफ्रेद्री आफ स्टेट के पास स्वीकृति के लिए प्रेषित क्या जाता था जो चाहे तो 
इसे अस्वीकार भी कर सकता था। गवनर जनरल को विधायिका के विस्तृत 
अधिकार प्राप्त थे। भारत मे शाति और ब्रिटिश हिंता को ठेस पहुचने वाले मसलो 


] लोवेट पूर्वोद्त, पु० 229 30। 
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में उसे पूण विपेधाधिकार प्राप्त था। वह आतीय सरकार के विसी विधि का 
परिवर्तित या समाप्त बर सकता था। उस श्राता और प्रेत्नौड्ीसिया वी सीमा 
परिवतन का भी अधिकार था। उसे आपातवॉाल मे आडिनेस लागू करत का 
अधिवार भी था ज्ञो 6 माह तव लागू रह सकता था पर इसवी सूचना उचित 
समय पर सक्रेद़्ी आफ स्टट को भी प्रेषित की जाती थी और वह चाहती 
इससे पृव ही इस वापस ले सवता था। गवन र जनरल वे विध्ययिका अधिकार का 
और विधियों का ब्रिटिश ससद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक असिरिकत 
घारा वे आधार पर इधर अपहृत श्राग्ता पर गवनर जनरल द्वारा स्वीकृत काय- 
कारिणी आदंश स्वीकार क्यि गय । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि केद्धीय विधायिका की शवित मे वापी क्टाती वर 
दी गयी । स्पप्टत अब यह हो गया वि कायकारिणी द्वारा प्रस्तावित विधियावा 
रजिस्ट्रेशन हो जाता थां। तमाम मामला मे विधि की प्रारभ वरन के लिए गवनतर 
जनरल के पूव रवीकृति की आवश्यकता पडती थी। कोई भी ऐसी विधि पारित 
नहीं हा सकती थी जो गृह सरकार के अधिकार म हस्तक्षेप करती हो या किसी 
ससदीय एक्ट के विपरीत जाती हो । एसे एक्टा को ताज अत्वीकार कर देता था । 
गबनर जनरल को भी आडिन सर लागू बरन का अधिकार था या निपेधाधिकार 
का भी वह प्रयाग कर सकता था ) इस तरह 'इस ब्रायकारिणी पर मियक्षण या 
ररीक का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। यहा तक कि विधायिका काब भी प्रत्ति 
अधों वी सीमा म थे (3 
पर फिर भी इन प्रावधाना में कुछ गुण थ। भारतीयों को सरकार को ऊची 
कौंसिला म लिया जाने तगा मर भारत सरकार को वह स्वरूप प्रदान किया गया 
जो भाज तक चलता आ रहा है । 
प्रात्तीय विधायिकाएं--प्रातीय विधायिकाआ सवधी प्रावधान ने मद्रास और 
बम्बई प्रान्त के प्रान्वो को विधायिका शक्ति प्रदान की । विधायिका के उद्देश्य से 
गवनर की इक्जीवयुटिव कौंसिल म॑ कम-से-क्म 4 और अधिक-से-अधिक 8 सदस्या 
को जोडन का आदेश दिया गया । इन सदस्या को नामित क्या जाता था जिनमे से 
कम-से-क्म आधे प्तदस्मों को गैर सरकारी होता था। प्रेसीडेगी के एडवोकेट 
जनरल का भी यवनर सामित कर सकता था। इन सदस्यों का कायवाल दो वर्ष 
था और इ हैं विधान बनाने को हर बैठक में बुलाया जाना था । यवनर जनरल का 
यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे पो इसी तरह की लेजिस्लेटिव कौसिलें जय 
प्रान्तो न्तो मंबनाये । इसी के आधार पर 862 मे बगाल मे, 886 में उत्तर-पश्चिम 
अन्त मे तथा 898 मे पजाब व॑ बमा भे इसका प्रावधान क्या गया । पर 


4 मजूमदार एण्ड अदस एडवान्स्ड हिस्द्रर आफ इंडिया, १० 852॥ 
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इन लेजिस्लेटिव कौसिलो वी शवित कम कर दी गयी थी । बुछ विषया में विधि 
चनाते समय गवनर जनरल के पूव अनुमति की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 
कोई भी बिल बिना उसके हस्ताक्षर के विधि का रूप ग्रहण नही कर सकता था। 
प्रान्तीय कौंसिल प्रान्त के अच्छे प्रशासन के लिए विधि का निर्माण कर सकती 
थी। पर पोस्ट एव तार, सिक्के ढालने, विदेश सबंध, सेना आदि जसे राष्ट्रीय 
महत्व के प्रश्नो पर उसे विधि बनाने का अधिकार नही था। 
इस तरह की घाराए इस ऐक्ट की थी।सर बाटल फ्रेयर और सर सैयद 
अहमद खा को इच्छा की पूर्ति हो गयी। और कमचारिया को भी सरकार की 
सहायता करने और भारतीय समस्याओ को समझने का अवसर प्रदान क्या गया 
जिससे भारतीय अपनी कठिनाइयो को इनके माध्यम से पहुचा सकते थे । इस 
ऐकट ने बम्बई और मद्रास की प्रातीय सरकारों को विधायिका शक्ति पुन प्रदान 
कर दी और अय प्रान्ता मे भी इसी काय को करने के दरवाजे खोल दिये । इससे 
'विधायिका के विकेद्रीफरण की जो क्रिया प्रारभ हुई वह अच्छे प्रान्ता की 
पूण स्वायत्तता तक पहुच कर ही रुकी । पोटफोलियो प्रथा ने गवनर जनरल को 
अनावश्यक काय करने से उबारा जिससे वह महत्त्वपूण कार्यो मे अपन को लगा सका । 
853 के चाटर ऐक्ट ने गवनर जनरल को विधायिका शक्ति के अतिरिक्त सब 
कुछ प्रदान किया था । आर्डीनिःस, पोटफोलियो आदि ने आधुनिक प्रथा की नीव 
डाली और जैसा कि कोटमैन ने लिया है, “कौ सल ऐक्ट का पृण प्रभाव यह रहा 
कि भारत म प्रजातभ्रीय सरकार की दिशा में विधायिका मे प्रतिनिधित्व के 
भाध्यम से राजनतिक क्षेत्र म कदम आगे बढे ।77 
इसमे सदेह नही कि इस ऐक्ट में कुछ दोष भी थे। पहले से चले आ रह और 
सरकारी सदस्य चूंकि शक्तिशाली और बहुमत मे थे, इस कारण गैर सरवारी 
सदस्यो थी भूमिका महत्त्वपूण नही थी । न ही राजाआ और जमीदारो के रूप मे 
गैर सरकारी सदस्य जनता की समस्याओं को समझ सके या प्रतिनिधित्व कर 
सके । वे कौंसिल वी सदस्यता के प्रति कोई आक्पण नही रखते थे और इसीलिए 
बे० वी० पुनिया ने लिखा है, “कि कौंसिल की सहायता लेने से प्राय लोग 
इनकार कर देते थे । और ये नामित सदस्य भाने मे बहुत ही लापरवाही करते और 
जाने के लिए बडो जल्दी मचाते ।”“थ कोसिल अपने मे रचना या काय के आधार 
'पर विधायिवायें नही कही जा सकती थी। केद्धीय और प्रान्तीय कोंसिलें तात्वा- 
लिक मसलो पर विचार कर सकती थी । उहं सूचनायें प्राप्त करने तथा प्रशासकी य 
कार्यो को रोकने का अधिकार नही था । उनको विधि मात्र सरकार की इच्छा का 


] कोटमन पूर्वबोद्धात प० 223 
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प्रतिनिधित्व करती थी । वे स्वयं “भारतीय शासकों ना परपरागत दरबार जैसा 
दिखत थे जिसमे जनता के मत जानने की चेष्टा की जाती थी ॥"३ 

पर फिर इन कौसिलो के वचाने वा उद्देश्य भी तो यही था अर्थात्‌ जवमत वा 
पता लगाना तथा सरवारी विधान वी रक्षा करना और उसे -यायसगत बनाना । 
प्रचार, सूचना और वाद-विवाद ही इसका उद्देश्य था। एक सीमा में य उद्दे श्य 
पूरे भी हो गये और उस परम्परा वी नीव भी इसी समय पड गयी जिसे भारत 
की भविष्य की पीीढी को प्राप्त करना था । 

सिक्किम--विद्रोह वे बाद किंग वी सफलताओं वे आकलन के समाप्ति के 
पूव दा शब्द उस चढाई के सबध मे जो छांटे सं हिमालय क साम्राज्य सिविकम' 
पर किया गया | ब्रिठिशा वे इस छाटे राज्य से सबंध अच्छे नही थे क्योकि महा का 
शासक उत्तेजक प्रद्ृृति का था। नवम्बर 860 में डॉ० ए० कंम्पर्ेंल को अपन 
60 व्यकितिया सहित आगे बढने पर बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। 
इसके बाद 2,600 सैनिको द्वारा यहा पर आक्रमण क्या गया जो पूण सफल 
रहा। काई क्षेत्र अपहत नहीं किया गया पर शाति सधि के अगत 7,000 २० 
क्षतिपुरति के रूप म लिये यय । इस राज्य म ढक जाने वाली एक सडक बनाने का 
निणय हुआ ब्रिटिशा को राज्य में कुछ व्यापारिक सुविधाए प्राप्त हुई । 

इस तरह स्पष्ट है कि विद्रोह का प्रभाव अत्यधिक और दृर्गामी हुआ । ताज 
ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारभ किया पर यह मात्र औपचारित था”। 
भारतोय सेना पूथतया पुनगठित की गयी । भारतीय राज्या के प्रति नीति मे भी 
काफी परिवतन क्या गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रशासन, हृषि, शिक्षा, 
सावजनिक निर्माण विभाग व शाति तथा व्यवस्था से सबधित मशीनरी के सबंध 
में भी परिवर्तन क्यि गये। 858 के गवनेमेट आफ इडिया ऐक्ट तथा 867 
के इडियन कौसिल ऐक्ट के कारण महत््वपूण सवैधानिक परिवतन हुए. । 

“विद्रोह का एक सीधा प्रभाव स्पष्टतया यह भी था कि भारतीय राजनीति 
में अतिवाद का जम और उत्पान हुआ ।”5 भारत मे 'टाइम्स' के सवाददाता रसल 
ने अपनी डायरी मे लिखा, ' दा जातियो के बीच इस विद्रोह ने घृणा और दुर्भा- 
बना की अति को जम दे दिया है जिसमे मात्र शासको का परिवतन ही इसकी 
दवा नही दिखाई पडता । इनमे से क्रुद्ध तत्व हमारी सबसे बडी समस्या हैं!” 
टाम्सन ऐण्ड गैरेट मे लिखा है कि, “ब्रिटिश पुराने आक्रमणकारियां के विपरीत 
जसे-जैसे अधिक समय वीतता गया वे अलम-थलग पडते गये । वे विदेशी होत 


| कूपलण्ड आर० इण्डियन आब्लेम पृ० 56॥ 
2 858 के एक्ट के वाद विवाद बे लिए ऊपर देखें / 
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नये और अधिक कायक्षमता का प्रदशन क्या 0४ 
पदमुक्ति---8 माच 862 को दुखीमन हो लाड करनिंग पदमुक्‍त हो 
गया क्योकि कुछ ही मास पूव उसकी पत्नी का क्लवत्ता में देहात हो गया था । 
इग्लैण्ड पहुचते-पहुचते उसकी भी [7 जून को मृत्यु हो गयी। उसका कोई 
उत्तराधिकारी नही था। रालितन ने लिखा है, “भारतीय साम्राज्य के इतिहास 
में शायद ही किसो को इससे अधिव' बोझ अपने कधे पर ढोना पडा हो। उसका 
जीवनी लेखक लिखता है कि वह कभी-कभी आधी रात से विना आराम किये 
दोपहर तक तब तक काय करता रहता था जब तक कि' सचमुच उसकी कलम 
उसके हाथ से छूट नही जाती थी ।”* कनिंघन ने लिखा है कि, “वह काय-क्षेत्र मे 
कूद पडा और प्रारभ से काम के आगे उसने स्वास्थ्य वी ओर ध्यान नहीं दिया 
जिसका दुष्परिणाम उसे भोगना पडा ।” और सचमुच “गभोर व स्थिर चित्तवाले, 
अदूद शक्ति वाले, यायशील व उच्च आ मा वाले वनिग के प्रति प्रशला म हमारे 
सर झुक जाते हैं। एव घटनाप्रधान काल म ईमानदारी से उसने अपन कत्तव्य का 
वहन किया और उस अधकारपूण तूफानी काल में अपने देश के जहाज वा बेडा 
“पार लगाया ॥/३ 
लाड वेनिंग ने शाति और युद्ध दोना क्षेत्रा मे जय पताका फहराई। जिस 
दढ निश्चय के साथ उसमे विद्रोह को दवाया, वह निश्चित ही ईष्यपूण था । पर 
अधिक प्रशसा का पात्न वह इसलिए है कि एक बार सधप के उपरात्त शाति 
स्थापित हो जाने के बाद वह देश के नवनिर्माण मे शातचित्त हो लग गया। इस 
तरह का काय सतुलित उच्चआत्माओ वाले लोग ही कर सकते हैं। जब उसकी 
राजनीति की आलोचना हुई तो लाड ग्रेनविल को उसने लिखा “मैं नही चाहता 
कि आप मेरी रक्षा अनुचित और गलतफहमी वाले कार्यो के अतिरिक्त भी करें । 
पर आप पूण सामथ्य से मेरी ओर से यह कह कि जहा हम प्रथम कत्तस के 
रूप में बिना दया के विद्रोह को दवान को तैयार है, वही साथ ही साथ हम इसे 
भी स्वीकार करते हैं कि विद्रोह समाप्ति के बाद “याय और शाति को अपनी 
यात्षा पर चलने का अवसर मिलना चाहिए। हम क्रोध मे सभी को फासी पर 
लटवाकर या जिदा जलाकर दडित करने या उससे कम हिसात्मक दड बग, जाति 
या चमडो को भाघार बनाकर देने के पक्ष मे नही है ।” 
विद्रोह के उपरात यह माग बार बार उठी कि उसे वापस बुला लिया जाय । 
उसने दढतापूवक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्रह अधिकारियां को लिखा, 





| टी० एण्ड जी० पूर्वोदत प० 42 ॥ 
2 रॉलिसन पूर्वोद्ात पु० [23॥ 
-3 कनिधम पूर्वोडत प० 39॥ 


30 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


“मेरा विश्वास है कि भारत सरकार म इस क्षण परिवतन से देश मे शातति 
स्थापना म बाधा पडेगी।” जहा तक उसकी नीति मे परिवतन वा प्रश्त था 
उसने कहां, “किसी तरफ मे प्रसारित होन वाला उपहास सा कटाक्ष मुझे अपने 
पक्ष से विरत नही वर पायेगा क्याकि इस मैं अपना कत्तव्य समझवार करता हू /? 

इस तरह कीनिंग साआज्य सुरक्षा ने मसल पर दयालु हीत हुए भी कठोर था 
तथा उदार होते हुए भी निष्ठुर था। रालिसन न लिया है वि, ”/इग्लंण्ड ने सदा 
मुफ्त ही अपना सर्वोत्तम भारत को प्रदान किया है, और उसम जाज पैनिंग वा 
एक आदरणीय स्थान है ।” 


2 का शत ४०35. मली 
] रालिसत पूर्वोद्धात प० 23॥ 
2 वही। 


+. |) 
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लेफ्टीनट कनल अलबजा डर लारेस की आठवी सातान जान लेयड मेयर- 
लारेस 4 माच 8] को पैदा हुआ। उसकी मा कैथरीन लेटीशिया रेवरे'ड जाज 
नाकस की पुत्री थी । उसने कई स्कूला मे शिक्षा प्राप्त वी पर कही भी अच्छा छात्र 
सिद्ध नही हुआ ! उसने लादन डेरी के पवायला कालेज मे भी अध्ययन किया। 
827 में उसे ईस्ट इडिया क्पनी मे लिपिक का स्थान प्रदान किया । हैलीवरी 
में दो वप का प्रशिक्षण प्राप्त +र 829 मे वह कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। 
कपनी की सेवा मं काय रत अपन बडे भाई हेनरी के साथ वह यहा आया। 
भारत म उद्धने कई पदो पर काय किया । पहले वह दित्ली मे रेजीडे-ट का 
सहामक रहा। बाद मे वह पानीपत व गुडगाव मे कलेक्टर व मजिस्ट्रेट बना, फिर 
इटावा मे बटोजस्त अधिकारी । इस तरह उसने प्रशासक, यायाधीश और राजस्व 
अधिकारी के तरह के अनुभव प्राप्त किये। 840 मे उसने छुट्टो ली और इंग्लैंड 
चला गया। “एक असैनिक युवा क्मचारी के हर पद पर उसने काय किया । मोर 
जम या भाग्य से सहयोग पाये बिना वह इन 0 वर्षों मे आगे बढ़ता गया ओर 
नाम कमाया [5 
अगस्त 842 में उसने, जब वह आयरजलेण्ड मे था, हैरियट कैथरीन हैमित्टन 

से विवाह कर लिया। तीस वष बाद भो उसने लिखा कि धार्मिक व्यक्ति की इस 
पुत्ती मे बह सब गुण थे जो एक व्यक्ति आशा कर सकता था। इसके बाद वह भारत 
वापस लौट आया और उसे यहा दिल्‍ली स॑ पहले असेनिक “यायाघीश, फिर 
मजिस्ट्रेट और उसके बाद कलेक्टर बनाया गया। गवनर जनरल लाड हाडिज 
उसबी योग्यता से प्रभावित हुआ और 846 म प्रथम अफ्गान युद्ध वी समाप्ति 
के बाद उसे जालघर दोआब क्षेत्र का, जिसे पजाब से अपहृत क्या गया था, 
वमिश्नर बना दिया गया। ' यहा पर उसने अपन तीन आदेश प्रसारित क्यि 
नर्थात 'आप जपनी विधवाओआ को नही जलायेंगे , “भाप अपनी कायाओ को मार 
नहीं डालेग', 'आप अपने यहा के कोढिया वा जीवित नही गाडेंगे” जब ]849 म 


] शिलियंद एड़दड पूतरोंडत ५० 2403 
2 बही, प० 2434 
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द्वितीय सिक्ख युद्ध के बाद पजाव के शेप भाग पर भी अधियार वर लिया गया 
तो जान को इसी प्रात मे बोड आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का संदस्य बना दिया गया | 
उसका बडा भाई इस वोड का चेयरमैन था। पर हेवरी स्वतत्न स्वभाव का व्यवित 
था, जबकि जान उन सभी बातों को समथन देता जिसे लाड डलहोजी उचित 
मानता | इसीलिए आश्चय नहीं किया जाना चाहिए वि 853 में जद बाड 
समाप्त कर दिया गया तो जान को पजाव का चीफ कमिश्नर बना दिया गया। 
]856 भ उसे नाइट बना दिया गया और के० सी० बी० वी उपाधि प्रदान की 
गयी। पजाब के चीफ कमिश्नर की हैसियत से उसने सर्वोत्तम सेवायें अवित वी और 
जब 857 का विद्रोह हुआ तो उसने पजाव को अग्रेजा के पक्ष में ही नही बनाये 
रखा वल्कि “हाथिया, ऊट, बैल, गाडिया, सनिको को देने के लिए धन रेत भरे बोरे, 
जीन, तम्बू'? सनिक सक्षेप मं ऐसा सब बुछ जिसकी आवश्यकता दिल्‍ली पर अधि- 
कार करने के लिए थी, वहा भेजा और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य को भारत म 
यचाथा। ]859 भ जब वह इस्लैंड वापस गया तो उसे वढा आदर प्रदान क्या 
गया। उसे नवीन भारतीय कौंसिल का सदस्य भी बनाया गया। डाइरेक्टरा न 
उसकी सेवाओं को ध्यान मे रखकर उसे सेवा मुक्ति वे काल के वाद 2000 पौंड 
वाधिक की वत्ति देने का तिणय क्या । 
इसी बीच भारत में लाड बँनिंग का उत्तराधिकारी लाड एल्गिन हुआ। 
कजन न उसे ”चालाक, परिश्रमी तथा प्रफुल्लचित्त” व्यक्ति का विशेषण प्रदान 
किया। कनाडा म उसने पर्याप्त प्रशासकीय अनुभव प्राप्त कर लिया था ओर उसके 
बाद भारत म उसे गवनर जनरल बनाया गया । भारत मे उसन कैनिय के रचनात्मक 
कार्यों को जारी रखा। ब्रिटिश साआ्राज्य की महत्ता प्रदर्शित करन के लिए उसने 
अम्बाला, आगरा, कानपुर और वनारस में दरवार किये। सैनिक व्यय म कटौती 
की और जनता के ऊपर नये कर नही लगाये गये । उसके काल मे एक कट्टर मुसल 
मानो के समूह बहावियां न उत्तर पश्चिम सीमा पर कठिनाइया पैदा की पर उसे 
दबा दिया गया। दुर्भाग्य से भारत मे लाड एल्गिन का जीवन अति सक्षिप्त सिद्ध 
हुआ । वह 8 माह के शासन के बाद धमशाला म मर गया। लारेस को उसका 
उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके पूव उसने बम्बई की ग्रवनरी करने से इनकार 
कर दिया था। सर जान लारेस भारत के वाइसराय और गवनर जनरल का पद 
भार ग्रहण करने कलकत्ता मे जनवरी 864 मे पहुचा । + 


आ तरिक सुधार 
आतरिक और वाह्य सभी मामलो मे लारेस के वायसरायल्टी का काल 


| णशिलियट एडबड प० 252॥ 
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सफलता का काल था । उसके आत्तरिक प्रशासन का पहले परीक्षण किया जाय । 

सैनिक सुधार--हम यह पहले ही देख चुके है कि किस तरह विद्रोह के उपरान्त 
सेना वा इस तरह से पुनगठन किया गया जिससे यदि पुन विद्रोह हो तो ठीक से 
उससे निबटा जा सके। तोपखाना युरोपियों मात्न के ही अधिकार मे कर दिया 
गया। भारतीय और यूरोपीय सनिको का अनुपात 2 व | का हो गया। 858 
के कमीशन ने एक अन्य सतकता की बात जो बताई, और जिसमे लारेस स्वयं भी 
सदस्य रह चुका था, वह यह थी कि “चूकि हम भारत मे बडी स्थानीय सेना के 
बिना कोई काय नही कर सकते, इसलिए हमारा उद्देश्य इस सेना को सुरक्षित 
बनाने का है। हमे युरोपीय सनिको को शक्तिशाली बनाना ही पडेगा, साथ ही 
साथ देशी सैनिकों मे भी सतुलन की नीति अपनानी होगी।” पर यह प्रस्ताव 
सारेस पर स्वय के लिए छोड दिया गया कि गवनर जनरल होकर वह इस पर 
कारवाई करे। 

“देशी सेनिको का एक दूसरे के विरुद्ध सतुलन ' की नीति का श्री गणेश 
लारेस के वाल ही मे क्या गया। सेक्रेट्री आफ स्टेट चात्स बुड ने लारेस द्वारा 
प्रेषित भारतीय सैनिको के विभाजन को स्वीकार कर लिया जो इस तरह थी () 
एक राष्ट्रीय या बग के आधार पर, उदाहरणाथ गोरखा रेजीमे ट, सेना का बनाया 
जाता जिसमे सभी सैनिक एक प्रात जाति या बग के हा। यह विभाज्य नियम न 
होकर अपवाद होना था। (2) प्रातीय प्रथा जिसके अतगत एक ही प्रा-त के भिन- 
भिन जाति के सैनिक को रखा जाना था। (3) मिली-जुली सेना प्रथा जिसमे 
विभिन प्रात्तों जातियो वर्गों के सनिको को एक साथ रखा जाना था | 

यह भी तय हुआ कि भारतीय सैनिक वही भर्ती किये जायेगे जहा यह अति 
क्रावश्यंक होगा। कसी भी वग या जाति पर जान वूझकर निभर नहीं किया 
जायगा और उह एक अनुपात मे भर्ती क्या जायगा । इन सैनिको का अफसर 
उह ही बनाया जायगा जिह वे पसद करते हैं। लगातार सेना का दश के एक 
भाग से दूसरे भाग में भेजा जाना हतोत्साहित किया जायगा वयोकि इससे आपस 
मे उनमे परिचय बढता है जो घीरे धीरे एक भाईचारे म परिवर्तित हो जाता 

है।” 

एक विवाद उठा कि क्या भारतीय सेना को उत्तम हथियार से लैस क्या 
जाय। वैसे तो अधिकतर युरोपीय अधिकारिया न इसका पक्ष लिया कि भारतीया 
को बेहतर अस्त्र प्रदान किये जाए ओर इस मामले में कोई भेद भाव न बरता जाय 
भर जान ने स्वय राजनतिक कारणा से दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत क्या ।! उसने 


अपना मत अ'य लोगो सहित सेक्ेट्री आफ स्टट को भेज दिया जिसमे उसन प्रस्तावित 


- दखें मित्रा प्रायसत अपल [868 सद्या 4]8 सारेन्सेज मिनिट ]8 अप्रल । 
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किया कि देशी सना को धीरे धीरे इनफील्ड राइफ्त प्रदान वी जाय। नाल वी 
ओर स गोली भरने वाले और उत्तम राइफत उसने सह न दिय जान 
सिफारिश की | पर सेक्रेट्री आफ स्टेट न अधिवारियों का मत मानत हुए यह पा 
क्या कि युद्ध लडने वाले सैनिवा मे “अपने कामरंडा, अफ्सरा मं और स्वयं अ4। 
मे भी विश्वास होना चाहिए ।” “युद्ध म भेजे गय सैनिक यदि यह जान जाएं।वः 
उनके पास पराव अस्त्र है तो उतका विश्वास डिग जायगा ।/ और इसीलिए देशी 
सेना को हथियार प्रदान करन पर कोई प्रतिवध नहीं लगाया जाना चाहिए वल्वि 
उहई उत्तम अस्त्र भी प्राप्त होत चाहिए 77 
जसा पहले ही बताया जा चुका है, 786! में तीन प्रेसीडेजसियों में उतबी 
सेना के साथ स्टाफ कोर भी लगा दिया गया जो भारतीय संता और असैनिव' 
नौकरी वालो वी राजनैतिव' और अय क्षेत्ना म छान-बीन बरता रहा था। यही 
काम यह अनियमित गौर सीमा प्रातो म भी करता था। ब्रिटिश र॑जीरूटो से 
अधिका रियो का भेजा जाना बद कर दिया गया तथा कोर म पदो नति स्थ'न रिक्ति 
के स्थान पर न होकर सेवा काल वे आधार पर किया जाने लगा जिसका परिणाम 
यह हुआ कि इन अनावश्यक अधिका रियो का वेतन बढ गया और राजस्व पर बोझ 
भी बढ गया । 
जान लारेंस ने स्थिति को ठीक करते के लिए अधिकारियों को अधिक वत्ति 
पर समय से पूव पद मुक्ति की लालच दी। पर सेक्रेद्री आफ स्टंट ने उसकी इस 
योजना को अस्वीकार करते हुए लिखा, “ऐसा ठीक नहीं मालूम पडता है कि एक 
अफसरो का समूह पैदा किया जाय जिह अफसर बनने वा अवसर प्राप्त हो जाने 
पर एक नया सहायक नियम बनाकर उह्े लालच देकर पदमुक्ति भी चेष्टा इस 
समय वी जाय जब उनकी सेवाओ की सबसे अधिक उपयोगिता है ॥/” 
पुलिस सुधार--बुछ पुलिस सुधार भी क्ये गये । विद्रोह के पूव बहुत काल 
तक मजिस्ट्रेट जिले के काम के अतिरिक्त पुलिस विभाग का काम भी देखते थे 
जिसमे उनका काम भी बढ जाता था और उहे यायिक-अधिकारी का काय भी 
करना पडता था। विदोह के पूव /इस दिशा म सुधार की कारवाई पहले ही 
प्रारभ की जा चुही थी जो 6 सितवर 859 के एक्ट के दर और 86] के 
पुलिस ऐक्ट के द्वारा पूरी हुइ। इस तरह कायपालिका से '“यायपालिका के' काय 
अलग हो गये । १९ लारस चूकि शक्ति को के द्वीकृत करने का प्रेमी भी था इसलिए 
वह इसे उच्तटना चाहता था । 863 के उत्तर पश्चिम प्रात (यू० पी०) के पुलिस 
कमीशन म इसके पल म निणय दिया और जवसर को पाकर लारेस ने विभिन 


] मिली डिस्पच आफ अरगिल 25 फरवरी 869 समस्या 5 
2 वही 37 माच 869 सम्या 434 
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गवनरों का मत इस सबंध में आमत्नित क्या। पर गवतर इस मामले मे लारेस 
से भि“त मत रखते थे जिसके कारण लारेःस को अपनी योजना रोकनी पडी । 
पर लारे म के अनुसार पुलिस सगठन मे एक अय दोष और था जिसे दुर 
किया गया। पुलिस अधिकारी जो मूल रूपसे सेना मे नौकरी करते थे, वे 
सेना का भाव पुलिस मे ले आते थे जो कायक्षमता की दष्टि से सदा लाभकर न 
होता था । लारस इसे रोकना चाहता था और ऐसे अधिकारियो वी सप्या धटाना 
चाहता था। विरोध के बावजूद 3 अगस्त 867 को उसने एक प्रस्ताव पारित 
क्या जिसके अतग्रत मह तय था कि आगे पुलिस अधिकारों भारतीया और 
यूरोपीया दोनो से भर्ती क्यि जायेंग। इनम भारतीय तत्त्वा को बढाया जायगा 
और यह घोषित किया गया कि पुलिस अधिकारियों बे' लिए देशी राज्य कम- 
चारियो के विषय मे ज्ञान आवश्यक है और भर्ती के समय इस बात पर भी ध्यान 
दिया जायभा । 
अथ व्यवस्था---जॉन लार॑स ने जमीदारो की तुलना म किसाना के हित की 
ओर ध्यान दिया और उनके विकास मे रुचि दिखायी। 868 मे पजाब टेनसी 
एक्ट पारित क्या गया जो “किसानो की सदुष्टि का प्रतीक स्वीकार किया जाता 
है ।” कुछ मामला मे इसक अतगत किसानो को जमीन पर काविज भी बताया 
गया। इसी बष अवध टेनसी ऐक्ट भी पारित किया गया जिसके अतगत /5 
क्सिाना को जमीन पर साधारण कर के आधार पर अधिकार दिलाया गया। 
नमक सबधी कर में जो दांप थे उस भी दूर किया जाना था। 5 जुलाई 
867 की अपनी रिपोट मे ब्रेडल ने इग्रित किया कि अवध में नमक बनाना रोकने 
के उपरात्त राज्य मे इसके उपभोग में क्मी भा गई है। लगभग इसकी जनसख्या 
के आधे लोग नमक इतनी मात्रा म प्रयोग करते थे कि वह स्वास्थ्य को हानि 
पहुचाता था ) पशुआ को आवश्यक्ता से कम इसे प्रयोग करने का अवसर मिलता 
था। 
इसके अतिरिक्त भी एक दोष था वगाल, बिहार और मद्रास म नमक पर 
लगने वाने कर इस सीमा तक असमान थे कि नमक का मूल्य बगाल मे कभी-कभी 
दो पुना से चार गुना तब' भय प्रेसीर्डा सयो से अधिक रहता था। उत्पादन मूल्य से 
तो इसका मृरय बहुत ही अधिक रहता था | कौघिल के बहुमत से सदस्य! के विरोध 
के वाबजूद लारेस ने सेक्नेट्री आफ स्टेट का अपन प्रेषण मं बगाल के नमक पर कर 
वा प्रस्ताव कया और वम्बई व मद्रास मे इसे बढ़ान का। उसन कुछ और 
सुधार भी प्रस्थापित कियि। पर उसके काल में कोई भी खुधारात्मक वदम नही 
उठाया जा सका। बेस उसके तुरत बाद दोयपो का दूर किया जान लगा और यह 
879 बात-आगत पूणतया समाप्त हा गया । 
चुगी--विद्योह क कारण आधिक कठिनाइया ने अग्रेजी कपनी वी चुगी दस 
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करने की नीति, जो आयात और निर्यात माल पर लगता था, को पलटने को 
बाध्य कर दिया । पर नधिक चुगी लेते की नीति अधिक दिता तक नही चलामी 
जा सी । कुछ ही दिनो बाद धीरे धीरे इसे कम बरने की नीति अपनायी गमी । 
लारेन्स कं काल मे भी यह नीति चलती रही । इस तरह 864 मे 0 प्रतिशत 
आयात चुगी घटाकर 73 प्रतिशत कर दी गयी और 20 प्रतिशत विशेष चुगी, 
जी तम्बाकू पर लगाई गई थी, उसे घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया । 
867 मे मस्से के प्रयास से एक अय सुधार किया गया। उन वस्तुआ की 
सूची बनाने के स्थात पर, जिन पर चुगी नहीं लगती थी और शेष जिन पर चुगी 
लगनी थी उसे छोड देने की परम्परा पलट दी गई और अब उन बस्तुओ को सूची 
बनने लगी जिन पर चुगी लगती थी और शेष को वैसे ही छोड दिया गया। इसके 
परिणामस्वरूप चुगी प्रथा सीधी सादी हो गई। 
स्टरम्प कर--स्टैम्प कर मे परिवतन के लिए एक कमीशन बनाया गया । इसने 
१866 में अपनी रिपोट प्रस्तुत की। इसकी सस्तुत्ति के अनुसार निम्न परिवतन 
क्यि गये । यह तय क्या गया कि स्टैम्प कर उस मुक्दम पर जो यायालय म जा 
जायेगा, कम से-बम एक रुपया लगेगा | यह कर 000 के मुकदमे पर ]0 प्रतिशत 
होना था और यह मुकदमे वी वीमत के बढ़ने के साथ घटता जाता था। और 
अतत ये शिकायतें जायी कि फौजदारी मुबदमे मे कर 863 से हटा दिय एफ हैं । 
अब इस पर भी कर लगने लगा) 
अफोम राजस्व--860 में भारतीय बचत श्रणाली के प्रारभ वाल से ही 
अफीम राजस्व के सम्ब'ध मे ऊचाई और नीचाई ने सही बजट के अनुमान में 
गभीर कठिनाई पैदा कर रखी थी! यह आवश्यक था कि बंगाल एक निश्चित 
मात्ता मे अफीम की पूति करे जिससे कि एक आर चीन म अनावश्यक स्पधा न हो 
जाप जहा इसका प्रयोग होता था और दूसरे इससे मालवा अफीम पर चुरा प्रभाव 
न पडे | साथ ही जिससे बजट का अनुमान भी ठीक से लगाया जा सके । 
लारस ने इस सबंध म कदम उठाये। वगाल अफीम वी कीमत ठीक' रखने 
के लिए और उपरोवत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने बगाल वे लिए 45 हजार 
सदूकें अफीम बेचने का लक्ष्य रखा । दुसरे उसने टम्पुल के इस प्रस्ताव का समथन 
किया कि एक ओपियम रिजव फड की स्थापना वी जाय जिससे कि बज़ अनु> 
जात मे कोई घढिनाई न हो ) पर बाइसराय वी एक्जीवयुटिव बौंसिल मे द्वितीय 
प्रस्ताव वा विरोध किया । इसे सेक्रेद्री आफ स्टेट ने स्वीकार भी नहीं कया। 
संक्रे्री आफ स्टेट न इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए वाइसराय को लिखा कि 
अफीम ये राजस्व पर अधिव' भरोसा नहीं क्या जा सकता क्‍्याकि यह चीन से 
अआष्त होता है जहा से यह वभी भी सामाजिक विद्रोह के कारण किसी भो क्षण 
समाप्त हो सकता है। अय देशों की अफीम पहुचन पर प्रतियोगिता के कारण 
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भी इसमे कमी आ सकतो है। इसके अतिरिक्त उसने लिखा ओपियम रिजव फड! 
एक डूबता हुआ फड होगा जिसके दोष सव विदित हैं। इक्जीक्युटिव कौसिल का यह 
कहना था कि रिजव फड की रचना से अतिरिक्त कर का बोझ बढेगा और वह 
भी ऐसे समय जब किसी चीज की कमी नही है । इसके साथ इसने यह भी कहा कि 
अफीम का राजस्व बढोत री की दिशा मे है इसलिए घबडाहूट मे कोई कदम उठाने 
की आवश्यकता नही है। इसलिए इन कारणो स द्वितीय प्रस्ताव वापस ले लिया 
गया। 
लाइसेन्स कर--जॉन ला रेत्स को कुछ गभीर आधिक कठिनाइया झेलनी 
पडी। भारत मैं युरोपीय सेना के रहन के लिए भवन निर्माण हेतु उसे 0 करोड 
स्टलिंग की आवश्यकता थी । और इसके लिए उसने आयकर फिर से प्रारभ करने 
का प्रस्ताव क्या ! यह कर उस व पर लगाना था जिसे 860 में विल्सन न 
प्रस्तावित किया था पर जिस वापस ले लिया गया था। पर उसकी कौसिल ने 
उसके द्वारा आयकर प्रारभ किये जान के प्रस्ताव का विरोध क्या । उसका यहू 
प्रस्ताव कि नियति की जाने वाली कुछ वस्तुओ पर कुछ कर लगा दिये जाने पर 
भी उही के विरोध का शिकार हो गया । 
अपने कार्यो मे टाग भडाये जाने पर दूसरे वष उसने एक दूसरा प्रस्ताव कर 
उस काप्तिल से पारित कराया। नय प्रस्ताव मे आयकर को परिवर्तित रूप देकर 
लाइसन्स कर का नाम दिया गया। सपन युरोपीयो और भारतीया के गरभीर 
विरोध के बावजूद जिसे भारत ओर भारत के बाहर भी प्रदर्शित क्या गया 
कलकत्ता वी लेजिस्लेटिव कौसिल ने 867 मे इसे कानून बना ही दिया। 868 
में सर्टीफिकेट टैक्स सबधी कानूत भी पारित क्या गया और इस तरह जॉन' 
लारेस का आथिक उद्देश्य पूरा हो गया। 
ये नवीन कर लग्रभग सभी आय पर आके गये! केवल सावजनिक सपत्तियां 
ओर भूमि पर यह नहीं लगाया गया। इसके अन्तगत पैशेवर तथा व्यापारी वर्ग 
पर साधारण कर लागू किये गये । 200 रुपये वाधिक आय से यह कर लगना 
प्रारभ होता था और 0,000 तक लगता था। इस बीच की आय के वग पाच 
भागों में विभाजित क्यि गये थे । प्रत्यक समूह पर 2 प्रतिशत कर लगता था और 
प्रत्यक समूह के सबसे कम आय वाली घनराशि पर यह देय था। स्पष्ट था कि 
भाम से न सही पर यह आयकर ही था। 
टेम्पुल लिखता है कि लाइसे स टैक्स “उसकी जानवारी म वैचानिक आयकर 
से निम्न कोटि का है क्याकि इसका प्रभाव सभी सपन वग पर नही है। पर इसने 
भध्य वग के लोगा को अवश्य प्रभावित किया जिन पर अभी तक कोई कर नहा 


"5५ 
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लगा था, यह कुछ था ।7 
द्वितौय दु्भिक्ष आयोग--- 866 67 का उडीसा का दुभिक्ष अपनी गरभी रता 
के कारण भारत मदुर्भिक्ष सहिताकरण म एक प्रमुख घटना सिद्ध हुआ। इस बंप 
उडीसा म॑ जितनी मूत्तीवत आई इसके लिए वहा की सरकार उत्तरदायी थी। बषा 
कम होने के कारण [865 मं धान बी फसल /3 रह गयी। कंम्पबेल न लिखा 
है कि “ध866 के अप्रेल स क्टव के! मजिस्ट्रेट ने फिर भी यह सूचना भेजी कि 
गरभीर खतरे की कोई वात नही है। कुछ दिना के बाद मई म वह और इसके साथी 
भूखो रहने लगे ।” चारो ओर आतक छा गया। अनाज के व्यापारियों ने पूर्ति रोक 
दी और इसके पूव के अनुत्त रदाथी और लापरवाह सरकारी क्मचारी बाहर से 
कुछ मगाने का प्रयास करें कि मानसून ने तमाम क्षेत्रा ने पानी ही पानी भर दिया । 
सामान लाने के सभी रास्ते बद हो गये और अक्तूबर से पहले सरकारी तौर पर 
कोई सहायता नही पहुच सकी । लगभग 5 लाख पौड व्यय क्या गया । पर जा 
अनुमान उस समय लगाया गया उसके अनुसार लगभग /4 जनता का वेहान्त हो 
गया । 
लारेस ने कैम्पवेल कमीशन की नियुक्ति की जिसने बंगाल सरकार को इस 
बात का दोपी ठहराया कि उसने समय से पूव कठिनाई की चेतावनी नही दी, और 
अधो वी तरह मांग और पूर्ति के सिद्धात पर विश्वास कर लिया और यह भी नहीं 
समझा कि उडीसा में क्सि तरह दुर्भिक्ष के वाद मानसून न॑ उडीसा को सारे देश से 
काटकर रख दिया और समानपूर्ति के लिए कोई रास्ता ही नही रखा । कमीशन न 
सस्तुत किया कि (4) क्मचारियों के लिए आवश्यक है कि बे भविष्य में उपयुक्त 
बिन्दुओ पर अधिक सतक रहे। कमीशन ने लिखा कि “यह धारणा बन गयी कि 
उडीसा दुर्भिक्ष व्यक्तिगत असफलता का प्रतीक है जो फिर नही दुहराया जाना 
चाहिए ।” साथ ही कमीशन ने सस्तुत क्या कि (2) श्रान्तो मे कृषि के आाकडे 
ओर भूमि के रिकाड तैयार क्ये जाए । (3) आवागमन के साधन तथा समाचार 
प्रेषण को ठीक किया जाय । 
इस तरह पहली बार सरकार के लिए उत्तरदायित्व की स्वीकृति की वात की 
गई। इन सस्तुतिया ने 880 के रॉयल मोशन का पूर्वानुमान कर लिया जिसका 
तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि जब 868 मे दूसरा दुर्भिक्ष पडा ती गवनर 
जनरल लाड लारेसन घोषणा की कि सरकार का यह उद्देश्य है कि “प्रत्यक 
जीवन बचाया जाय” जिसके लिए प्रत्येक जिल बे! अधिकारी का उत्तरदायित्व 
होगा। पर फिर भी एक निश्चित और विस्तृत दुभिक्ष नीति अभी दूर की बात 
थी। 
[ टम्पुल पूर्वोद्धत प० 63 डा० घमपाल ऐडमिनिस्ट्रशन माफ सर जात सारेस भी 
देखें । 
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868 69 में जब उत्तर पश्चिम प्रात और पजाब मे सूखा और दुर्भिक्ष पडा 
सो सरकार न समथ लोगो को नौकरी देने की चेष्टा की । पर राजपूताना पर 
इसका और गभीर प्रभाव पडा जिससे कि वहा के तो तमाम पास पडौस के 
क्षैज्नां में चले गये जिससे सरकार के साधन और पूर्ति पर प्रभाव पडा । पर 
सरकार के सभी प्रयासा के बावजूद दुभिक्ष, हैज्ञा, चेचक और बुखार का प्राकृतिक 
अकोप हो गया जिसमे 2 लाख लोग मर गये । 

अय सुधार--सर जान का काल जगल सरक्षण के अशासत के लिए सदा 
याद क्या जायगा ! इसके लिए जगला के इसपंक्टर जनरल ब्रे/डस तथा जगल 
अशासन के सस्थापक ब्लेथान उत्तरदायी थे । 

865 मे ऐक्ट सात मे जगल वे सरक्षण वे' ही नियम थे । इसमे यह बताया 
गया कि जगल प्रशासन के लिए मात प्रशिक्षित अधिकारी ही नियुक्त किये जाए। 
सरवार द्वारा सुरक्षित क्षेत्र पर निशान लगाये जाये । जगल मे आग लगन से रक्षा 
के उपाय किये जाय । इमारती लकडी विधि से काटी जाएं । 

इस ऐक्ट के पारित होन के बाद चुने गये अभ्यर्थी फ्रास और जमनी प्रशिक्षण 
हेतु भेजे गय । जगल विभाग को पुनगठित क्या गया जिसका आधार यह था 

कि जो क्मचारी इसके काय कर रह है उहे समुचित अवसर प्राप्त हो जाय । 

नहरो के निर्माण के क्षेत्र मे भी बहुत कुछ किया गया। गह अधिकारिया वी 
स्वीकृति से यह निश्चित किया गया कि नहरा में निर्माण का काय सरकारी 
पज्ञेंसीज को सीधे अपने हाथ म लेना चाहिए। इसे प्राइवेट कपनिया को नही सौपा 
जाना चाहिए । सेक्रेटरी आफ स्टेट ने इसकी भी अनुमति प्रदान वी कि नहूरा के 
निर्माण के लिए ऋण के माध्यम से धन एकत्नित किया जाय । यह भी कहा गया 
किय ऋण सरवार द्वारा एकत्रित क्यि जाए पर तभी जब योजना ) लाख रुपये 
से ऊपर की हो । छोटी योजनाआं के लिए नियमित राजस्व का प्रयोग क्या 
जाय। 

नहरां बी आवश्यकता दुभ्भिक्ष रोकने से है इसे लारेस मे समया और अपनी 

वाइसरॉयल्टी मे अत म बडी दोआब नहर के पुनर्तिर्माण वी योजना तैयार की 
गई। सिंध नदी के पानी के प्रयोग के लिए भी योजना तैयार हुई । ऐसा ही कायक्रम 
चेनाव और व्यास नदियों के लिए भी तयार हुआ। आगरा और दिल्ली के वोच 
सिंचाई हेतु नहर खोदने का काय प्रारभ हुआ। पश्चिमी जमुना नहर म सुधार 
और मरम्मत का काय क्षिया गया। रोहिल खड की नाप की गई और पूर्वी रोहिल 
खड व उत्तर-पश्चिम प्राता मे आवागमन हतु अवध से इस नहर से जोडन की 
योजना बनी । 


प्राइवेट कपनियो द्वारा रेलवे के निर्माण के पक्ष में भी जान सारेस नहीं था 
च्योंकि इसके कारण सरकार को घन लगाने वाली क्पनी के धन पर वुछ ब्याज 
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देना पडता था । भारतीय करदाता के हित में वह इस काम को सरकारी एजेन्सी 
को देने के पक्ष म था। वैसे तो सेकरेट्री आफ स्टेट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया 
और इस कारण वह इस क्षेत्र म कुछ नही कर सका। पर इस मसले पर एक शानदार 
मिनिट अपने पीछे छोडा जिससे प्रभावित होकर लाड मेयो ने प्राइवेट कपनी के 
हाथ से यह काय लेकर सरकारी एजेसी के हाथा में सोंप दिया जिसस एक नये युगः 
का सुत्रपात हुआ । 
जान लारेन्‍्स ने कँण्टो में ददवाक सफाई की दशा मे सुधार के लिए कुछ बहुत 
ही ठोस कदम उठाये । उसने एक अति महत्त्वाकाक्षी सैनिकों के क्वाटर बनाने की 
योजना को कायरूप प्रदान किया जिस पर ] करोड रुपये व्यय हुआ । उसने सबिका 
भे रतिज बीमारियों को रोकने के लिए भी कदम उठाय | युरोपीय सविक जिन 
सावजनिव महिलाओ के यहा जात उनका नाम रजिस्टर में दज किया जाता। 
डॉक्टर 3 दित पर इनका मंडिक्ल परीक्ष ग करते और उनकी बीमारी के निदान 
के लिए लाक अस्पताल खोले गये । इन सावजविक महिलाओ की ओर से उनका 
ध्यान हटाने के लिए क्रिकेट टनिस् तराबी और जिम्मेजियम जैसे मनोरजन वी 
व्यवस्था वी गयी । 
हैजा जैसी बीमारिया की राक्थाम की कांशिश की गयी । 864 में स्ट्रेची ने 
जिलो ओर कस्बा मे सफाई निरीक्षण की एक अति उत्तम योजना प्रस्तुत की जिस 
पर सरकार ने उत्साहपुवक काय किया । नाली, जलपूर्ति, खुले स्थान आदि को ठीक 
करने के' लिए विशेष व्यय की व्यवस्था राज्य की ओर से की गयी । नगरपालिका 
सस्थाओ के अतगत स्थानीय कार्पोरेशना को प्रोत्साहित किया ग्रया। कैण्टो से 
सफाई की देखभाल के लिए सनोटरी कमीशन की स्थापना की गयी | सिविल सजन 
ही डिस्ट्रिक्स हेल्थ आफ़ोसर के रूप में काय करते थे ओर इनके ऊपर जॉन ते अलग 
से सैनिटरी इस्पक्टर जनरल की तियुक्ति की । 
इस तरह बसे तो जनसाधारण के स्वास्थ्य को आगे बढाने के लिए कुछ विशेष 
नही किया गया पर युरोपियों तथा प्रभावी भारतीयों से बसे नगरा म बहुत कूछ 
क्या गया टेस्थुल ने सर जान के काय पर टिप्पणी वी है, “बसे तो उस्ते भारतीय 
सफाई प्रथा का उत्पत्तिकर्ता नही माना जा सकता, पर उसे इसे एक विधि से प्रारभ 
करने घाले सस्यापक व्यक्त के रूप मे थाद क्या जाएगा । उसने इसे शज्य के एव 
विभाग के रूप मे स्थापित किया 77 
जेलों के सुधार की ओर भी पर्याप्त ध्याव दिया यया ! यह दिखा कि जेल में 
मर जाने वाले कदिया की सख्या अधिक है जो मौत की सजा के वरावर थी । सर 
जॉन लारेस ने 864 में ए० ए० रावटस के नेतृत्व म एक समिति स्थावित की 


] टेम्पुल पूर्वोदत, प० ]65॥ 
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जिसे इस मसले पर छानबीन करने और सुधार सस्तुत करने को कहा गया । समिति 
ने अपने प्रतिवदन मे कहा कि पिछले दशक में खराब रोशनी, खराब पानी की 
व्यवस्था और आवश्यकता से अधिक कंदियों को रखने के कारण 46 हजार कैदी 
जान गवा चुके हैं । समिति ने स्तुति की कि जैलो मे भीड को घटाने के लिए केंद्रीय 
और जिला जेल बनाये जाए। यह भी बताया गया कि महिला कैंदिया व युवा 
अपराधियों के लिए बेहतर व्यवहार, उचित कार्यानुशासन की आवश्यकता जेला मे 
है। इन सभी ससस्‍्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया और जेल सुधार काय आगे 
बढा । 
प्रेस--लाड हेस्टिग्स के काल तक प्रेस के इतिहास का विवरण हम उसी गवनर 
जनरल के अध्याय म॑ द आये हैं। हम यह भी बता आये हैं कि क्सि तरह उसके 
उत्तराधिकारी ने प्रेस की स्वतत्रता को आधात पहुचाया । इस सबध मे बाद परे और 
लाड लारेस के काल मे जो कुछ हुआ उसका सक्षिप्त विवरण यहा आवश्यक है। 
]835 मे सर चाल्स मंटकाफ स्थानापन गवनर जनरल हुआ। एमहस्ट का 
उत्तराधिकारी लाड वैटिक उदार था। पर मेटकाफ ने प्रेस की ओर और उदारता 
का परिचय दिया । ठाम्सन के मतानुसार उसका विचार था कि “वह प्रेस को गुप्त- 
चर विभाग का एक अत्यधिक महत्त्वपूण प्रभाग समझता था जो किसी अय से 
अधिक सूचना प्रदान करता था ।”! वह केवल 2 महीने के लिए गवनर जनरल 
रहा और इस काल मे अपने विधि सदस्य लाड मैकाले की सहायता से उसने 4823 
के रेग्युलेशन को समाप्त करके 835 की ऐक्ट सख्या 5 पारित करा दी । 
अब भारतीय प्रेस इग्लैंड के प्रेस की भाति ही स्वतत् हो गया | पर इस उदारता 
ने उसके पदोनति में बाधा पहुचाई। टाम्सन ने उसके विषय मे लिखा, “गवनर 
जनरल के रूप मे उसने दो सुधार क्यि जिसमे से एक ने आज तक के लिए उसका 
नाम जीवित छोड दिया है पर जिसने कठोर रूप से उसे पवका गवनर जनरल नही” 
बनने दिया। यह काम उसका प्रेस को स्वतत्न करना था। उसने डाइरेक्टरो को 
नाराज कर दिया | शक्तिशाली न हिलने-डलने वाले पदमुक्त क्मचारी भी इससे 
असतुष्ट हो गये ४”? पर भारतीया ने इसके प्रति उपकृत अनुभव किया और इसी लिए 
उसकी याद मे कलकत्ता मे एक हाल बनवाया । 
835 से 857 के मध्य भारतीय प्रेस ने स्वतत्नता का आनद उठाया पर 
857 मे जब विद्रोह प्रारभ हुआ तो भारतीय सरकार ने प्रेस को सीमाओ म॑ लाने 
के लिए नियम बनाय 857 मे लाइसेसिग ऐक्ट पारित कया गया जिसके 
अतगत समाचारपत्ना को सरकार से लाइसेस लेना अनिवाय कर दिया गया। 
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गवनर जनरल को यह अधिवार प्रदान किया गया वि परिस्यितिय अनुसार इस 
तरह वे लाइसे स वह्‌ प्रदान करे । यह ऐव्ट एक वष वे लिए ही पारित बिया 
गया, पर यह 865 तक चलता रहा । हर वप इसका मवीनीकरण हांठा रहा । 

इसी बीच भारतीय प्रेप म नये समाचार पत्ना वा भी प्रवेश हुआ। बम्बई 
समाचार, अमृत बाजार पत्निवा, द इडियन मिरर और अथवारे आम का प्रकाशन 
प्रारभ हुआ जिसने पत्रकारिता के पेशे मं त्रागति ला दी । 

835 का मेटयाफ का ऐक्ट 867 में समाप्त बर दिया गया और उसके 
स्थान पर प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट [867 म ही लारस द्वारा लाया 
गया जिसवा उद्देश्य समाचार पत्र, पुस्तवा और छाप्राघाना को नियमित करना 
था। मुद्रवी और प्रकाशका के” पहचान के लिए उहें अपन नाम वा रजिस्ट्रेशन 
कराना आवश्यक वना दिया गया। ब्रिटिश भारत मे प्रकाशित सामग्री की प्रतिया 
सरकार के पासे रिकाड और परी क्षण हेतु भेजी जानी आवश्यक वर दी गयी। 
प्रकाशकों भीर/मुँद्रका को अपना घोषणा पत्न मजिस्ट्रेंटो बै' समक्ष पेश कश्ना पडता 

था जिसमे उसके ठीक से काय वरने का आश्वासन होता था। कुछ सीमा तक 
890 और7940 मे इस ऐक्ट में फेर बदल कब्िय गये जो लगभग उसी रपम 
आज तक चली आ रहा है। 
प्रेस की तेजी स श्रगति हुई । बहुत स नवीन समाचारपत्ना वा प्रवाशन प्रारभ 
हो गया ! 870 तक इनकी संख्या बढ़कर 644 हो गयी जिवम स 400 ता 
वर्नावयुलर भाषा मे थे। पत्चक्ारिता मे विकास हुआ समाचार पत्तों मं भिन्‍्न भिन 
तरह की सामग्रिया छपने लगी और एव-एक दिन बीतमे वे साथ समाचारपत्नो के 
अ्रति चेतनता म वृद्धि हुई। चूकि समाचार पत्नो वी पकड जनता परलद्घढ गई इसलिए 
सरकवार ने यह आवश्यक समझा कि पडयत्न जो समाचार पत्नो के लिए एक गभीर 
अपराध है उसे परिभाषित कर दिया जाय। इसीलिए 870 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 
में सेनेशन 74 ए की एक उपधारा जोड दी गयी। पर इसके कारण प्रेस की प्रगति 
पर कोई प्रभाव नही पडा ॥? 

शिक्षा--बुड के डिस्पैच की प्राप्ति के बाद भारत मे शिक्षा वी ओर अधिक 
सही तरीके से घ्यान दिया गया । पर सरकार को इसमे कुछ कठिनाइया का सामना 
करना पडा। इनमें से एक 857 का विद्रोह था जिसने भारतीय अथव्यवस्था को 
वही का ते रखा। उत्तरी भारत का काफ़ी भाग इससे अस्त-व्यस्त हो गया था। इस 
कारण शिक्षा की प्रगति मे क्मी आ गयी | इसके अतिरिक्त बार-बार दुर्भिक्ष पडे, 
साथ ही सडका, नहरां और रलव॑ लाइना के निर्माण ने सरकार वा ध्यान 
अपनी ओर आइृष्ट किया । सरकार कय पर्याप्त धन इसम लग गया जिसमे तुरन्त 


42 > िलल्‍अ अमित 
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मे लाभ की पर्याप्त वापसी भी नही थी । और जैसाकि सर एच० वर्नी ने लिखा है 
कि भारत मै शिक्षा का ”काय अत्यधिक कठिन था क्योकि लाभदायक ज्ञान की 
धारा को इतनी बडी जनसख्या मे, जो पुरातन से चली आ रही सस्थाओ से सबद्ध 
थी और जिसका स्वभाव भी जाश्चयजनक रीति से भिन्‍न था, पहचाना था।” 
फिर भी शिक्षा का काय आगे बढा) विद्रोह के पूव भी प्रगति हुई थी । 
? अप्रैल 859 के अपने डिस्पच मे, विद्रोह के बाद भारत के प्रथम सेक्रेद्री आफ स्टेट 
लाड स्टैनले ने नयी मूचनाए प्रेषित की । पर डिस्पेच भारत पहुचमे के पृव उसके 
स्थान पर सर चाल्स बुड उस स्थान पर आ गया जो 866 तक इस पद पर रहा । 
उसने ही 854 का प्रसिद्ध डिस्पैच तैयार क्या था जिसके अतग्रत काय चलता 
रहा | 854 और 866 के बीच प्रत्येक प्रात मे पब्लिक इस्ट्रक्शन विभाग 
स्थापित क्यिे गये जिसमें 854 के डिस्पेच के अनुसार एक डाइरेक्टर, कुछ 
इस्पेक्ट्स तथा शिक्षक जिसमे प्राइमरी स्कूल अध्यापक से लेकर कॉलेज 
प्रिसिपल तक आते थे, नियुक्त क्यिे गये । 865 में लारेस के समय में बगाल के 
अधिकारियों को चार भागो मे बाठा गया जबकि अय प्रातो मे यह बाद मं किया 
गया। इन अधिकारिया की नियुक्त सेक्रेट्री आफ स्टेट करता था जबकि अध्यापक 
और इस्पेक्टर गवनर द्वारा नियुक्त किये जाते ये। प्रत्येकः प्रान्त की सरकार ने 
शिक्षा का उत्त रदायित्व किसी विश्वविद्यालय वे' माध्यम से अपने ऊपर लिया | 
857 मे कलकत्ता, मद्रास, ओर वम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 
कलकत्ता का क्षेत्र उत्तरी भारत, मध्य प्रात और ब्रिटिश बम) रखा गया, मद्रास 
का उस प्रेसीडे'सी तक तथा उसके दक्षिणी भारत क्षेत्र पर रखा गया तथा बम्बई का 
अपनी प्रेसीडे सी के अतिरिक्त पश्चिमी भारत पर रखा गया । 854 के डिस्पैंच 
वी यह सस्तुति वि प्रत्येक विश्वविद्यालय म कुछ विभाग खोले जायें, स्वीकार नही 
किया गया। और इस तरह शिक्षा सरकार, व्यक्तिगत सस्थाआ और मिशनरी 
कॉलेजों द्वारा पूरे देश मे अपने हाथ मे ली गयी । 847 में रडकी म एक इजी- 
नियरिग कॉलेज की स्थापना हुई। 854 भे कलकत्ता के निकट शिवपुर में दूसरा 
बॉलेज स्थापित हुआ मद्रास, बम्बई और कलकत्ता म मेडिकल कॉलेज चलत रहू। 
जॉन लारेस ने ए० एम० मोनटीथ को भारत सरकार वा सेक्रेंट्री नियुक्त 
किया जिसे 865 66 में देश मे उस समय वी शिक्षा पर रिपोट देने का काय 
सौंपा गया। उसके अनुसार तीना विश्वविद्यालय आवश्यव परीक्षा लेकर, अपने 
कायम सुचारु रूप से बःर रहे थे। बम्पई विश्वविद्यालय के विपय मे इसने बताया वि 
इसके अतगत चार कॉलेज हैं जिनमे से तीन वम्बई में ही स्थित हैं। इस विश्व 
विद्यालय म॑ उच्च शिक्षा वो गति घीमी थी जो ]866 में 09 इट्रेस की परीक्षा 
देने वाले और 2 बी० ए० वी परीक्षा दने बाले छात्रो से स्पष्ट है। मद्रास म दूसरी 
आर 9 स्कूल और काविज ही उसके अधोन थे जबकि 865-66 में इन्ट्रेस 
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परीक्षा मे बेठने वालो वी सख्या 555 थी जिसमे से 229 मात्र ही उत्तीण हुए। 
सबसे अधिक प्रगति कलकत्ता विश्वविद्यालय ने क्या जिसके अधीन बगाल 
के ]8 कॉलिज, उत्तर पश्चिम प्रान्तो के कॉलेज, मध्य प्रान्त का एक कॉलेज, पजाब 
का एक कॉलेज और लका के दो कॉलेज थे। 865 66 मे ,350 छात्र इद्रेस 
परीक्षा म बैठे जिसमे से 638 को कालेजो मे प्रवेश दिया गया । 
शिक्षा मे वगाल प्रान्त सबसे आगे था। लोवेट लिखता है कि, “भौरत के” 
किसी और प्रान्त म पढे लिखे और पेशेवर तबके के लोग जमीदार वग से इतना 
कही मिले जुले नही थे । और क्सी प्रात मे विश्वविद्यालयीय शिक्षा दूल्हे को इतन 
प्रिय नही थे ।”! पर यहा कृषक और मजदूर पहले झँैसा ही पिछडा रहा। वस तो 
अय विद्यालय भी काय करते रहे पर सरकार इनका स्तर ऊचा करने मे पूणतया' 
असफ्ल रही । पर 
उत्तर-पश्चिम प्रातो मे ग्रामीण स्कूलों ने बडी प्रगति की जिसका कारण 
टाम्सन की वह महत्वपूण योजना थी जिसके अतगत प्रत्येक गाव के भू कर पर 
% का कर इस उद्देश्य से लगाया गया था। पर इन क्षेत्रो म आय तरह के' विद्यालय 
लुप्त होन लगे । उच्च और मिडिल वी शिक्षा को, बगाल की तरह यहा प्रोत्साहन 
नही मिल पाया । 
रिपोट में यह भी सूचित क्या गया कि देश मे नारी शिक्षा बहुत पीछे है। 
ऐसी ही स्थिति मुस्लिम शिक्षा वी विशेषकर बगाल मे थी। नीची जाति के बच्चो 
ने भी कोई प्रगति नही की, इसके बावजूद कि उनके लिए अज्ञग से विद्यालय खोले 
गये । इसका प्रमुख कारण जाति प्रथा थी । 

865-66 में शिक्षा पर 82,7,669 रुपये खच किये गये जिसमे से 
45,29,580 रुपये राजा की ओर से प्राप्त हुए और शेष के लिए स्थानीय साधन 
से पैसे आये जैसे शिक्षा कर। 

]867 के अगस्त मे जिटिश इडियन एसोसिएशन ने उत्तर पश्चिम प्रान्ता मे 
अग्रेजी भाषा के साथ ही शिक्षा के माध्यम के रूप मे घनवियुलर का प्रयोग करने के 
लिए गवनर जनरल को एक पेटीशन भेजा । एक सामान्य आदोलन भी पूरे दश मे 
इस उद्देश्य बे' लिए चलाया गया। लारेस न इसके पक्ष मे अपना मातव्य दिखाते 
हुए पजाव में इस दिशा में काय प्रारभ क्या और वहा पर एक ओरिय टल कॉलेज 
खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी । 

असनिक सेवाए--8 67 में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसम यह कहा गया 

कि इन सेवाओं मे भारतीयों को अधिक भाग श्रदान क्या जाना चाहिए। इस 


] लोवेट वर्नी (हर) ए हिंस्द्वी आफ़द इण्डियन नेशनल मूवमण्द (600-90), 
ब० 2]4] 
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प्रस्ताव मे यह बताया गया कि रेग्युलेशन प्रातो मे भारतीया के सफलता की सभाव- 
नाए न देखकर, उह नान रेग्युलेशन प्रातो मे ही प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाना 
चाहिए । यहा पर इहेे असिस्टेण्ट कमिश्नर तक का पद प्रदान क्या जाना चाहिए। 
यह मान लिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं मे भारतीयों की सफलता हर माने 
में उनकी क्षमता का सूचक नही है। पर यदि यह बात अग्रेजो के बारे म है तो 
उनके जम से शासन होने के कारण बौद्धिक क्षेत्र मे सफलता के बाद उनसे अच्छे 
प्रशासन की आशा की जा सकती थी। इसीलिए भारतीयो को स्वतत् रूप से 
प्रतियोगिता मे भाग लेने के स्थान पर भारतीय सरकार ने भारतीयों को प्रशासकीय 
और पयाग्रिक सेवाओ के लिए चुनता जारी रखा । गह सरकार ने भारत सरकार 
को परामश दिया कि ये चुनाव केवल--नान रेग्युलेशन प्रातो के लिए न करके 
रेग्युलेशन प्रातो के लिए भी किये जाए। 
एक प्रतिक्रियावादी--862 मे स्थापित बयाल लेजिस्लटिव कौन्सिल को, 
जिसे 86व मे इंडियन कौसिल के तहत बनाया गया था, समाप्त करने की चष्टा 
करके लाड लारेस और प्रतिक्रियावादी माना जाने लगा । वैसे अपने ही कौसिल के 
तथा बाहरी विरोध के कारण उसने इस प्रस्ताव को रोक दिया पर उसने 86] 
के ऐक्ट के सिद्धातानुसार और अधिक कौसिल बनाना रोक दिया | जॉन लारेस 
शक्ति के के द्वीकरण मे रुचि रखता था। इसने खुलेआम यह जोर देकर कहा कि 
केवल व्यक्तिगत शासन मे ही जिसमे कोसिले नही होती “सबसे अधिक मावा में 
आगे बढने की सभावनाए, उत्तरदायित्वपूणता व सावधानी पूणता सभव हीती है। 
पर दूसरी आर उसने कह कि “एक स्थानीय विधायका के बनने पर विस्तृत 
प्राततीय प्रश्नों के निम्न स्तर पर चचित होने की सभावना रहती है जहा दल को 
विशेष गुरुता प्राप्त हो सकती है ।” 
लाड कजन ने उसके सबध् मे यह लिखा, “सच तो यह है कि लारेस स्वभाव 
और प्रशिक्षण से इस निमम स्थिति में वाइसराय क रूप में काय करने के योग्य 
नही था । बोलने मे पीछे काम में आगे वह बातचीत और विवाद के प्रति असहिष्णु 
था।!! 


भारतीय राज्यो के साथ सबंध 


विद्रोह के वाद भारतीय राज्यो के सबध मे जॉन लारेःस न “निहस्तक्षेप” की 
नीति जारी रखी । अति वुशासन या गभीर आपात स्थिति भे ही राज्य के आतरिक 
मामले मे हस्तक्षेप किया जाता था। उदाहरणाथ माच 866 में जब भावलपुर 
के शासक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी एक 4 वर्षीय लडका हुआ, ता 


कक पल-+-०्म>-न_ नमन 
] क्जेत ब्रिटिश गवनमठ इन इण्डिया भाग 2, प० 03। 
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राज्य वी स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लारे'स को हिचक्चिाहट के साथ वहा 
शात्ति बनाय रखने के लिए हस्तक्षेप वरना पडा । इसके मतिरिवत उसने टोह के 
मामले मे हस्तक्षेप किया और वहा के नवाब को पद से हटाया जिसने अपने मंत्री 
हाक्मि सरवरशाह के मकान मे क्सी वी हत्या करवा दी थी। 
पर अत्पवयस्क के शासको के सबध में प्रशासन के देखभाल के अधिकार का 
अधिकतर श्योग क्या गया। उदाहरणाथ 863 में जब कूच विहार के उस 
राजा का देहात हो गया तो उसका एक अल्पवयस्क पुत्र उत्तराधिकारी हुभा । लारिस 
में इसपर लेप्टीनेट कनल हटठन को सुचारु रूपसे शासन करने के लिए नियुक्त 
किया । उससे कह दिया गया कि वह कोई मूलभूत परिवतन का प्रयास वहा ने 
करे! 
लारेस को कश्मीर और हैदराबाद मे उत्तराधिकार के मामतो को भी धेलना 
पडा । इस मामले पर यह कैनिंग के रास्ते पर चला। इसमे हिंदू शासक को गोद 
लेने तथा मुसलमान शासक को अपने निक्‍्टवर्ती को उत्तराधिकारी बनाने वी अनु- 
मति प्रदान को गयी । 
मत्रियो और उनकी नियुक्तियो को नियत्नित करने के लिए इस सबंध म॑ शक्ति- 
शाली राज्या पर जोर दबाव डालने की नीति ती नहीं अपनाई गई पर जहां 
अत्वश्यक्ता पडती, यह भी किया जाता | विशेषकर कमजोर राज्या म तो ऐसा 
क्या ही जाता । हैदराबाद के मामले मे निजाम के एक मत्ती को बखास्त करने को 
बाध्य किया गया क्याकि ब्रिठिशो के अनुसार उसके हटने से राज्य मे कुशासत प्रारण 
हो जायेगा । पर वडौदा के ग्रायक्वाड के सम्बन्ध में जो एक मत्नी को हटाकर 
किसी अय अपने प्रिय को नियुक्त करना चाहता था सरकार न उसे स्वीकार कर 
लिया । 
जान लारेस के समय मे रेजिडेटा की प्रतिष्ठा ओर अधिकार मे वृद्धि की 
गई। उदाहरणाथ काठियावाड के 379 जमीदारो के क्षेत्र को अच्छे "यायिक 
प्रशासन मे लाने के लिए इसे चार सक्लिा मे बाट दिया गया। प्रत्येक सबिल को 
एक पोलिटिक्ल असिसटेट के अधीन कर दिया गया जा अपन क्षेत्र म मजिस्ट्रेट 
बा काय करता था । काठियावाड के जमीदारो,)े सबध मे लारस ने सीधे घोषित 
कया कि ' जमीदारो को अपनी जमीदारी के प्रवाघ का अधिकार है । पर उह 
सामाय लागा की इच्छा तथा ब्रिटिश सरकारी नोति का स्याल रखना चाहिए ।/ 
राज्या वी सनिक शक्तियां की आर वडी तिगाह रखी गई। उदाहरणाथ 
बड़ौदा का गरायकवाड सीधे इग्लण्ड से कुछ अस्त मगाना चाहता था। राज्य का 
रेजीडेट भी सहमत था। पर जब केद्ध को इसकी सूचना मिली तो तुरन्त इस 
सम्व ध म नीति घोषित की गई कि राज्य सीधे विदेश स अस्त मगाने के अधिकारी 
नही है। राजवैतिक अधिकारियो को इसी के बाद आदेश भेजे यय कि वे * राज्य 
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के सनिक सगठन पर दण्टि रखें) “ और तुरन्त केद्र को सूचित करें यदि उह लगे 
कि अधिक अस्त्न एकत्नित क्ये जा रहे हैं । 

महाराजा पधिया ने अपने राज्य मे ब्रिटिश सरकार की अनुमति से कुछ 
पुलिस बटालियन बना रखा था | पर जब गवनर जनरल का यह पता चला कि 
उह सैनिक ढग की शिक्षा दी जा रही है तो उसने तुर त यह आदेश भेजे कि इन 
पुलिस बटालियनो को तुरन्त तोड दिया जाय तथा राज्य वी सेना विभाजित कर 
राज्य के भागा मे अलग अलग स्थाना पर रख दिया जाय। उसे राजधानी मे केंद्रित 
न क्या जाय। 

भारतीय राज्यो पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का परिचय उस समय और मिला जब 
राजाओं के विरोध तथा अपने अधिकारियो के अयथा मत के बाद भी लारेस ने 
यह नियम बनाया कि यदि किसी राज्य क्षेत्न मे डाक गायब होगी तो इसके लिए 
बहा के राजा को उत्तरदायी माना जायेगा। यह तय क्या गया कि लूटी गई डाक 
सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त वहा के' राजा को दण्ड अलग से देना होगा ।! 


उत्तर-पश्चिम सीमा 


843 में सिंध केऔर 849 मे पजाब के अपहरण ने ब्रिटिश उत्तर पश्चिम 
सीमा को अफयान पास तक पहुचा दिया था | प्रश्व उठा कि इसकी रक्षा का सर्वो 
त्तम उपाय क्‍या है ? 'पसिघ स्कूल! ने अफगान नीति का पक्ष लेते हुए व हा कि बवेटा 
को कघार, काबुल और हैरात पर ब्रिटिशों को सीधे अधिकार कर लेना चाहिए ।१ 
पर दूसरी आर पजाब स्कूल की नीति सीमावद नीति थी | इसके अन्तगत लारेस 
ने दूसरी नीति स्वीकार की और इसी के अतगत मह्‌ प्रस्ताव हुआ कि सीमा और 
इधर सिंघ तक वापस ले आयी जाय । 

लारेन्स के अनुसार विदशी आक्रमण वे विरुद्ध नदी एक प्राइंतिक और शक्ति 
शाली रोक वा काम करती है और इसवे आस पास ब्रिटिश सेनिका के लिए कई 
स्वास्थ्य कर स्थल है । जबबि' यहा से दूर कुछ चीजें जिन ही हैं। यहा तक कि जब 
विद्रोह बाल म लारेस पजाब का चीफ कमिश्नर था तो उसने प्रस्तावित क्या या, 

“हम आसानी से प्रात पेशावर में हट सकते हैं। पर एकाएवकं यह कठिन ही नहीं 
होगा असभव भी ।” उसन प्रस्ताव कियाति बोहाट और पेशावर दो जिले दास्त 
मोहम्मद को द दिये जायें । ' पंरशावर पान से उसकी (दोस्त) दिल्ली इच्छा पूरी 





] दर्खे, पाणिकरर, १० एम० द नतिव स्टटस आफ ई डइया और उसकी रिलेशन आफ- 
इंडिपन स्ट्टूस, बटन सर इब्च> द ब्रिसज जाफ इंडिया मिह जा० एन० इंडिया 
स्टटस एव ब्रिटिश इच्डिया। 
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होगी और उससे भी अधिवः महत््वपरूण यह हाथा वि अफगान हमारे मित्र हा 
जायेंगे ४ 
लाड कमिंग न लार॑स वे विचारा का अस्वीवार वर दिया । जिदति लारस 
के मन का विराध क्या उहने बताया कि सम्पूण इतिहास मं साहसी सेतापति क 
रास्त म नदी न कभी प्रभावी बाघा नही पैदा थी। इसके अतिरिवत ब्रिटिशा मा यह 
पता होना चाहिए कि पहाडा व उस पार और सिंध नदी वे उस पार कया घटित 
हो रहा है गिससे कि एकाएक होने वाले आक्रमण से बचा जा सबे । और यह,नदी 
के इस पार पीछे रहन से समव नही होगा ! 
पर लारेस इससे सतुप्ट नही था । उसन 859 म इग्लैण्डम पामस्टन व पास 
प्रेपण में लिणा, “वतमान स्थिति मं हम अफगाना व अय जातिया मे निकट पहुच 
गये है जा अत्यधिक विलक्षण और अधी र स्वभाव को  हैं।” यदि ब्रिटिश सनायें सिघ 
के बायें तत' घिसक आयें तो इस बबोले से सवव हो जामगा और इस तरह खजाने 
का5 लाख पोण्ड जो सीमा पर व्यय होता था बच जायेगा। दास्त मुहम्मद प्रसने 
हा जायेगा ओर इस तरह सीमा सुरक्षित हो जायगी । उन लोगा के तो का उत्तर 
द॑ते हुए जिहमि इस एक क्मजारी बताया था उसन कहा, “भारत में हमारी स्थिति 
क्मणोर है और हमारी सही नीति यह हांगी कि हम उस कमजोरी को स्वीकार 
बरें और उसे दूर करने की चेप्टा करें। पामस्टन ने विचार कर यह वहा बुद्धि 
माना द्वारा बवकूफी का उदाहरण” । आधर म्विसन के अनुसार उसन तीक्षता मं 
एक शब्द कहा जो लगा था कि “मूखता” था। 
उत्तर पश्चिम सीमा वे सम्बंध मे लारेस के विवार अफगानिस्तान मे उसकी 
अभुत्वपूण निष्क्रियता थी नीति के विपरीत, समकालीन लोगा पर कार प्र भाव 
नही डाल सके ) पर उत्तर पश्चिम सीमा के कवील। के प्रति उसको नीति उदारता 
की रही । गलती बरने वाले कबीलो के विरुद्ध सनिक आक्रमण कम हू! किये जात 
थे। वैस 868 मे विजीतियो के विरुद्ध यह जाक्रमण क्या गया। अय विधिया 
जो लाभवर सिद्ध हुई वे ब्रिटिश व्यापार पर निभर रहने बालो पर ब्लाकेड' और 
“मुआवजा प्राप्त करमे की नीति थी। इस तरह का दण्ड ]866 म सुलेमाने 
खेल गिल्जाई के ऊपर लगाया गया | उहे नियद्षित करने का दुसरा तरीका सीमा 
सरदारो के नातेदारा और रिश्तेदार का सीमा सना मे भर्ती करत का था । साथ 
ही उतमें से कुछ का ब्रिदिश क्षेत्र म कबीलो के लिए उपनिवेश बनाव की अनुमति 
भी प्राप्त हाती थी । विद्रोह करने बालो पर बदला लेने बी चेतावनी बहुत काम 
करती थी। 
सध सीमा के: कबीले थोड़े से कुछ दूसरी धकृति के थे | पजाबी सीमा के 
4 स्विस्तन आथर नाथ वेस्ट कटियर पृ ]22॥ 
2 बही प० 25॥ 
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कबीलो से इन पर उनके मेताओ का अधिक नियत्नण था । इसोलिए क्लात के खात 
जैसे नेताओं वो मित्र बनाकर उसमे शाति और व्यवस्था के लिए जाथिक सहायता 
कर शक्तिशाली बनाया गया । 866 मे जब बुगती और मारी कबीला ने उसे 
परेशान किया तो हेनरी ग्रीन से उस विशेष आधिक सहायता भ्रदान करने का प्रस्ताव 
"क्या, क्वेटा पर अधिकार करने का बहा और ब्रिटिश सेना म 200 भारी घुड 
सवार भर्ती किये। पर लारेस ने दन प्रस्तावों से अपनी जानी मानी अफगानी 
सीति बे' विरोध के कारण इसे अस्दीकार वर दिया। मारी और बुग्ती लोगो 
ने मिलकर हमले किये पर सिंध और पजाव को सरकारो का दृष्टिकोण बुग्तियो 
के प्रति अलग अलग था इसी कारण इनकी लूढ पाठ वी कारवाई नियत्नित 
करने में कठिनाई हुईं। डेरा इस्माइल खा के डिप्टी कमिश्नर कप्टन सड़ेमन 
के प्रयास से 867 में दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच एक बेठक 
का आयोजन क्या गया जिसके आधार पर बुग्ती नेता गुलाम हुसेन का पीछा 
करके मार डाला गया और मारिस लोगो को सेना म कुछ स्थान दकर तथा 
और कुछ लाभ प्रदान कर प्रसन्‍न किया गया | “यह बबीले के लोगा को सेवा 
से लाने का प्रारम्भिक प्रयास था जो बलूचिस्तान को सभ्य बनाने मे सर राबट 
सडेमन के लिए अतिलाभकारी हुआ |”? 


अरब कबीले 


लारेस की उदारवादो आर प्रभुत्वपूण निष्क्रियता वी नीति का भारत के 
चाहर अरब क्बील[ से द्विटिश सवधो पर प्रभाव पडा। अदन एक अच्छा गोदाम 
था जहा युद्ध वे जहाज, पानी के जहाज सनिक उद्देश्यों पर निकलते और वहा से 
कोयला पानी लेते । इसबे” निकट ही युद्ध प्रिय अब्दाली और फज्ली जेसे अरव 
कबीले रहते थे जो आपस में तो लडत ही थे साथ ही कभी-कभी अदन जाने वालो 
सडक वो रोक देते थे जिसमे पूर्ति मे बाधा पडने जगती | अदव का ब्रिटिश रजीडेण्ट 
कनल डब्लू ० एल० मेरेवेदर प्राय बोच बचाव करता था। उसने अब्दालो सरदार 
फजल विन मोहसिन को अपना भित्र बना लिया । पर वह फण्ली क्बीले के सरटार 
अहमद बिन अब्दुल्लाह को प्रभावित नही वर पाया । यह कदोला अधिक परशानी 
पैदा करने बाला और तेज था। मेरेवंदर आत्रामव नीति का पक्षबर था और 
]864 म॑ जब फज्ली पर्याप्त कठिनाइया पैदा करने लगे तो उसने अब्यली सर- 
दार के समकक्ष मिले-जुले प्रयास के द्वारा फ्ज्लियो को दण्डित करने वी याजना 
रखी। इसके लिए उसने प्राप्त धन राशि भी निर्धारित वी । पर वम्वई का 


] धमपात ऐडपमिनिस्टूशन आफ सर जोन सारेस न्‍न इण्डिया (864-69) १० 
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गवबर सर बाटल फ्रेयर जा इसी मत था था, वा विचार था वि एप कवीत का 
दूसर कयीन वे विरुद्ध प्रयाग अति आत्रामक नीति है । 
पर जल्दी ही स्थिति में तव गम्भी र रप धारण मर लिया जब फरदी बबीज 
में आत्रामक नीति जारी बर दी । रजोडेट ने यह सूचना भेजी कि फरली कबील 
पर आक्षमण स ही समस्या सुलकझ्ष सकती है। उसने पुलिस बाय व लिए घुडमवारा 
का प्रस्ताव भेजा। सर धराट त फ्रैयर ने प्रस्ताव या समयन किया । पर जॉन लारेस़ 
ने आक्रमण के प्रस्ताव को स्वीकार यरत हुए रजीडेटट को एक पश्गीय मीवि 
अपनाने का दोपी बताया जिसये यपरण पण्ली सरदार ब्रिटिशा से दूर हा गया। 
उसने बम्बई सरवार से तथ्या वी जानवारी यरने मा महा और यह बहा ति प्रदि 
आवश्यक हो तो पुलिस काय के लिए घुड़ सवार वी जगह ऊदा वा एक बाफिता 
कया मे तैयार विया जाय । उसमे जोर दिया नि सामा-यतया ब्रिठिशों को बबीला 
के आल्रिद सपप मे हस्तलप नही बरना चाहिए । हमारी दचि बेवल अदन तक 
सुरक्षित पहुचने म होनी चाहिए । उसने जार देत हुए वहा कि अरव कबीला वी 
भी रुचि अदन वी बाजारों वो खुला रयने म है मौर इसे चालाकी और संपू्ता 
से प्रयोग म लाया जाना चाहिए। 867 म फली नेता को नतमस्तव विया गया 
और अब्दाली सरदार को इसमे सहायताथ उचित पारितोषिक दिया गया। इसके 
बाद सैप्नेट्री आफ स्टेट वे परामश पर लारेस नीति की और प्रभावी बनाया 
गया। अलन मे पुलिस कार्यों के लिए ऊटा के काफिते की जगह पर स्थानीय 
अनियमित घुडमवार तैयार क्ये गय । 
बजिटिशो की व्यापार रचि फारस वी खाड़ी म भी थी और इस बारण वे इस 
क्षेत्र म अरब क्बीलो के बीच शाति चाहते ये जिससे लट-पाद न हो । 862 म॑ 
खाड़ी क्षेत्र में लेफ्टीनट कमल लेविसपेली को पोल्लोटिक्स रेजीडेट पियुक्त किया 
गया । वह भी फावड़ स्कूल वी नीति का पक्षधर था और इसलिए वह इस क्षेत्र म' 
बिटिश प्रभाव को बढाकर ब्रिटिश व्यापार म अभिवद्धि करना चाहता था| सर 
चाटल फ्रे यर ने भी उसका समथन क्या पर लारेस इस नीति के विदद्ध या । यहा 
ब्रिटिश नीति का मूल कमजोर पर मित्राज्य मस्काट की रक्षा मालूम पडता 
था जिसे शाफ्तशाली वहाबी वर्बाद करने के लिए आमादा दिखायी पड़त थे । 
उन्हान मस्काट पर बार जार आक्रमण क्या और बढे हुए दर पर कर एकत्र 
किया । 834 के वहाबी हमला में भारत सरकार को जो तटस्थतापृण नौति 
थी, धीरे धोरे उसमे परिवतन हुआ और बाद के आक्रमणा में तो उसने मस्काद 
क्यो समाप्ति से बचाने वी ही नीति अपना ली  7864 म॑ वहाबियों द्वारा मस्काट 
वर आनमण की एक भयानक योजना का आभास मिला । पेली ने मस्काट की 
महायता का ग्रस्ताव किया जिससे कि कमजोर देश की पुष स्थिति बनी रहे और 
ब्रिटिशों का शक्तिहीन राष्ट्र की त्हायता का आदश तो पूरा ही हो साथ ही बहा- 


सर जॉन लारेस (864-69)  33] 


बियो की शवित बढाकर स्वतत्न व्यापार के लिए समस्या न बन जाय। लारेस ने 
सावधान रहने की राय दी । पर वेलो के पास यह सूचनायें पहुचे, उसके पहले ही 
वहाबिया ने सूर वदरगाह पर कुछ भारतीय व्यापारियों को लूट लिया। इस पर 
पेली ने एक्चेतावनी भेजकर वहाबी अमीर से सात दिनो के भीतर क्षतिपूर्ति और 
क्षमा-याचना करने की माग की । पर निर्धारित समय तक कोई उत्तर न मिलने 
पर आक्रमण के आदेश हो गये | तमाम वहावी बदरगाहा को शिकार बताया गया, 
जहाजा आदि को गभी र हानि पहुचायी गयी । इसके परिणामस्वरूप मस्काट से 
वहाबी सेनाए वापस बुला ली गईं और मस्काट पर आक्रमण न करने का लिखित 
आश्वासन वहादिया ने दिया । वहाबी राजदूत ने भारतीय व्यापारियों वी कठिनाई 
के लिए क्षमा याचना वी । 
पर इस अवसर पर सर जॉन लारेस और सर बाटल फ्रेयर के बीच गंभीर 
सन मुटाव हो गया । सारेन्स ने पेली पर आरोप लगाया कि अति कठोर मार्गे बहावियो 
के समक्ष प्रस्तुत कर और उन मागो की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय न देकर उसने 
अपने अधिकार क्षेत्र का उत्लघन किया है। बम्बई सरकार में रेजीडेट के काय- 
बाही का समथन किया । 
पर शीघ्र ही मस्काट मे आतरिक सघप प्रारभ हो गया । लारेस ने यहा पर 
पुन अफगानिस्तान वी तरह्रभुत्वपूण निष्क्रियता” की नीति यहा भी अपनाने वी 
सलाह दी। 866 भ मस्वाट वे शासक संय्यद सलीम के ऊपर उसके भाई संय्यद 
तुर्वी द्वारा आक्रमण का खतरा उत्पन हो गया । पर ब्रिठटिशा ने अपने हस्तक्षेप से 
शासक को बचा लिया और तुर्की ब्रिटिश क्षेत्र म सलीम से वत्ति लेकर बस गया । 
7867 में आजम बिन गयास ने, जो रोस्तक का सरदार था, एक भयानक विद्रोह 
चर दिया। यह विद्रोह सफल रहा और अक्तूबर 868 मे सलीम मस्काट से हटा 
दिया गया और आजम ने वहा की गद्दी प्राप्त कर ली। पर सलीम न हार नहीं 
मानो और जल सेना से आक्रमण वी तयारी प्रारभ की । पेली ने उसे सहायता का 
प्रस्ताव दिया और इस सबंध मे परामश मागा। पर लारेस ने इसका विरोध 
किया और पेली को यह निर्देश दिया वि वह सलीम या तुर्बी दिसी को भी जल से 
आक्रमण की अनुमति न दे । शाति बी स्थापना वी जानी थी | जहा तक सलीम का 
प्रश्न था वह जब राज्य रहने पर अपनी योग्यता सिद्ध नही कर सका तो अब 
गृहविहीन होकर कुछ कर सकेगा इसबी सभावना नहीं थी । इस तरह उसकी 
सहायता नही की जानी थी जब तक मस्काट वे' लोग ही उसे वापस बुलाने के लिए 
कुछ न करें । 


2 पूर्वी तुकिस्पान 
यूरोप और एशिया के आचीन काल के रेशम पथ पर आर पार खडा कया #7 
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भारत, तिब्यत, चीन, वोतद और रुस ये काकिता ये मिननस्थल पूर्वी तुविस्तान 
की उच्च कोटि वे ध्यापारिव' बेद्र होन वी प्रतिप्ठा 'टोलमी मे दिना स ही प्राप्त 
थी ।”” ईस्ट इडिया कपनी के सुपरिटडेट विलियम मूरत्राफ्ट ने अनोपचारिव 
रूप से 8]2 मे पश्चिमी तिब्दत म गगरोव' की यावा वी । 89 और 82] 
में उप्तत ' हिमालय के व्यापार बद्ध लेह '# थी पुन यात्रा वी । पास-पड़ोस मे क्षेत्रा म 
भी वह गया । लहाय सरवार से उसने व्यापारिव समचौता बरन मे भी सफलता 
प्राप्त वी। पर ब्रिटिश अधिफारिया ने इस ओर बिल्दुल ध्यान पही टिया । जय मूर 
ऋषपट लेह में था ता उस रूसी एजे'ट आगा महूदी बे विषय म जानवारी मिली 
जो रूस की ओर से लददाय वी अपनी दूसरी शुभकामना यात्रा पर था और जिसने 
रणजीत स॒िंट वे दरवार मे रूसी अधिकारिया को एव पत्र और बुछ भेंट भी प्रस्तुत 
की थी। मूरक्रापट वा एसा लगा कि बराबारम वे” उस पार वसगढ़ स होकर 
कश्मीर के रास्ते रणजीत मिंह की सहायता प्राप्त कर रूसी प्रिटिश क्षेत्र पर 
आक्रमण कर सकत॑ हैं। नह म ही मू रक्तापएट ने देखा कि रणजीत सिंह सद्दांप स वर 
यमूलता है। उसने लद्वाप सरकार को अपन द्वारा प्रिटिश सहायता प्राप्त करन को 
कहा पर कलकत्ता बे अधिकारी इस तरह वी विभी वारवाई वे विरुद्ध थ। और 
चाद मे जब उहू यह पता चला कि उसने रणजीत सिह को अपनो आर स एक 
पत्न लिखा है जिसम ' सभावित ब्रिटिश हस्तक्षेप” बी अप्रत्यक्ष रूप स चर्चा बी 
अयी है तो उस कपनी की सवा से वखाश्त कर दिया गया और वह अपगानिस्तान 
ही में 27 अगस्त 825 को मर गया । पर अपनी मृत्यु स पूव मूरक्राप्ट न सहाख 
और पूर्वी तुकिस्तान को ब्रिटिश कूदनीति वे दायर मं उपस्यित किया था। इस 
सबंध भें और शेप बाता वा होता थोड़े ही काल बी बात थी । 
]834 मे लाहौर क एक सहायक ने लह्दाख पर अधिवार कर लिया। पर 
]84] मे जब वह उसस और आगे बढना चाहता था तो ब्रिटिशो ने इसपर खेद व्यक्त 
किया। प्रथम सिख युद्ध के बाद माच 846 म अमृतसर वी सधि हुई जिसके 
अतगत कश्मीर राज्य गुलाब सिह को सौप दिया गमा | इस सधि के अतगत लद्दाख 
और पूर्वी तुविस्तान बे' बीच सीमा रेखा खीचना ब्रिदिशों का उत्तरदायित्व हो गया 
846 और 847 के सीमा आयोगा का गुलाब सिंह जौर चोनियो मे समझौता 
कराने मे सफलता नहीं प्राप्त हुई "और कोई औपचारिक सीमा समसौता कभी 
नही हो सका और आज का चीन भारत सीमा सघप भी इसका ही परिणाम है। * 
पर इन आंयोगो बे द्वारा पर्याप्त राजनैतिक और व्यापारिक सुचनायें एकत्रित की 
“ये बकूर जीव्ज० ब्रिटिश इडियाज नादन फ्रटियर प० ]5 ने जे० ऐ ड आर० माज्वल 
(संस्करण) द रसस इन से टूल एशिया प 5] 52 को उदद्धत क्या । 
2 यही १० 6॥ 
3 वही पू० 2] 
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गयी । 86व में आर० एच० डेवीज ने जो पजाब सरकार का सेक्रेट्री था, लद्गाख 
होकर पर्वी तुकिस्तान से व्यापार की सभावनाओ के विषय में विस्तत रिपोट 
तैयार की । इससे रूस द्वारा उस ओर से आक्रमण के खतरे वी सभावना भी समाप्त 
हो जायेगी। पर इसमे लम्डी दूरी, ऊचे पवत पथो, कबीला के आक्रमण तथा सबसे 
अधिव' वश्मीर सरकार द्वारा आरोपित कठोर कर और लेह मे व्यापरियो के विरुद्ध 
अपनायो जान वाली अत्याचार की कठिनाइया थी। डेवीज वी रिपीद ने सर जान 
लारेस और पजाब के लेपटीनेट गवनर सर राबट मापटगोमरी के लिए इत सबंध 
मे और रुचि लेने का अवसर प्रदान क्या। इसी बीच चीनियो को पीछे हटाकर 
एक भगोडे याकूब बैग ने पूर्वी तुकिस्तान म अपनी शक्ति समठित कर ली जिसके 
बाद ब्रिटेन के कई गुना राज्य से व्यापार करने की महत्ता की ओर अग्रेजो का 
ध्यान गया । क्षेत्र वैसे तो उपजाऊ और घनी वस्ती वाले थे पर उत्पादित माल के 
बे लिए विदेशों पर निभर करते थे । इस तरह यह समझा गया कि “इन सभी देशो 
में भारतीय माल और अग्रेजी वस्तु के लिए माम एक ही तरह की हे।”! यह तब 
तो और हुआ जब याकब वेग ने ब्रिटिश उत्साह का प्रत्युत्तर उसी तरह से दिया 
और उनका हर तरह से सहयोग किया। 
पर इस व्यापार के विकास मे एक आवश्यक प्र लेह में एक ब्रिटिश 
व्यापारिक एजेटट की नियुक्तित थी जो लूट-खसोट पर दृष्टि रखने के लिए था। 
यह आरोप भी लगाया जाने लगा कि कश्मीर वी सरकार लाहौल मे प्लिटिशो बे' 
ऊपर बर लगा रही है। सर जॉन लारेस ऐसे क्सी एजेट की नियुक्ति के विरुद्ध 
था वयाकि उसके अनुसार इससे कश्मीर का शासन असतुष्ट हो जायगा जो सदा 
ब्रिटिशो के प्रति भवत और भला रहा है। पर जब सहायक क्मचारी यही करने के 
लिए दबाव डालत रहे तो उसने एक अस्थायी व्यवस्था वरना स्वीकार किया और 
इसवे अनुसार लेह म॑ उसने एक डाक्टर भेजा जो उसके अनुसार कश्मीर के राजा 
के लिए बर्दाश्त करना सरल रहेगा। इस तरह लेह मे डॉ० हेनरी केले को निमुवित 
क्या गया। पर जैसे ही के ले लेह पहुचा उसने,लालची अधिका रियो को पद से हटाना 
प्रारभ विया और साथ ही अपने ऊपर से व्यापार कर कम करना प्रारभ क्या । 
सर डोनाल्‍ड मेकलीड जो पजाब का तत्कालीन गवनर यथा, ने केले की कारवाई का 
समथन क्या । पर सर लारेस ने इसे अत्यधिक आक्रामक माना। उसने कहा, 
“मुर्से स्वय समझ में नही आता कि हमे कत्तव्य के तराजू पर एक स्वतत्न शासक 
के तौलने का क्या अधिकार है ?” जिस कश्मोर के महाराज ने ऐसे एजेट को 


े 


] भाफीसियल डाकूमण्टस को उद्धत करते हुए वही, प० 2526 ४ 
2 उद्धत वही पृ० 29॥ 
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नियुक्ति वा क्डा विरोध क्या था वह उसयी वापसी वे लिए बड़ी कोमत देने 
को तैयार था। सर जान लारेस ने महाराजा की इच्छा पर सहानुभूतिपूवक 
विचार करने को कहा | प्रपजाबक क्मवचारिया, व्यापारियों और इग्लेण्डम 
से भारतीय कौसिल वे कुछ सदस्या ने ऐसे किसी धदम वा विरोध किया बौर 
लद्दाख का एजेण्ट जिसे एक मौसम के लिए नियुक्त किया गया था, वह स्थायी 
प्रदाधिकारी हो गया !? 

“[863 से इसी बीच, विशेष तरह के व्यक्तिया वी एव पकित झूठे और 
संक्षिप्त नाम से, वेश बदलकर, और खूब उत्तम उपाया या श्रयोग कर जँस पाती 
प्राथना के चक्र लिये, और सुमिरिनी कदमावी चालस जुडती दिखती आदि, 
उत्तरी सीमा में फंल गई। तमाम सूचनायें जो थे लेकर लौदे उसे सपादित कर तब 
सरकार के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया / * सर जॉन लारेस ने ऐसे खतरनाक क्षेत्र 
में इस तरह वी खोजवीन की मनाही कर दी । यहा तव' कि जब एव ने उसकी बात 
नही मानी तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया। पर वह व्यवितिगत रूप से एसा कांप 
करते बाला को नही रीक सका। एक चाय पैदा करने वाला राबद शो और एक सहा 
यक' विलियम हेवड व्यक्तिगत रूप से 868 मे कशधर म भ्रविष्ट हुए और उनके 
द्वारा एकत्नित समाचारा के आधार पर पजाब सरकार ने 868 में इस बात पर 
जोर दिया कि एक देशी अधिकारी को, उपयुवत सूचना वे आधार पर भारतीय 
व्यापारियों के हित के लिए कशघर में नियुक्त किया जाना चाहिए । सर जॉन 
लारेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके लिए यह तक दिया कि याकूब बैग 
से इस तरह के सबध से उसे €सी आक्रमण से बचने के लिए ब्रिटिश सहायता लने 
को प्रोत्साहन मिलेगा । बाद मे इस भाग को स्वीकार कर लिया गया जिसके 
फलस्वरूप 870 में लाड भेयो के लिए पूर्वी तुकिस्तान से कूटनीतिक सपक का 
पथ प्रशस्त हो गया । 


भूटान का युद्ध 


864 65 मे होने वाला भूटान का युद्ध ही एक ऐसी घटना थी जिसन सर 
जॉन लारेस की सरवार के शाति काल में शुष्ठ व्यवधान डाला। यह छोटा-्सा 
हिमालय पवत क्षेत्र का राज्य दो अधिकारियों द्वारा शासित था। पहला घमराज 
जो आध्यात्मिक नेता था और जिसका कायकाल अवतार से जुडा था। दूसरा देव 
राज जो मतप्विमडल द्वारा चुना जाता था। 5 मोल चौडी एक लम्बी भूमि की 
पट्टी थी जो पश्चिम मे तीस्ता नदी से प्रारभ होती और प्रृव मे घानसिरी नदी तक 

पे इक्धेक्पूर एम० एल० बश्मीर सोल्ड ऐण्ड स्वच्ड, पृ० 27 30 
2 ऐल्डर जी० जे० , पूर्वोद्त प० 3॥ 


घर 
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जातो। इसको उपजाऊ भूमि में जहा सपन कपास के खेत हो सकत थे और जो 
युरोपियों के बसने के लिए भी एक उत्तर हो सकते थे, इन पर ब्रिटिशो वी लालची 
निगाहे बहुत पहले से थी | यह 8 भागो मे बटा था जिसे दुआर कहते थे । इनमे 
से 7 आंसाम वी सीमा वी ओर थे और ]] बगाल की सीमा की ओर | इसके पहले 
ब्रिठिशों और भूटान अधिकारियों के बीच सीमा विवाद भी हुए थे। पर लाड एम- 
हस्ट के काल मे, जब प्रथम आग्ल वमा युद्ध के वाद बमियो को आसाम स निकाल 
दिया गया तो ब्रिटिश पहली बार आसाम के 7 द्वार सीमा के सपक मे आये और 
जिस पर कया गया अधिकार आसाम और भूटान के लिए संघप का विपय वन 
गया । भूटान आसाम को जो कर देता था वह भी मनमुटाव का कारण वन गया । 
जैसे हो ब्रिटिश 7 पूर्वी द्वारो के सम्पक में आये उनको चिता यह हुई कि 
किसी तरह यहा पर अधिकार स्थापित क्या जाय। भूटान वालो पर ब्रिटिशो के 
विरुद्ध आक्रामक्ता का आरोप लगा | 84] मे लाड आवलैण्ड ने शाति के नाम 
पर इन द्वारो पर अधिकार कर लिया | ब्रिठिशो ने 0 हजार रुपये वापिक भूटान 
को मुआवजा दिलाने का निश्चय किया | बगाल सीमा वाले ]] द्वार अब भी वैसे 
ही पडे रहे और अग्रेज अधिकारी जो इस भूमि की कीमत समझते थे इसे निगलने 
का बहाना ढूढने लगे। 855 में भूटानिया ने तुष्टीकरण और क्षमा याचना द्वारा 
उाह बचाया जबकि उनके ऊपर आरोपित आक्रामक नीति के कारण उत्तरी-पूर्वी 
सीमा के गवनर जनरल के एजे ट जे कस ने इस पर अधिकार कर लेने वी राय दी। 
भूटानी आतक्ति हो गये और उ होन स्वय ब्रिटिशो के पास अपना प्रतिनिधि भेजने 
का प्रस्ताव क्या। पर यह करन के पूव ही भूटान मे आतरिक विद्रोह प्रारभ हो 
गया | इसी बीच एक ब्रिटिश मिशन भेज दिया गया जो रास्ते मे कठिनाइयो के 
बावजूद भूटानी-दरबार मे पहुच गया और एक सधि का मसविरा हस्ताक्षर हेतु 
प्रस्तुत किया | पर इस सधि की शर्ते इतनी आक्रामक थी कि अति प्रभावी भूटानी 
नेता टोगसा पेनलोप ने सधि करने से वेहतर युद्ध करना ही समझा। बहा जाता है 
कि उसने मिशन के नेता ऐश्ले ईडेन के सामने प्रस्तावित सधि पत्न के कागज के टुकडे- 
टुकड़े कर दिये, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे एक ऐसे कागज पर हस्ताक्षर 
करने को बाघ्य किया जिससे सात द्वार। पर ब्रिठिशों को अधिकार त्यागने की 
स्वीकृति के लिए कहा गया था। बडी कठिनाई से मिशन पकड़े जाने से बचकर 
भागा। 
गम और महत्त्वाकाक्षी ज्रिटिश अधिकारिया के लिए इतना पा पाना कठिन 
था। इन परिस्थितिया मे सर लारेस ने वाध्य होकर पूर्वी द्वारो पर दिये जाने वाले 
कर को रोक दिया,भूटान के फालाकाटा जिले पर अधिकार कर लिया और 9 जून 
864 को देवराज के पास एक चेतावनी भेजो गई कि ] सितम्बर तक वह कुछ 
प्रिटिश मांगा को मान लेया फिर युद्ध के लिए तैयार रहे । इस बीच तैयारिया 
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होती रही और चूकि कोई सतोपजनक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण 
ब्रिटिश सेनाओ को आगे बढने को कहा गया। भूदातियो ने बहादुरी से लडाई की, 
पर उनका साधन सपन आर अनुभवी ब्रिठिशो से क्या मुकाबला था। 

[7 नवम्बर 865 की शाति सधि से युद्ध समाप्त हुआ | इसके परिणाम- 
स्वरूप शेष ] द्वार भी ब्रिटिशो ने जीत लिये जिसके बदले मे भूटानियो को उत्हाने 
पहले वप 25 हजार रुपये, दूसरे वष 35 हजार रुपये, तीसरे वष 45 हजार रुपये, 
और इसके बाद प्रतिवष 50 हजार रुपये के हिसाव से प्रदान क्या । इतना भूटा- 
नियो के भविष्य के किसी बदमाशी पर नियत्षण के लिए काफी समझा गया 
क्योकि इस धन को न देने की चेतावनी से ही उनके व्यवहार पर नियत्नण होने की 
सभावना थी । इस युद्ध के औचित्य पर वादविवाद यहा आवश्यक है। इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि जिन भी क्षेत्री पर अधिकार की इच्छा ब्रविटिशो में जाग्रत 
हो गई उसके लिए तक और कारणों को वे खोज लेने में पीछे न रहें । द्वार इस 
तियम का अपवाद कैसे हो सकते थे ? भूटानियों का अपराध यही था कि उनकी 
पास अच्छी लकडी और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र थे । स्वय ऐश्ले ईडेत वे' अनु- 
सार ही “भारत म॑ एक सर्वोत्तम और हमारे सरकार के अधीन शीघ्र ही यह सबसे 
सपन्‍न हो जायगा ।/* दु ख की बात यह थी किः लारेस भी इस मसले में सहयोगी 
हो गया । 

उत्तर पुर्वी सीमा 

भारत के उत्तरी-पूर्वी सोमा के क्बीलो के प्रति भी सर जान लारेस की नीति! 
साहस और शक्ति से जुडी उदारता की थी | उसकी नीति और उनके ऊपर 
प्रशासकीय या क्षेत्नीय नियत्रण की नही थी बल्कि ब्रिटिश क्षेत्रों को उनके असभ्य 

और ब्ूर आक्रमणो से अपने को बचाने की थी | लारेस का कहना था कि जगली 
हिंसात्मक प्रवृत्ति का मुकावला केवल हिंसा से नहीं हो सकता । शक्ति के अदशन 
सहित सहतशीलता भरी टालमटोल की नीति तथा उड्ठे आधिक सहायता देने वी 
नीति जिसके साथ उनके दुब्यवहार करने पर इस वापस ले लेन की चेतावनी जुडी 
रहती, ही लारेस की नीति थी। उसका यह्‌ विश्वास नही था कि उह्ठे डराने के 
लिए आत्रमण किये जाय, उनके ग्रामो को जलाया जाय तथा उनका सामूहित 
बत्ल विया जाय । 

“फावड स्कूल वाले आधिक सहायता की नीति को भयादोहन की नीति मानते 
थे। फनल हापक्सिन ने लिखा है कि “मैं तो हर धरह से यह मानता हू कि भया 
दोहन की नीति तब तक चलती रहे जब तक सीमा पर इसस शाति स्थापित रहे 


आओ अमन कै ज ककीमक कट 
] धरमंपाल पूर्वोडठ पूृ० 235 दया उदता 
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भयादोहन पर होने वाला अधिक से अधिक व्यय भी सैनिक आक्रमण के व्यय की 
तुलना में कम ही रहेगा। पर सोना तव तक अधिक दिनो तक नही चन सकता जब 
तक लोहा इसकी रक्षा के लिए तैयार न हो। इस सीमा पर तलवार भ्रहित तैयार 
रहना एक आवश्यकता है।” पर बंगाल सरकार ने 'फावड स्कूल' के लोगो की 
उदारता की नीति को भयादाहन वी नीति मानने के लिए भत्सना की । बगाल 
सरकार ने जिसकी नीति से सर जान ने ही सहमति व्यक्त की, कहा, “अभोर 
(आंसाम का एक शक्तिशाली कबीला) को दी जाने वाली वापिक धनराशि और 
भयादोहन मे एक मतर यह था कि एवं मामले मे जगली क्बीले की सहनशीलता 
को हम अपने धन के सहारे अपना अनुगामी बना लेते हैं भौर दूसरी स्थिति मे घन 
सहायता देकर हम उहू अच्छा व्यवहार करने के लिए वाघ्य कर देते हैं। एक 
आक्रामर्द' भाव से आगे बढता है ओर दूसरा उदारता से ।” इसमे लारेस ने यह 
भी जोड दिया कि असभ्य कबीलो से मिबटने के लिए सतोष की आवश्यकता है। 
पर उह यह नही लगना चाहिए कि वे जितनी ही अव्यवस्था उत्प'न करेंगे उतकी 
सहायता राशि उतनी ही बढा दी जायेगी । भारत के सेक्रेट्री आफ स्टेट ने लारेन्स 
की उत्तर पूर्वी सीमा को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक पत्र मे लिखा, “अनुभव 
यह बताता है कि प्रतिशोध चाहे अकेले लिया जाय या आथिक सद्दायता के साथ 
जोडकर, मैदानी लोगा की रक्षा के लिए वह निभरता योग्य नही है। इससे जगली 
बबीलो मे कोई परिवतन लक्षित नही होता । रानी की सरकार इस बात से प्रसन 
है कि जगली हिंसक क्वीलो के साथ उदारता की नीति अपनान वा प्रयास क्या 
जा रहा है। उहं प्रसन होना चाहिए कि वह नीति जो भारत के अय क्षेत्रो मे 
सफल रही है वह्‌ आसाम और भरावान मे उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध नही 
होगी 7 
सर जान सचमुच इस नीति मे सीमा प्रर और अय स्थानों पर सफल रहा । 
आसाम की ब्रिटिशों की सीमा पर इसी तरह जागा, अमोौर और घोर कबीले थे । 
इनमे से अगामी नागा अधिक समस्या प्रधान थे । प्रथम आग्ल बर्मा युद्ध के बाद 
832 में ब्रिठिशों ने आसाम भौर मणिपुर के बीच नागा क्षेत्र से होकर सपक 
स्थावित करने की चेध्ठा की। नागाओ ने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप 
उह दण्डित करने के लिए दो आक्रमण किये गये। 838 और 840 मे दो 
आक्रमण और किये गये जिसमे दोनो पक्षा का वहुत नुकसान हुआ जिसके फलस्व- 
रूप 84] में नागाओ के साथ शातिपूण व्यवहार क्या गया और इसी के कारण 
सीमा की सुरक्षा की गारटी का समझौता हुआ। पर ब्विटिश अधिकारियों मे कुछ 
हठी लोगो ने 843 से अगामी नागाओआ के कर की माग करके उहें कुद्ध ही नही 


] घर्मेंगल पूरोंद्ठ, पृ० 23, 232 23 द्वारा आाहीसि डाझुमद्स से उद्धव 
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कर दिया बल्कि समझौते को वर्बाद कर दिया। एवं ब्रिटिश अधिकारी वी हत्या 
वर दी गयी जिसने वारण नागा क्षेत्र मे एक और आक्रमण बिया गया। इसम 
दोना पक्षा वा पहले वी ही भाति विनाश हुआ। इन सारी स्थितिया मे सारेन्स 
सामने आया। मसले पर विस्तार से बातचीत हुई और पयई प्रस्ताव सामने आय 
जैसे नागा क्षेत्र पर अधिकार बर ब्रिदिश नियन्नण में ले लिया जाय, सीमा पर 
कई सैनिक चौकिया उहें मातवित वरने हतु स्थापित वी जाय, पूरे नागा क्षेत्र रा 
घेर लिया जाय और उहें ब्रिटिश गावो से व्यापार न बरने दिया जाय, नॉगाभा 
को आधिव सहायता देवर प्रसान विया जाय और एक प्रविटिश अधिकारी नागा 
हिल क्षेक्ष मे नियुकतत विया जाय जो उह मित्र बनाने वी घेप्टा बरे। लारेन्स न 
भत्तिम प्रस्ताव का समथन किया पर साथ हो यह भी महा नि आधिक सहायता के 
बाल वा प्रयोग कम से बम विया जाये । लेफ्टीनेंट प्रेयदी को समगर्टिंग मे ब्रिटिण 
क्षेत्र की नागा आक्रमणो से रक्षा हेतु विधुक्त किया यया जिय बूटवीति भत्ते और 
शोडी-सी सेना वा ही प्रयोग वरने को कहा गया । 
लारेस ने अपने सहायवा को सदा इस बात के लिए आागाह किया रि' वह क्षेत्र, 
जहा ये बवीले रहत हैं, पवतीय हैं और यात्रा वें लिए कठिन ही नहीं होता है जा 
इसे जिद्दी और हिंसक बवीला के निवास ये कारण और परेशानी पूण बना देते हैं 
बल्बि' यह एक ऐसा अस्वस्थ क्षेत्र है जहा उनपो अतिरियत और कोई रह ही नहीं 
सक्‍ता। उसवी दृष्टि मं कुछ लोगो के अपराध के लिए इस क्षेत्र को पेरकर राभी 
के लिए कठिनाई पैदा करना उचित नही था। 
लारेस ने अभोरो के विरुद्ध भी इसी तरह की नीति अपनायी । इनके विदद्ध 
848, 858 और 859 में दडात्मकरु आक्रमण किय गये थे । इन युद्धा मे 
तमाम घन और सविका के जीवन वी बर्बादी हुईं थी, पर इस पर भी अभोर सीमा 
पर शाति स्थापित नही ही पायी थी। ब्रूर प्रतिशोध की नोति सचमुच पूर्णतया 
असफल हो चुकी भी जिसका परिणाम यह हुआ कि लारेस बे पहुचमे के पूव ही 
862 63 मे अमोर लोगा के साथ शांति सधि पर हस्ताक्षर कर लेना उचित 
समझा गया जिसके अतगत उह वाधिक आधिक सहायता देने का आश्वासन दिया 
गया और उसके बदले मे सीमा पर शाति की माय की गयी । 865 में जब अभोरा 
में आपस में सघप हुआ तो उन लोगो की अवसर मिला जो उदार नीति के विरोधी 
थे। पर लारेस अपनी शाति की नीति पर अडिग वना रहा । कूगी, खेंग, शेन्‍्दू और 
अय अराकान और चटगाव के कबीला के साथ भी लारेस ने वही नीति अपनायी 
जिससे सेक्रे ट्री आफ स्टेट भी प्रसन हुआ । 
हम समाप्त करें, इससे पूथ एक शब्द उसके व्यक्तित्व और सफलताओं के बार॑ 
मे यहा आवश्यक है! शक्ति केद्भीयकरण का प्रेमी और अग्रेजी जाति की उच्चता 
में विशास क रने वात। जान लारेस एक अति परिथत्री और अत्यधिक आत्म 
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विश्वासी था । कुछ लेखकों ने लारे स की तीखी आलोचना की है । उदाहरणाथ वास 
वथ स्मिथ लिखता है वि “वह बोलने मे सीधा और मुहफट था, वह अयोग्य लोगो 
की नियुक्ति को ओर तनिक भी ध्यान नही देता था तथा वह दबाव मे कोई काम 
नही करता था जो उसकी विचारधारा के विपरीत हो ॥77 
टेम्पुल ने लिखा है, “मानव होने के कारण उसमे दोष होने ही थे, पर ग्रुणो के 
अनुपात मे ये कम ही थे । उसमे झुझलाहट का दुर्गुण था । पर इसके कारण, उसके 
अपने आत्म नियत्रण की शक्ति के कारण, केवल उसवे ऊपर ही प्रभाव पडता था, 
दूसरी पर नही । पर वह शक्ति का प्रेमी था जिसे वह आदतन फारसी मे खुदरफ्तारी 
कहता था जिसका अथ था अपने ही मतानुसार रास्ते पर आगे बढना ।/१ 
लारेस की भारतीय सैनिको को शस्त्र से सुसज्जित करने की भेदभावपूर्ण 
नीति सचमुच मूर्खतापूण थी । इसके अतिरिक्त उसने सेना का जो पुन्संगठन किया 
था जो सुविधाएं सैनिका को प्रदान वी वे सब यूरोपीयो के लिए थी। यह भारतीयो 
के लिए नही किया गया क्याकि उहू ऊचे सैनिक या असैनिक पदों के लिए अच्छा 
नहीं समझा गया । उडीसा के दुभिक्ष मे जो जीवन विनाश हुआ उससे कार्यक्षमता 
ओऔर दया बे' भाव के कमी मय स्पष्ट आभास होता है। जो औरबुरा था वह प्रशास- 
बीय मशीनरी म इन दोना तत्त्वा वा अभाव था। 
पुन* कुछ ऐसे वाय भी सामने नही आते जिसबे आधार पर जॉन लारेस बे' 
शासन की प्रशसा की जा सके | जगल विभाग के सरक्षण से संबंधित उसके काय, 
एव तरीके से भारतीय सफाई-व्यवस्या बे लिए सगठन काय और उसके कुछ आधिव' 
सुधारां वी निश्चित ही प्रशसा करनी होगी। पर उसके सपूण कार्यों मे सबसे 
प्रशसनीय बाय उसवी अफगानिस्तान के प्रति नीति थी। जो 'प्रभुत्वपूण निष्क्रियता' 
घी नीति बहलाती है। सीमा के क्बीला के प्रति उसकी नीति उदारता और 
सदभाव वी थी। 
जनवरी 869 मे लारेस भारत से पदमुकत होवर वापस गया। वह जैसे ही 
इग्लैण्ड पहुचा उसे 'पजाव और ग्रेटले व। लाड लारेस! घी उपाधि सहित पियरेज 
प्रदान किया गया। ग्रेटले सेलिसबरी क्षेत्र मे उसकी बहन द्वारा छोडा गया छोटा- 
सा सालुका था ।? पर ससद मे उसने अपनी कोई छाप नहीं छोडी । इसके स्थान पर 
वह "लद॒न स्‍्वूल वोड वे! परोपकारी काय मे लग गया ओर इसका चेयरमंत हो 
गया । इसवे' अतिरिक्त वह चच मिशनरी सांसाइटी और अस्पताला वे प्रवध मे लग 


] त्मिष आर बासवर्ष साइफ आफ साड़ सारेस, भाग 2 (885), 5० 3494 
2. टेग्पुत सर आार० इंडिया इस 880 पृ« ]60॥ 
3 गितियद, एडवर्ड होरोड झाफ साइन इंडिया, पु० 255॥ 
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गया । 878 से जब लिटन ते भारत मे द्वितीय अफगान युद्ध री घोषधा दी वा 
उसने 'फावड स्कूल' के उ्त नोति वो भत्तना वो छो भारत मे अब हाबी हो गयी 
थी और अफगानिस्तान के विरुद्ध राना भेजन के सबंध में बहा, “वे एक के बाद एव 
सब कत्ल बर दिये जायेंगे । उसकी चेतावनी बी ओर घ्यान नही दिया गया पर 
दे सच साबित हुईं ( "उसको आखें और स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हाने लगे बौर 
जुलाई 878 में 6९ वंप री आयु में लदन म उसरा देहात ही गया। बेस्ट 
मिनिस्टर अबे मे उसे दफनाया भया और वाटर सू प्लेस पर उसकी मूर्ति स्थार्ित 
की गयी ।”? 


अफगानिस्तान की ओर अभुत्वपूर्ण निष्कियता' 


भारत के इतिहास मे सर जॉन सारेस की यवन री उसके आन्तरिव प्रशासत 
मा भारतीय राज्यों से उसके सबंधो के लिए उतनी नहीं जानी जाती शिंतती 
अफगानिस्तान के प्रति 'प्रभुत्वपूण निष्कियता' वी नोति रे लिए | इस नीति रे 
विकास और प्रयोग को जानने बे लिए थोडा विस्तार में जाना होगा । 

समय चीतने के साथ प्रथम अफगान युद्ध मे बाद आग्ल अफगान सबंध बी 
महत्ता बढ गयी । जैसा सर चाल्स ऐटचिसन+ ने बतायर है, इसके बारण ये । ड्न्हीं 
सबधो ने वारण ही भारतीय मामते यूरोपीय शूटनीति के दायरे में आ गये । ईन्‍हाते 
सच में भारतीय साआज्य वे आधार वो हो छू लिया । इसमें एक जाति के घरितत 
के अध्ययन वा मामला सामने आ गया जो अपने दध्टिकोण में ही विचित्र नहीं या 
बल्कि मनोवृत्ति व शरीर मे भी दूसरे तरह का यां। इसके अतिरिवत उनके साथ 
एक ऐसा विषय जुडा या नो ब्रिटिश वदेशिक नीति मं किसी और विपय से अधिक 
महत्त्वपूण था। इसकी महत्ता तब और चढ गपी जब यह वाय लाड सारेन्‍्स के 
उत्कृष्ट हाथा मे भा गया जो आर० बोसवथ स्मिथ वे अनुसार, “अपनी पफ़्रगा्ते 
नीति मे बह न ती 'उदार' था और न 'अनुदार' था बल्कि एक ईमानदार राज 
नीतिच था *5 लाई लारेस ने अफ्गानो के सवध भे एक नयी नीति वी नीव डाली 
जिसे सही रूप मे न तो समझा ही गया और ने बताया ही गया । पर हमारी दृष्टि 
से यह एक अति दुलभ और सतुलित विचारधारा वर पर्मिणाम था । 

]842 मे जब प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ और 864 मे जब लाइ लारेस्स 





4 मेरते विस्काउप्द दे बाइसराय एण्ड गवनर जनरस आफ इंडिया पृ० 84॥ 

2 गिलियट एडवड पूर्वोद्त प० 2564 

3 मेरसे विस्काउष्ट पूर्वोद्धत प० 84 ॥ 

4 ऐटचिसन सर चाल्स लाई लारेस (बूसस आफ इंडिया सीरीज) । 

ई+ हिमिय, बार बोसउये लाइक आफ लाढ लारेस, ((885), भाग 2, पु० 484। 
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भारत फा वाइंसराय होकर आया, इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तर पश्चिम 
दिशा मे बहुत सा परिवतन हो चुका था। सिंध पर विजय प्राप्त कर ब्रिटिश 
साम्राज्य का अग बना लिया गया था। दो आग्ल सिख युद्ध लडे जा चुके थे और 
849 से ही पजाब पर ब्रिटिशो का सीधा नियत्रण स्थापित हो चुका था। इस 
सबने ब्रिटिशा को अफगानिस्तान की सीघी समत में ला दिया । अफ्गानिल्तान तक 
ब्रिटिश सीमाओ पर आवागमन बे साधन का विवास हो चुका था और गूरोपीय 
आवश्यक्ताओ ने भारतीय नीति को इस देश के प्रति वोई नीति अपनाने के लिए 
बाध्य करना प्रारभ कर दिया था। 
अफगान गद्दी पर दोस्त मुहम्मद के पुनस्थापित होने के बाद दस वर्षों तव' 
उसके प्रति ब्रिटिश नीति अनिश्चित रही | इसवे' बाद धीरे धीरे यह थाकार ग्रहण 
करने लगी । 855 और 857 मे मैत्री सधिया की गयी । 855 की सधि के 
अनुसार ब्रिटिशो ने अफ्गानिस्तान को उसके आतरिक मसले पर हस्तक्षेप न करने 
के लिए आश्वस्त किया जबकि दोस्त मुहम्मद ने इसके बदले मे यह स्वीकार क्या 
कि वह ब्रिटिशों के मित्नी को अपना मित्र ओर उसके शत्रुओ को अपना शत्रु 
मानेगा। 856 भे जब फारस ने पुन हेरात पर घेरा डाला तो ब्रिटिशो ने दोस्त 
मुहम्मद की सहायता की और फारस वाला को 857 में समझौते के लिए बाध्य 
क्या। इससे दोस्त मुहम्मद से ब्रिटिश मैत्री और गाढी हो गयी और इसीलिए 
]857 में एक नयी सधि की गयी । यह मंत्री 862 तक अविवल रूप से चलती 
रही। 857 के विद्रोह के समय दोस्त मुहम्मद ने ब्रिटिशो के प्रति सहानुभूति व्यक्त 
करते हुए तमाम चिट्टिया लिखो। पर 862 में दोनो के बीच मनमुटाव प्रारभ 
हुआ । यह तब प्रारभ हुआ जब दोस्त मुहम्मद ने ब्रिटिश इच्छा के विपरीत हेरात 
पर आक्रमण कर दिया और 863 म॑ इस पर अधिकार षर लिया। इसके थोडे ही 
दिनो बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 
पर जब तक अफ्यानिस्तान वे उत्तर के राज्यो पर रूस वी छाया नहों पदी 
तब तब बाबुल वे मसले ने स्थायी महत्ता नही ग्रहण थी। 844 में जब रस के 
शासक सम्राट निकोलस प्रथम ने रानी विक्‍्टोरिया से इग्लैण्ड में भेंट की तो उसने 
इस पर सहमति व्यक्त की ओर उसे आश्वस्त किया कि बुखाद के खानाठों, खिवा 
बा क्षेत्र तया समरकद को तटस्थ क्षेत्र माना जायेगा । पर रूय आगे दस्मैष्ड वे 
सबंध क्रीमिया के युद्ध के प्रारभ होने बे: साथ ही लडखडा झर इसके बाद रस ने 
इन खानातो में विस्तारवादी नीति अपनानी प्रारभ की जिदते दिख संदेह बहुत 
बढ गया और वे अफगानिस्तान से सवध ने मसले दर दम 5 हो गे । 
जैसा वि हम जानते हैं, उस समय दो वे दिकरद ये जिनके दिदार 
अफगानिस्तान में रूसी खतरे से निबदनेडझ लिए बतद-अताप ये । झेदर योग 
] लाई भावलड सदधी अधयाय देखे । 


342. आधुनिक भारतीय इतिहास---एक प्रगत अर्ध्यर्यर्त 


जैकब द्वारा स्थापित सिंध स्कूल', जिसके विचारों का प्रचार ग्रीन और हेनरी 
रॉलिन्सन ने लारेस के समय मे किया, 'फावड' नीति में विश्वास करता था। ग्रीव 
के अनुसार क्वेटा, “जो सामरिक दृष्टि से महृत्त्वपूण है जहा पश्चिम से पूव बात 
वाले हर मित्र और शत्रु को स्थान मिल जाता है,” पर अधिकार कर लिया जाता 
चाहिए। इन विचारको के अनुसार भारत मे ब्रिटिशो के लिए रूस से सच्चा खतरा 
था ओर यदि रूस इस देश पर आक्रमण करेगा तो उनके अनुसार मध्य एशिया वे 
हजारो लोग इसका समथन करेंगे और भारत मे हजारो लोग इसका स्वागत करेंगे। 
इसके विपरीत विद्रोह के पूव लारंस द्वारा स्थापित 'पजाब स्कूल वी एक 
विचारधारा थी जिसका समथन ह॒यूट एडवड्स और हैरी लम्सडेन करते थे। 
एंडवडस का कथन था कि यदि ब्रिटिश अफगानिस्तान कौ रूसी हाथा म जाने देते 
से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी नीति यह है विः "उहं यह लगे कि 
हम स्वय अफगानिस्तान मे कुछ नहीं चाहते ।” और लाड लारेस का ववेटा को 
प्राप्त करने वे विरुद्ध यह तक था कि सककर और बवेटा के बीच की दूरी257मील 
थी। रास्ते म॑ पडने वाले रेमिस्ताव की कठिनाइया थी और दोनो के रास्ते म एक 
दर्रा भी पडता था । इसके अतिरिक्त जकोबाबाद, जहा हमारा के द्व है, वहा से एक 
रेगिस्तान तथा पवतमाला द्वारा यह अलग थलग दुर पडता था । यदि बवेठा पर 
सामने से आक्रमण हो जाता तो लुटेरे कबीले दरों का मुह निश्चित रूप से बद कर 
देते। इसके अतिरिक्‍त क्वेटा पर अधिकार अफगाना के उस सदेह की प्रुष्टि बरता 
कि हम उनके क्षेत्ञ पर अधिकार करना चाहते हैं । इसपर अत्यधिक धन व्यय होता 
और घूकि अफगानिस्तान एक गरीब देश है "इसलिए विदेशियों की एक बडी सेना 
यहा नही रह सकती और एक छोटी सेना अपनी ही सुरक्षा नही कर सकती थी ।” 
लारेन्स के अनुसार वाबुल, वोखारा, यारकद आदि स्थानों पर राजनैतिक और 
व्यापारिक मिशन रखना ही लाभकर होगा। उनकी हत्या हो सकती है, उनवी 
अपमान हो सकता है और इस कारण उन स्थाना पर इनकी उपस्थिति ब्रिटिशो 
के लिए सुरक्षा की समस्या पैदा करेगी । 
इस तरह लाउ तारेस के भारत म वाइसराय रहने वे काल में जिम्त आधार 
भूत नीति को अपनाये की उसने इच्छा व्यक्त की वह थी कि अफगानिस्तान के 
आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप किये बिता उसके शासक को शक्तिशाली बनाया 
जाय, भारत और रूस के! बीच अफगानिस्तान वो एक मित्र देश माना जाय और 
आदत तथा रूस वे प्रभाव की मध्य एशिया म॑ स्पष्ट सीमा रेखा '्वीच दी जाय। 
रूस को यह बता दिया जाय कि अपने प्रभाव द्ोत्र मे उसे जहा कुछ मी करने का 
अधिकार है वहा उसे अफगानिस्तान के मसले मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
नही होगा क्योवि यह ब्रिडिशो के प्रभाव क्षेत्र मे है। उसने यह भी बताया वि वह 
अफगाविस्ताय के साथ आकामक अथवा सुरक्षात्मक मिन्नता के पक्ष मे नही हैं पर 
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इसका अर्थ यह नही कि वह 'उसके राज्य की सुरक्षा? में रुचि नही रखता। 
नीति का कार्या वयन---लाड लारेस वी वहुचचित (प्रभुत्वपृण निष्कियता' यी 
अफगान नीति वी परीक्षा 863 से उस समय से प्रारभ हो गयी जब दोस्त 
मुहम्मद वी मत्यु हो गयी और वहा वठिनाइया प्रारभ हो गयी । उसके 6 लडवे 
थे जिनमे शक्ति वे लिए आपस मे सधप होना अनिवाय था। उसके पुत्रा और 
पौधों मे इस प्रश्न से जुडे निम्न लोग थे। पहला तो शेर अली था जो दोस्त अली 
वा तीसरा लड़का था और जिसे उसके पिता न अपना उत्तराधिवा री चुना था और 
जिसकी सहायता हेतु उसने ब्रिटिशा से निवेदन भी वर रखा था। इसके अतिरिक्त 
शेर अली के दो बड़े सौतले भाई थे, एव अफजल जो तुक्स्तान वा गवनर था 
और दूसरा अजीम जो कोरम का गवनर था। इनसे उसने उत्त राधिकार को चुनौती 
मिलन की आशा थी। शेर अली वा छोटा विपितृज भाई अमीन जा काधार का 
गवनर था, वम रहस्यपुण न था। अफजल ने पुत्र अब्दुर रहमान वी भी अनदेयी 
नहीं वी जा सवती थी । 
दोस्त मुहम्मद वी मृत्यु वे बाद शेर अली गद्दी वा उत्तराधिवारी हुआा जिसे 
ब्रिटिशा ने भी स्वीश्वरति प्रदान पी । जब लार्ड लारेस वो गवनर जनरल बनाया 
गया तो शेर अली ने प्रसन्नता व्यवत्त थी और मार्च 864 मे एक दूत का अपन 
एक मैत्रीपूण पत्र सहित भेजा। इसवे' साथ 6,000 मस्वेट भेंट वे' रूप मे भी उसने 
भेजे । अपने पत्न में शेर अली ने लाड लारेस से उस मेत्नी-सधि यो फिर से बरते 
मेष निवेदन भिया जिसे उसवे' पिता वे बाल म ब्रिटिशा से किया गया था। उसने 
यह भी निवेदन दिया विः उसके पृत्त मुहम्मद अली बो उसवा उत्तराधिकारी 
स्वीवार विया जाय । पर शेर अली द्वारा प्रेषित भेंट वापस वर दी गयी । 
अभी अफगान दूत वापस भी नही सौट पाया था विः इसी बीच अप्रल महीन 
में अनहोनी घटित हो गयी । अफ्शज और अज्जीम दोनो ने अपन को स्वतत्न भोषित 
कर दिया । शेर अली ते आसानी से अजीम वी पराजित बरन और ब्रिटिश शत 
मे उस्ते शरण लेने वो बाध्य यरन मं सफलता प्राप्त वी। पर उत्तर में अफजल 
अधिव' शवितशाली सिद्ध हुआ ! अपने को अमीर घोषित वरत हुए उसने बोयारा 
ब' राजा से सधि गी और शेर अली ने लिए गभी र कठिनाइया पैदा बर दी । दाना 
पे बीच युद्ध अनिर्णायव सिद्ध हुआ। पर शो प्र हो शेर अलो ने कुरान को शपथ 
लेवर अफ्जल से मंत्री बर ली। पर यह सुलह योयली शिद्ध हुई नयाति शेर 
अली ने अपजल को एजाएव बदो बना लिया और उसे दाबुत से आया। अफजल 
बा सड़वा अब्दुर-रटमाव बुपघारा भाग गया । इस पदयत्र ने अपजल और उसमे 


] भोद विछाए दे लिए देखें ऐटवबितन साई तारेंग, फिमिप, आर» बा> ताएफ आए 
साईं ताप भाव 2। 
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पुत्र के समथको में एक तहलका मचा दिया ) इसके कारण शेर अली की शक्ति भी 
गभीरता से हिल गयी । 

865 के प्रारभ में अजीम ने ब्रिटिश क्षेत्र का परित्याय कर दिया और 
वजोरी पहाडिया में घूमने लगा और शेर अली के लिए कठिनाई पैदा करने के 
अवसर की तलाश में लग गया । ब्रिटिशों ने इसकी सूचना तुरन्त अमीर को भेजी 
जिसने इसके लिए एहसास जताया । इसी बीच अमोन ने वाधार मे स्वतत्न होने 
की चेप्टा को और ब्रिटिशों से अपने को स्वीकृत करने के लिए कहा । लाड लारेस्स 
ने यह कहकर इसके प्रस्ताव को रह कर दिया कि ब्रिटिश अफगानिस्तान में एक 
ही शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं और वह शेर जती ही है। इस प्रेपण की 
सूचना शेर भली को भी दे दी गयी । 

भई 865 में शेर अली अमीन को पराजित करने के लिए आगे बढी । दोना 
सेनाओ के बीच एक रूधिर युद्ध कुजवाज में हुआ। पर युद्ध समाप्त होने के पहले 
अमीन और मुहम्मद अली ने आपस में अकले ही लडाई बी जिसमे चाचा और 
भतीजे दोनो मर गये। अतत 6 जून को इस युद्ध मे शेर अली को विजय मिली 
ओर बह विजेता के रूप मे वाधार मे प्रविष्द हुआ। पर वह यह नही भूल सका 
कि यहू विजय बडी कीमत देकर श्राप्त की गई है । उसका उत्तराधिकारी पुत्र 
ही इसमे मार डाला गया था। जिसके कारण अशकत हो वह पागल हो गया। वह 
इसी दशा मे महीनों पडा रहा और इसी बीच उत्तर से स्थिति गशीर होती गयी 
जिसके फलस्वरूप उसकी गद्टी भी उसके हाथ से निकल गयी । 

अब्दुल रहमान जो बुखारा भाग गया था वहा से शासक वी सहामता तेकर 
आक्सस पार करते हुए अपने पिता को भुक्‍्त कराने के लिए काबुल की भोर रवाना 
हुआ रास्ते मे अथ्षीम उससे मिल गया और इस तरह उसकी सेवा शवित्रशाली हो 
गयी । सघ वाली मी सेवा की प्रतीक्षा विजय कर रही थी और 866 के बसत 
तब उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी पर अधिवार कर लिया। पूरे 
अफगानिस्तान में बुखारा वे शासक के नाम खूत्वा पढा गया और काबुल मे इस 
सधीय सेना वालो को नागरिका से उचित अभिनदन प्राप्त हुआ । उनवी सफलता 

इतनी प्रभाव की थी कि काबुल ने ब्रिटिश एजेट तक ने अज्जोम को बधाई दी । 
फिर इसके लिए भारत सरकार न उसे फटक्ा रा । 

अज्ञीम ने अब अपनी सफलता की सूचना ब्रिटिशा को दी जिसके लिए उसे 

लाड लारेस से एक शिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ | पर अपवे पत्र मे उसने अफगान 
राजनीति के सबध मे जो अपनी नीति श्रस्तुत की उसे अज्ञीम ने ठीक नही समझा। 
अज्ञीम की स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ब्रिटिथ ये नहीं समझते कि शेरअली 
अधिम रूप से परास्‍्त हो गया है । वें उसे अब भी अफगान शासक मानत हैं पर 
मदि अतत शेरअली असफ्ल हो जाता है ओर अजीम उन स्थानों का अधिकारी 
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हो जाता है तो उसे उन स्थानों का शासक स्वीकार कर लिया जायेगा जहा 
पर उसका अधिकार है। यह एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया गया की ब्रिटिश उनवे 
बीच होनेवाले आपसी द्वद्व मे किसी का भी पक्ष नही लेंगे और न ही किसी पक्ष 
की सहायता करेंगे। वे अफयानो को अपनी समस्या का स्वय समाधान करने के 
लिए छोड देंगे।पर वे उस राष्ट्र के साथ मे मैत्नीपूण सबंध के सदा इच्छुक 
रहेग । वैसे हो वहा के' असली शासका के साथ भी । 
इसी बीच शेरअली को उसकी निद्रा और पागलपन से जगाया गया जिसने 
पुन अपनी सेना एक्त्नित की। इस बीच सध वाला में भेद भाव पैदा हो गया 
जिससे उसकी स्थिति और ठीक हो गयी । शेरअली जैसे-जैसे आगे बढता काबुल की 
सेनाएं पीछे हटने लगी । 0 मई 866 को शेखाबाद भे एक लडाई हुई जहा 
शेरअली विजय पान ही वाला था कि उसका फथघार रेजीमेट शतुओ से मिल 
गया। शे रअली पराजित होकर भाग खडा हुआ | वह गजनवी वी ओर गया जहां 
के नगर के लोगो ने उसके लिए अपने दरवाजे बद कर लिये | इसवे बाद बह 
काघार की ओर रवाना हुआ। 
बदी अफजल को मुक्त करके अमीर घोषित किया गया। काबुल मे उसके 
स्वागत मे रोशनी की गयी और उसके नाम से सिक्के ढठाले गये। अब काधार और 
हेरात ही शेरअली के अधिक्तार मे रहे जिससे उसकी भविष्प की आशाए घूमिल 
हो गयी । लाड लारेस ने अब ब्रिटिश एजेंट को अफजल के सामने उपस्थित होने 
की अनुमति प्रदान कर दी क्योकि उसे स्पष्ट हो गया वि अब वही काबुल का 
मप्तली शासक है। 30 मई को अफजल ने लाड लारेन्स वो पत्न लिया वि उसे 
अफगानिस्तान बे' शासक के रूप भे स्वोवार किया जाय ओर दोस्त मुहम्मद से होने 
वाली मैत्री सघ को पुन दुहराया जाय। पर लारेन्स ने अपने उत्तर में वहा वि 
उसकी इच्छा है वि अफजल वो इच्छा पूरी करे पर शेरअली से सबंध समाप्त 
बना ब्रिटिश नीति के विपरीत होगा जिसने प्रिटिशों वे विर्द्ध कुछ नहीं किया 
है और जिसके' अधिकार मे अब भी बाघार ओर हेरात है। इसलिए इन परि 
स्थितियों मे यदि अफ्जल ने अपनी स्थिति वाबुल मे ठोक वर ली है तो उसे उसी 
स्थिति में स्वीवार विया जायेगा। लारेन्स ने लिखा, “सच्चाई गौर औचित्य वा 
तवाजा है वि स्पष्ट रूप से और खुले तौर पर मैं आपको यह लिखू 7” 
शेरमली ने अपनी राजधानी जीतने वे लिए एवं बार ,ओऔर चेप्टा बी । पर 
]7 जुलाई 8०7 को अजोम ओर अब्दुर रहमान द्वरा वह पराजित बर दिया 
गया जिसके बाद वह वाधार भाग गया। पर अववी बार उसके विर् यहां वे 
लोगो वी अपना दरवाज़ा बद करने को बारी थी जिसने बारण उसे हेरात की 
ओर घुडना पडा । अफमल ने क्षाघार पर अधिकार करने गो सूचना ब्रिटिश्ों को 
दो और अब वह पाबुल व कांघार गए शासक मान लिया गया। पर लाई सारेन्स 
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नेअद भी शेरअली के श्रति दया वे भाव का प्रदशन क्या और आशा वी कि 
देश म शीघ्र ही दात्त मुहम्मद के विश्ली पुत्त द्वारा वहा शाति स्थापित हो जायेगी। 
उसने शेरअली को हेरात वा शासक स्वीवार विया । 
अफगानिस्तान से ड्रिटिश सबंधों को लेकर इसी बीच एय' नयी वात सामने 
आगी। लाड लारस वे पास शेरअली ने अपने भाइयो ये विरुद्ध सहायता निवेदन 
किया। जब शेरअली को ब्रिटिया वे अरुनल से पत्ष व्यवहार की सूचता दी 
गयी और उनके अफगान राजनीति वे सवध मे नीति की तो उत्तने प्िदिशों यो 
इग्रित विया वि यदि ब्रिटिश उसकी सहायता नही वरते तो बहू फारस और 
रूस से सहायता के! लिए निवेदन वरेगा। यह ब्रिटिश मीति या वो मलतम भाग था 
जिप्ते शेरअली ने स्पश हिया। लाड लारेस ने उस इसका तुरन्त उत्तर दिया। 
उसे बताया गया कि यदि वह अपने इच्छित बदम बी ओर बढ़ता है तो ब्रिटिश 
तुरन्त काबुल वे शासवः वा पक्ष लेंगे और उसे आवश्यव हथियार भी प्रदान 
क्रेंगे। लारेन्स मे बताया, “हमारा सबंध वतमान असली शासव' वे साथ ही 
रहना चाहिए और जबतक यह शासव' हमारा विरोधी न हो जाय हम सदा उसने 
साथ वही सबंध बनाये रखना चाहिए जो उसने पूव बे शासक से हमारा रहा 
था।! 
इसी समय गृह अधिकारियों को उससे परामश् दिया कि वे रूस वे जार से 
किसी-न विसी तरह का समझौता करने का प्रयास बरें। उसने यह सस्तुत विया 
कि मध्य एशिया में रूस ओर इग्लेण्ड की प्रभाव-सीमा निश्चित कर ली जाय 
और दोनो के अपनी अपनी ओर के बकोलों से सबंध स्यापित वरमे और संधि 
बारन के अधिकार का भी निश्चय हो जाय । रूस को इस तरह बोखारा और पोषद 
में स्वतत्नतापुवक काय बरने की अयुमति दिलानी चाहिए और उसो तरह 
ब्रिटिशा के अफगानिस्तान तथा उसके परास्-पडोस वालो से सबंध को लेकर रूस 
को ईप्या नही होनी चाहिए । 
जिस समय गह अधिवारियो को ये सस्उुतिया भेजी ययी वह समय भी महत्त्व 
का था। रूस फ्रीमिया के युद्ध के भयानव प्रभाव से घीरे धीरे उबरकर ऊपर 
आ रहा था । उसने आधे खोखद को छीन लिया था और शेप आधे को नमित कर 
अफगानिस्तान फी उत्तर परश्विम सीमा तव' पहुच यया था | ऐसा लगता था कि वह 
मध्य एशिया मे अपनी शविति मयबूत करने के इरादे से था । इसबे' लिए उसने 
अपने आगे के केद्ध पे रो सत्र जो भारेन बेरी लाइन पर था और वर्वों जो साइबेरिया 
की ओर था, बे बीच की खुली सीमा को बद करना चाहता था। दुतरी ओर 
कैस्पियन सागर क्षेत्र मे उसका उद्देश्य ऋस्नोवोडस्क पर अधिवार बरता और 
भटेब तक आगे बढ़ना था। उपरोक्त विवरणित खुली सोमा बद करने से 
उसे 864 में सफलता मिल गयी, जबकि कैस्पियन सागर में उसका उद्देश्य 
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4869 में पुरा हो गया | इस समय भारत मे लाड लारेस का शासन समाप्त होने 
को था। रूस अब खोखद, बोखारा और खीव के उजबेग खानातो के सामने आ 
खड़ा हुआ। खोखद भौर बुखारा ने ब्रिटिशो से सहायता की अपील की पर यह 
व्यय गयी, और उनकी स्वतत्नता बर्बाद कर दी गयी । जद समरकद पर भी रूसियो 
ने अधिकार कर लिया तो लाड लारेस ने पुन गह सरकार पर दबाव डाला कि 
रूस से कोई समझौता करने का प्रयास किया जाय । उसने निवेदन किया वि' उस 
देश “को स्पष्ट पर शिष्ट भाषा मे बता दिया जाय, कि उसे आफगानित्तान के 
मामले में या उनके मामले मे जिनका क्षेत्न हमसे सूटा हुआ है, हस्तक्षेप की अनु- 
मति नही दी जाय्रेगी। ” गृह अधिकारियों को श्रेपित इन प्रस्तावों वी रोशनी मे 
यह स्पष्ट है कि उस्ते मध्य एशिया म॑ रूसी महत्त्वाकाक्षा के बढ़ने और उसके प्रति 
अजागरूक रहने वे लिए भारोपित नही किया जा सकता। 
लाड लारेस की स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति उसके ही शब्दा मे इस तरह 
थी, “यदि रूस जैसी विदेशी शक्ति कभी गभी रता से बाहर से भारत पर आक्रमण 
करने को सोचे या जिसकी अधिकाश सभावना है, यदि वह यहा पर विरोधी 
तत्वों से भादोलन कराना चाहे तो हमारी सही नीति यह होगी कि हम काबुल, 
काधार या इसी तरह ने कसी अय स्थान पर अपने को ने फसाएं, इसके 
अतिरिवत हम संगठित, पूणतया सज्जित एवं पृणतया अनुशासित सेना भारत की 
सीमा मे रखें, भारतीय प्रजा सतुष्ट रहे, भारतीय राजाओ आदि की उपाधि व 
वृत्ति सुरक्षित रहे, जनहित मे भारत प भौतिक निर्माण हो जो ब्लिटिशों की राज- 
नैतिक और सनिक शक्ति मे वद्धि करे, प्रत्येक स्थिति वे लिए तैयार रहा जाय, 
ब्रिदिशों को अपनी ईमानदारी और विचारो पर भरोसा हो, ओर अतिम रूप से 
ऐसी सारी शिकायतो से बचने की चेष्टा जिससे विदेशी आत्रमण की सभावना बढे 
या गृह-क्षेत्र मे विद्रोह हो ।' ? 
लाड लारेस के इन्ही प्रस्तावों बे आधार पर इस विषय मे बाद मे भारत 
सरकार की नीति का विकास हुआ | जब काबुल की गद्दी शेरअली ने पुन प्राप्त 
कर ली तो ब्रिटिश सहायता उसे उपलब्ध कर दी गयी। मध्य एशिया मे ब्रिटिशो 
और रूसियो के प्रभाव क्षेत्र व मध्य एक तटस्थ क्षेत्र बनाया गया। रूस के साथ 
अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी सीमा को विस्तृत करने के लिए बातचीत 
की गयी । और आफगान सरकार को शक्तिशाली बनाये रखने वी नीति आगे 
लिटन के काल तक चलती रही ।* 
पुन मुख्य कहानी को ओर लौटा जाय । शेरअली ने वैसे तो फारस और रूस 


] और विस्तार के लिए देखें ऐटचिसन लाड लारेंस । 
2 आये मेयो, ठायबुक और लिटन पर लिखे यये अध्याय दे । 
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से सहायता लेने की ओर इग्त व्या या, पर वह इस प्रस्ताव वे प्रति गभीर नहीं 
था क्योकि उसे पूषतया मालूम था कि इससे बहुत सी पेचीदग्रिया पैदा हागी। 
इसलिए उसमे अपने साधना पर अपने वो निभर किया और शवित अजित करनी 
शुरू वी । भाग्य ने भी उसका साथ दिया क्योंकि! इसी बीच 7 अवतुबर 867 की 
प्फजल की मृत्यु हो गयी । उसवा उत्तराधिकरी अजञीम हुआ | पर ने तो अफ़ुजल 
और न ही अजीम जनता को अपने पक्ष में बनाये रखन मं समथ थे। अज्भीम वो 
अफजल से भी अधिक घृणा वा सामया वरना पडा | और देश में आतंक का राज्य 
स्थापित हो गया। इस बीच शेरअली अपने तुविस्तान वे मित्नों थी सहायता 
सेपुर शक्तितप्राप्त ररके कायधार वी श्गेर बढ़ा, वावुल वी सेना को पराणित 
किया और राजधानी पर पुत अधिकार कर लिया अजीम तु्किस्तान भाग गया 
और जनवरी 869 तक' अब कसी और तरह बी बठिताई उत्पन करत वी 
उसकी शवित जाती रही । 
शेरअली ने गद्दी परपुन अविवादित और धृण रूप से जब अधिकार प्राप्त 
कर लिया तो उप्ते गवर्तर जनरल को इस सवध से लिखा जिसने इसके बदते में 
उसे बधाई दी । समय आ चुका था जब लाड लारेन्स को अफग्रानिस्तान के प्रति 
नीति के दुसरे भाग पर काय क्या जाय। इसके अतगत अमीर वी संदेच्छा प्राप्त 
करने हेतु उसे शविनशाली बनाया जाना था, उसके नष्टप्राय देश में शाति स्थापित 
बी जानी थी, उसके आन्तरिक मामलों मे हस्तश्वेप नही किया जाना था जौर न ही 
उससे आक्रमक या रक्षात्मक समझौता किया जाना था। पर फिर भी “ उसदे 
राज्य की सुरक्षा हिंत चिन्तन” वे प्रति जागरूक रहा जाना था जिससे कि भारत 
और रूस के बीच एक मैंनीपूर्ण शक्ति बनी रहे। इस नीति पर अमल करते 
हुए लाड लारेस ने अमीर को 60 हजार परोण्ड की भेंट भेजो और पर्याप्त 
हथियार भेजे । शेरअली ने इसके लिए गवनर जनरल कप शुत्रिया अदा किया वह 
तो उसके पाक्ष मिलने के लिए भारत ही आ रहा या पर तुविस्तान में कुछ 
बृठिनाई पैदा हो गयी जिसके कारण उसे अपदी यात्रा स्थगित करनी पडी । 
इसी बीच लाड लारेन्स भारत से पद मुक्त हो गया । पर पद छोडने के पूव 
उसने अमीर को एक पत्र लिखा जिसमे ६० हजार पौण्ड की भेंट और देने को बहा 
गया। लाड लारेस नेपुन इस बात के लिए उसे आश्वस्त क्या कि ब्रिटिश 
उमप्के देश के प्रति वोई आंत्रामक उद्देश्य नही रफ़्ते। ताड लारेस के इगलैण्ड 
वापसी के बाद रानी विक्टोरिया से भी अमीर को पत्तन लिखकर आश्वस्त विया 
कि अफगानिस्तान ने ध्रति ब्रिटिश नीति मे कोई परिवतन नही होगा । 
लाड लारेस के जाने के कुछ हो दिनो के बाद शेरमली ने भारत की यात्रा की 
और 27 मांच 869 को अम्बाला मे उसके उत्तराखिदारी लाइमेयों से मिला । 
इस भेंट के सबंध म एक रूसी समाचार पत्र ने कहा, "दीवार का पहला पत्थर 
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रख दिया गया था जिस आग्लभारतीय सरवार शीघ्र ही रूसियो वे रास्ते मे 
मध्य एशिया मे मकान के रूप में निमित करना चाहती है ।/ 
लाड लारेस वी अफगान नीति बे विरुद्ध बहुत सी बाते कही गयी हैं। एच० 
एच० डाडवेल ने लिखा है कि तथाकथित 'अभुत्वपृण निष्करियता' की लाड लारेस 
वी नीति सच में धटनाओ को प्रतीक्षा के अतिरिबत बुछ नही थी। डाडवेल के 
अनुसार लारस वा मत, “इस गलतफहमी पर आधारित था वि अफगान अपने 
हित को पहचानने मे मूख थे।” डाडवेल और आगे लिखता है कि उसवी नीति 
उस पुराने सिद्धान्त पर आधारित थी जो राज्यो वे साथ निहस्तक्षेप वी अपनाई 
गयी थी। पर लाड लारस फो यह वम ही पता लग पाया कि इन राज्यो के पास 
सहायता वी पुवार सुनने वाला था ही बौन जबकि अफगानिस्तान के मामले मे 
रूस और फारस थे जो अफगान ने! किसी शासक की सहायता की अपील का 
स्वागत बरते और परिस्थिति या लाभ उठाते। डाडवेल के अनुसार लाड लारेस 
में अपनी नीति वी भ्रामकता वो उस समय समझ लिया जब उसने अपनी नौति में 
अत में परिवतन बर अमीर शेरअली को आधिक और अस्त्रो की सहायता दी । 
इसवे' पहले भी उस्तत एक अफगान शासक को सहायता देने की चेतावनी दी थी 
जो रूस के पथ मे नही गया था| 
पर डाडवेल के! अनुसार जब तक लाड लारेस ने अपनी नीति मे परिवतन 
किया तय तक काफी हानि हो चुकी थी अब्दुर रहमान अफगानिस्तान से बाहर 
खदेड दिया गया और ब्रिटिशा मे अविश्वास कर रूस मे शरण ले ली थी। शेर- 
अली भी सतुप्ट नही था बल्कि उसने खुलेआम घोषणा की कि, “अग्रेजा ने अपने 
लाभ ये' अतिरिक्त कुछ नही किया और समय काटते रहे।” इसके अतिरिवत यह 
सभी को ज्ञात था बि' रूस के लिए खोखद, बुखारा, खोव और समरकद पर अधि- 
कार करना कठिन नही था। रूसी सामाजिक और घाभिक सम्रठन प्राच्य कोटि 
के थे और इस कारण इन स्थानो पर रूस के अधिकार से कोई हिंसा भी न पनपतो । 
ये छोटे राज्य रूस ने मिला भी लिये और तब लाड लारेस ने एशिया-मे और भागे 
बढकर रूसी महत्त्वाकाक्षा मे बाधा देने वी जगह पर यह प्रयास करता रहा कि 
रूसी समस्या के समाधान के लिए ब्विटेन रूस से कोई समझौता यूरोप मे करे। 
डाडवेल फहता है कि उसने यह मही सोचा कि, “यूरोप मे होने वाले समझौते मे 
उस महाद्वीप मे अग्नेजो वा हित रूसियो से गौड हो जाता।” 
डाडवेल आगे कहता है कि रूस सचमुच मध्य एशिया सबधी अपनी भहत्त्वा- 
वाक्षा में अत्यधिक उत्साहित हो गया और बाद में जब दोनो देशो के बीच आवसस 
को विभाजन रेखा बनाने के लिए कहा गया तो रूस ने कहा कि अफगानिस्तान 
सबसे उपयुक्त तटस्थ क्षेत्र है। और यह सब इस देश के प्रति लाडे लारेस की कम- 
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जोर नीति के कारण ही घटित हुआ ।* 
डॉ० मजूमदार और अन्य भी ये कहते हैं कि लाड लारेस की नीति ब्रिदिशा 
के लिए अलाभकर थी। शेरअली अपने मित्रों से अपनी कठिनाई के काल मे 
सहायता की आशा करता था पर ब्रिटिशा ने उसके! साथ ऐसा क्या नही । इन 
लेखकों का कहना है कि इस काल म, फावड नीति अपनावर ब्रिटिश “अफगा 
निस्तान में अपने को शक्तिशाली कर लेते गौर सदा के लिए उस क्षेत्न मे बढने वाले 
झूसी प्रभाव पर रोक लगा देते ।” इस तरह ये लेखक लारेस के पक्ष मे इतना ही 
कहते हैं कि, “वह भफगान आवतरिक सधप से अपने को अलग रखने में और कोई 
आतर्राष्ट्रीय पेचीदगी न पैदा होने देने में सफल रहा ।/2 
पर यदि निकट से परीक्षण किया जाय तो न तो डाइवेल का और न ही 

मजूमदार वअप का तक खरा उतारता है। यदि हम डाडवेल के एक के बाद 
एक तक की चर्चा करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा । लारेस की घटनाओ की प्रतीक्षा 
करने की भीति निश्चित ही उसम कूद पडने से अच्छी थी क्योकि इससे सर भी फूड 
सकता था और पछतावा भी हो सकता था, जेता कि वानवालिस और लिटत ने 
किया। इसके अतिरिक्त अकगान निश्चित रूप से यह मानते थे कि जब तक ब्रिटिश 
भारत मे हैं तब तक फारस और रूस की ओर देखना सुरक्षित भी नही है और 
लाभपूण भी नही। भौर जब तक अफगान यह माने कि एक संतुलित प्रिटिश के लिए 
चिता की कोई बात नही थी । जहा तक फारस और रुस की ओर अफगानिस्तान 
के झुंकने का प्रश्त था उसके लिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की लारेस 
नीति से बेहतर दवा भी क्या हो सकती थी। लाड लारेस की सचमुच नीति यह 
थी कि अफगानिस्तान में सबसे समथ व्यक्ति वी सहायता की जाय। वह लाड 
आकलैड बे शाहशुजा जैसे कमजोर व्यक्ति का समथन कर वहा पर कठिन परि- 
स्थिति पैदा कर फारस और रूस को हस्तक्षेप का अवसर नहोअदान करना चाहता 
था और जब तक अफगानिस्तान का सबसे योग्य व्यक्ति अपनी स्थिति न ठीव कर 
पाएं और ब्रिटिश उसकी तलाश न कर पाए, उस स्थिति में यहा के प्रत्येक शासक 
को स्वीहृति प्रदान करन में कोई हज नहीं था, क्‍्यांकि ऐसा करन से हर एक 
सतुष्ट रहेगा और कोई भी फारस और रूस की ओर सहायताथ नहीं देखेगा ! 
चाहें जितनी भी तीग्र इच्छा से ब्रिटिशों ने अफयानिस्तान को शांत, शक्तिशाली 
और सगठित राज्य वे' रूप मे देखना चाहा हो और वह इनमे से किसी भी कोटि मे 
मे भा पाया हो, उस समय बिटिशा को उसे वैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए 


विधममममतत-ममलननअनननन++तनन नाप 7 
व दाड्वेह एब० एच० कैम्दिज हिस्द्रा आफ इंडिया, भाग 6 पृ० 42 
2, मजूमदार ऐण्ड अासे द ऐेडवांस्ड हिस्‍्द्री आफ इडिया, पु० 57[॥ 
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था। उह तब निश्चित रूप से अपने ऊपर खतरनाक और कठिन कतव्य-बोझ 
रखना चाहिए था, क्योकि मात्र सावधानी से उधर दृष्टि रखना और तभी हस्तक्षेप 
करने को सोचना जब स्थिति अपने विरुद्ध जाने को हो, ठीक नही था। इतिहास 
इसका साक्षी था कि अफगानिस्तान मे प्रवेश तो सरल था। पर वहा रकना, जो 
ऐसी स्थिति मे आवश्यक हो जाता, जैसी डाडवेल ने कल्पना की है, आथिक और 
सामरिक दोनो दृष्टि से उचित प्रस्ताव नही था । 
पुन डाडवेल का इस बात पर जोर देना कि लारेस अपनी नीति शी घ्रता मे 
अत मे या इसके पूव बदल दी, स्पष्ट करता है कि लेखक ने लारेस की नीति को 
सही तरह से समझने की चेष्टा नही की है और व उसकी सच्ची महृत्ता वी भोर 
ध्यान दिया है। लाड लारेन्स की प्रारम्भ से यह नीति नही थी कि अफगानिस्तान 
के शासक को कोई सहायता न दी जाय, बल्कि यह थी कि वहा के असली शासक 
को सहायता प्रदान की जाय जिससे कि इस तरह जो घन और शक्ति लगाई जाय 
वह बेकार न जाय । यह भी नीति नही थी कि स्थिति इतनी खराब हो जाने दी 
जाय कि फारस या रूस को हस्तक्षेप ही करना पडे 
यदि अब्दुल रहमान रूस चला गया तो वह इसलिए कि वह खेल में हार चुका 
था और बेकार का आदमी था । इससे ब्रिटिशो का कोई अहित भी नही हुआ । यदि 
रुस ने खानात पर अधिकार कर लिया तो उस देश से यूरोप मे समझौता ही 
ब्रिटिशों की सहायता बरता यदि ब्रिटिश मध्य एशिया में आग्रे बढने के' लिए अफ- 
गानिस्तान पर अधिकार कर लेते तो यह भात्महत्या के बरावर होता ! इस सबंध 
में प्रस्तुत तक सवविदित है। ओर पुन यदि रूस ने अफगानिस्तान की ओर तटस्थ 
क्षेत्र कहकर इग्रित किया तो वह लाड लारे स की कमजोर नीति बे कारण नहीं 
था बल्कि गृह सरकार के कारण था जिसने उसके प्रस्ताव पर विचार करना 
अस्वीकार कर दिया था । 
डॉ० मजूमदार और उसके सहलेखवो का मत भी समीचीन नही है। यदि 
शेरअली ने लाड लारेस को ठीक से नही समझा तो भी उसे यह ज्ञात था कि वह 
क्रेवल योग्य व्यक्ति वी ही सहायता करता है जौर साथ ही वह व्यक्ति जो रूस या 
फारस की ओर मुह कर ले, वह उसकी दृष्टि मयोग्य व्यवित नही है। इन 
लेखकों ने, लगता है, यह भी नहीं समझा है कि अफ्यानिस्तान में मजबूती 
से कदम रखना सभव है। पर वह कदम वहा पर उतन ही मजबूत होंगे जितने दि 
शाहशुजा के काल में थे और इस तरह यह उससे अधिक काल तक' स्थायी नहीं हो 
सकता था। 
पुन कुछ लेखको का विचार है वि लाड लारेस की यह वीति कि दो दल आपस 
में सघप बरें और असली शासक की सहायता की जाय, इससे स्पर्धा को आमत्रण 
मिलता था ) पर यह नही समझा जाता कि स्पर्धा तब प्रारम्भ हुई जद शेरअली यो 


352 आधुनिक भारतीय इतिहास---एक प्रयत अध्ययन 


अमीर स्वीकार कर लिया गया और उसवा लड़वा उत्तराधिवारी स्वीदार दर 
लिया गया ।अमीन की महत्वावाक्षा को सव॒रा गया, अजीम ये बारबाईवी 
सूचना दी गयी और उस ब्रिटिश एजेट बा जिसने बजी मे की सफता पर बच्चा 
इया दी, डाटा सया। अफजल को स्वीश्वोति भी प्रदान की गयी जब यह लगा कि 
वह स्थापित हो चुका है। यदि इस प्रवार अवसर पा एसा न बिया गया हाठा तो 
इसे अधापन हो माना जाता और इससे अफगानिस्तान म प्रिटिशहिता की हानि भी 
होती । 
मात्र नतिव' समथन मोलिक सहायता के अभाव में बेमानी था | इस तरह गा 
समथन शेरअली को पराजय स विरत न वर सका और न ही इससे भजीम या 
अफजल को अतिम विजय ही प्राप्त हो सकी । और यह धिंद्ध वरना कि! सैतिक 
समर्थन खतरनाक था, एवं बेवार वी बात थी ) 
सर चाल्स ऐटचिसन ने ठीक ही लिखा है, /क्सी भी कीमत पर इतना तो 
निश्चित ही है कि वह नीति जो लारेस ने अपनाई उसको उस समय सामाय हप 
से स्वीकार किया गया। लाड मेयो नी नीति भी उसी तरह से चलती ही नहीं रही 
बल्कि विकसित भी हुई”? लाड मेयो मे भारतीय विद्रोह के नायक के नीति के 
गुणा को स्वीकार किया और उस्ती आधार पर अफगान नगरी मे बिसी भी गूरो 
पीय अधिकारी को रैजीडे-ट नहीं ववाया और न ही उसने अफ्यान अमीर कै साथ 
आक्रामक या सुरतात्मत सधि की । किसी प्रिटिश सैनिक को अमीर के विद्रोही 
जनता मो दबाने के लिए नही भेजा गया और 4 ही उसने अफगान राजनीति में 
किसी भी व्यक्षित की सहायता फी जौर न हस्तक्षेप विया। आधिव' दप्टिसे भी 
क्राश्वासन के अनुसार 60 हजार पौण्ड दे दिय जाने के बाद और अधिक या वाधिक 
रूप से धन अमीर को देने की चेष्टा नहीं की गयी। मेयो ने भी अमीर को 
आएवस्त किया कि उसके पूर्वाधिकारी को नीति को बदला नही जायगा। 
अफगानिस्तान की अपनी नीति को 'यायसंगत बताते हुए, लारेन्स ने भारत 
से पदमुक्ति के वाद 'द टाइम्स” को एक पत्न मे इस तरह लिखा, ' इधर हम ऐसा 
सोचने लगे हैं कि अफगाना का हिंत हम उनसे अधिक समझते हैं ।” भौर उत्तो 
बताया वि मह गलत है। उसने दुहराया कि अफगानिस्तान पर अधिकार करना 
सरल है। पर इस पर्वतीय क्षेत्र वाते इलाके को जिसके निवासी हमेशा लाभ[ूण 
स्थिति मे रहते हैं, पर अधिकार बनाये रखना कठिन है इसलिए ऐसी स्थिति में 
यह बेहतर है कि ब्रिटिश हिंतों की देख रेख बाहर से ही को जाय और अफगान 
हित के मामलो को लेबर आग मे न कूद पडा जाय जिससे कठिनाइया सामने भा 
जाय॑। लारेन्स ने कही अयत वहा, “आफयान साहसी, शक्तिशाली और स्वतत्न 


] ऐटचिंपत॑ लाई लारेस पु० 23 ॥ 
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हैं, जहा वे रहते हैं. वह आश्चयजनक रीति से गुरिल्ला युद्ध करने योग स्थिति 
है, ये लोग विरोध करना तब तक बद नही करेंगे जब तक कि उनकी सफलता की 
आशा धुधली न पड गई हो, और जब वे पराजित कर दिये जायेंगे तव उनमे वह 
लचीलापन दिखाई पडेगा जो उह्े सदा इस युद्ध को जारी करने का उत्साह प्रदान 
करेगा जब कभी उसके लिए उपयुक्त अवसर आये 7 

अफगान सीमा के लिए किलेबदी की भी आवश्यकता न थी । प्रकृति ने इ हें 
पहले से ही बडी-बडी चट्टानों, जलविहीन रेगिस्तानो और विद्रोही क्बीलो में यह 
सब कुछ देखा था। एटचिशन ठीक ही लिखता है कि, “मैं यह्‌ निश्चित रूप से 
कहता हृकि भारत मे अपने शासन-काल को देखकर 'फावड नीति' के द्वारा 
सफलता वी कोई आशा नही की जा सकती ।”! 

भारत मे इस समस्या से जुडा सतुलित ओर दूर दष्टि वाला व्यक्ति इस 
समस्या से लगी कुछ सामाजिक और नतिक तत्त्व की बातो से नही बच सकता । 
भारत मे ब्रिटिश थोड़े ही थे ओर ब्रिटिश सैनिक तो और थोडे थे। और यदि 
सीमा पर अनथ होता तो इससे भारत मे स्थापित उनके साझ्नाज्य की नीव तक 
पर इसका प्रभाव पडता। 

अफगानिस्तान के प्रति लारेस की नीति ही सचमुच ऐसी थी जिसके अनुसार 
बाय किया जाना चाहिए था । इसने उस देश म ब्रिटिश हितो वी रक्षा की और 
साथ ही साथ उ हैं अनावश्यक कठिनाइयो से बचाया | लारेस वे जाने बे बाद एक 
दशक तक यह नीति उसी तरह से ठोक से चलती रही । पर जब इस नीति का परि- 
त्याग कर ब्रिटिशो ने अफगानिस्तान म॑ हस्तक्षेप करन का निश्चय किया तो उठोने 
अमीर के सर पर अपना रेजीडेटट मढने फा प्रयास क्षिया (जब उहोंने देश से 
काधार को अलग कर वहा अलग से शासक नियुक्त करने की चेष्टा वी तो इसका 
अत अनथवारी हुआ। 88] के बाद व्यवहारत ब्रिटिशो को लारेन्स की ही नीति 
पर आता पडा जो 99 तव' चलती रही । रावट्स ने लिखा है कि ब्रिटिशों ने 
“आफगानिस्तान को मध्यवर्ती राज्य मानकर उसकी अलघनीयता की गारटी दी 
और साथी अफगानो के आन्तरिक मामले म हस्तक्षेप न वरने का वचन दिया ।"! 

रावटस आगे कहता है, कि “इसमे सदेह नहीं की सपूर्णता मे लाड लारेन्स 
बी नीति बुद्धिसत्तापूण और दुरदशितापूण थी ।” उसकी 'निष्कियता' घाहे बह 
'प्रभुत्वपूण' रही हो या न रही हो वैसे परिपक्व और समझ बूझ्न वाली थी । कम 
लोगो को ही सदेह होगा कि वह सही नही था ।”- 


] एटबिशन साड सारेस, १० 232॥ 
2 राइट्स पूर्वोदडत, पृ० 406-]], सिमिय, आर० बोसदय  पूर्वोडत भाग 2, 
पृ० 48489। 


2 
ला्ड मेयो (869-872) 


मेयो का छठा अल रिवंड साउथवेल बोक 2! फरवरी 822 में पैदा हुआ। 
भारत के गवतर जतरल नियुवत किये जाने के पूव वह अनुदार मत्विमडल बी और 
से वीन वार आयरलेण्ड का चीफ सेक्रेटरी रह घुका था । वह इस स्माने वी बहुत 
पसद करता था। जब डिजरैली ने भारत म उसे लाड लारेस का उत्तराधिवारी 
बनाया तो अग्रेजी समाचारपत्ना में उत्ती योग्यता वी जानकारी वे अभाव मे इस 
घोषणा का विरोध किया गया। और इसके शीघ्र बाद जब कि गवतर जनरल का 
पद सचमुच रिक्त हुआ, डिजरेली के अनुदारदादी मश्रिमडल का पतन हो गया भौर 
उप्के स्थान पर ग्लेडस्टन की उदारवादी सरकार आ गई । इस अवसर पर समा 
चारपत्ना ने नये प्रधानमत्री से अवसर था लाभ उठाते हुए मेयो की नियुक्षित रह 
करते को कहा । पर ग्लेडस्टन ने अपने पूर्वाधिकारी वी भावना और निणय का 
महानता से बनाये रखा और मेयो भारत की ओर रवाना हुआ । पर ऐसा करने से 
पूव उसने सर स्टैफड नाथकोट को लिखा, “मुझे इसका बडा कथ्ट है कि समाचार 
पत्न मेरी नियुक्ति का इतना विरोध कर रहे हैं। मैंन इस बडे पद को बिना 
सोच विचार के स्वीकार नही किया है मैं अति आलो बना झेलने के लिए उद्यत 
था। पर मैं सोचता था कि मेरी लम्डी जउसेवा मेरे ऊपर बरसने वाले गालिया से 
मेरी रक्षा करेगी । मुझे इसका कोई मलाल नहीं है और मेरी प्रायना है कि मैं शी घर 
ही अपने गाली देनेवालो के समक्ष यह सिद्ध कर सकू कि वे गलती पर थे।" मर 
इसमें संदेह नही कि अपने अल्पकालिक' तीन बंप के शासनकाल मे भेयो ने यह 
सिद्ध कर दिया कि उसके आलो बक सही नही थे । 


आ'तरिक सुधार 
आशिक सुधार 


वाइसराय के उच्च पद की शपथ लाड मेयो ने 2 जनवरी 8869 ई० को 
ली । और आन्तटिक प्रशासन के मामले मैं सबसे महत्त्वपूण समस्या जिसका मुका 
बला उसे करना पडा, वह आथिक था। उसके भारत आयमन के समय परिस्थि 
तिया भयानक थी । 857 से पूव एक शताब्दी को विजयो और छीवा-झपटी ने 
आरत मे ब्रिटिशो के साम्राज्य को इतना बडा कर दिया था जितना बड़ा रूस को 
छोड़कर यूरोप का क्षैत्रे था। ब्रिटिश प्राता म 20 करोड और सहायक राज्या मे # 
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करोड लोग निवास करते थे जिनके भाग्यविधाता ब्रिटिश बन गये | पर यह महान 
सफलता ब्रििना मूल्य वे प्राप्त नहों हुई॥ 869 70 में जनता का ऋण 0 
करोड 2 लाख स्टलिंग था, इसके अतिरिक्त 9 करोड ] लाख स्टलिंग का ऋण 
सरकार ने रेलवे की गारटी के घन के रूप मे तथा कुछ अय जनहितकारी कार्यों वे 
लिए लिया। 868 69 के पूव के 50 वर्षों मे से 39 वर्षों मे घाठा हुआ था । इनमे 
से मेयो के पद ग्रहण करने का वष तो आधिक घाटे की दृष्टि से सबसे भयानक था 
क्यांकि इस वपष मे ] करोड एक लाख का घाटा हुआ था। यह घाटा 'साधारण 
और “असाधारण” मामलों पर व्यय के कारण आया था। बजट के आकलन 
की समस्या भी कम गभी र नही थी क्योकि इसकी रचना म॑ वैसे तो हर एहतियात 
बरती जाती थी पर परिणाम इसके सदा आशा वे! विपरीत भाते थे | इस तरह 
867 से 869 के दो वप के वजठ ने 35 लाख के वचत का आकलन क्या था 
जबकि अतत घाटा लगभग उतनी ही धनराशि का रहा । निश्चित रूप से आधथिक 
मशीनरी म॑ कोई खामी थी जिसके कारण 70 लाख स्टलिंग के बजट आकलत वे 
हिसाब से गलती आ जाती थी । इस कमी को ठोक किया जाना था । 
इस त्तरह लाड मेयो के समक्ष तीन तरह वे काय थे। प्रथम तो उसे अपने 
शासन भार ग्रहण करने वे वप की घाटे को समस्या से तिबटता था। दूसरे, उसे 
आधिक मशीनरी को ठीक करना था जिससे बचत आकलन के परिणाम गलत ने 
हो । ओर तीसरे उसे कुछ ऐसे आथिक' सुधार करने थे जिससे कि देश के भविष्य 
वी आशिक स्थिति शक्तिशाली आधार पर आ जाय। उसके प्रारम्भिक प्रयासों 
को सफलता मिल गई यह इससे सिद्ध है कि भा्थिद क्षेत्र मे पहलेही वष आय 
और व्यय बराबरी पर आ गये बल्त्रि थोडा सा लाभ ही रहा । अगले तीन वर्षों मे 
भौसत बचत की दर लगभग 57 लाख का रहा। लाड डलहौजी के जाने के बाद 
पहली बार लगातार 4 वर्षों तक लाभ का बजट सामने आया । 
आधथिक सदस्य सर रिचड टेम्पुल ने प्रथम बजट बडी सावधानी से 869 
40 मे मेयो के नेतृत्व मं तैयार किया जिसमे 48,263 पौण्ड बे' लाभ का आकलन 
किया गया । पर हर सावधानी के बावजूद यह देखने में आया कि तत्कालीन मशी- 
नरी इच्छित परिणाम प्राप्त करने मे पूणतया असमथ है। बजट प्रस्तुत करने मे 
शीघ्र बाद ही टेम्पुल इग्लैण्ड चला गया और इससे जल्दी ही मेयो का सदेह यह हो 
गया कि बजट का आकलन एक बार पुन गलत होने जा रहा है। उसने इसके पुन- 
परीक्षण हेतु आदेश दिया जिससे यह पता चला कि उरोक्‍त बचत की जगह 
पर उसे 6 लाख, 30 हजार पौण्ड का घाटा होने जा रहा है। पर सपूण इच्छा- 
शक्ति के साथ उसमे घोषणा की कि, '“मैं इसके लिए सकल्पबद्ध हू कि पुन घाटा 
मे हो चाहे इसके लिए हमे सेना में ही कटौती क्यों न करनी पडे या असैनिक 
प्रतिष्ठावा अथवा सावजनिव निर्माणो को ही वयो न रोकना पडे ।” और रिचड 
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टेम्पुल की ही भाति योग्य जान स्ट्रेची को सहायता से उसने इस समस्‍्यां पर 
दा ओर से आक्रमण करने का निश्चय किया। प्रथम तो पूरे वर्ष प्रतीक्षा करने के 
स्थान पर घाटे को तुरत पूरा किया जाय ओर द्वितीय इस बार होने वाली इस 
स्थायी कठिनाई को हो क्या न समाप्त कर दिया जाय । 
प्रथम दिशा मे काय करने हैतु लाड मेयो ने सावजनिक हिंता में भी कटौती 
की और उतने विभागों के अनुदान मे कमी कर दी जिनमे पिछले दशक में काफी 
काम हुआथा और वुछ समय वे लिए रुक सकते भे। इससे उसकी लगभग 
4,50,000 पौण्ड की बचत हो गई । और शेप घादे के लिए “उसने वष के मध्य 
ही पहले से अधिक कर लगा दिये।” आयकर वी दर बढा दी गई तथा बम्बई 
और मद्रास में वष के उत्तराद्ध मे नमक पर कर बढा दिया गया। इससे उसे 
5,00,000 पोण्ड की औसत आय ओर प्राप्त हो गई। इस तरह 869 70 का 
घाटा पूरा हुआ 4 
पर ये कदम असाधारण थे, दोनो सावजनिक निमाण के क्षेत्र में कटौती तथा 
बंप के मध्य में और कर का आरोपण। समस्या का स्थायी समाधान दूढना था। 
और मेयो ने इसके लिए सुधार किये जिहे तीन भागा में बाटा जा सकता है। 
प्रथम, जो उसने केद्र वो आधिक मशीनरी को ठीक करने मे लिए ही किया । 
द्वितोम, वे कदम जिनसे प्रातीय सरवारें अपने बजट प्रस्तावा को इस तरह से 
बनाये जिससे कि घाटा न हो। आ्िक उत्तरदायित्वों के बढ़ने के साथ 5 है 
और आर्थिर शक्तिया भी प्राप्त होती थी जो उ हैं अभी तक प्राप्त नही थी । और 
तीसरे, जिसका उद्दं श्य यह था कि एक स्थायी और विधिविहित ऐसी व्यवस्था 
स्थापित की जाय कि राजस्व ओर व्यय में एकरूपता आ जाय । 
केंद्रीय मशीनरी व! सबसे यभी र दोप यह था कि आकिक विवरण रोजाना 
प्राप्त होता था, उसे बुद्धिमता से प्रयुक्त नही क्या जाता या तथा इसकी कोई 
उचित व्यवस्था भी नही थी कि. इनका सतक परीक्षण अथवा आक्डो की तुलना 
हो सबे | इसमे स्थानीय सरवारों से समय आकलित ब॑ंजटो के न प्राप्त होने से 
समस्या और बढ जाती थी। मेयो ने कुछ ऐसी व्यवस्था की जिससे कि निश्चित 
और व्यवस्थित आधार पर आक्डा का वर्गीकरण हो गया और अपने विभाग में 
इसको व्यवस्था के उपरान्त उसने इसके बड़े निर्देश भेजे कि स्थानीय सरवारें अपना 
बजट आकलन समय पर भेजें । 
आपिक हस्तातरण--इस सुधार का दुततरा भाग अधिक महत्त्व का था क्यावि 
इसमे एक ऐसी परिस्थिति वा प्रारम्भ क्या जिसने अतत" देश में पृथ आधिव 
हस्तातरण ला उपस्थित किया । 
आधथिक विवेद्रीवरण का प्रश्व जी सरकार के सवैधानिक स्तर वे' विषास से 
अति निकट से संबधित है, सचमुच आधुनिव भारतीय इतिद्वास वे अध्ययन का बहुत 
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रुचिगर विषय है । ईस्ट इडिया पम्पती चूकि एवं व्यापारिव सस्था थी इसलिए 
यह ईर्प्ालु स्तर पर सारी शवित यबेद्र पे हाथ म ही रपना चाहतो थी । इस क्षेत्र 
मसामाय अवधारणा हीवेद्रीययरण कोथी जो 833 ये चाटर एक्ट मे 
पर्याप्त ऊचारईया छू गई। पर परावाष्ठा तो विद्रोह वे बाद ताज वे शासन हाथ में 
सेमे पर दृष्टियाचर हुई जब आधियः विषमता मी स्थिति से निबटने वे लिए, जो 
युद्ध और अय क्षेत्रा म व्यय ये पारण सामने भा गय॑ थे, प्राता पर अपनी पक्ड 
मजबूत बर लो। यह स्थिति तवतव' चलती रही जब तव वि लाड मेयो ने इस कम- 
जोरी थी पहयान नही पर ली और इस क्षेत्र में उत्दी गाडी चलानी प्रारम्भ नहीं 
घर दी गई। इसे सम्बंध मे इसके पूव जो कुछ हुआ, उसवा विवरण यहा 
बाछनीय है । 
हम अपनी बातचीत ]833 वे” चाटर ऐकट से प्रारम्भ वर सवते हैं जिसने 
प्रातः को देद्र पी पूव अनुमति थ्िना बर लगाने व व्यय करन पर रोक लगा 
दी। स्थानीय सरवार। वो कोई शवित नहीं प्रदान भी गई । स्ट्रैची ने स्थिति वा 
विवरण निम्न शब्दा म॑ दिया है, “ब्रिटिश भारत व हर प्रातो या राजस्व एक घात 
वा धन माना जाने लगा जिसम से व्यय वौंसिस म गवनर जनरल द्वारा ही अधि 
बृत किया जा सवता था यदि यह आवश्यव' हो वि दो स्थाना वे बीच वी सडव' 
के मरम्मत मे! लिए 20 पौण्ड व्यय करता हो, या 0 शिक्षिग प्रतिमात पर नौवर 
रखना हो ता आदेश हेतु औपचारिव रूप स भारत सरवार वे पास इसवी सूचना 
भेजनी पडढती थी ।” नया कार्यालय खोलने, वेतन देन हेतु, गच्युटी या भत्ता देने 
हेतु प्रेतीडेंसी सरकार यो कोई अधिवार नहीं प्राप्त था। इस सबध मे गवनर जन 
रल को ही अन्तिम अधिवार प्राप्त थ। जिसवे' अनुमति से ही ये काय हो सकते थे । 
डॉ० विशेश्वर प्रसाद न लिया है वि 857 के महान विद्रोह तक तो के द्रीय 
नियत्नण पयाप्त था पर “व्यवहार में इसम सपूणता नहीं थी। व्यय पर पक्‍ड 
मजबूत ब रन हतु और इस तरह शासन ये प्रत्येव विभाग का प्रभावी निरीक्षण 
विद्रोहोपरात वी आधिक दुव्य-यवस्था के कारण आवश्यक हो गया ।” और यह 
स्थिति तबतक चलती रही जबतक केद्ध वे पास शक्ति बनी रही ओर “स्थानीय 
सरवारा को एक-एक पाई वे अपने काम वे लिए इस पर निभर व्रता पडा ॥! 
इसके तमाम कारण थे । 
साम्राज्य वी आधिक दुदशा वे बिए वेद्र ही उत्तरदायी घा। लगातार होन 
वाले युद्धो ने बजट वो इतना प्रभावित क्या था कि पिछले 25 वर्षों म से 8 
वप धाट के रहे थे। इसबे अतिरिक्त प्रशासन वी आवश्यक्ताए भी प्रतिदिन 
बढती गइ। ' प्रिठिश सप्रभुता वे घेरे मे या विदेशी क्षेत्र बे साथ राज्यां से राज- 
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नैतिक समध के लिए एक उच्च नियतण की आवश्यवता थी ॥7 पूरे देश मे प्रशास 
कीय एक्फडपता की आवश्यकता थी । आर्थिक क्षेत्र वा उत्तरायित्व केद्र का सेकरेद्री 
ऑफ स्टेट के प्रति घा जिसका भारतीय मामलों मे नियतवण आवागमन के साधत 
के वद्धि के साथ बढता ही गया। के द्व ब्रिटिश पूजीपतियो थी साथ और विश्वास 
गवाना भी नहीं चाहताथा जिनका भारत के सावजनिक निर्माण मे घन और 
लगाते रहना आवश्यक था। यह भी आवश्यव' था कि उचित व्यवस्था की जाय 
और उचित सावधानी बरती जाय जिससे कि भारत मे विद्रोह जैसी स्थिति पुन 
न उत्पन हो जाय। और फिर जैसा कि सर एच० एन० दूरण्ड ने लिखा कि जब 
“जनता का नियनण पूणतया भुला दिया जाता है तो जो नियत्रण शेप रह जाता है 
वह केवल केद्वीय सरकार का रह जाता है ।”? यदि जनता के पास शवित नही थी 
तो प्रान्ता को भी यह नहीं प्राप्तहो सकता था। ये कारण थे जिह॒मि आधिव 
केद्रीयकरण की आवश्यकता का अनुभव वराया । 
पर इस व्यवस्था मे दोप भी थे जिहे अधिक दिना तक बर्दाश्त नही किया जा 
सकता था। चूकि प्रान्ता को निश्चित उद्देश्या बे लिए निश्चित अनुदान प्राप्त होत 
थे इसलिए वे प्रयास वरते थे कि अनुदान जो प्राप्त हा वे आवश्यकता से अधिक 
हो। और एक बार अनुदान प्राप्त हो जाते तो उनवा व्यय प्रारभ हो जाता जिससे 
कि मितव्ययता न हो और पूरा धन व्यय हो जाय । बेद्ध के लिए यह भी सभव 
नही था कि वह प्रातता के लम्ब चौडे व्यया वी छान-बीन परें | छानवीन का बोझ 
अत्यधिक वढता जा रहा था और वह केद्ध के नियक्षण के बाहर हो रहा था। बहुत 
सी समस्याओं से पूण विस्तृत देश था और इसके अतिरिबत भी बहुभाषी जनता 
और उसवे' अलग-अलग तरह के सामाजिक व अथिव ढाचे। केद्र के लिए प्राप्तीय 
आवश्यक्ताओ, विशेषयर जो मुस्थतया अथ से सबंधित थी, को विस्तार से 
समझाना अत्यधिव' बठिन था। ऐसी व्यवस्था म॑ आवश्यक रूप से देरी होती थी 
तथा बे'द्र और प्राता म अनवन भी हो जाती थी क्योकि बेदद्र बम देना चाहता था 
और पघ्रान्त अधिक प्राप्त करमा चाहता था । हर प्रातोके साथ गुण बे आधार पर 
विचार भी नहो हांता था। सबसे अधिक कठोर गवनर सबसे आराम से रहता था 
जवबि सतोपी और अच्छे लोग परेशान हांते थे। यह सामा-य शिवायत थी बि बे द्र 
स्थानीय विद्वेप से ग्रस्त रहता था क्याबि' बगाल में इसको विशेष रुचि हाती थी। 
यह गलत भी नहीं था । 853 तब सुप्रीम वौंसिल म मद्रास से एक्ही सदस्य 
रुपा गयाथा जबबि बम्बईस बह भो पहों। इतना ही नहीं, प्राया स्थानीय 
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सरकारा से यह कहा जाता कि वे अपनी व्यवस्था वगाल की तरह कर लें जिसका 
विरोध किया जाता था । इसके अतिरिक्त मद्रास का आरोप था कि उत्तरी प्रान्तो 
के प्रति केद्र अधिक लगाव रखता है। और प्रातो का यह वहना था कि जबतव 
व्यय पर से वेद्ध का नियत्रण हटेगा नही, कोई भी स्थानीय उत्थान सभव नहीं 
होगा । 

852 53 मे जब एक ससदीय जाच पडताल इस सबंध मे की गयी तो 
प्रत्येद” गवाहु ने यह्‌ तक दिया कि' आथिक केद्रीयकरण उचित नही है और उसने 
इस पर जोर दिया कि स्थानीय सरकारो को अधिव शकित प्रदान की जानी 
चाहिए । पर इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया और 858 के भारत सरकार 
ऐकट ने यह घोषित क्या कि, “भारत के राजस्व वा व्यय कौसिल मे सेक्रेद्री आफ 
स्टेट के' नियक्षण मे ही होगा और इस तरह के राजस्व का क्सो तरह का प्रयोग 

कौसिल मे वहुमत वे” सत के बिना नहीं हो सकेगा ।” यदि भारत सरकार की 
शक्ति इस तरह सीमित बर दी गयी तो प्रान्तीय सरवारो वी शक्ति तो हो ही नही 
सकती थी। 

भर विके द्वीकरण बी ओर प्रयास जारी रहा और विल्सन, लैग और सर जान 

स्ट्रैची ने इस मामले मे महत्त्वपूण भूमिका अदा की । अतत भारत सरवार पर भी 
कुछ प्रभाव पडा जौर 870 मे लाड मेयो ने इस दिशा में कुछ कारवाइया वी । 
4 दिसम्बर 870 के गवनमेप्ट आफ इडिया के प्रस्ताव में घोषित क्या 
गया कि, “यह उचित ही है कि जहा तक सप्मव हो श्रशासकीय विकास के लिए 
जितने धन की आवश्यकता हो, यह उसी अधिकारी के हाथ मे होना चाहिए 
जिनका तात्वालिक काय उसे पूरा करने का हो।” और इसीलिए प्रातो को कुछ 
अधिकार ह॒स्तातरित कर दिये गये । 

प्रान्तो को कुछ क्षेत्रो मे व्यय का अधिकार प्रदान विया गया। उदाहरणाथ 

पुलिस, शिक्षा, रजिट्रेशन, जेल, मेडिकल सेवायें, छपाई, सडके, असनिक भवन 
एवं सावजनिक उत्थान वे काय । इन ख्रोतो से प्राप्त राजस्व के अतिरिक्‍त इ हें 
अपन प्रशासन के लिए कुछ और धन प्राप्त होता तथा जिसे प्रात स्वय स्थानीय 
कर लगाकर उस स्थिति मे बढ। सवता था, यदि उनके यहा घाटा हो और यदि वे 
अपने व्यय मे कटौती नहीं वरना चाहते थे । पर जो धन व्यय न हो पाता वह वेद्ध 
का हो जाता। वैसे यह तब भी प्रान्त के अधिकार मे पडा रहता । स्थारीय सरकार 
को यह अधिकार प्रदान किया भया कि वह 250 रुपये महीने तक के मासिक 
वतन पर नियुक्तिया कर सकता है। 

इन क्दमा वो उठावर गवनर जनरल ने यह आशा की कि “इससे सावधानी 

में बुद्धि होगी और व्यय मे कमी भी, इससे आधिक व्यवस्था में निश्चितता के 
तत्त्व वा आग्रमन होगा जिसकी अभी तक कमी रही होगी । और इससे के द्र और 
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प्रान्तीय सरकार के बीच काय और भाव मे एकरूपता उत्पन्न होगी जिसकी कि 
अभी तक कमी थी ।” इससे आशा थी कि स्थानीय सरकारें अपने सुधार कार्यो मं 
गभीरही जायेगी, स्थुनिसपल सस्थाओं को जन इच्छा के अनुरूप शक्तिशाली 
बनायेंगी तथा यूरोपीयो व भारतीयी के बीच सपके में वद्धि करेंगी । 
इसमे सदेह नही कि उपरोक्त आशाए कुछ सीमा तक पूरी हो ग३। स्थानीय 
सरका'रो ने अपना उत्तरदायित्व घ्यात से अनुभव करना प्रारभ वर दिया । इससे 
व्यय मे भी बचत हुई और के द्ध की कठोर बोझिल छानबीत की आवश्यकता भी 
कम हो गई। सेकेट्री आफ स्टेट ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी । पर उसने 
यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि यह व्यवस्था केवल प्रायोगिक है जिसको “सिद्धांत 
रूप मे या विस्तार मे परिवर्तित क्या जा सकता है ।” 
पर यह प्रथा अपनी उन बुराइया सहित जिहें हटाया नही गया था, अब भी 
चलती रही। स्थानीय सरकारो को अब भी अपना लेखा जोखा ओर व्यय अनुमाव 
आडर और जाच के लिए रखना पडता था। और अब के द्वीय सरकार को अपनी 
आवश्यकता बताने मै और उसे सतुष्ट करने में अधिक कठिनाई मही होती थी । 
यह प्रविधान कि अतिरिक्त धन कैद्र का हो जायगा, स्थानीय सरकार को धन 
वी बचत में कोई सहायता नही करता था। ये प्रस्ताव कि वे 250 रुपये महीते के 
वेतन तक की नियुक्तिया कर सकते थे, कोई घमड करन की चीज्ञ नही थी । भ्रान्ता 
को व्यय के मद ही प्रदान किये गये, उहह आय के स्वतत्न स्रात नहीं प्रदान किये 
गये। इससे शक्तिशाली और अधिक विकसित प्रात्तो को तो लाभ हुआ पर 
कमजीर प्रातत “अपनी वमसर्ची दबाव डालने की नीति वे बारण और पिछडे 
पर को लेकर” दडित हुए। 870 7] के वष के आधार पर ही अनुदान प्रदान 
किये गय जो एक आथिक कठिनाई का वष था। आवश्यकता के अनुसार कोई अतर 
पड़ता नही था । इस व्यवस्था मे प्रत्येक प्रान्त को अपनी आय बढाने के लिए नये 
कर लगाने पडते थे जिसका प्रभाव भूमि पर पडता था। पुन सर चाल्स ट्रेवेलियन 
ने लिखा कि, “स्थानीय सरकार को सौपी जामेवाली सेवाओं और के द्र द्वारा 
अपने पास रख ली जानेवाली सेवाअः मे कोई आत्म-समजित सिर्धांत का प्राविधात 
नही क्या गया है या दोनो के घन के बीच ही ।” जबकि एक के पास लाभ वी 
स्थिति थी व दूसरे के पास घाट के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था और वह भी 
समजत सभव नही था। 
फ्रि भी नयी योजना जो चालू की गयी उसके अलग-अलग लाभ थे । इसे 
हम ऊपर देख आय हैं। इस योजना की महत्ता यह नहो थी कि आधिक' विकेदीय 
बरण को इसने आसमान तक पहुचा दिया। महत्ता यह थी वि इस दिशा में कदम 
बढ़ चुे थे । मेयो ने काय चलते रहने देने की प्रक्रिया प्रारभ कर दी थी जो अत 
तब अपने गन्तेव्य पर निश्चित रूप से पहुंचता । 


लार्ड मेयो (869-72]  567 


मैयो के सुधार का तीसरा पक्ष व्यय और राजस्व के समजन से सबधित 
था। पहले तो इसे फिजूलखर्ची रोककर और अनावश्यक लोगो को सेवामुक्त 
करके किया गया तथा दूसरे कुछ नये कर लगाकर । व्यय के “प्रत्येक मद वी ठीव 
से जाच-पडताल वी गयी तथा इसे निम्नतम सीमा तकः ले जाया गया । पर इतना 
नही कि काय-क्षमता इससे प्रभावित हो | इस कम व्यय वी पूति आयवर के अति 
रिक्‍त राजस्व से की गयी जिस्ले लाड लारे स पहले ही भ्रस्तावित कर चुका था। मेयो 
ने ही इसे लागू किया। कुछ प्रान्तो मे नमक कर समान कर दिया गया। नमक- 
पूर्ति के नमे साधन भी विकसित किये गये और इसके माल भाडे मे कमी की गयी । 
इसका मूल परिणाम यह हुआ वि “आयकर के बावजूद, अपने तीन वप के शासन 
काल मे जो राजस्व आरोपण उसने क्या, उसका औसत उसके वाइसरायकाल से 
भौर 868 69 से 0 लाख से कम था। दूसरी ओर व्यय का औसत उसके अपने 
वाइसराय के काल से एक वपष पूव से 50 लाख कम था ।"7 

भारत सरकार वे अथ सचिव ने मेयो के आथिक सुधारो के सामा-य परिणामों 
की चर्चा इस तरह से की है, “उसने गरभीर घाटा उत्तराधिकार में पाया और 
पर्याप्त मुनाफे में इसे बदला। उसे व्यय अनुमान आदतन अविश्वसनीय ही मिले 
और उसने इह खूब विश्वस्त बनाकर छोडा । उसे लेखा-जोखा बकाये के रूप मे 
मिला और भकडे अधूरे पर उसने उस सही ओर पूरा किया। उसे केद्र और 
स्थानीय सरकार के सबध असतोषजनक मिले | पर उसने स्थानीय सरवार को 
सौहाद से काम करने वो स्थिति से किया। उसे अथ विभाग सामा-यत्तया 
ढीले-डाल स्थिति के मिला था जिसे उसने सपूण रूप से वायक्षम बनाया ।” 


अय सुधार 


उसके आय सुधारो मं जिनम से अधिकतर अधिक से अधिक धन बचाने के 
लिए किये गये थे, कुछ का सब्रध सेना से था | मेयो की नीति का मूल मत्र यह था 
कि लोगो को कम से कम नौकरी से हटाकर व्यय मे क्मी की जाय और आधिव' 
क्षेत्र मे इसका दुष्प्रभाव भी नहो। उसका विचार था कि ऐसा अलग-अलग 
रेजीमेण्डो को एक में मिलाने से सभव है क्याकि इससे अलग-अलग बे द्धा मं कटौती 
हो जायेगी और लोगो को नौकरी से हटना भी नही पडेगा। इस मद में उसका 
उद्देश्य 9,48,253 पौण्ड प्रति वप बचाने का था। पर गृह सरकार ने इस सुधार 
को करके 5,9,440 पौण्ड को बचत कर ली। पर इस व्यय में कमी के बावजूद 
काय-क्षमता मे बढोतरी की गई वयावि उसके काम मे सेना को बेहतर अस्त प्रदान 





६ हृ्डर, डालू० इब्नू० द अले आफ मेयो, पु० १43 55॥ 
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किये मये। भारत वे ब्रिटिश सैनिवा वे बच्चा और अनाषा वे लिए भी प्रावधात 
किया गया । 
भारतीय समस्याओं वी सही सूचना वे! लिए मेया ने पूरे देश वी 2,763 
मोल वी यात्रा की | उसने पता लगाया वि सावजनिक निर्माण में फिजूलसर्ची 
वा एवं कारण ऋण के धन से निर्माण काय वरना है । उचित देखभाल वी कमी 
इसका दूसरा कारण है। इसके सुधार वे! लिए उसने सिद्धा त लागू दिया कि निर्माण 
के लिए पहले धन की व्यवस्था वी जाय और देख भाल मे भी सुधार विया 
जाय। 
रेलवे के वाय को पूरा वरके और सिंचाई व्यवस्था को ठीक करवे दुभिक्ष वे 
अवसर पर जनता की रक्षा वी चेप्टा भी वो गई। पुरानी प्रया के अनुसार रेलवं 
का निर्माण प्राइवेट कपनिया भारत सरकार वे गारटी पर करती थी। जैतप्ता कि 
अगल के डयुक ने लिखा, “घन राज्य के साख और अधिकार पर एक्ब्वित होता 
जिनमे 5 प्रतिशत की गारठी दी जाती | शेयर होल्डरा वा कोई जाखिम नहीं 
उठाना पडता था, सरकार के' लाभ की हर आशा घूमिल ही रहती थी और हानि 
के लिए अधिक अवसर रहता था ।”7 व्यय अधिक होता था। एक मील के रेलव 
लाइन के निर्माण पर 27,000 पौण्ड व्यय होता था । लाड मेयो ने राज्य रेलवे वी 
प्रथा प्रारभ की जिसके अतगत 5 प्रतिशत के स्थान पर सरकार ते 3 अ्रतिशत 
से 4 प्रतिशत व्याज पर घन एक्त्नित किया और प्रति मील रेलवे निर्माण मे भी 
भारी कटौती की गई। 
गया नहर वढाई गई और 7 वय के दाद पहली वार इसे दोझिल कामा की 
श्रेणी से मलग क्या गया। मेथो ने सिंचाई की एक नयी पद्धति प्रारभ की जा 
अलीगढ के पास गगा से प्रारभ हुईं। इसके द्वारा इलाहाबाद से फतेहगढ बे' बीच 
दोआव क्षेत्र वी स्िचाई होती थी। यह चेथ्टा भी को गई कि शारदा नहर के 
निमाण द्वारा अवध के पश्चिमी जिला और रोहिलखण्ड के अद्ध-पूव क्षेत्र को 
दुभिक्ष और सूखे से मुक्त कराया जाय। इसी उद्देश्य से पश्चिमी रोहिलखण्ड वे 
लिए गया से नहरें निकालने की योजना बनायी गई। लोअर जमुना नहर का बाय 
तज क्या गया, पश्चिमी जमुना नहर को पर्याप्त विस्तार देन के लिए योजना बनी 
और यह योजना बनी कि जथुना का पानी दिल्‍्ती के पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई व 
लिए ही लाया जाय | ये सभी योजनाए सक्रेट्ररी आफ स्टेट ने स्वीत्य र कर ली ! साथ 
ही इसी तरह की योजनाएं गोदावरी और सोन मे भी प्रारभ वी गइ। और बहुत 
से सावजनिक उपयागिता के काम विभिन पता म॑ आगे बढाये गये । 


जी की शलजअ जी पक 
३ देखें हटर पूर्वोढत मलेठ वर्यान टठामस जाज अल आफ नाथपन्रक १० 9 
अम्बदकट, बा० मार० इवोल्युशन आऊ प्रावितिसमल फ्राइनन्स इन ज़िटिश इण्दिया । 
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शिक्षा के क्षेत्र मे लाड भेयो ने 'निस्पदन सिद्धान्त' को पसंद नही किया जिसके 
अतगत यह सोचा गया कि उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए 
जिससे कि वे जो थोडे लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे उनसे होवर यह शिक्षा छत छतकर 
जनता तक पहुच जायेगी। मेयो ने स्वय अपने एक मित्र को लिखा, “वरोडा लोगी 
तक ज्ञान पहुचाने वे' लिए कुछ भी नही क्या गया है। बाबू इसे कभी नही करेंगे। 
आप उहे जितनी ही शिक्षा प्रदान करेंगे वे उतना ही आत्मकेद्वित हो जायेंगे और 
अपने बढे हुए ज्ञान को आतंक का साधन बना लेंगे।  मेयो ने जोर दिया कि इस 
देश मे प्रान्तीय शिक्षा देशी और ग्रामीण स्कूलो से जुडी होनी चाहिए और बूछ बर्गो 
जैसे मुसलमानों के लिए विशेष सुविधाए प्रदान की जानी चाहिए। यह प्रयास भी 
क्या गया कि भारत मे यूरोपीयो मे गरीबा वी शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाय। 
भारतीय राजाओ बे' बच्चो की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई जिससे कि 
बे अपनी प्रजा के भाग्य विघाता के रूप मे अधिक अच्छा काय कर सकें । 
लाड मेयी के काल ही में उसके आदेश से भारत मे प्रथम जनगणना वी गई । 
'स्टेडिस्टिकल सर्वे आफ इंडिया! का सगठन क्या गया जिसे जनता के सामाजिक 
और आर्थिक जीवन के विषय मे पता लगाना था कृषि और व्यापार विभाग की 
स्थापना वी गई जिसे व्यापार और कृषि वी देखभाल करनी थी। इसके' कत्तव्या 
मे यह भी था कि वे कृपका की भूमि के साधन की वृद्धि बे लिए उह धन सुलभ 
करायें और सिंचाई की व्यवस्था कराये । इस विभाग को प्रातीय जगल की भी 
देखभाल करना था। 


स्थानीय स्व शासन 


लाड मेयो को स्थानीय स्व शासन के विकास में रुचि थी। 870 मे उसके 
प्रस्ताव का, जो प्रातीय अथ से सवध रखता था, उसके ही शब्दों में, एक उद्देश्य 
यह था कि यह 'पूणतथा और ईमानदारी से स्व शासन के! अवसर का विकास 
करेगा, नगरपालिका सस्थाओ की पुष्ट करेगा, देशो और यूरोपीय लोगो को एक 
दूसरे के निकट लायेगा और पहले से अधिक' प्रशासकीय मामल! में भी परिवतन 
करेगा ।” इसके मूल उद्देश्य मे सक्षेप मे इस तरह स्पष्ट किया गया, "इसका 
उद्देश्य अनेक लोगा और जातियो मे अच्छे प्रशासत की व्यवस्था हू ।” सक्षेप मे 
पहले की दशा और मंयो द्वारा विये गये परिवतन वा सक्षिप्त अध्ययन यहा प्रस्तुत 
किया जा सकता है। 

“वैसे तो काय-क्षमता के हितम स्थानीय सस्थाआ पर केद्धीय नियत्नण बढ 
सकता है, पर भ्रजातत्र के हित के लिए एक शवितशाली स्थानीय स्व शासन 
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व्यवस्था अति आवश्यव है।”? और यह बात कहीं पर इतने उचित ढंग से नही 
समझी गई जितना कि भारत के हिंदू युग मे । लिडसे ने लिखा है कि “ब्रिटिश 
भारत मे स्थावीय स्व शासन वी कहानी हमारे समक्ष उस प्रयास को प्रस्तुत करती 
है जिसके अतगत सस्थाआ की हर अच्छाई को ले लिया बया और आवश्यकता 
नुस्तर मदि इगलेण्ड मे वह लाभटायका रहातों यहा पर उस पुन आरोपित 
कर दिया गया ।”* इस प्रयास में ब्रिटिश प्राय आधे मन से काय करते जिससे 
स्थिति सुधारने की जगह पर बिगड जाती । 
प्राचीन भारत के गावा मे आत्मनिभरता और भाई चार॑ वी भावना व्याप्त 
थी। गाव के ही लोग छोटे से बडा सभी काम मिल जुलवर बरते थे। प्रत्येक गाव वी 
अपनी अपनी परवायत सरकार होती थी जो कायपालिका और 'यायप्रालिका दोनों 
के अधिकार अपने पास रखती थी। इसका प्रधान मुखिया होता था । इसके अति 
रिक्त लेखा-जांखा देखने वाला, एक चौकीदार तथा एव शिक्षक होता था। गाव 
के अधिकारी और कलाकार गाव वी उपज का वुछ भाग प्राप्त करते थे या उह 
कुछ भूमि मिली हाती थी । मुगल काल मं तो इ हे वेतन भी दिया गया । प्रत्येव' 
बाप में पचामत का निणय प्रधान होता । इनकी विशेष बात यह थी कि मे कोई बात 
बहुमत से नहीं तय करते थे बल्कि बातचीत से तय बरते थे । पच परमेश्वर में 
विश्वास ही नही किया जाता था बल्कि इस वर चला भी जाता था । 
पर जब ब्रिदिश शासन प्रारभ हुआ उस समय तक शासक और ग्रामीणा का 
संब थ पूण तथा आयिक हो गया था। मोरलैण्ड* ने लिखा है कि ग्रामीणा पर 
अवैधातिक वसूली से बडा दवाव डाला जाता और उनके साथ कठोर व्यवहार 
किया जाता जिसके कारण धीरे धीरे गाव ही बबदि हो जाता । इस तरह ब्रिटिशो 
की तो इसके अवशेष ही मिले। इसे ही उहे जितना सभव हो बेहतर बनाना 
भाव 
जहा तक सरल बोड' व्यवस्था का प्रश्त था गाव के ऊपर सभी चीजें 
इंगलैण्ड से आयात करनी थी। पुरानी व्यवस्था में गायों और ऊचे अधिकारियों के 
बोच सबध सूत्र का आधार राजस्व के अलावा कुछ था ही नही । पर अब इस सबंध 
को अपर्याप्त मानकर नय सबंध को तलाश करनी थी। इसके मुख्य सिद्धात जो बाहर 
से आयातित थे उनवी आशा थी कि यदि वे इगलैण्ड मे सफ्ल हैं तो महा क्यो नहीं 
हो सकते । वैसे आधे तौर तरीको से इसे अपनाया गया पर आशातीत सफलता 
नहीं मिली। तरीबा बह अपनाया गया जो यूरोप महाद्वीप में अपनाया गया 


पल करत पी जनन जज ला 
] शर्मा एम० पा» लोकल सल्फ गवनमेट इन इंडिया पू०8॥. - 
2 लिडसे ज० एच० वैम्शिज हिल्द्री आफ इंडिया भाग 6, प० 5]] 
3 मोरलण्ड द अग्रेस्यित सिस्टम जाफ साइवने इंडिया अध्याय 8॥ 
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जिसके अतगत स्थानीय संस्थाएं कठोरता से कमचारियो द्वारा नियत्नित होती 
थी। 

870 से पूर्व विकसित यह व्यवस्था सभी जगह समान नही थी। जिस तरह 
से विभिन स्थानीय सरका रो के काय का स्वभाव था, वसे ही स्थानीय लोगो का 
जीवन और उनकी दशा भी थी। इस तरह प्रत्येक प्रात मे अपने अपने ढंग वी 
ग्रामीण सस्थाये विंकसित हो गईं। उदाहरणार्थ बम्बई में बम्बई कौसिल द्वारा 
पारित ]869 के एक्ट 3 के अनुसार बम्बई सरकार को इसके लिए अधिहृत 
क्या गया कि वह स्थानीय सावजनिक उपयोगिता के लिए धन की व्यवस्था करे 
तथा इस धन के उचित व्यय के लिए स्थानीय समितियां बनाये | इस तरह की 
समितिया शीक्र ही प्रत्येक जिले मे एक एक बनाई गई जिसके नीचे तालुको 
और जिला सब डिवीजनो मे इनका निर्माण हुआ। इनमे से प्रत्येक मे नामित सदस्य 
भी रहते थे जिसका नेतृत्व स्थानीय अधिकारी करता था। इनके अधिकार मे 
काफी धन राशि व्यय हेतु रखी जाती थी। 

बगाल म॑दूसरी ओर सरकार ने 786 के रेस्यूलेशन 9 के तथा 86 की 
धारा 6 के अधीन फेरी को व्यवस्था सभाली । इसमे होने वाली बचत से स्थानीय 
जनहितकारी व उपयोगी काय जैसे सडक और पुलों के निर्माण पर व्यय किया 
जाता था। प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुमान वे लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व मे 
स्थानीय समितिया बनाई गईं जिससे कि अनुदानित धन का सही प्रयोग ही। 
पर इन समितियों को स्वय धन व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं किया 
गया । 

देश वे' बई भागा में जनहित के कार्यो वे लिए भूराजस्व व्यवस्था होते समय 
ही एक निश्चित कर लगाकर धन एकत्रित किया गया । इस तरह से एकत्रित धन- 
राशि जिलाधिकारियां द्वारा व्यय की जाती थी जिनकी सहायता के लिए भारतीय 
औरभअग्रेजो की मिली जुली समितिया होती थी। इनके' प्रस्ताव पर काय किये 
जाते ये। 

इस तरह 870 से पूथ वैसे तो ग्रामोण समितिया स्थापित करने की चेप्टा 
की गई जिसका उद्देश्य सावजनिक उपयोगिता के काय वरना था, पर ये 
समितिया न॑ तो शक्तिशाली थी और न प्रतिनिधित्व वाली। न ही पूरे देश में 
उनकी रचना एक तरह वी होतो थी और न उनके पास धन ही पर्याप्त था । इस 

दिशा में कुछ काय मेयो के काल में किये गये जिसका आधार था उसका 870 
का प्रस्ताव । 

इस प्रस्ताव की महत्त्वपूण बात यह थी कि रूस ने सफाई, मेडिकल सुविधा 
और शिक्षा जैसे स्थानीय विषया पर जोर दिया था जिसका विकास स्थानीय 
सरकारो, स्थानीय सस्थागा और स्थानीय करो द्वारा क्या जाना चाहिए । भ्रातीय 
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सरकारों ने शीघ्र ही पहल की शोर जल्दी ही ये स्थानीय बर व चुगियां 
वैधानिक हो गय । इ-ह वहा भी जोड दिया गया जहा ये थे भी नहीं । पूर देश मे 
जिला समितिया बनाई गईं, ठीक उसी तरह जैसे बम्वई प्रसीडेन्सी में थी ,जो इस 
धन का प्रयोग करती थीं। वैसे तो बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल में भारतीय 
सदस्यों ने इन स्थानीय करा का विरोध कया था। सहा पर इसे वेवल संडव 
निर्माण के लिए, जो दुर्भिक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक था, व्यय किया गया। 
शिवा और आय उद्देश्या वे लिए यहा इससे धन नही कम किया गया। 
इस तरह पहली वार 'रूरल बोड' वो रचना को ओर निश्चित वेधानिव 
कदम उठाये गये । वैसे जो इस तरह से समितिया बनी थी वे अभी भी लोक 
ताब्निक और प्रभावी नही थी। सरकारो कमेचारिया द्वारा नियत्रित और सचालित 
ये सस्थायें उच्च सरकारो अफ्सरो की ओर प्रेरणा के लिए देखती थी ने कि जनता 
की ओर | सदस्य भी इत फारवाइयो मे अधिक रुचि ने लेते वयाकि वे जन प्रति 
निधि तो थे नही और नउतको सेवा करने की उनकी सो भावता ही थी । 
उनकी बैठकों मे उपस्थिति कम होती और इसो लिए जिलाधिकारियो के काय वी 
हल्का करने के स्थान पर इसके बोझ को ये बढा ही देते। मेयो प्रशासव-वाल 
में स्थानीय स्व शासन वी सस्थाओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये 
गये ) 
मेयों के कायकाल मे एक अय महत्त्पूण घटना 872 का बम्बई म्युनित्ति 
पल्न ऐक्ट था जिसने नगरीय प्रशासव के मामले मे बहुत दिना तब दूसरों वे लिए 
प्रेरणा का काय किया । 856 तक बम्बई का विकास अय पेसीडेन्सी नय रा की 
भाति हुआ अतर कैवल इतेता था कि जहा कलकत्ता के लिए 840 वा ऐक्ट 
बना, मद्रास के लिए 843 का ऐक्ट बना वहा बम्बई के लिए 845 का ऐक्ट 
बना जिसने 'कर्जवेंसी बोड के हाथ में सारी शर्त सौंप दी । इस बोड में 
2 यूरोरीय, 3 भारतीय और पुलिस का मजिस्ट्रेट चेयरमैन बनाये गये / 7858 के 
बम्बई ऐक्ट 26 ने बम्बई की नगरीय कर लेन के लिए अधिकृत किया जिसके 
बदले मे उसे पुलिस को उसके काय के लिए धन दना पढ़ा । इसे एक निश्चित 
धनराशि 'ेहार वाटर वक्‍स' के लिए अलग से रखनी पडती थी । 
पर 965 के बम्बई स्थुवित्तिपल ऐक्ट के अतगत महत्त्वपूण परिवतन किय 
गय ! 500 लोगो की 'शाति के “य्रायिकी की एक सभा बनायी गई जिसका काय 
बजट पर नियत्रण रखना था। पर सभी कायपालिका को शक्ति एक अत्यधिक 
बंतनभोगी सरकारी अधिकारी के हाथ म॑ रखी गयी । पुरानी श्रया मे आधिक कषत 
में कमियो के कारण एक विशेष 'कट्मोलर आफ एकाउटस' की नियुक्ति की गई 
जिसे चेयरमैन से स्वतत्न होता था पर जिसवरा हस्ताक्षर हर व्यय पर आवश्यक 
था। 
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पर यह व्यवस्था भी उचित रीति से नहीं चल सकी। ययायिका की सख्या 
इतनी अधिक्थी कि वेटोक से काय ही नही कर पाते थे। चेयरमेन इसलिए 
अलोकप्रिय हो गया क्यांकि वह कार्पोरेशन की सहायता के बिना काय करता था 
ओर कट्रोलर ने अपने को चेयरमेन के अधीन बनाकर प्रभावहीन कर लिया था। 
फिरोजशाह मेहता के नेत«व में उदारवादिया ने परिवतन की एक तगडी माग 
बी 

इसी कारण ]872 मे बम्बई मे स्युनिसपल ऐव्ट को पारित किया गया जिसने 
कार्पोरेशन के! सदस्यों की सख्या घटाकर 64 कर दी जिनमे से 6 रेजीडेट 
“यायाधीशो द्वारा चुने जाने थे और6 सरकार द्वारा नामित होने थे और शेष 32 
करदाताओ द्वारा चुने जाने थे। कायपालिका की शवित कमिश्नर के हाथ मे निहित 
थी । पर यह प्रावधान किया गया कि कापोरिशन के 'स्टा डग कमिटी' द्वारा लेखे 
जोखे का साप्ताहिक आडिट किया जायेगा। इसको टाउन कार्जा पल भी कहते 
थे। मासिक आइडिट के लिए वेतनभोगी ऑडिटर नियुक्त किये गये ! 

यह व्यवस्था इतनी उचित रीति से काय कर रही थी वि' अब इसमे अधिक 
परिवतन नही किये गये । इस तरह बम्बई “ने पहली बार ही सतोपजनक रीति से 
स्थानीय स्व शासन की समस्या को सफलतापूवक ही हल कर लिया था। यह 
अग्रेजी आदर्शों पर न होकर स्वय विकसित किया गया था ।” 

शाही यात्रा-- लाड मेयो को ही भाग्य से यह सौभाग्य मिला कि वह भारत के 
राजाओं और जनता के समक्ष प्रथम बार अग्रेजी शासक के पुत्र को प्रस्तुत करे । 
हिज रायल हाईमेस यडिनबरा के डयुक ने इस देश की यात्रा वी। डब्लू० उब्लु० 
हटठर लिखता है कि जनता ने “ जिस स्वामिभक्ति से उसका स्वागत बिया बेसा 
भारत के इतिहास मे पहले देखने मे नहीं आया था ।/३ 


भारतीय राज्यो के साथ सबध 


भारतीय राजाओ के साथ लाड मेयो के सवध मधुर थे। विद्रोह के उपरान्त 
यह सिद्धान्त स्थापित हो चुका था कि देश वी करोडो जनता, जो राजाओ के अधीन 
थी, वह अव ब्रिटिश भारत का भाग है और उनको उचित देखभाल का उत्तर- 
दायित्व रानी ने स्वय ग्रहण किया है। इस तरह अब सीधे उनके राज्य के 


] दर्खे दिकर हयू फाउडसंव आफ लोकत सेल्फ गवनमेब्ट इत इब्टिया पाविस्तान एच्ड 
बर्मा ५० 37 4॥ 

2 लिडसे पूर्वोदत प० 527 आन सो० एल० पूर्वोदत प० ]46-86॥ 

3 हृदर डब्लू० इब्तू० परूर्वोडठ, 7० ]85॥ 
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लमाना से धन वसूता वरता था। इस अरसर पर उस दोज यो यात्रा दर उसने 
याबे विरुद्ध बथ्ीता वी मनोभावता वा उमारा। जब तवः सैय्यद अहमद रपजीत 
ह्‌ की सीमा पर दूर यह कारवाई वरता रहा, भग्रेजा न बाई एतराज नहीं दिया। 
#वाह तो यहा तय घी कि सैय्यद अद्मट प्रिटिशा वे! हाथ या बठपुतली था जो 
खा वे विरद्ध वारवाई यरा के लिए उत्साटित जिया जाता था। जो भी हा, 
)27 तय सैथ्यद महमद सिया वे विरुद्ध एए स्वस्थ विशेध उत्पन करने वी 
प्रति में हां गया । उसने जेहाद पी घोषणा यो, शीमा के बहुत से छुसवमाना वा 
एथन जुटाया पेशावर पर अधिवार बिया ओर यार मुहम्मद खात गो प्रिंस 
नरी के पद से हा दिया । श्रश्मिद्ध सिख सनापति हरिधिह मलवा ने सेनाए आगे 
ग्बर सैय्यद अहमद पो सद्ू मं पराजित किया और पंशावर पर पुन अधिकार 
र लिया । जब ऐसा लगा कि शार्ति स्थापित हो चुयो है उसी समय सैय्यद अहम? 
! कारवाई और तेज हा उठी । यार मुहम्मद खा को मार डाला गया और पेशावर 
;र सिधा वे हाथ से निषल गया । एसा लगा वि नगर सदा वे लिए हाथ स निवल 
गा और सँय्यद ये समथवा मे पूव असनता व्याप्त हा ययी । पर उतवी सफलता 
खकालिव' सिद्ध हो गयी । रणजीतसिह के सनापति वतुरा ने आगे बढकर सैय्यट 
। मार डाला और अफ्यान मगर पर अधिकार कर लिया जो पुत्र पंजाब के हाथा 
कभी नहीं निवला। 

बहायी पेशावर में पराजित कर दिये गय, पर आदोलन प्तमाप्त हाने वी जगह 
र इसके वाद दूसरी हो शवल अख्तियार बर गया । वहाविया वा विश्वास या हि 
स्यद पुन जम लेगा । इस तरह पटना यो वैद्ध बनाकर इह्हांने अपने को फिर से 
गठित करता प्रारम कर दिया । 849 म ब्विटिशा द्वारा पंजाब पर विजय के 
।द यह आदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया । पर चूवि उनके मौलबियों और कुरात 
7 यह आदंश था कि जेहाद एए क्षेत्र को जनता अपनी हो सरकार के विरुद्ध नहीं 
'र सकती है इसलिए बंगाल ओर बिहार वे अधिकतर व मुसलमान, जो इस 
पदीलन वे' प्रभाव म थे, वहा से आदमिया व धन वी सहायता आती रही। यह सब 
रैमा पर मुल्ता सित्तावा मं पहुचाया जा रहा था जहा लडाई की तथारिया तेजी 
रथी। 857 मे वहाबिया न अवसर का लाभ उठाकर वुछ इसलिए नही किया 
ग्राकि वे डरते थे कि उनके परिवार से बदला लिया जायगा। पर यह आदोलन 
'ज होता और जोर पकडता गया, इस बात से प्रमाणित है कि इनके विरुद्ध 862 
॥+र 868 में आक्रमण क्ये गये । पजाब सरवार से भी पता लगाने के लिए कहा 
था वि आजिर सीमा पार भारतोय घन मे जा रहा है। अम्वाला जठी जगहों 
र वहावियों वी शवितशाली बस्तिया थी जिसे समाप्त करने को कहा गया। तमाम 
हाबियों का बदी बनाया गया और उनके तेताओ को लबे अवधि तक की कद की 
प्रजा दी गई । 
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इन्ही परिस्थितिया मे मेयो भारत आया । उसकी +7र-आरोपण और सामाय 
प्रशासन नीति ने परपरागत भारतीय आदता और व्यवहारा को समाप्त करने वी 
चेप्टा वी जिससे कि असतोप उत्पन हुआ और उससे वहाबियो ने भी लाभ उठाया। 
वहाबियो और उनके तरह के लोग। को अधिक सख्या म उस समय कद क्या जाने 
लगा और कड़ी सजाए दी जाने लगी जब पुलिस वी यह रिपोट आई कि वे ब्रिटिशो 
के विरद्ध जिहाद की शिशा दे रहे है। 869 और 87 वे बीच तमाम औप 
चारिक' देड वी कारवाइया प्रारभ हुइ। कलकत्ता उच्च यायालय में एव याया 
धीश नामन ने ' बदी प्रत्यक्षीक्रण की एक प्राथना अस्वीकार कर दी थी जो एक 
बदी नेता अमीर खा वी ओर से प्रस्तुत वी गई थी। वह उसके तथा चार अय वे' 
विरुद्ध दड देने हेतु अपीलें ही सुनने वाला था कि उसकी हत्या वर दी गई ।! बताया 
गया कि ह॒त्यारा निश्चित रूप से वहाविया से सम्बद्ध था ।” 

पर लाड मेयो इस निष्कर्ष पर पहुचा कि वहावियों वे विरुद्ध केवल प्रति 
रोधात्मव वारवाइया से काय नही चलेगा। प्रत्यक्ष करारोपण से पर्याप्त असतोप 
उत्पन्न हुआ जिसपर वहाविया ने प्रतिक्रिया व्यवत वी । उसने आयकर को दो वा 
घटाया और उसे प्राता को भी स्थानीय परो वे” मामले मे उसी तरह वी नीति 
अपनाने को कह होता, पर उसवे पहने ही वह एवं मुसलमान हत्यारे वे हाथ वा 
निशाना हो गया जिसके विषय में हम आगे पढेंगे। पर उसके द्वारा प्रारभ वी गई 
इस नीति से सकेत चिह्ध प्राप्त वर उसने उत्तराधिवारी लाड नाथ गुक' ने आयवर 
मो एकदम समाप्त कर दिया और स्थानीय बरो में भी फेरवदल वी । इसके' साथ 
ही इस मसले फो लेव र लोव प्रियता प्राप्त वर रहा असतोप दूर हो गया और बहाबी 
आदोलन भी धीरे धीरे कमजोर पडता गया । 


बूवा भादोलन 

मेरठ म विद्रोह वे एवं माह पूर्व 2 अप्रैल 857 वो पंजाब म नामघारी 
नामव एवं सामाजिव व राजनैतिक सस्या थी स्थापना गुट रामसिह न भी । ये 
वामधारी स्िय मतक्ता या उच्चारण बरते हुए या उसवा नाम दृहराते हुए प्राय 
भाव विभोर हो जाते और घोयने चिल्लाने सगते । य अपने हाथ म पगड़ियां ले लेसे 
और ह॒या में अपने बाल फ्ट्राते हुए वूबा या चिल्लाने वासे कहलान लगे। 

रामशिह 85 मे लुधियाना जितने बे एक गाव भेनी अरामियाँ मे पैदा हुए। 
वह एवं गरीब बदुई जुस्सा सिह ये लड़के थे । उन्हाने गुरूुमुयो भाषा में पढ़ना और 





] मोह्टन 0६३४ लाड़ नायदुरग इब्डटियन एडमिनिस्ट्रअन [87276 प्‌०्5। 
2 देपे मस्प्रेगर दिस्ट्र! आफ द दिप्श भाग |, पृ» ]96 रोपाम, एस«०.. दिधिंग 
पातिसी इत इंडिया, 858 ]905, पृ० 96-99॥ 
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लिखना सीखा, 822 म॑ विवाह किया और 22 यप वी आयु म राजा नौतिहात 
घ्िह की सना मे भर्ती हो गय। !838 मे बाततर शिह सामर एग सामाजिक 
सुधारव' बे प्रभाव म आ गय । 7847 म उन्हूनि घिखा में फ्ैसी कुछ बुराइया के 
विरुद्ध शिखा देना प्रारम पिया । व सिख गुरआ से सबधित सोधिया और बदिया 
की भत्सना वरने लगे जिह पूजा जाता था । उहोने सिया पर हिन्दू ग्राह्मणा भौर 
मुस्लिम पीरा वे प्रमाव की भत्यना की ! उहाते त्िया को 0वें गुर याविन्टतिह 
दे! सिद्धाता वे! अनुसार बाय करने की सलाह दी । 

857 में वैशायी वे दिन रामसिहय अपने ही गाय सेनी मे नामधारी 
आदोलन बा सूत्रपात क्या जित्म 4 सिणा वो इसका प्रयम सदस्य बनाया गया। 
उन्होने अपने प्रात मे इसरी शिस( वे 22 वे द्व स्थापित जिये । प्रत्येक मेद्व पर 

उाहनि सूचा नामरः अपना एक सहायक शिल्ता देने बे लिए नियुक्त दिया! इसके 
अतिरिकता ग्वालिपर, दक्षिण मे हैदराबाद, बवारस, लखनक, नेगराल और पाडुल 
मे भी उाहोने सुब। नियुरत छिय् । 864 तक सूता यो नियुक्त्र बरने ना काम पूरा 
ही गया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रामसिह की शिश्ता का प्रचार किया करते 
थे] 

प्रारभ में स्थालकोट, अमृतसर, हाशियारपुर और जुधियाना जिला म नाम 
घारी कारवाइया का गई बना । पर बदद में इनका प्रभाव फीरोजपुर, लाहौर और 
गुजरानवाला में भी बढ गया । केवल सिया ने ही इस आदोवन को अधिक संख्या 
में नही अपनाया बल्कि हि हू भी इससे भाकपित हुए। 87] तवः आने-्आते शञती 
रतनसिंह ने मि० कोवा वी अदालत म स्पष्ट विया कि कूबा लोग! की सद्या 40 
लाख है जिनम से एक तिहाई के शध।री' और शेद सहजधा री? हैं। 

रामसिह से अपने समथको से यह कभी नही कहा कि वे भीय माये या इधर 
उधर नौकरी न प्राप्त वर भिखारियों की तरह घूमे । कूका हर पेणें मे पाय जाते 
से। बे व्यापारी व सौदागर भी थे तया सरवपरी और गैर सरकारी सस्थाओ में 
नौकरी करत वाले भी । वे पुलिस और सेना में भी थे जहा इनकी संख्या का पता 
लगाना कठिन था क्याकि ये इस सेवा मे विशेष उद्देश्य के लिए भर्ती होते थे और 

छूकाओ से अपने सबंध के विषय मं कमी किसी से नही बताते थे । 

जैसे जैसे समय बीतता गया, रामविह वी शान शौकत मे वद्धि होती गयी । 

जब वह दौरे पर निकलते तो उनके काफिने मे कई सूबा और शानदार घुडसवार 
होते थे। ये सभी सुदर सफेद वस्त्र से सजे होते थे । उनके समथको ने उरहें गुरु की 
संज्ञा दी और गुर नानक की परपरा भ॑ उ हे एक उत्त राधिका री माना । वैसे उहोंने 


अन्याडयान्‍द वा मफ्रशवपी ४. 
] वे जितके सम्बे लम्बे केश थे। 
2 वे जिनके केश लम्बे नहीं ये 
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रग्रूत में अपने निर्वासन स्थान से जो चिट्टिया भेजी उसमे उहोने इन कार्यों की 
भत्सना की। पर ऐसा लगता है कि यह काय उहाने कठोरता से नहीं क्या । इसी 
कारण कूका लोगो मे 0 ग्रुदुओ की तुलना में उनका महत्त्व विकसित हुआ। 
रामसिह 885 मे निवासन की अवस्था मे बर्मा मे मर गये । 
उनके सिद्धातो की प्रमुख विशेषताएं ये थी--“उहाने सियो मे जाति के 
भेदभाव को समाप्त किया, सभी वर्मो मे बिना भेदभाव के विवाह की वकालत 
की, विधवा विवाह के आदेश दियं, शराव और मादक चीजे प्रयोग करने 
से रोका, स्त्री-पुर्पो को स्वतत्न रूप से मिलने जुलने के लिए प्रोत्साहित क्या 
गया, पुरुष और स्त्वी एक साथ उनकी सभाओ मे प्रलाप करते देखे जाते थे और 
हजारो स्त्रियों व युवा कयाओ ने उनका पथ अपनाया, उन्होने अपने शिष्यो 
को स्वच्छ और सत्यवादी रहने को कहा । उनकी एक शिक्षा मे कहा गया, ' यह 
सच है कि प्रत्येषः व्यकित अपने समथक ने! साथ चलता है। 'ग्रथ' ही उतका 
स्वीज्त ग्रथ है। उनके भ्रातत्व वी जानकारी उनके पगडी, सिद्ध पग से हो 
सकती है तथा सफेद ऊनी रस्सी वी माला से, जिसमे गाठें दे देकर मनका का रूप 
प्रदान किया गया है और जिसे सभी पहनते हैं! ' वे मकबरा और मदिरो मे विश्वास 
नही करते और मूर्ति भजक ह 7? 
घा्िक दष्टि से कूवा हिदुओ और सिखो वे बीच मे पडत थे। वे मद्य-प्यागी 
थे, सादा जीवन बिताते थे और हाथ का बन शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहनते थे । वैसे तो 
रामसिह ने इससे इनकार क्या, पर सिखा के विपरीत वे यह मानते थे कि दसवें गुरु 
वी द॑वी आत्मा ने गुरु बालक पिह मे प्रवेश किया और फिर वह एक के बाद एक 
रामसिंह, हरिसिंह और प्रताप सिह मे भी आती गयी । कूका लोग सिखो के पाच 
चिह्न धारण करने के! सिद्धाव गा सख्ती से पालन करत थे और अय सिखो वी 
परम्पराओ को भी मानते थे। अपने सामाजिक विश्वासा मे वे बाल विवाह के पक्ष 
में नही थे। वे वाल-हत्या और दहेज प्रथा का वियेघ करते थे । नामधारी लोग सच 
में घामिक दृष्टि से विवाह में 3 रु० से अधिक व्यय न करने के लिए वचनवद्ध 
थे। उनमे यह चीज जाज भी चली आतो है। 
स्त्रियों के लिए समान स्थिति प्रदान वरने के पक्ष मे भी कूका थे और साथ 
ही सवण हिन्दुओ तथा जछूतो थे बीच विवाह सवध स्थापित करने में विश्वास 
बरते थे। 
935 मे प्रमाशित एक लेख मे भारत के भूतपूव राष्ट्रपति राजेद्रभ्रसाद ने 


| छाबडा, जो० एस० सोशर ऐण्ड इकोतामिक हिस्ट्रो आफ द पजाद आराजिनल होम, 
872 जुड़ोशियल अगस्त, 273 274 पृ 2444-494 
2 दृपाण, वच्छा, रैश, बड़ा और कज (कूघा) 
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लिया, "गुए रामतिट - राजनैतिक स्वावता यो घमर वा ही एफ भाग माना। 
मामधारिया वा सगठन बहुत शविश्शाली हां गया। वद्धितार और असहयोग का 
सिद्धात जिसे महात्मा गाधी ये पूरी शरितस ह्वतत्नत्ा आहोजन में यताया, उसे 
ग्रुह रामसिंह ने मामधारियां ये लिए चताया था ।” 
गुर वा असहपाग आदोलन विम्नलियित पाच सिद्धाना पर आधारित घा-- 
 सरवारी सवाआ वा बहिप्पार। 
2 ग्रिटिश सरवार द्वारा सपालित शित्रा सस्थाआ वा बहिप्पार। 
3 उनके द्वारा स्पापित यायूत वा बहिप्पार। 
4 विदेशी वस्त्रा का बहिप्पार । 
5 सरकार ये उन आदंशा वा पाला न मरना जो उचित न हो । 
और नामधारी थपा सिद्धाता पर इतन दृढ़ थ वि स्वतत्नता के याद भी उन 
गुरु महा राजा प्रताप सिंह और उनके पुत्र ने ब्रिद्रिशा द्वारा प्रदान जीवन का 
आधुनिक्तम आवश्यवताआ का परित्याग मर दिया । 
नामधारिया वी पजाब प्रात ये हर क्षेत्र म अपनी अलग से डाव-व्यवस्था पी 
जो काय क्षमतापूवव चलती थी और जिसया परित्याग स्पतत्नता प्राप्ति मे उपरात॑ 
ही क्या गया। 
अपने शिप्या पर सीधे नियत्षण हनु भाई रामशिह न पंजाब वे सभी भागा 
मसूबरी और नायब सूचावी नियुकितिया बी जिनमे स अधिवतर अमतस्तर, 
स्पालकोठ, जालधर, फीरोजपुर, लुधियाना, अम्बाला और कर्नाल जिले मं थी। 
इसके अतिरिक्त मालेर काटला, नाभा, पटियाला ओर संगरूर म नियुवितिया बी 
गद्ट । 
कूकाजी ने अपने का काफी सझ्या म राज्य पुतिस और सभा में भी भर्ती 
बराया और इस तरह सँनिव प्रशिक्षण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग 
बरने का निश्चय क्या। इन सेवाआ मे बूवा अपना परिचय गुप्त श्खते थ। 
वश्मीर के महाराजा ने ऐसी एवं कूबा रेजीमेट ग्रठित की थी जिसे प्रिठिशो के 
कहने पर उहीने समाप्त कर दिया। 
अपनी राजनतिक योजना को सफल बनान के लिए भाई रामसिंह ने अपने 
क्य क्षेत्र वा दायरा नेपाल भूटान, कश्मीर और अय राज्यो तव फैला दिया । 
यहा वे' शासको सा नामधा रियो के माध्यम से सपक स्थापित किया गया । वहा जाता 
है कि भाई रामसिह का झासी की रानी से सम्पक था तथा 856 के भय 
ऋतिकारी नताओ से भी । उहोंने रूसी तुक्स्तिन के गवनर के माध्यम से रूस 
से भी पत्र व्यवहार क्या। भाई को मह विश्वास था कि रूस वाले भारत पर 
आक्रमण अवश्य करेंगे और उनकी सहायता से ब्रिटिशो को भारत से खदेडा जा 
सकेगा । 23 
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हसी तुकिस्तान मे एक ब्विटिश जासूस कुतुब खा ने पजाब प्रशासको के पास 
यह सूचना प्रेषित की कि एक ग्रुरु चरण सिंह नामक व्यवित जो स्थालकोट जिले ने 
चाक रामदास नामक स्थान का निवासी है रूसी तुविस्तान में एक स्थान पर 
मई 879 को हिंदी (गुरुमुखी) में लिखा एक पत्र लेवर पहुचा है जो 
सभवत कूवा नेता वा लिखा बताया जाता है और जिस पर और लोगो के भी 
हस्ताक्षर है। सूचना प्रदान करने वाले के अनुसार इसका प्रारभ इस तरह से हुआ 
था, “हूसी सम्राट, गवनर जनरल और अय रूसी अधिकारियों को सलाम | और 
इसमे आगे कहा गया था कि रामसिंह 3 ]5,000 क्ूकाआ का आध्यात्मिक नेता 
है। वे सब बहुत वीर है और यह कि निरकुश ब्रिटिश सरकार ने उह रगून मे कद 
कर रखा है। पर लुधियाना के निवासी उह हर चीज की सूचना भेजा वरते है 
और बद ब्रिटिशो को भय है वि' पजाव कूकाओ वे हाथ म चला जाएगा ”जो 
निश्चित रूप से घटित होने वाला था ॥१ 
]88] के अप्रैल माह मे पजाब का लेफ्टीनिट गवनर जनरल सर राबद 
इगटन भारत सरकार पर यह दवाव डाल रहा था कि 88 के रेग्युलेशन 3 के' 
तहत “गुरु चरर्णासह को वदी बनाने के लिए कौंसिल मे गवनर जनरल से आदेश 
प्राप्त किया जाय ॥7 
गुरु चरणसिंह पहले से ही बदी था और लाहोर मे रखा गया था। पर पजाव 
सरकार को यह नही ज्ञात था कि उसे बिना मुगदमा चलाय क्से अपने प्रभावी 
नियत्रण मे रखा जाय । इसलिए 88 के रेग्युलेशन 3 का सहारा लिया जा 
रहा था | उनकी दप्टि मे मुरु चरण सिंह को मुक्त करना खतरे से खाली नही था 
क्योकि वह मध्य एशिया के रूसी प्रशासवो और असतुष्ट कूकाओं के वीच सपक 
सूत्र का बाय कर रहा था। घूमन को स्वतत्ञता प्राप्त वर वह रुसियां से प्राप्त 
प्रतिष्ठा वा बदला चुवान मे नही चूकेगा और रूसियो द्वारा पजाव पर अधिकार 
की याचना से लाभ उठाते का भरसक प्रयास वरंगा। भारत सरवार ने अतत 
उपरोवत प्रस्ताव स्वीकर वर लिया । 
]863 म बूको वा व्यवहार मूल रुप से शात दिघा। 867 म पजाव के 
पुलिस इस्पेबटर जनरल ने ये बताया कि उनवी सख्या वढत पर है पर इस 
समुदाय वी वारवाई बने से कोई खतरा नही है।* 868 म यह रिपोट आई वि 


] देखें फारेन (सोक्ट) जनवरी, 882 वा स, 558 99 चाबवडा पूर्वोद्ेत प० |29 


3]॥ 

2 ओरोजिनस होम 572 जुदाम्रियय अगस्त, 273 274 प० 244- 49, 
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कुकाबाद पतनवत है और रामसिंह के ईश्वरीय शक्तियों पर से अनुभवी धम 
परिवतन वाला का विश्वास हिल उठा है ।' 
बहुत दिनो तक कूकाओ ने मदिरो या मूतिया को अपमानित करने या तोडने 
तथा बूचडो व अयो को मारने के अलावा अधिक कुछ नही किया क्यावि इसका 
सदेह था कि ये ही पशुओ की हत्या करते है। पर फरवरी 7869 म॑ मुदतसर के 
निकट तेरा मे बूका विद्रोह ने तथा बुछ अन्य विवरणो ने, जिसे अम्बाला के डिप्टी 
कमिश्नर न भी स्वीकार क्या, नि सदेह सिद्ध किया कि दूवाओं का उद्देश्य सिख 
शासन की वापसी है और इसी उद्दश्य की प्राप्ति के लिए वे ब्रिटिशों के विरोधी 
हैं (१ 
87 में फीरोजपुर के खोटे नामक गाव में कूकाआं का एक सम्मेलन हुआ 
जिसस रामसिह भी उपस्थित थे । पर दुर्भाग्य से वे यहा दो दला मे विभाजित हो 
गये और रामपिह के समझान पर भी वे आपस में लडने लगे । कुछ कूका रामसिह 
के नियत्षण वे भी बाहर हो गये और उहान बहुत से बूचडी को मार डाला जिन 
पर उहें सदेह था किवे पशुओं को मारते थे। 4 जून 877 का अमृतसर मं 
बूचड मारे गये और 6 जुलाई !87] को राजकोट मे। कुछ कूकाओं की 
पकडा गया और फासी दे दी गई और बहुतों को जेल जाना पडा या अथ देड 
दिया गया । 
पर [872 मे और गभी र विद्रोह भडका। [ और 72 जनवरी को कूका 
भेनी भाव मे मिले जहा रामसिंह भी मौजूद थे। सम्मेलन के बाद कूका तितर- 
बितर हो गयं। इनमे से कुछ ने मालेर-कोटला पर भाममण करके जीतने का 
निश्चय किया ) बस तो रामसिंह ने इसकी सूचना ब्रिटिश अधिकारिया को पहले 
ही दे दी पर बूकाओ को कठिनाई उत्पन करने मे सफलता मिल गई। लुधियाना 
के डिप्टी कमिश्वर एल० कोया ओर अम्बाला क्षेत्न के कमिश्नर फोरसीथ ने इस 
पर गभीर रुख लिया और उनके आदेशों के अतगत 49 बूका नेताओं को मौत की 
सजा दी गई। 
फोरसीथ ने पणाब के कृते सच्षिव को यह परामश भेजा कि रामसिह को बर्मा 
मे देश निकाला दे दिया जाथ। पटियाला के महाराजा ने भी ऐसा ही एक पत्र 
लिखा। इसके फलस्वठप लाड़ नाथ ब्रुक ने इस तरह वा आदेश भेज दिया । राम- 
मिह की वर्मा मे ही 885 भ मृत्यु हो गई। 
यह वहा जाता है. कि कूंका लोगो का धामिक स्थाता पर आत्रमण, क्योकि 


ह ओरीजितल होम, 7872, जुढीसियल,' अग्ररत 273 274 7० 2464 96. छावरा 
पूर्वोडत। 
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वै मूि भजक थे, पडोसियो वे लिए बष्ट का कारण वन गया। सच्ची नैतिकता, 
जो उन्होंने प्रारभ मे चलाई थी, उसका स्थान वेलगाम चीजा ने ले तिया जो 
धामिक उत्साह के नाम पर प्रचार मे आ गई थी । स्नियो और पुरपो का एव साथ 
नग्रे नाचना और चरिव्रहीनता मे लिप्त हो जाना, समाज के अच्छे लोगो से दूर हो 
जाने का कारण बन गया था। 

जैसा कि ज्ञानी रतनसिह ने रहस्योदघाटन विया कूका लोगो वी सख्या 
]87] भ 0 लाख थी । पर 88] वे' पजाब जनगणना के अनुसार इनकी सखझ्या 
0,54 थी । पूरे प्रात मे ब्रिटिश क्षेत्र काल मे ही [90 मे इनकी सख्या बढकर 
3,788 हो गई ।! 

रामसिंह के वाद उनके उत्तराधिकारी गुरु हरिसिंह हुए जिहे अपने गाव 
भेनी के घर से निकलने की आज्ञा 2 वृष तक प्रदान नही वी गई । उनका ]906 
में देहात ही गया और उनके' उत्तराधिकारी प्रतापर्सिह हुए। 94 के विश्व युद्ध 
काल मे ब्रिटिशों को कूकाआ को भूमि देकर और अय साधना से प्रसन करने 
की नीति अपनाई पर सफलता नही मिली इसलिए निरवुश नीति अपनाई गई। 
920 में कूकाओों ने अपने समाचार पत्र 'सतयुग” का प्रारभ किया और 922 
मे दैनिक कूका निक्नालना प्रारभ किया। गाधी जी न असहयोग आदोलन प्रारभ 
किया तो कूका लोगो ते इसमे प्रसनता से भाग लिया। गाधीजी ने स्वय बहुत-सी 
बातें कूबा लोगों से सीखी और भारत मे सामाजिक और राजनतिक' क्राति लाने 
के लिए अपने कदमों मे कई परिवतन किये । 


अफगानिस्तान, कलात, उत्तर तथा पूर्वत्तिर क्षेत्र से सम्बन्ध 
अफगानिस्तान 


869 मे लाड मयो ने डिजरैली वो लिया, "मेरा विश्वास है कि' यदि मुझे 
अपनी नीति अपनाने का अवसर प्राप्त हो तो में अपने सीमा क्षेत्र मकरान के बिनारे 
से लेबर उत्तरी तुकिस्तान व चीन तव मित्रो और स्वतत्र राज्यो वी एक पंटी बना 
सकता हू जिनका बायें यह होगा कि वे ब्रिटिश हिता के प्रति शुभेच्छु हा ।”2 

अफगानिस्तान पेटी बेः इस ओर था और हम यह देख चुके हैं वि क्सि तरह 
सरजॉन लारेस वे समय मे अफगानिस्तान के प्रति प्रभुत्वपूण निष्कियता की नीति 
अपनाई गई। लारेस ने, दोस्त मुहम्भद वो मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारिया 
के काल मे जो आन्तरिव सघप प्रारभ हुआ था, उसम भाग नही लिया था। शक्ति 


]. पजाव से सस रिपोट 90] १०36-37॥ 
2 गोपाल, एस० ब्रिटिश पॉलिसी इन इ डिया (858 905) पृ० 68-69। 
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इनकार करने के बाद मेयो ने अमीर को तोपयामे की दो वैटरिया और कुछ छोटे 
हथियार प्रदान क्यिे | इसने अमीर को इतना प्रभावित किया कि उसने वा इसराय 
को लिखा “यदि युदा ने चाहा तो जब तक मैं जिंदा हु या जबतक मेरी सरकार है, 
हमारे ओर शक्तिशाली प्रिटिश सरकार वे बीच मैँत्री और सदिच्छा की जो 
आधारशिला है वह कभी भी कमजोर न होने पायेगी ।”7 जो औपचारिक आदर 
शेर अली ने ब्रिटिशो से प्राप्त क्रिया उसने उसे लाहोर मे यह कहन को बाध्य 
क्या, “मैं अब यह महसूस करता हू कि मैं एक राजा हू ।” 
दूसरी ओर वाइसराय भी इस परिणाम से पूणतया सतुप्ट था। “उसका 
विश्वास था यदि नैतिक समथन और अस्थायी सहायता की नीति का, जसे स्पष्ट 
रूप से अमीर को वता दिया गया है, क्डाई से अनुपालन हो तो ब्रिटिश 84 से 
पहली बार एक विष्वस्त मित्र पाने की आशा वर सकते है और अफगानिस्तान को 
एक सम्यतापृण प्रभाव प्रेषित कर सकते हैं, और इस तरह शक्तिशाली और अच्छी 
सरकार की सभावनाए बढ सकती है।/* 
थोडे ही दिनो बाद मेयो के अफगानिस्तान नीति की परीक्षा की घडी आ पहुची 
जब शेरअली के लडे याकूब खा ने विद्रोह करके हेरात पर अधिकार कर लिया। 
कुछ अधिकारियो ने वाइसराय को यह राय दी कि शेर अली की सहायताथ सेना 
भेजी जाय । पर गह अधिकारियों के समथन से उसने ऐसा नही क्या । इस सबंध 
में उनका तक था कि इससे याकूब से ब्रिटिशों की दुरी बढ जायेगी जिसकी कि 
आनेवाले दिनाम अफगानिस्तान में महत्ता बढ़ने वाली हे। पुत्र यदि भेजे गय॑ 
सैनिका को कसी पराजय वा सामना करना पडा तो उससे ब्रिटिश प्रतिप्ठा प्रभा- 
वित हो जायेगी और प्रथम अफगान युद्ध की स्थिति पैदा हो जाय॑गी । भाग्य से 
यावूव ने अपने पिता के पास क्षमा देत के लिए लिखा। मेयो ने इस अवसर का 
लाभ उठाया और शेर अली जो बदले की भावना से योजना बना रहा या, को 
अपने लडके से समसौता कर लेने व। बहा । अमीर ने उसरी राय मान ली जिससे 
वाइसराय को इस वात की प्रसन्नता हुई कि ब्विटिशा ने अफगानिस्तान क्षेत्र में 
अपनी नेतत्व शक्ति बनाये रप्री है। पर अफगान शासवः कूटनोटिच वाइसराय से 
की गयी मैत्री सधि वे प्रति सावधान था । उस लारेन्स वा वह्‌ समय याद था जब 
उसने अनुभव किया या वि ब्रिटिश अपन लाभ के अतिरिवत विसी आर नही 
देयते । उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि आतरिक सघप म उसे स्वय ही अकेले 
सबवुछ वरना होगा । 
लारेस वी तरह मेयो से भी यह वहा गया कि इसो आक्रमण की स्थिति मे 


] स्विसन आपर नाथ वेह्ट फटियर प० [4] 425 
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अपने को बेहतर स्थिति भे करने के लिए वह क्वेटा पर अधिवार कर ले | पर वह 
इस मूखतापुण कारवाई का अथ समझता था और इसी कारण उसने कहा कि वह 
रूस के सबंध मे जो ऊलजलूल बाते वी जाती हैं, उससे आजिज आ गया है।" 
यारकद के याकूब बेग के एक दूत न उससे कहा था कि एवं इशारे पर चीन से 
लेकर कस्पियन सागर तक के मुसलमान जेहाद के लिए उत्तेजित किय जा सकते 
हैं। मेयो यह जानता था कि कुछ ब्रिटिश एजेटट भौर कुछ हजार लाख पाउड 
यदि ठीक से व्यप किये जाय त्तो उसते भी उही परिणाम साफने जाेगा। उसने 
कहा भी, “मैं मध्य एशिया को ऐसा बना सकता हू जो हमारे मित्र (रूस) का 
पेट फाड डाले ॥/!? 
मेयो की अफ्गानिस्तान मे दूसरे तरह से भी स्थिति अच्छी नही थी। लारेस 
के अधीन म"य एशिया मे ब्रिटिश कूटनीति यह थी कि रूस वो अपन से दूर रखा 
जाय। पर मेयो ने इस तरह के देशो में तुर्की और फारस को भी जोड लिया। 
]869 में एक प्रेपण मे भारत सरकार ने कहा,' हमारा विश्वास है कि फारत द्वारा 
भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य से सटे सीमा का निर्माण एव ऐसी घटना होगी जो अत्य 
धिक' आलोचना योग्य होगी हमारे पश्चिमी सीमा वी जो स्थिति है उसके कारण 
तुलनात्मक रूप से हम फारस, तुर्वी, रूस या विसी बडे एशियायी देश से सम्बंध 
स्थापित करने के लिए बाध्य नही हैं।” इसके साथ ही प्रेपण मे यह भी बताया 
गया कि “एशिया मे ब्रिटिश लाभ प्रभाव और शक्ति पुणतया इसलिए सुरक्षित 
है क्योकि विदेशों के साथ हम लगातार निहस्तक्षेप वी नीति अपना रहे हैं।"* 
सीस्तान के सम्बंध मे झगडा--अफगानिस्तान वे पश्चिम फारस वी सीमा 
पर स्थित सीस्तान में भी झगड़े वी स्थिति पैदा हो गयी । फारस इस क्षेत्र पर कुछ 
असत्य अधिकार जताता था जबबि' यहा की जनता अधिकतर अफगानिस्तान वे' 
पक्ष मे थी। जबतक' दोस्त मुहम्मद जीवित था सीस्तान उसके साथ जुडा रहा 
और फारस को उसपर अधिकार जताने वा साहस ही नही हुआ, पर जैसे ही उस 
को मृत्यु हुई और उसके उत्तराधिकारियों म सघप प्रारम्भ हुआ, फारस ने स्थिति 
वा लाभ उठाया और ब्रिटिश को इस सम्बध मे मध्यस्थता के त्िए लिखा । फारस 
मे यह अपील 857 मे हस्ताक्षरित पेरिसवी साध के अतगत को जिसकी धारा 
6 में कहा गया था कि 'फारस सरकार, हेरात और अफगानिस्तान मे कोई मत 
वैमि तय होन पर ब्रिटिय सरकार के मेत्रीवृण सम्बंधो का लाभ उठाते हुए 


लििमनिनिकिक कक ना 
प्र कपल, एस». ब्िटिस पालिसी इत इंडिया (858 905), प० 70॥ 
2 प्रद्ताद विशशवर दे फाउ डेशव आफ इण्डियाज फोरत प्रालिसी, (860-82) 
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समस्या के समाधान के लिए उससे कहना चाहिए न कि अक्ल का प्रयोग करना 
चाहिए । पर यदि वह मित्र देश कुछ न कर सके तो उसे कुछ भी करो की स्वतत्नता 
होगी ।” पर ब्रिटिशो ने जब यह अपील प्राप्त की तो उ हैं यह समझ में नहीं आया 
कि इस स्थान की आखिर सामरिक महत्ता क्या है। और सभवत अफगान युद्ध की 
यादें उनके मस्तिष्क में अब भी ताजी थी। इसलिए उ होने फारस को लिखा कि 
ये इस मामले मे मही पडना चाहते और णदि वे चाहे तो उस स्थान को प्राप्त करने 
के लिए अस्त्र का प्रयोग भी कर सकते है। पत्र का यह उत्तर प्राप्त कर फारस ने 
अपनी सेना आगे बढा दी और अफगानिस्तान की आतरिक अव्यवस्था का लाभ 
उठाकर पश्चिमी सीस्तान वा अधिकतर भाग जपने अधिकार में कर लिया | इस 
बीच सर जान लारेस ने प्रभुत्वपृण निष्कियता की नीति अब्रना ली जिससे यह 
समस्या यथावत बनी रही जब तक कि शेर अली ने अपन विरोधिया की परास्त कर 
अफगानिस्ताम पर फिर से अधिकार नही कर लिया। 

जैसे ही शेर अली ने अफगानिस्तान में अअनी शक्ति सगठित कर ली, उसने 
अपना ध्यान सीस्तान की समस्या की ओर मोडा जहा पर वह क्षेत्र के पतन को 
बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। पर कोई कदम उठाने से पूव, 869 में 
अम्बाला मे स्थापित मेयो से अपनी मंत्री को ध्यान म रखबर उसने ब्रिठिशो से 
परामश और इस काय की स्व्रीकृति मागने का निश्चय किया | दूसरी ओर फारस 
शेर अवी की समवत लडाई की योजवा को ध्यान मे रखकर पुन पेरिस वी संधि 
के अ'तगत ब्रिटिशा से वीच बचाव की अपील की । 

863 मे जब फारस ने पहली बार अरील की थी तो ब्रिठिशो ने हस्तक्षेप 
करना उचित नही समझा था। पर जब शेर अली ने पुत्र शक्ति प्राप्त कर ली तो 
स्थिति में परिवतन आ गया और मेयो वे” काल में सीस्तान की सामरिक महत्ता 
तब समझ मैं आई । हेल्‍्मड घाटी बहुत उपजाऊ थी और फारस का इसके ही 
किनारे किनारे आगे बढना और पूरे सीस्तान पर अधिकार केवल हेरात के अस्ति 
त्व के लिए ही खतरा नही पैदा कर रहा था बल्कि इससे काघार तक कय रास्ता 
साफ हो जाने की सभावना थी ओर वहा प्ले आगे बोलन दर्रे तक पहुचकर त्रिठिश 
भारत के लिए भी खतरा सभावित था। 870 में भारत सरकार ने कहा कि 
फारस का हेलमड वी घाटी “स आगे बडनवा अफगानिस्तान के लिए अधिक भयानक 
है बनिस्व्रत हेरात पर आग बढने के । इस स्थिति को बचाते के लिए ब्रिटिश सर- 
कार ते तमाम घन और सेना वर्बाद की है और जो अन्तत माच 857 की पेरिस 
की सधि से ही समाप्त हुआ है।” 
॒ उअसाद विशेश्वर द फाउडशन आफ़ इण्डियाज फारेव पालिसी (860-83) 

० 59] 
2 दो पूर्वोद्ध त, पु० 57 
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इन परिस्थितियों मे जब फारस ने दूसरी बार पेरिस वी सधि वे! अतगत 
हस्तक्षेप वी अपील वी तो ब्विटिशा ने युछ करने को सोचा । पर जहा तव' फारस 
यह चाहता था कि जिटिश पश्चिमी सोस्तान पर फारस के अधिकार को स्वीवार 
करें, जिसमे उहोंने 863 मे एतराज नहीं किया था और साथ ही वीच-बचाव 
करें, वहा श्िठदिशा ने अनुभव विया थि' 863 मे अफगानिस्तान वे' पक्ष में निह- 
क्षेप की नीति उरी भूल थी और इस वारण से कसी सीमा म बधने को तै रर 
नथे। फारस वो अतत मोन स्वीदृति प्रदान बरनी पडी । दूसरी ओर अफगानि- 
स्तान जिस पेरिस वी सधि की कोई सूचना नहीं थी और जा प्रिटिश बीच बचाव 
को स्वीकार करने ये! लिए बाध्य नही था, वह भी अम्बाला की भेंट के वारण 
ब्रिटिशों को मध्यस्थ बनाने को तयार हो गया । 
मेनापति गोल्डस्मिड को मध्यस्थ बनाया गया। उसे यह रताया गया कि वह 

पहनते फारस वे द्वारा [863 वे वाद के हथियाये गय क्षेत्रों बा पता लगाये और 
वहां स प्रारभ धरके अत्यधिक निष्पक्ष भाव से निणय दे। उसका निणय ब्रिटिश 
सरवार का निणय माना जायगा । स्पप्ट तथा उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर 

और मेयो ने काल मे अप्नायी गयी नीति व॑ आधार पर यह जाशा थी कि निणय 

वा झुकाव अफ्गानिस्तान वी ओर होगा। पर ब्रिटिश मध्यस्थ ने बीच के रास्ते 

को अस्तियार किया ।ने तो फारस को पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने दिया गया और 

ने सीस्‍्तान पर जफगान अधिकार का विरोध किया गया । इस्त तरह दोनो अप्रस'न 

हो गय। पर जहा फारस पेरिस की सधि के अतगत ब्रिटिश निणय मानने को बाध्य 

था वहा अपगानो बे' ऊपर या तो प्रिदिश मैत्ती प्रभाव डाल सकती थी या उनकी 

यह भयोग्यता कि वे ब्रिटिशों के परिश्द्ध खडे नहीं हो सरते। पर इसके कारण 

अम्याला मे हुई मंत्नी ठण्डी उही पटी। कुछ लोगा का वहना है कि शेर अली का 

भ्रम दूर हो गया जिसस द्वितीय अफगान युद्ध के बीज पड़ गये। बया यह मत 

उचित है, इसवी परीक्षा वरने का अवसर हमे लाड लिटन के वाइसरायत्व मे देयने 

को मिलेगा । 


कलात 

ब्रिटिश भारतीय सीमा पर जिन राज्या की पेटी लाड मेयो बनाना चाहता 
था, वे क्लात और पूर्वी तुकिस्तान थे जो मेयो के अनुसार ब्रिटिशो के मधुर सबंध 
से जुडे होने चाहिए और विदेशी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। 

842 में क्लात के' साथ त्रिदिशो ने एक सधि वो थी जिसके अतगत यह 
निश्चय हुआ कि “क्सी शत्रु द्वारा खुले आम मीर नजीर खा पर आक्रमण करने 
पर या उसके तथा किसी विदेशी शक्ति मे मतभेद होने पर उसे सहायता करने या 
सदभावना का प्रयोग करने जैसा भी उचित होगा, का प्रयास उसके अधिकारो की 
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रक्षा के लिए किया जायेगा ?” 854 क्ञो एक दुसरी सधि के अतगत क्लात के 
खान ने यह आश्वासन दिया कि वह ब्रिठिशा से राय लिये बिना किसी विदेशी 
शक्ति से वार्ता नही करंग्रा । उसने प्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र मे कही भी रखता 
स्वोकार किया । उपरोवत उद्देश्यो की पू्ति के लिए प्रिटिशों को उसके राज्य क्षेत्र 
पर अधिकार का भी अवसर दिये जान वा निश्चय किया गया । 
इन समझौता तया मेयो की घोषित नीति की परीक्षा 869 मे तब हुई जब 
फारस के शाह के निर्देश पर बामपुर के स्थानीय गवतर ने मकरान में प्रवेश क्या 
और केदजी चर्बार और ग्वादुर दे विध्द्ध युद्ध जेती कारवाइया प्रारम्भ कर दी । 
मे सभी क्षेत्र कूलात के सहायक थे।मेयो को शीघ्र ही कोई निषय करना था 
क्योकि यदि स्थिति बिगडती तो उसे या तो फारस के' विरुद्ध क्लात की सहायता 
करनी पडती या अपने एक मित्र को गवां देना पडता जो वाइसराय के राज्य के 
घेरे का एक प्रमुख सदस्य था। पर फारस के साथ युद्ध उचित नही था क्याकि 
उसे रूसी प्रभाव से मुक्त करके अपने पक्ष मे लाया जाना था क्योकि इस राज्य से 
ब्रिदिशो के सवध इस समय खराब नहीं थे | इसलिए मेयो ने तुरात गह अधिका 
रियों को लिखा कि वे समप्र से कारवाई करके फारस से पेरिस की सधि के अत 
गत प्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार करने को वह । इस्लैण्ड के विदेश विभाग ते इस 
सवध मे शाह को तुरत लिखा पर शाह मे इस तरह के हस्तक्षेप को बुरा माना 
जिमके फलस्वरूप और कठो र कदम उठाना पडा ।फारत के शाह को स्पष्ठ रूप से 
बता दिया गया कि प्रिटिश इस सम्ब ध म चुपी साधे नहीं बढे रह सक्ते। और 
इसलिए यहू आवश्यक है वि' दोगे पक्षो का समस्या के समाधान में मैत्नीपूण सह- 
योग देना चाहिए। शाह अतत झुका और यह राय दो कि उसके द्वारा, ब्रिटिशी 
द्वारा तथा कलात द्वारा एक एक कमिएतर की नियुक्ति की जाम जो आपस में 
मिलकर कलात और फारसी बिलोचिस्तान का सीमाकन करें) 
यहा पर भी ब्विटिणा ने गोल्डस्सिड को इस काय के लिए तियुकत किया। 

गौलइस्मिड ने झगड़े वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण क्या और फारस वे' कमिश्नर के द्वारा 
कठिनाइया पैदा करने के बावजूद ग्वात्तरसे कुबक तक के क्षेत्र मं 874 तक 
सीमाकन करते से सफल हुआ जिसे शाह ने स्वीकार क्या । ग्वात्तर से सीस्तान वे 
बीच की सीमा का अवन 896 में होल्डिच कमीशन ने किया । 


पूर्वी तुकिस्तान 
जी० के० एह्डर ने लिखा कि “मेयो रूसी और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच अपने 
से प्रभावित पर स्वतत्न राज्यों कीएक दृहरी पट्टो पैदा करवा चाहता था जा 


पृ ह्क्ाद विशेखवर दे फ्राउडशन आफ इंडियन फारेन पालिसी (860 82) १० 583 । 
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कुशन की तरह दोता साम्राज्यों के वीच सीधे सम्वघ की परेशानी को कम करे ।/ 
उसने आग लिखा कि “लारेन्स वी सचमुच ऐसी कोई नीति ही नही थी जिसे मध्य 
एशिण्यी कहा जाय ।” आगे उसन लिखा कि, “लारेस चुपचाप बैठा देखता रहा 
और रूस, मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढाता रहा । मेयो ने स्वतत्न राज्या का 
एक घेरा अफ्गानिस्तान से उत्तर में बनाने का प्रयास क्या //2 
जी० जे० ऐल्डर ने दो नीतिया के बीच जो विरोधाभास देखा उसमे इतनी 
सत्यता तो है ही कि जहा लारेस प्रभावपूण राज्या के एक पत के कुशन से ही 
सतुष्ट था वहा मंयो कुशन की दो पर्तों को बनाना चाहता था अर्थात्‌ वह अफगा- 
निस्तान वे' उत्तर तक जाना चाहता था और पूर्वी व पश्चिमी तुविस्तान को भी 
इस कुशन भ दवाना चाहता था जिस लारेस ने अनावश्यक माना था। पर यह 
निष्कप निकालना कि लारेस न भारत की सुरक्षा का सौदा किया था जबकि मेयो 
ने इसे और मजबूत आधार प्रदान किधा सही नही है | पर दोनों भारत के चारा 
आर कुशन बनाना चाहते थे । जहा मेयो इसे काफी मोटा बनाना चाहता था घाहे 
इमसे भारतीय राजाओं और जनता वी हानि ही वया न हो, वहा लारेस का कहना 
था कि प्रिटिश साम्राज्य की सुरपा केवल इसके चारा ओर कुशन की रचना से 
ही नही होगी वल्कि' इसके लिए आ-तरिक शक्ति की भी आवश्यक्या होगी जिसका 
आधार होगा वहा की सतुष्ट जनता तथा सही शासक जो ब्रिठिशो के प्रभाव में हा 
और व अच्छे शासन वे लिए वहुत कुछ उनसे सीखें । वे विदेश वी ओर न देखे 
जो उनके शासन को अपन हाथ मे लेना चाहते हैं । मेयो ने भारतीय सीमा से बहुत 
बार अपनी कल्पना को उडाया। यह इससे सिद्ध है कि वह पूर्वी तथा पश्चिमी 
तुकिस्तान मे कोई लाभ नही उठा सका बल्कि अपने अति उत्साह के कारण उस 
क्षेत्र के देशो म रूसी प्रभाव को निहित करने और संगठित करने मे सहयोगी हुआ, 
जब आ-तरिक क्षेत्र म हर सावधानी को ताक पर रखकर उसने कश्मीर वे' शासन 
को अपने से दूर कर दिया ओर उस क्षेत्र म वुष्ठ प्राप्त भी नहीं किया । पश्चिमी 
7 तुक्िस्तान मे मेयो ब्रिटिश राजवतिक प्रभाव व्यापार के द्वारा बढाना चाहता था 
और इसके लिए उसने ब्रिटिश विदेश सचिव और अपने मित्र लाड क्लेरेनडन को 
डगलस फोरसोथ के नतत्व मे इसी उद्देश्य के लिए रूसी राजधानी में एक शिप्द- 
मडल भेजने के लिए कहा। पर यह शिष्टमडल असफल हो गया क्योकि इसने 
रूसिया को चौंका दिया तथा वह पश्चिमी तुनिस्तान पर रूस का रक्षात्मक कर 
जिसे समाप्त करने के लिए फोरसीय गया था, अब “रूसी के द्रीय एशियन साम्राज्य 
का एक स्थायी तत्व” बम गया । इसे ऐल्डर ने स्वय स्वीकार क्या ॥* इसी 
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तरह वी अफलता लाड मयो की पूर्वी तुविस्तान मौर वश्मीर म भी प्रतीक्षा बर 
रही थी जिसका विवरण हम अगल पृष्ठा म पायेंगे । 
जी० जे० एल्डर वा वहना है कि “मेया वी पूर्वी तुविस्तान की नीति का 
साधन और साध्य दोना नया था। एसा इसलिए कि जा तारेस न राजततिक 
दावपेंच के कारण व्यापारिक कामों पर सोमा लगा दी, मेयो मे उठी कारणा के 
लिए इस प्रोत्साहित विया।”; जहा लारास न पूर्दी तुकिस्यान म प्रिटिण कम 
चारिया द्वारा छानयीन पर रो लगा दी और राबट शा तथा विलियम हनड वे 
व्यक्तिमत रिपोर्टो की अनदेखी वी, मंयो न इनरे कथन को ईमानदारी स लिया 
ओर कंबल पजाव व कमचारियो वी पूर्वी तुविस्तान से व्यापार विकास वी नीति 
के साथ सहानुभूति ही व्यक्त नहीं की जिसका उद्देश्य सभावित रुसी खतर का 
रोरुना था, बल्वि उसने स्वयं इस नीति और बाय का उत्त रदायित्व अपने ऊपर 
लेते हुए यद्द बताया कि यह नीति दो पत वाली बुशन की नीति का ही एक भाग 
है जिसका विवरण ऊपर आ चुका है। 
मैया ने कश्मीर के प्रति नीति मं सावधानों नहीं बरती और इस बात से 

पृणरूप से आश्वस्त हा कि पूर्वी तुिस्तान से लह होकर व्यापार की सभावना 
ओर भावश्यवता है उसने यह घोषणा वी कि ब्रिटिशा की झोर स यह गलत कदम 
था कि उहोने महाराज के रास्ते म रोडा पैदा बरन वा अवसर प्रटान किया। 
उसने अपने विशेष द्वत कप्टेनग्रे को इस सधि वी वार्ता के लिए भेजा कि बह 
वश्मीर से होकर व्यापार विकास वी बात तय बरे, महाराजा के इस सम्बन्ध में 
विरोध का एक तरफ कर दिया गया और सधि की आ तम रूप दिलाकर मंयो ने 

870 में उसे स्वीकार कर लिया ! इस सधि के अन्तगत कश्मीर से होकर जाने 
याले रास्तों का सर्वे किया जाना था जिनमे से एक को चुनकर “उसे सदाके लिए 
तथा सभी यात्रियों और व्यापारियों के लिए खोल दिया जायगा । आरामगही, 
पूर्ति डियो और आवागमन के साधन की सही व्यवस्था वी जानी थी। रास्ते वा | 
निरीक्षण वराबर कश्मीर के दो सयुबत क्मिश्नरो तथा ब्रिठिशा द्वारा क्या जाना 

था। यह नीति भी तय हुई कि राष्त मे क्या कर लगेंगे तथा रास्ते मे धन के लिए 
व्यवस्था की गगी। 

«५. डॉ हैनरी काले जो पहले से ही लेह म॑ था, ने रास्ते की खोज और सस्तुर्ति 
वी थी जिसके अनुसार चाग चेनमू घाटी का रास्ता सबसे सुरक्षित था । विलियम 
हेवड, राबट शाह तथा डगलस फोरसोथ सभी ने इसे यही स्वीकार किया । बसे 
फोरसीथ को 870 मे कशघर के रास्ते से यात्रा करते समय इतनी कठिनाइया 
का सामना करना पडा कि रास्ते मे उसके 300 घोडे और याक मर गय। 


बजसक्नल जन 
] एल्डर जी० जे० पूर्वोद्धात १० 397 
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इस रास्ते को कश्मीर की सधि के अनुसार चुना गया जिसके रास्ते मे आराम 
गह तथा डाक लान ले जानेवाले नियुक्त क्यि ग्गे! पर सारे प्रयासा के 
बावजूद किसी भी व्यापारी को इसे प्रणेग करने के लिए नही समझाया जा 
सका। इस रास्त॑ कोई व्यापार विकसित नहीं हुला तथा चाग चेनमू रास्‍्त 
की सारी कारवाई हो वेकार गई जिसने ]870 के कश्मीर संधि को जिसम दो 
सथुक्त कमिश्नर, एजेटट आदि नियुक्त किय गये थे, बेकार सिद्ध हुजा | मय रास्ते 
की खोज का भी वही भाग्य हुआ और इस योजना का छाड ही दिया गया जिस रूस 
के प्रति अति सावधानी को ध्यान मे रखकर अमल म लाने की चेष्टा हुई थी । इस 
तरह कश्मीर म काई लाभ नही प्राप्त किया जा सका जौर महाराजा की नाराजगी 
और बढ गई । पर सभवत यह अधिक महत्त्वपूण नहीं था । क्शघर से सीधे कूट 
नीतिक सपक कायम करने के परिणाम, लारे स वी सावधानी-पूण नीति से भिन 
थे) 
पूर्वी तुकिस्तान के शासक याकूब वेग का एक दूत मिर्जा सादी मेयो के दरबार 
में 870 मे इस निवंदन के साथ पहुचा कि उसकी वापसी यात्रा में उसके साथ 
एक ब्रिटिश प्रतिनिधि कर दिया जाय ) मेयो को ऐसे अवसर की तलाश थी ही । 
उसमे इस उद्देश्य के लिए फोरसीथ को चुना जिसे लारेस की सावधानी बचाई 
गई कि वह मध्य एशिया. की राजनीति मे अधिक न उलझे और पूर्वी तुकिस्तान के 
शासक को इस बात के लिए उत्साहित किया जाय कि आवश्यकतानुसार रूसी 
आक्रामबता के अवसर पर विरोध विया जाय । फोरसीथ के विपय म बताया 
गया कि पर्दे के पीछे से उसका विरोध कश्मीर मे किया गया और न ही मिर्जा शादी 
से ही वह सहयोग कर सका। चूकि मेयो ने शिष्टमडलो के साथ सैनिक नहीं 
रखे, इसवे' बावजूद कि कशधर से इसी तरह का निवेदन क्या गया था। पर 
लंगता है कि याकूब बेग भी इसके प्रति उत्साहित नही था । जब फोरस्तीय कशधर 
पहुचा, याकूब अपने राज्य मे शाति स्थापित बरने मे जुटा हुआ था। वह तुरत 
वापस नही लौट सया, न ही उसने ऐसा करना ही चाहा जबकि फोरसीथ का यह 
आदेश था कि वे वहा अधिक दिना तक न रह । इसीलिए वह खाली हाथ व/पस 
लौट आया। शिष्ट मडल वी सारी योजना बेकार सिद्ध हुई । इसके बुर परिणाम 
भी हुए । 
फोश्सीथ के शिष्ट मडल ने रूस को भी चैत-य कर दिया और उसके बद्ध सरकारी 
शुकिस्तान मेसे जर' ने कहा, “चूकि याकूब वेग हमारा मिक्‍्टतम पडोसी है * 
ऐसा लगता है कि यह रुस के लिए या इगलेण्ड के लिए नही कि वह अत्टी शर में 
एकाधिकार बनायें जौर बाजार तैयार करें। ', रूसी लोगा ने अपनी इच्छानुसतार 
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काय क्या | खुले विरोध की चेतावनी में 872 मे याकूब को व्यापा र-सधि करनी: 
पड़ी जिसके अतगत उसके राज्य में रूसी व्यापारियों और एजेट। को स्वततता- 
पूवक आने जाने की सुविधा प्राप्त हा गई दूर दराज कलकत्ता म चिढी ऋुद्ध बैठी 
भारत सरकार भैयो के दृहरी पट्टी की कुशन नीति की असर्फलता पर आयु बहा 
रही थी तथा लारेश के उदार नीति के नियम म इसी तरह के भाव व्यक्त कर 
रही थी। बाह्य कूटनीति और आन्तरिक समथन दोनो का जनाजा निकल चुका 
था। 


उत्तर और उत्तरपूव 


उत्तर पश्चिम और उत्तर को ही भाति, उत्तर और उत्तरपुव मे भी मैया वी' 
मीति का मुख्य सिद्धान्त भिन तथा अच्छे राज्यों के एक पट्टी बनाने की थी। 
नेपाल के साथ मैत्नीपुण सबध थे । अपने लुशाई आक्रमण द्वारा उसने बंगाल के 
उत्तर पृव में एक शाति पूण सीमा वी स्थापना कर दी थी। बमा पर नेतृत्व शक्ति 
बनाये रखी गई । 


प्रभाव क्षेत्र मे सीमाकन की आवश्यकता 


मैत्रीपूण ओर स्वतत् राज्यों की दुहरी पट्टी बनाने की नीति के साथ ही जो 
रूस नी और भय शक्तिशाली आक्रामक्ता को झेल सकें, महू भी आवश्यक 
हो गया कि इन शवितिशाली राष्ट्रो से सपक क्या जाय और उनसे यह कहा जाय 
कि पटदी के इस और के राज्य ब्विटिश प्रभाव के क्षेत्र हू और यहा पर बाह्य 
हस्तक्षेप बर्दाश्त नही क्या जायगा। सर जॉन लारेन्स ने इस प्रस्ताव क्य प्रारभ 
क्या था और गृह अधिकारिया से तत्सवध मे रूस से सपक करने के लिए बहा 
था। पर उसके मत की महत्ता ठुरत नही समझी गई क्याकि उसके आलोचका का 
कहना था कि यदि रूस से इसके लिए सपयें क्या ही जाता है तो यह सपक भारत 
से किया जाना चाहिए न कि यूरोप से, यहा पर ब्रिटिश इस निहेंस्तक्षेप्र के बदले में 
उसे छुछ प्रदान करने पी स्थिति मे नही हैं । पर लाड मेयो लारंस के तक से 
सहमत था और उससे ब्रिटिश विदेश सचिव लाड बले डन से इस सबंध में सफलता- 
पूवव मैत्री स्थापित की । रूस द्वारा ताशकद और समरकद पर अधिकार ने 
स्थिति को आपातप्रूण बना दिया, ब्रिटिश समाचार पत्ना ने चिल्‍ल पो मचाई और 
प्रस्तावित क्या कि पहले से अधिकार कर लिये यये क्षेत्र को तो छोडने के लिए 
रूस से न कहा जाय, पर बहुत देर ही जाने से घूव कदम उठाये जाय जिससे रूस 
क्य भारत की और वबढना झुक सके और यह सबसे अच्छो तरह से रूस से 
अफगानिस्तान और कशघर बे अस्तित्व को स्वीकार क्राके तथा उसे तटस्थ क्षेत्र 
चोषित करके ही ही सकता है! लाड्ड क्लेरेडन ने रूस के विदेश मत्तालय से इस 
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सबंध मे पत्न व्यवहार प्रारभ किया । 
पर तटस्थ क्षेत्र को बनाने का प्रस्ताव सबंधित क्षेत्र में प्रभाव स्थापना से 
अलग था । 3 जून 869 के अपने एक प्रेषण मे लाड मेयो ने स्पष्ट किया जिसमे 
-लाड क्लेरेडन से उसने कहा, “हमारी दृष्टि से जो नीति सरकार को सीमा के 
मामले मे अपनानी चाहिए वह मह है कि हम क्षेत्र के राज्यो को यह बताने का प्रयास 
करें और दुनिया को भी कि उनके मामले मे हमारे अपहरण की नीति का समय 
बीत चुका है, और यह कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा है कि वह उहे 
शक्तिशाली और स्वतत्न बनाने मे सहायता करे, और यह कि विदेशी आनमण 
से रक्षा के लिए उनके भ्रेट ब्रिदेन से मिलना बहुत आवश्यक है, तथा “यायपूण और 
अच्छे प्रशासन द्वारा वे अपने अधिकार की सीमा मे जनता की भवित प्राप्त कर 
सकते हैं और साथ ही पडोसी राज्या का आदर भी ।/? 
भेयो ने लिखा कि तटस्थ क्षेत्र की उतनी आवश्यकता नही है जितनी 
कि एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र की । क्योकि पहले मामले म॑ तो उह उन 
“राज्या को समाप्त करना होगा पर दूसरी स्थिति में तो ब्रिटिश भय बना रहगा 
ओर उनके रास्ते म अनिच्छुक' ओर कठोर क्बीले के रूप मे सर झुवाने के लिए 
कुछ भी नही रहगा। पहली स्थिति मे ये राज्य ब्रिटिशो के विरुद्ध कसी विदशी 
राज्य से सपक कर सकती हैं पर दूसरी स्थिति मे तो उहू पता रहेगा कि ब्रिटिशा 
की यायप्रियता मात्र ही उनके जीवन का आधार है। कभी कभी ब्रिटिशा का दड 
देने के लिए या विजय के लिए ही सीमाओ को पार करना पडता था। सक्षेंप में 
“प्रभाव क्षेत्र के द्वारा ब्रिटिश सीधे क्सी क्षेत्र पर अधिकार करने की स्थिति म बने 
रहे, वसे ऐसा फुछ करने की इच्छा नही रहेगी । पर तटस्थ र।ज्य स्थापन स छह 
इन राज्यो पर कोई शवित नही प्रदान क्रेगा। और रूस को इससे समानता वी 
स्थिति मिलेगी जिससे उसके पड्यत्न करने तथा अपने प्रभाव को बढाने वी इच्छा 
को बल मिलेगा। लाड मेयो की योजना मे रूस को खीव और पडोस के राज्यो में 
स्वतत्नतापूवक काय वरने का अवसर प्राप्त होना था और ब्रिटिशा को कलात, , 
अफगानिस्तान ओर पूर्वी तुकिस्तान मे । 
इस तक के दिये जाने वे कारण लाड क्लेडेन ने इस विषय मं अपना मत 
बदला और डगलस फोरसीय को 869 के उत्तराद्ध मे सेप्ट पोटसबग म बात 
चीत वे लिए भेजा। इस बातचीत स जो समयौता हुआ उसके अतगत वाखारा 
और खोखद रूस के प्रभाव क्षेत्र मे माने गय तथा अफगानिस्तान ब्रिठिशा के'। दोनो 
पक्षो वा अपनी सीमाओ के बाहर आक्रामक रूख अपनाने से विरत हाने को कहा 
गया, आवसस का उत्तरो भाग दोनो के प्रभाव क्षेत्र वी सीमा रेखा स्वीकार की 
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गई, रूस वो इसके लिए आश्वस्त विया गया कि बिटेन का पूर्वी तुकिस्तान में काई 


विरोधी रुख अपनाने का इरादा नहीं है, जहा ६म पहले ही देस आये हैं वि लाड 
मैयो के अति शीघ्रता म॑ किये गये वाम ने इस वादे को तोड दिया जिसके फ्ल 
स्वरूप वहा रूसी व्यापारिव काय प्रारम हा गया । वैसे अफगा निस्तान तो जिटियों 
के लिए बचा रहा। यह भो तय किया गया कि उसकी उत्तरी सीमा इतनी वढा 
दी जाय कि विसी अव्यवस्था से बचा जा सबे | ब्रिटिणा का श्रस्ताव यह था कि 
अफ्गान क्षेत्रों म वह सब स्थान होने चाहिए जहा पर दोस्त मुहम्मद का अधिवार 
यथा । रुस ने इसे स्वीकार क्या और रूसी तुकिस्तान के गवन र जनरल कीफ्माते 
से इस विषय पर रिपोट देने के लिए कहा । ब्रिटिशों ने इस रिपोर्ट की बहुत दिना 
तक प्रतीक्षा की, पर जब यह 872 के अत तक नहीं आई तो उहोंने अपनी ओर 
से अफ्गानिस्तान के उत्तरी सीमा वे लिए एक घोषणा कर दी | इस तरह रूस के 
समक्ष एक तथ्य आ पेश हुआ । कुछ समय बल्ख, बदख्शा आर वाखा को अफ्गान 
राज्य मे जीडने का विरोध क्या, पर अतत इसे स्वीवार कर लिया । 
यह कहा जा सवता है कि अफगान सीमा के सबंध में यह एक्तरफ़ा घोषणा 
ब्रिटिशा की विजय थी जिससे डॉ० विशेश्वर प्रसाद के मतानुसार! सीमा के इस 
क्षेत्र म उनका प्रभाव बढ गया। शेरअ्ती भी अब निर्भीवितापुवक' आंतरिक 
विकास के कार्यों म लग सकता था। पर ब्रिटिश यह नही समझते थे कि इसवा बुछ 
बुरा असर भी पडेगा। रस यह मानता था वि साधारण भ्रभाव क्षेत्र मे और कसी 
राज्य पर सीधे अधिकार मे कोई विशेष अतर नही था। इसीलिए जल्दी ही उसन 
विजय नीति प्रारभ वर दी। इस तरह जिसे ब्रिटिश रुसी प्रभाव क्षेत्र मानने को 
तैयार थे वह सब रूसी साम्राज्य क्षेत्र वा! भाग बन गया । ब्रिटिश इस बारवाई 
को नही रोक पाय जबकि अफगानिस्तान में बातें दूसरे ढंग से होती रही । 
ब्रिटिशों ने इस पर अधिकार नही क्या इसलिए नही कि वे ऐसा वरन की इच्छा 
नही रखते थे बल्कि वे ऐसा करने मे अपने को समथ नही पाते थे। लाड आनलण्ड 
५ क काल का उदाहरण उतके सामने था। अम्बाला मे ब्रिटिशो से भेंट कर शेरअली 
उनका मित्र हो गया था| पर जल्‍दी ही उसे कुछ कटु अनुभव हुए । जहा एक ओर 
हूस ने त्िटिशा की एक्तरफा घाषणा के बाद अपने अभाव क्षेत्रो पर अधिकार कर 
लिया वहा ब्रिटिशा के लिए उनके कदम को रोकना भी सभव नहीं रहा । रूस 
अफगानिस्तान म॑ ब्रिटिश असफलता की बात बताकर एक स्थिति पैदा कर सकता 
था जिसके कारण आगे चलकर तृतीय अफ्गान युद्ध हुआ | इन परिस्थितियों म 
यह बहना कठिय है कि ब्रिटिशो की एकतरफा घोषणा उनकी स्पष्ट कूटनीतिकः 
विजय ही थी | क्योकि उतना ही जोर देकर यह भी वहा जा सकता है कि इस 
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घोषणा को करक॑ वे रूस के हाथ वी कठपुतली हो गय और अतत विजय रूसिया 
को ही प्राप्त हुई, प्रिटिशो को नही । 


अरब राज्यो के प्रति नीति 


जरब राज्यो के रायध म लारे स और भेयो ने एक ही तरह की नीति अपनाई । 
इस नीति का अग थी, उन राज्या के आतरिक मामलो मे निहस्तक्षेप, असली शासक 
या घासको को स्वीकृति, और विदेशी शासन वे दखल देने पर उसकी सप्रभु शक्ति 
को स्वीकार वरना । अफगानिस्तान और अरब राज्यो मे यह अतर था कि जहा 
अफगानिस्तान को रूसी महत्त्वाकाक्षा से वचाया जाना था वहा अरब राज्या को 
फारमस और तुर्की के प्रभुत्व से बचाया जाना था। इ ह फ्रासीसी व डच लोगो के 
बीच व्यापा रिव प्रतिद्वाद्विता से भी बचाना था। इन क्षेत्नो मे ब्रिटिश प्रभाव स्थापना 
का उद्देश्य, जिसने फारस वी खाड़ी और अरव सागर के क्षेत्रो से समुद्रवर्ती समझौता 
क्या था अपनी मातृभूमि और अपने पूर्वी साम्राज्य के बीच आवागमन वी पक्ति 
का प्रभावी बनाना था। 
लारेस वाले अध्याय म हम देख आये है कि किस तरह मस्काट की गदह्टी से 
सैय्यद सलीम को अजान द्वारा हटा दिया गया था। एक बार अजान मस्काट का 
शक्तिशाली शासक' हो गया तो ब्रिटिशों को उसे असली शासक मानने में कोई 
आपत्ति नही हुई । इस सवध म॒ब्रविटिशा ने अति शीघ्र निणय लिया जिससे वि 
अजान डचा से कार्वेट के लिए या फ्रासीसियो से गोला बारूद युक्त नावो के लिए, 
जो मस्काट में उपस्थित थी, बातचीत न प्रारभ कर दे | पर अजान का स्वीकृति दी 
जाये इसके पूव एक्और विद्रोह हो गया जिसमे 87] के वसत मे अजान को मार 
डाला गया और सलीम पे भाई तुर्की ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। भारतीय 
सरकार को तुर्की को असली शासवकः मानने से कोई आपत्ति नहीं थी यदि बह अपनी 
गद्दी पर सुरक्षित हा जाय । पर कठिनाई तव आयी जब तुर्की के सुल्तान ने मस्वाठ 
के नये शासक वी आर्थिक सहायता रोक' दी | भारत सरकार इस धन को दिलाने 
के लिए बाध्य थी क्योकि मस्वाट के' शासक को स्वीकृति प्रदान करन का अथ ही 
यह था । साथ ही इस स्वीड्नि से लाभ ही क्या था यदि उसकी आधिक सहायता ही 
रुक जाय । पर गह सरकार ने फारस की खाडी को राजनीति को एक ओर रखकर 
यह निणय क्या कि बह हस्तक्षेप नही बरेगी । ऐसा करन से रोकने के लिए लाड 
मेया क सार प्रयास बेकार गये। “्रभुत्वप्ूण निष्क्रियता' की नीति से यह नीति 
हद कर थी, पर इसके लिए लाड मेयो की सरकार को दोषी नही ठहराया जा 
सकता। 
इस क्षेत्र मे लाड मेयो की सरकार का उद्देश्य समुद्र क्षेत्र मे शाति बनाय रखना 
था जिससे कि क्षावागमन के साधन सुरक्षित रहे | और जब इस सुरक्षा पर आधात 
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हुआ और वह भी एक ऐसे शासक द्वारा जो ब्रिटिश मैत्री और सुरक्षा वी सीमा 
बघा या, तब प्रिटिशा ने हस्तसेद मरने से सकाच सहों किया। वैसे ता ब्रिटिशों 
यी गलत याय करने वाले राजा मे राज्य यो छोतन या इरादा नहीं थां, पर राजा 
बे स्वय हटाबर किसी ऐसे व्यवित व राजा बनाया जा सकता था जो ग्रिटिशा वे 
पक्ष का हो | एसे बहरीन द्वीप वे राजा बेः साथ हुआ। यहा वा राजा ब्रिटिश वा 
मिन्त था जिंसन लिथ्वित रूप से बाह्य झगडा म ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार गर्व 
ना वचन दिया था | उसके ऊपर भी समुद्र क्षेत्रीय संधि लागू हवाती थी। पर इसका 
उसने उस समय उल्लघत किया था जब आयू धावी ये शासव यी सहायता लेकर 
उसने ग्वादुर पर आन्रमण बर दिया। लाड मया उत्तेजित हां गया और उसने 
यहरीन वे शासक मुहम्मद विन खलीफा को हटा दिया और उसके स्थान पर उमके 
भाई अली को बहा वा शायर बना हिया। पर परदमुक्त शासवा न सासिर विन 
मुबारक की सहायता ली और शासन को पुन प्राप्त करन के लिए अली या मार 
डाला । पर नासिर न उसे भी मार डाला और सधि को शर्तों का उल्लघन किया। 
मेयो की सरकार न दूसरी वार हस्तक्षेप किया और अली के लड़के को उहीं 
शर्तों पर गद्दी दिला दी जिन शर्तों पर मुहम्मद बिन खलोका मे साथ संधि की गयी 
थी। 
कुछ हो दिनो वाद तुर्को और फारस दोनों न बहरीन पर अपना अधिवार 
जताया । गृह सरकार ते फारस मो रुस के' प्रभाव से मुबत् करने वे! लिए उस्तक प्रति 
कुछ उदारता दिखायी । पर लाड मंयो न [इस नीति से विमुय होने की अनुमति 
नही दी और दो सथप करने वाला के अधिकार अस्वीक्ृत कर दिये गय ) उसी तरह 
से ममन तथा लहज पर तुर्वी बे! अधिकार को नहीं स्वीकार किया गया। वैप्ते 
ब्रिटिशा की इस क्षेत्र मे कोई क्षेत्रीय महत्त्वाक्ाक्षा नही थी पर इन राज्या का 
स्वतत्न रहना आवश्यक था अयथा यहां पर किसी बडी शक्ित के आ जाने से पूव से 
ब्विटिशों के व्यापार व आवागमन पर आघात हो सकता था । 
इस तरह के काय भारत म लाड मंयो के थ । कहा जाता है विः उसने काय- 
क्षमता और सेवा हेतु जीवत समवित कर दिया और उसी के लिए जान भी द दी । 
जनवरी 872 में दाइसराय ने अडमान द्वीप समूह में बसे अपराधियां को स्थिति 
मा जायजा लेने के लिए यात्रा की । फरवरी मे जब वह पोट ब्लैयर की आर आग 
बढ रहा था जहा उसकी भाष वी नौका उपस्थित थी, उसी समय एक धमाका 
हुआ जिससे आतकित वाइसराय या अगरक्षक जबतक पहुचे, उसे भयावह रूप से 
चाक मार दिया गया ! यह काम एक कट्टर पठान का था जो गुप्त रूप से वाइमराय 
बा पीछा कर रहा थां। यह पठान पजाव वी घुडसवार सेना में भर्ती था। उसे 
चेशावर में अपने शत्रु की हत्या के अपराध मे सजा देवर यहा भेजा गया था जिसे 
यह अपराध नही मानता था ! अपराधी घोषित किये जाने के बाद से हो, जैसा उसने 
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बाद में बताया, उसने यह तय किया था कि बह “किसी उच्च पदाधिकारी अग्रेज” 
को मारकर बदला लेगा । और यही उसने किया। 

इस तरह एक अनुकरणनीय और दयालु व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसने दिय गये 
वादो को निभाया | उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी नियुक्ति के समय उसके 
आलोचका का मत क्तिना गलत्त था। वह भारत के लोगो का एक महान शुभ- 
चिन्तक था जो राजाआ और जनता दोनो से प्रेमादर प्राप्त क्ये हुए था । 

उसका भौतिक मृत्यु प्राप्त शरीर पानी की जहाज से इग्लैण्ड भेजा गया। 
उसके नियुवित के एक प्रमुख आलोचक ने भी अपनी गलती अत में महसूस की । 

, इस्लैण्ड के राष्ट्रीय जनल ने इस अवसर पर निम्न कविता का प्रकाशन किया-- 

सतही आख्याआ पर आश्वित-- 

भ्रमित बुद्धि से हमन मूल्य तुम्हारा आका। 

आयर सचिव निम्म पद से ऊपर उठते देखा है तुमको 

भारत के महान धिहासन पर आरोहित। 

वस्तु सत्य तेरे जीवन का उदघाटित करने मे सक्ष म-- 

बे सम्पर्की, जिहे प्राप्त सौभाग्य तुम्हारे साहचय का । 

(दख तुम्हारा निस्पदित शव) 

उह घ्यान भाती है तेरी बहिरतर भव्यता-- 

सबुलित हपपूण छवि । 

अविस्माय है--- 

कुशल प्रशासक' की वह व्यापक दूर दष्टि--- 

निर्भीक और सबके स्वागत को तत्पर वह उमुक्‍त वक्ष । 

प्रायश्चित सम्मान समावित व्यथित हृदय जन 

मुकुट सजाने को आतुर है-- 

शा त और उद्देग शूय अदभुत विजयी सिर। 

जो हरीतिमा लहराई तेरे सत्कर्मों की विलम्ब से, 

वह सहसा मुरझाई, उसके चलदल मृच्छित, 

बहन कर रहा पोत मद मथर, उदास सा 

आज तुम्हारे कीति भार पाथिव शरीर को, 

बाधु बाधवो के हाथो के पहुचाने के हित। 


| हृटर डब्लू डालू पूर्वोद्दत। 


3 
नार्थत्ुक ([872-876) 


वह 22 जनवथी 826 को प्रैदा हुआ। इसी बप उसका पिता सर फ्रासिस 
वेशिंग ससद भ प्रविष्ट हुआ । मैलट ने लिखा है कि “टामस जाज बेरिंग जिस बाद 
में अल आफ नार्थब्रुक कहा गया ऊचे पद आर ्विय राजनीति के माहौल में पाला 

पोसा यया ।? वाल्यकाल से ही टामस जाज वैरिंग बोद्धिक दृष्टि से तीत्र था, 
उसकी “सामाय बुद्धि ओर ज्ञान उसके ट्युटर बड़ के अनुसार उसकी बुद्धि स॑ 
ऊपर की थी। वह 22 वष का भी नही हुआ था कि अपनी शिक्षा पूरी करके वह 
अपन चाचा का प्राइवेट सचिव हो गया ! उसके चाचा हेनरी लाबूसर आायर 

लैंड के मामलो के मुख्य सचिव थे। 852 के चुनावों में वह पंनरीव और 
फ़ालमाउथ से ससद सदस्य के पद के लिए खडा हो गया । पर उसे सफलता नहीं 
मिली । 857 के सामा य चुनाव मे उसने फिर तकदीर आजमाई और इस बार 
“हाउस आफ काम स' के लिए चुन लिया गया। इसी के शी क्र बाद ही लाड पामसदत 
की सरवार न उस सिविल' लाड आफ ऐडमिरेल्टी नियुदत किया । इसके वाद उसते 
जीवन में बहुत से उतार चढाव आये जब 872 में उसे भारत का वाइसराय और 
गवनल जनरल नियुक्त किया गया । 


आन्तरिक नीति 


भारत मे नाथग्रुव वे आगमन के पहले, लाड मेयो के कमठ काल मे देश के कई 
कमजोर क्षेत्रों मे सुधार प्र।रम हो गय थे । आधिवक बिके द्वीयक्रण या ऐसे ही भय 
सुधार जो सिद्धान्तत अच्छे थे “विस्सदह रूप स स्थानीय करों के आरोपश और 
दरों म उत्साह प्रदान विया था। पर आवश्यकता इसकी थी विः देश में नहर! ओर 
सावजनिद पिर्माण के क्षेत्र मे जो व्यवशील काय हुए थे उसके कारण बजट और 
आधिक क्षेत्र वा सतुलन बनाय रखना था और इसीलिए जय साधना व अतिरिवत 
आयवर वे दर में वृद्धि कर दी गयी थी ।”+ विघान बनाने के क्षेत्र म भी गति धीमी 


नही रही थी । 


साड सायद्रुक को एक सवोधन म पीपुल्स एसोसिएशन आफ ढावा ने महँ 


हि आजम अजीज. 
 बर्ताशें मप्तेट टाजस जा, अर्च आफ नार्यंद्रक ([908) ५१० 6/ 
2 वही, पृ० 65॥ 
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घोषित क्यिः कि, “तमाम करो के अनुपयुक्त आरोपण ने जनता की स्थिति 
देश की नागरिक, सामाजिक और धामिक प्रथा और परपरा के ऊपर हस्तक्षेप 
करने वाले तमाम अनुचित काननो ने लोगा के मस्तिष्व' मे घवडाहठ, परेशानी 
और अविश्वास को जम दे दिया था ।”! कलकत्ता उच्च -यायालय के यायाघीश 
जे० पी० नामन वी यायालय की सीढी पर ही हत्या एक मुसलमान कट्टर पथी 
द्वारा की जा चुकी थी । कुछ ही महीनो बाद अडमान द्वीप समूह में लाड मेयो की 
भी इसी तरह ह॒त्या कर दी गयी । ये दोनो हत्याए बहावियों से सबधित थी पर ये 
सिद्ध नही हो सकी । पर वहावी आदोलन सीमा पर सित्ताना राज्य तक ही सीमित 
था आर पजाब के' कूका आदोलन ने माहौल को गम कर दिया था जिससे बहुत से 
अग्रेज अपनी सुरक्षा बे! लिए चित्तित थे | अपने आगमन के प्रथम सप्ताह में, 
नाथबुक ने इस सबंध मे एक जाच करायी और कहा कि देश में भ्सतोष और 
परेशानी है और “सभवन इसका जम करारोपण और कानूनो म सुधार आदि के 
कारण है जिसे आवश्यकता से कुछ अधिक तजी से लागू किया गया है। यह अति 
दुर्भाग्पूण है वि आयकर 870 में बढाया गया और स्थानीय कर 87] मे । 
जबकि सच यह हैं कि इसकी आवश्यकता नही थी। ”* 

कलकत्ता के इचाज कमिश्नर सैम्युअल वा-चोप ने जैसा लिखा कि इस तरह 
की भावना व्याप्त थी कि. 'प्रत्येक गवनर का उद्देश्य उसे उल्नट देना है जो उसके 
पहले के गवनर ने क्या था, और कुछ नया प्रारभ करना है देशी लोग ऐसा 
समझते हैं कि उहे धोखा दिया गया है. और पुरानी सभ्यता की स्थिति मे ढकेल 
दिया गया है. कि उसी मे रहा जाय ।” 

* देशी लोग परिवतन से घृणा करते है और उनका वहना है कि पिछले 5 
वर्षों मे नये कानूना के द्वारा देश मे वहुत उल्टा सीधा क्या गया है। नये कर भी 
लगाये गय है और नयी सस्याये भी स्थापित वी गयी हैं।” नाथब्रुक ने एक मित्र 
को लिखा, 'जितना ही मैं इस देश को देखता हू मुझे उतना ही सतोप होता है वि" 
हमने इसे तेजी से आगे बढाया है और अब इस पर रोक लगनी चाहिए ।* इस 
लिए उसने यह अनुभव क्या कि अब देश को कुछ विश्राम वी आवश्यक्ता है। 

भारत मे पहुचने वे तुरत बाद उसने छान-बीन की और उपरोक्त निष्क्प पर 
पहुचा तथा भारत के लोगो के समक्ष घोषणा की कि, “अग्रेज क्षेत्रीय अधिकार 


] एड्रस दू नाथब्रुक, 5 मई 872 मलिक जो० बी० ला नाथबुक एण्ड हिज मिशन 
इन इड़िया द्वारा उद्धत। 

2 मरेट पूर्वोढत १० 234 

3 मोह्टन एड्यड सी० लाड नाथबुक्स इंडियन एडमिनिस्ट्रशन (]872 76) १० 3- 
वु4। 
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के करो मे भी वृद्धि की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी ओर असन्तोष 
की भावना व्याप्त हो गयी । बहुत से मामलो मे इन करो का उद्देश्य विकास कार्यो 
को हाथ मे लेवा था जिससे जनता को लाभ हो। पर जनता चूकि शिक्षित थी 
इस कारण वह इसे स्वीकार नही करती थी जिसका परिणाम यह था कि सरकार 
का मन्तव्य लोग नही समझते थे और उसकी आलोचना समाचार पन्न आदि तक 
करते ये। 
नाथब्रुक ने सर्वोत्तम स्थानीय अधिकारियो, भारतीय और अग्रेजी ईसाई 
मिशनरियी और बुछ अच्छे जानेमाने नेताओं से इस सम्बंध मे उनके विचार तथा 
रिपोर्ट मागी। सभी की ओर से यह मत आया कि करो में कमी किये जाने की 
आवश्यकता है । नाथ ब्रुक न पहले तो यह प्रस्ताव किया कि प्रातीय करो को या तो 
समाप्त कर दिया जाय या उनमे कटौती कर दी जाय पर उनके स्थान पर आयकर 
को कुछ दिन तक चलता रहने दिया जाय । पर इस प्रस्ताव म दो दोष थे । पहला 
तो यह था कि आत्म निभग्ता तथा प्रातीय उत्तरदायित्व को जो भावना प्रारम्भ 
हुई है उसको ठेस लगेगी और दुसरे केद्रीय आय साधन के भविष्य के स्रीतो से हाथ 
धोना पड़ेगा । इसीलिए कौंसिल के गवनर जनरल द्वारा 3 की तुलना में 4 वोट के 
बहुमत से आयकर वापस ले लिया गया और भविष्य के लिए एक प्रस्ताव मे 
सरकार ने यह घोषणा की कि “सरकार का यह विचार है कि भारत की आशिक 
स्थिति को मुल्ढ और सन्तोपजनक' बनाये रखने के लिए अतिरिक्त कर की कोई 
आवश्यक्ता नही है।”? आयकर की वापसी से 6,00,000 पौण्ड की हानि हुई। 
आमवर समाप्त करने के बाद नाथ ब्रुक ने स्थानीय करो के क्षेत्र मे सुविधायें 

दने को सोचा । उसने सोचा कि भूमि पर चुगी की स्वीकृति चूकि सेक्रेंट्री ऑफ 
स्टेट ने प्रदान की है इस करण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अति 
रिक्त इसकी समाप्ति केद्रीय सरकार को अपने साधन से भ्रातीय सरकार को सहा- 
यता करने को बाध्य करेगी जो वैसे भी कम है। इसलिए उसने एक ओर स्थानीय 
सरकार से स्थानीय क्षेक्षा मे उत्थान हेतु जद सहयोग मागने को कहा जिसके लिए 
उहें कर प्राप्त होता है और उह यह परामश भी दिया कि वे स्थानीय करो म॑ 
वद्धि न करें। प्रातीय सरकारो ने इस निर्देश के अनुसार काय भी किया | मैल़ेट ने 
लिखा है कि, “आयकर की वापसी, श्थको के अतिरिक्त लोगो पर बम्वई मे कर न' 
लगाना, मद्रास मे गह वर का न लगाया जाना, वगाल नगरपालिका बिल पर रोक 
तथा मध्य प्रात से पडारी कर (एक तरह का स्थानीय आयकर) मे सशोधन आदि 
का एक अति विकसित स्थानीय पत्निका के विचार से “लोकप्रिय मस्तिष्क पर 

इसका बड़ा शामक प्रभाव पडा ॥? 
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नही भाहते, सभी को उचित न्याय प्राप्त होगा, धामिक स्वतत्नता बताई रा 
जायेगी, सभी जाति और पिरादरी की भावना का उचित आदर विया जासगा, 
इन सिद्धाता के पालन को मेरी इच्छा भी है और कलव्य भी !!! 


आर्थिक नीति 


एक उदार व्यक्ति की तरह जो वह था भी, लाड नाथ घुत ने अहस्तमेपरके 
आधिक सिद्धात में विश्वास विया। उसने प्रत्यक्ष कर वा पक्ष नहीं लिया और 
स्वतृत्न व्यापार की नौति को पसद क्या । उसने लाड कैमिंग से उसकी नीति पर 
सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “खतरे के लिए खतरा, मैं भारत पर 40 हार 
युरोपीय लोगो के द्वारा शासत करने वा खतरा छठाऊपा, पर अलोवप्रिय कर 
लगाने का खतरा नही उसे यह पक्का पता चत गया था कि भारत में अस्त तोष 
का एक मुख्य कारण उन पर आरोपित प्रत्यक्षबर है और वह इसे कम वर को 
आमादा था। 872 73 के बजट आवलत में 2,87,000 पौण्द का लाभ दिखाया 
गया था । पर जैसे जैसे वप बोतता गया, पता चला वि इससे भी अधिक का बोर्भे 
होगा । नाथब्रुक ने यह निणय किया कि यही वह समय है जब कुछ एतराज बने 
क्यो को कम कर दिया जाय या समाप्द कर दिया जाय । 

ऐसा ही एक कर आयकर था जिसे मेयो ने 500 रुपये से ऊपर वी आम पर 
१% के हिप्ताब से 7869 में लगाया था और 870 में इसे बढाकर 32% कर 
दिया था। इसका बडा विरोध या जिसके कारण मेयो ने 750 रु० की आय के 
ऊपर घटाकर % कर दिया। लाड मेयो की मृत्यु के बाद स्थाताप न वाइस 
लाडे नेपियर ने इस प्रश्न की पूरी छानबीन की और वसे तो 872 73 में इसे 
समाप्त तही किया गया पर छूट की सीमा 750 रु० से बढावर 7,000 ढ० वर 
दो गयी । जनता और अखबा रो ने इसकी आलोचना की कि इसे समाप्त क्यों नहीं 
किया गया । 

इसके अतिरिक्त 870 मे भेयो द्वारा विकेद्रीयकरण ऐवट के पारित होने के 
बाद से स्थानीय करो म अति वृद्धि हो गयी थी । सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्रातीय सर 
कारो को भुमि पर कर लगाने की अनुसति इसलिए दी थी कि सडका, शिक्षा और 
अय सावजनिक कार्यों पर -यय किया जा सके, पर इसका उपयोग प्रात के रिवी 
राजकोपा को भरने के लिए भी क्या गया। बस्बई ते देशातो मे कृपका के अति 
रिक्त लोगो पर एक कर लगाया, मध्य प्रात ने सडको पर चुगी लगायी तथा 
बगाल व भद्वास ने भी तेजी से साधन बढाने के लिए कर लगाय॑ ! नगर पालिका 
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के करो मे भी वृद्धि को गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी ओर असन्तोष 
की भावना व्याप्त हो गयी | बहुत से मामलो में इन करो वा उद्देश्य विकास क्यर्यों 
को हाथ मे लेना था जिससे जनता को लाभ हा। पर जनता चूकि शिक्षित थी 
इस कारण वह इसे स्वीकार नही करती थी जिसका परिणाम यह था कि सरकार 
का मन्तव्य लोग नही समझते थे और उसकी आलोचना समाचार पत्र आदि तक 
करते थे ) 
नाथब्रुक ने सर्वोत्तम स्थानीय अधिकारियो, भारतीय और अग्रेजी ईसाई 
मिशनरियों और दुछ अच्छे जानेमाने नताओ से इस सम्बंध मे उनके विचार तथा 
रिपोर्ट मागी। सभी वी ओर से यह मत आया कि करा म कमी विये जाने को 
आवश्यकता है । नाथ बुक ने पहले तो यह प्रस्ताव क्या वि ध्रातीय करो को या तो 
समाप्त कर दिया जाय या उनम क्ठौती कर दी जाय पर उनके स्थान पर आयवर 
को कुछ दिन तक चलता रहने दिया जाय पर इस प्रस्ताव म दो दोष थ। पहला 
तो यह था कि आत्म मिभरता तथा प्रातीय उत्तरदायित्व वी जो भावना प्रारम्भ 
हुई है उसको ठेस लगेगी और दूरे वे द्वीय आय साधन के भविष्य के स्रोता से हाथ 
धोना पडेगा । इसी लिए कौंसिल के गवनर जनरल द्वारा 3 वी तुलना में 4 घोट के 
बहुमत से आयकर वापस ले लिया गया और भविष्य वे' लिए एक प्रस्ताव म 
सरकार ने यह घोषणा वी कि “सरकार का यह विचार है कि भारत वी आधित' 
स्थिति को मुदद और स/तोपजनब' बनाये रखने के लिए अतिरिवत कर वी कोई 
आवश्यकता नही है (”! आयकर की वापसी स 6,00 000 पौण्ड की हानि हुई। 
जापकर समाप्त करन के बाद नाथ बुक ने स्थानीय करा के क्षेत्ष मे सुविधायें 
दने को सोचा । उसने सोचा कि भूमि पर चुगी की स्वीह्ृति चूकि सेक्रेंद्री ऑफ 
स्टेट ने प्रदान की है इस कारण इसे समाप्त नही क्या जा सक्ता। इसवे' अति 
रिक्त इसकी समात्ति केद्भीय सरकार को अपने साधन से प्रातीय सरकार को सहा- 
यता करन को बाघ्य बरेगी जो वसे भी कम है। इसलिए उसने एक ओर स्थानीय 
सरकार से स्थानोय क्षेत्रों मे उत्थान हेतु जज सहयोग मागने को कहा जिसके लिए 
उहें कर प्राप्त होता है और उह यह परामश भी दिया वि वे स्थानीय करों मे 
वद्धि न बरें | प्रातीय सरकारा ने इस निर्देश बे अनुसार काय भी क्या। मैलेट ने 
लिया है वि', "आयबर की दापसी, दृपको के अतिरिवत लोगो पर वम्बई मे कर न 
सगाना, मद्रास में गृह कर का न लगाया जाना, वगाल नगरपालिका बिल पर राव 
त्या मध्य प्रात में पडारी कर (एवं तरह का स्पानीय जायकर) मे सशोधन आदि 
का एवं अति विशसित स्थानीय पत्रिका वे विचार से “लोड प्रिय मस्तिष्क पर 
इसका बडा शामक प्रभाव पढ़ा 7 
 ओह्ल पयूर्बोइढ पू० 35-36/ 
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इसके अतिरिक्त म्युनिसपल करो वी बढोतरी रोगत के लिए केंद्र न एक 
वानून पारित कया, और नाथब्रुवा ने इन परिवतता तथा कर में वमिया वा 
स्वागत क्या और कहा कि ' स्थानीय क्षेत्रा 4 विकास वी गति या धीमा हा जाना 
वह हल्वी कीमत है जो हम प्रातीत करा को जनमत से जोडम से लिए दनी 
पड़ेगी ।? 
पर भारत के संक्रेट्री आफ स्टेट अगिल न नाथ ग्रुव वी नीति स पूण सहमति 
व्यक्त नहीं वी और लिया “कि मेरा तो मत है कर की वापसी (आयकर) तब 
बेहतर रही हाती यदि नमक पर बर घटा दिया गया हाता वयाकि आयकर व हटाय 
जान से तुलनात्मक दध्टि से थोडे और बह भी धनी लागा वा छाड क्सिका लाम 
पहुचा है ? 
आयबर समाप्त वरन वे अतिरिक्त सायब्रुक ने तमाम अय आशिव' सुधार 
करने का प्रयात क्या । पर इसमें उस पूरी सफलता इसलिए नहीं मिय्ी वयावि 
गहू अधिवा रिया न उसे स्वीकृति नही प्रदान वी था कुछ और बारण उपस्थिति 
हो गय । इसी तरह का एवं सुधार जो उसने करन का प्रयास विया वह नमक पर 
क्र था जो दक्षिणी मारत म बहुत कम था और राजयूताना म॑ पा ही नहीं और इस 
तश्ह अलग प्राता मे इसकी दर अलग अलग थी ( इसके यारण जहा पर ममक पर 
कर नही था या कम था वहा से उन क्षत्रा म जहा नमक का दाम अधिक था इसबी 
हेराफेरी शुर् हो गयी । इस तरह यी वेईमानी पर रोक के लिए 2500 मील 
लम्बे कस्टम शक्ति को सुरक्षित रखन के लिए 3,000 आदमी नियुक्त किय 
गये थे जिन पर अत्यधिक खर्चा आता था। नायब्रुक' ने करा मं समानता लाकर 
ओर कुछ तरीके अपताकर ,000 मील तक पर से कस्टम की व्यवस्था को 
बेकार कर दिया और इस तरह व्यय मे कटोती की । 
नायबरुब' के' काल मे एक महत्त्ववूण घटना वह विवाद था जो उसके बीच 
तथा सेक्रेट्री आफ स्टेट सलिसबरी के बीच भारतीय सीमा शुल्क को लेकर उत्पन 
हुआ । 87 के ऐक्ट के अनुसार 54 बाहर से माई जाने वाली वस्तुओ पर 
यादे सात प्रतिशत चुगी की सामाय दर तथ थी जिसमे थोडी बहुत घटी-बढी 
भी हा सकती थी । बाहर भेजी जान वाली हर महत्त्वपूण वस्तुओ पर 3% चुगी 
लगती थी । अम्बई के चैम्बर आफ कामस के एक निवेदन म बाहर भेजी जानेवाली 
वस्तुओ पर जगाये जानेवाले कर को समाप्त करने को कहा गया जिससे कि विदेशों 
बाजारो स॑ भारतीय माल प्रतियोगिता मे खडा हो सके । दूसरी ओर मैनचेस्टर के 
अैम्बर आफ कामस ने लकाशायर के तैयार माल पर 5% और धागे पर साढे तीन 
प्रतिशत के आयात चुगो का विरोध किया । विद्रोह के बाद आधिक कठिनाइयों 
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से निवटन ब' लिए कपड़े और धागे पर लगाया गया 0 प्रतिशत का आयात वर 
लवाशायर के उद्योगपतिया के विरोध पर ]862 मे घटावर उपरोक्त कर दिया 
गया था | पर अब व इन कम दरा पर भी एतराज कर रह थे और स्वतत्न व्यापार 
नीति बे नाम पर इसकी आलोचना वर रहे थे ओर चाह रहे थे कि भारत सरकार 
की नीति कपडे के उद्याग की इस तरह से सुरक्षा प्रदान करने की होनी चाहिए। 
लकाशायर इग्लण्ड म अनुदार दल वाला का गढ था। जब वे शासन में आये 
तो उहांने सेलिसबरी वो हटाकर मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कामस के डाइरेक्टर को 
उसके स्थान पर भारतीय कौसिल म रख दिया । अब उहोने इन आयात-करा ने 
विरुद्ध बार वार प्राथना पत्न भेजे जिस सलिसबरी त भारत भेज दिया । नाथवब्रुव' 
ने एक सीमा शुल्क समिति वी रचना इसलिए कर दी कि वह इस प्रश्न के तह मे 
जाकर खांजबीन बरे और उसवे आधार पर ही उसन कुछ परिवतन क्य । 
जो परिवतन व्गयि गये उनवे अनुसार सभी निर्यात करा को समाप्त कर दिया 
गया जिसका परिणाम यह हुआ कि 874 75 के आक्डा बे हिसाब से 
]7,30,000 रुपय की हानि हुई। आयात कर की सामाग्य दर भी घटाकर साढे 
सात से 5 प्रतिशत कर दी गई जिससे !7,20,000 रुपय बापिक की हानि हुई। 
काफी पर आयात-कर जांभारत के काफी उद्याग को सुरक्षा प्रदान करता था, 
पूणतया समाप्त कर दिया गया। इसी तरह तम्बाकू जो कई उद्योगा को सुरक्षा 
प्रदान करता था उसपर से भी आयप्त कर 0 स घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया 
गया। राजस्व में उपरोवत क्षत्ति की पूर्ति वे लिए शराब, अस्त्र, गोता-बारूद आदि 
पर या तो कर बढा दिये गये या नये प्रिरे से उनपर बर लगाया गया। पर घागे 
और कपडे पर क्रमश साढ़े तीन व 5 प्रतिशत बा आयात कर बना रहने दिया 
गया। इस सवध से 875 म नाथब्रुक ने सैलिसवरी का लिखा कि यह आयात- 
कर “रक्षात्मक रूप से इसके आकस्मिक प्रभाव के अतिरिवत, जोकि एक दोष ही 
है, मेरी दृष्टि से भारत मे आरोपित करो मे सबसे कम एतराज के लायक है |”! 
यह तक दिया गया कि साढ़े तीन से 5 प्रतिशत का नीचा आयात-कर भारत 
के कपडा उद्योग की अधिक रक्षा नही कर सकता था। यदि इसकी प्रगति हो रही 
थी तो लकाशायर की तुलना मे इसे कुछ स्वाभाविक लाभ थे। इसका मुप्य काम 
था इससे प्राप्त राजस्व जो सरकार उस समय खोने वी स्थिति में नही थी । इसवे' 
अतिरिक्त वढिया कपडा पर अलग से कर लगाया गया और इसलिए धनी वग 
के लोगो को यह कौमत चुवानी पडी ) पहले ही इसपर लगे कम कर पर जनमत 
विरोध मे था । यदि इन परिस्थिति मे इस समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष कर 
लगाने को चेष्टा वी गई तो इसपर पढ़े लिखे लोग तथा समाचारपत्न विरोध 
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प्रमुख थे । भारत को उन युद्धों का व्यय भी देना पडता था जो मात्तन ब्रिटिशों के 
साम्राज्वादी हित के लिए लडे जाते थे और जिनका दूर से भी इस देश से सबध 
नहीं था । इस तरह भारत ने 867 मे लडे गये अबीसीनिया के युद्ध का व्यय दिया 
ओर सर जॉन लारेस का वह सारा विरोध कि विद्रोह के कारण भारत का सब 
कुछ बर्बाद हो चुका है, काम नही आया। ]875 मे भारत से पेरक पर किये 
गये आक्रमण के लिए व्यय वसूल क्या और नाथब्रुक के सारे विरोध को अस्वी- 
क्यर कर दिया गया। वाथब्ुक के विरोध के वावजूद यूह क्षेत्र से व्यय और बढा 
बौर वह असहाय बना रहा । 

नाथबरुक ने प्रात्तो से कहा कि वे असनिक प्र शसान मे व्यय मे कमी करें । 
उसने कहा कि शिक्षा व आवागमन के विकास मेरोक से कम हानि है पर कर 
बढाने से अधिक ! वैसे तो प्रातो ने वाइसराय वे इस माग के विपय में कुछ बताने 
में सफलता नही प्राप्त की जिसमे कहा गया था कि वे ये बताए कि कहा-कहा 
लोगा को जगहो से हटाकर घन में बचत की जा सकती है । पर नार्थ्रुक को 
इसमे सफलता मिली कि वह प्रान्तो को देय धन मे बढोतरी न करे । 

मेयो वी तरह नायब्रुक ने सेना में पुसलगठन की योजना बनाकर सैनिक व्यय 
में कटौती की घेष्टा की । वैसे तो इस क्षेत्र मे भी वह बहुत कुछ नही कर सका, 
पर उसने सेनापति की बढती हुई माग की पूर्ति मे असमयता व्यक्त कर 4,00,000 
पोण्ड प्रतिवष के हिंसाव से अपने पूव अधिकारी से अधिक की बचत वी। 
इसके अतिरिक्त बम्बई, पजाब, सिंध और अवध के क्षेत्र द्वारा 872 मे प्रस्तावित 
कुछ सिंचाई योजनाओं को उसने स्वीकार नहीं क्या। इसी तरह 8 अवतूबर 
874 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा बगाल के अति व्ययसाध्य सिंचाई 
योजना को अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर स्थानीय जानकारी 
और आवश्यकता पर आधारित एक सस्ती योजना को स्वीशृत्ति प्रदान की 
गई। 

नाथब्रुक की दष्टि से भारत वी समस्याआ। का समाधान बढे हुए करा से नही 
होना था वल्कि स्वतत्न व्यापार से होना था जिसम आयात कम किया जाना था 
ओर निर्यात मधिव। और इससिए जैसा कि लाड क्रोमर ने लिखा है "लाड 
नाथब्रुक' ने बम्बई पहुचकर जो पहला काय किया वह गेहू पर निर्यात बार को 
समाप्त करना था। उसने तेजी से सिध घाटी रेलवे का पूरा करन वा प्रयास किया 
और सफलतापूवक अग्रील के डयुक और इडिया आफिस द्वारा दवाव डालकर 
मुल्तान और हैदराबाद (पिध) वे वीच छोटी लाइन की रेलवे लाइन बनाने 
बये माग वे दवाव के सामने नही झुका । इन दोना सम्मिलित प्रयासा स भारतीय 
गेहू बा व्यापार बढा और ऊचे अनुपात में पहुच गया । रेलवे जो साप्ताजिक महत्त्व 
को ध्यान मे रखकर बनाई गई थी, व्यापार वे क्षेत्र म अत्यधिक मूल्यवान 
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व्यवत करेंगे। पर नाथब्रक ऐसे कदम उठाने को तैयार था जिससे भारत मे बढिया 
कपडे के उद्योग का विकास रुके क्योकि इससे लकाशायर के भविष्य के उद्योग पर 
विनाशकारी श्रभाव पड सकता था । वैसे ब्रिटिशों के लिए परीशानी पैदा करने 
वाला ऐसा कोई उद्योग था भी नही । 
पर नाथब्रुक वे' इस कदम से लकाशायर के उद्योगपति सतुष्ट नही हुए गौर 
उन्होने सैलिसवरी के विरोध भाव वो उभारा जिसने इस सवध मे भारत सरकार 
अधिनियम को कायाथ अनुमति न देने की चेतावती दो और एक अपुव कदम यह 
उठाया कि अपने अवर सचिव सरलुई मैलेट को व्यक्तिगत रूप से भारत वाइसशय 
को यह समझाने के लिए भेजा कि वह इतराज वाले करो को समाप्त कर दे | वाफी 
कडवापन पैदा हो गया । नाथब्रुक पूरे मसले पर फिर स विचार करने को उद्यत 
नही था। पर वह कुछ भागो की पूर्ति के लिए कुछ परिवतन के लिए तैयार था। पर 
सैलिसवरी ने कठोर रुख अपनाया जिसके लिए उसकी आलौचना संसद और 
समाचार-पत्नो मे की गई। 'टाइम्स' न सैलिसबरी के इस कारवाई वी निदा की 
जिसके द्वारा उसने वाइसराय और उसकी कोंसिल को अपना कंठपुतली बनाने की 
चेष्ठा वी और डाइनिंग स्ट्रीट से उसपर प्रभाव डाता”। इससे स्वाभिमानी 
व्यक्तिया को इस पद पर काय करने मे कठिनाई ही होगी “जब हम को यह न पता 
चल जाय कि किसी दुधटता के कारण स्थिति वद से बदतर होने वाली है १ पर 
सैलिसवरी न अपने मे अधिक परिवतन नहीं किया जिसके फलस्वरूप माथबुक के 
उत्तराधिकारी लाड लिदन को उसकी इच्छानुसार परिवतन करता पडा । 
बदोबस्‍्त अधिकारियों का यह दष्टिकोण था कि प्रत्येक राजस्व बदोबस्त के 
साथ वे कर की दर में वद्धि करते थे। यह उन क्षेत्रा मे वे करत थे जहा स्थायी 
बदोवस्त नही हो पाया था। नाथब्रुक ने यह सूचना दी कि' यदि ऊचे कृषि लाभ 
केसाय कृषकों के ऊपर साधारण कर लगाया जाय तो चुगी वाली वल्तुओ का 
प्रयोग कृपक अधिक करेंगे जिससे दूसरी तरह से सरकार को लाभ होगा। इसके 
स्थान पर ऊचे कर उह गरीब, आलसी और असतुष्ट बना देंगे, परिणामस्वरूप 
प्रातीय सरकारो ने अपनी आदतें बदल दी । इसीलिए अवध सरकार न 2 लाख 
रुपये वसूले गय कर वी वापस कर दिया । बम्बई में 96 प्रतिशत वर म॑ वृद्धि के 
स्थान पर क्वल 33 प्रतिशत की ही वृद्धि वी गई। पर इस ढील के बावजूद भू- 
राजस्व पर 872 में जहा 2! करोड 35 लाख पींड कर लगा था, वहा अब इसे 
बढावर 875 म 2] करोड 50 लाख कर दिया गया। 
भारत के सपूण व्यय में से 25 भ्रतिशत से ऊपर गह क्षेत्र में व्यय हो जाता 
था जिसम सैनिक क्षेत्र, पेंशन तथा लंदन मे इंडिया आफिस पर हान वाले स्यय 
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प्रमुख थे । भारत को उन युद्धो का व्यय भी देना पडता था जो मात्र ब्रिठिशो के 
साम्राज्वादी हित के लिए लडे जाते थे और जिनका दूर से भी इस देश से सबध 
नही था | इस तरह भारत ने 867 मे लड़े गये अबीश्षीनिया के युद्ध का व्यय दिया 
और सर जॉन लारेस का वह सारा विरोध कि विद्रोह के कारण भारत का सब 
कुछ बर्बाद हो चुका है, काम नहीं आया। 875 में भारत से पेरक पर किये 
गये आक्रमण के लिए व्यय वसूल किया और नाथबुक थे सारे विरोध को अस्वी- 
कार कर दिया गया। नाथब्रुक के विरोध के बावजूद गृह क्षेत्र में व्यय और बढा 
गौर वह असहाय बना रहा । 
नाथबुक ने प्रान्तो से कहा कि वे असैनिक प्रशसान मे व्यय मे कमी करें । 
उसने कहा कि शिक्षा व आवागमन के विकास मे रोक से कम हानि है पर कर 
बढाने से अधिक । वैसे तो प्रातो ने वाइसराय के इस माग के विषय मे कुछ बताने 
में सफलता नहीं प्राप्त को जिसमें कहा गया था कि वे ये बताए कि कहा कहा 
लोगो को जगहों से हटाकर धन में बचत की जा सकती है । पर नार्थब्रुक को 
इसमे सफलता मिली कि वह प्रातो को देय धन में बढोतरी न करें । 
मेयो वी तरह नाथब्रुक ने सेना में पुनर्संगठन की योजना बनाकर सैनिक व्यय 
में कटीती की चेष्टा की । वसे तो इस क्षेत्र मे भी वह बहुत कुछ नही कर सका, 
पर उसने सेनापति की बढती हुई माग वी पूर्ति मे असमथता व्यक्त कर 4,00,000 
पौण्ड प्रतिवप के हिसाव से अपने पूव अधिवारी से अधिक की बचत की। 
इसके अतिरिक्त बम्बई, पजाब, स्िध और अवध के क्षेत्र द्वारा 872 मे प्रस्तावित 
कुछ सिंचाई योजनाओं को उसने स्वीकार नहीं क्या। इसी तरह 8 अक्तुबर 
874 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा बगाल के अति व्ययसाध्य सिंचाई 
योजना को अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर स्थानीय जानकारी 
और आवश्यकता पर आधारित एक सस्ती योजना को स्वीकृति प्रदान की 
गई। 
नाथब्रुक की दृष्टि मे भारत की समस्याआ का समाधान बढे हुए करो से नही 
होना था बल्कि स्वतत्न व्यापार से होना था जिसम आयात कम क्या जाना था 
और निर्यात अधिक। और इससिए जैसा कि लाड क्रोमर ने लिखा है “लाड 
नाथब्रुक ने वम्वई पहुचकर जो पहला काय क्या बह गेहू पर निर्यात कर को 
समाप्त करना था। उसने तेजी से सिंध घाटी रेलवे को पूरा करने का प्रयास किया 
और सफलतापूवक अग्नील वे डयुक और इडिया आफिस्त द्वारा दबाव डालकर 
मुल्तान और हैदराबाद (सिंध) के बीच छोटी लाइन की रेलवे लाइन बनाने 
की माग के ददाव के सामने नही झुका । इन दोनो सम्मिलित प्रयासों से भारतीय 
गैहू का व्यापार बढा और ऊचे अनुपात मे पहुच गया । रेलवे जो सामाजिक महत्त्व 
को ध्यान मे रखकर बनाई गई थी, व्यापार वे क्षेत्र म अत्यधिक मूल्यवान 
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सिद्ध हुई «६ 
]875 के! अत म नायब्रुक को जिस एक वठिताई वा सामना करता पढ़ा 
बह थी विश्वजनीन चादी मे दाम मं भारी क्मी। चकि भारत में सिने का 
आ>रघादी था और इग्लण्ड के सिक्रे गा आधार सोना, इसलिए भारत को 
गृहक्षेत्र में होते वाते व्यय पर अधिवः व्यय वरना पडा। 875 मे ही केवल 
विनिमय वे” कारण उसे [4 ला पौण्ड वी हानि उठानी पड़ी। वाइसराय वो 
873 74 मे दुभिक्ष की कठिनाई का भी सामना वरना पड़ा जिस पर 
63,06,673 पोण्ड का व्यय आया जिसे राजस्व वे स्थान पर बसूला गया। पर 
“इस सबके बावजूद नाथवुक के वाइस रायत्व वाल मे 20 लाख पौण्ड वी शुद्ध बचत 
रही जो एक महत्त्वपूण बात थी । 
हिंदू पट्रियाट ने स्थिति का आकलन इस तरह से क्या, “जाधिक क्षेत्र म 
क्ये कार्यों के महत्त्व वी अनुभूति हम पूरी तरहस नहीं कर सकते जवतक 
वि हम नाथयुक के मेयो वी सरवार वे आयथिक फिजूलखर्ची तथा लयधिक कर 
भारोपण काल के विषय मन जानें जिसके फारण पूरे देश मे एवा कोन स दूसरे 
बोने तक असंतोष व्याप्त था | भूतपूव वाइसराय मे 50 वष का काम 5 वष से 
करने की चेध्ठा की जिसका परिणाम था लोगो पर लगने वाला अतिरिक्त कद 
नाथबुक के आर्थिक नीति मा मूल उद्देश्य जनता के ऊपर से कर के बोझ को 
कम करता है. जहा लाड नाथयुब ने जनता को वर के मामले म तमाम हिंदायर्ते 
दी, उसने प्रगति की गति को तनिक भी धीमा नही पड़ने दिया जो इसके पूव के 
प्रशासन म प्रारभ हो चुवा था ।/? 
नाथब्रुक ने सफलताएं अजित की पर यह आवश्यक नही है कि हम उसबी 
तुलना मेयो से करें और न ही 'हिदू पैट्रियाट' वा मत मजबूत छानबीन पर 
आधारित है। यच तो यह है कि' मेयो ने भारतीय अथ-व्यवस्था को स्वस्थ आधार 
प्रदान किया जो प्रतिवर्ष घाटे मे चला करती थी इसमे विश्वसनीय व अनुशा्सित 
आक्डो का भी अभाव था तथा नियमित आदता का भी जिससे प्रत्येक कोदि की 
विकास याजना अत्यधिक कठिन हो जाती थी। अत्यधिक परिश्रम करके उसने 
भूमि पर बीज बोया और लाड नाथग्रुक ने उसका फल प्राप्त किया । 


शिक्षा 


शिक्षा के क्षेत्र म लाड नाथब्ुुक ने [854 में बने वुड के डिस्पैच के सिद्धांत 
को स्वीकार किया । सर चाल्स वुड के व्यक्तिगत सचिव की हँसियत से इस डिस्पेच 


| छाबडा नी० एस० सोशल ऐण्ड इकोनामिक हिस्ट्री आफ पजाब, प० 277 75। 
2 मोल्टन पूर्वोद्ेत १० 59 60 द्वारा उड़ठ। 
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को तैयार बरान॑ मे उसकी अहम भूमिका थी । पर उसे खेद था वि शिक्षा बे क्षेत्र 
में भारत में कोई प्रगति नही हुई है। उनीसवी सदी के छठे दशक में उच्च शिक्षा 
फै विकास पर वल दिया गया था जो इस बात से स्पष्ट है कि जहा बगाल सरकार 
ने इप पर प्रतिवप ],50,000 पोण्ड व्यय किया, प्रारभिक शिक्षा को भूखो मरना 
पडा और उसे केवल 50,000 पौण्ड वाषिव ही प्रदान क्या गया। लाड मेयो 
इस नीति को बदलना चाहता था। इसीलिए उसके काल म डिग्री कॉनेजा की 
सख्या घटा दी गई। इससे रचा घन प्रारभिक शिक्षा पर व्यय वरने वा निश्चय 
किया गया तथा शेष बच्चे उच्च शिक्षा पर उस धन को व्यय करन वा 
निश्चय किया गया , उसने अपनी नीति मे यह घोषित क्या वि उसत्री सरकार 
अग्नेजी शिक्षा पर होनवाले व्यय को घटायेगी और उसके स्थान पर वर्नावयुलर 
शिक्षा पर जोर देगी । नीति की यह कुल्हाडी बगाल के बरहामपुर, छृष्णानगर और 
पटना कालेजो के गल पर पडी जिसके फलस्वरूप रामनाथ टंगोर जैस शिक्षित 
ब्यवित चिरला पट्टे कि मेयो वी सरवार का उद्देश्य अग्रेजो शिशा प्राप्त लोगो को 
नीचा दियाना है। विरोध-सभायें की गइ, सेक्रेट्री आफ स्टट को प्राथना-पत्र भेजे 
गये जिसमे यह कहा गया कि यह प्रशसनीय है कि सरवार वर्नावयुलर शिलता 
बढाना चाही है, पर इसे ऊची शिक्षा बी वीमत पर क्यो विया ज् रहा है ? 
जब नाथयुक भारत पहुचा, भारत में शिक्षिता वा यह विरोध जारी था और 
उसे यह डर था वि'ः सरकार अब 854 के डिस्पैच ये सिद्धाता को नहीं अपनाना 
बाहती। नय गवनर जनरल ने जनवरी 873 में एक प्रस्ताव स्वीनार किया वि! 
सरकार भा बोई एमसा मन्तव्य नही है कि वह बुड़ ये' डिस्पेच वो अस्वीवार मरगी 
तथा प्रारधिक शिक्षा को ऊची शिला को कीमत पर आगे नहों बदायेगी। 
उपरोक्त तीनो बालेज धीरे धीरे अपने पूव स्थिति मे ले आय गये । और नायग्रुब 
ने घोषणा वी वि वह भारत के भूतवालीत उपलब्धियां मे प्रति आदर रफण्ता 
है विशेषगर बला और निर्माण बे क्षेत्र मे। देश के विभिन्‍न भागा में उदाहरणाथ 
उड़ीसा आदि में निर्मित वास्तुकला भारतीय उबर बल्पना और उच्च बोदिय' 
सफलता का स्मरण दिनाती है। इसीलिए वह चाहता है कि भारत पश्चिम गा 
अनुकरण न परे। उसने वहा “वि मैं इगलैण्ड और भारत मे सलाभपूष सघप दपना 
चाहता हू. मैं भारत म अग्रेजो या फ्रांसोसी कला की नदल देखना पसन्द नहीं 
ब्रता / * उसने प्रान्तीय सरकारा को सूचना भेजी हि ये वनजियुत्र स्कलों की 
पुस्तवा में सशोधन की व्यवस्था बरें जिसस ति उसमें भारतीय विवरण य कपायें 
जा सर्ते । पश्चिम को बातें उप्तमे न हो बयोडदि उमर समझना उसब लिए बठिन 


ह्ै। 


| मोस्टव १७ 68 टड्वाए उदत । 
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मेयो बी तरह नाथयुद ने भी प्ान्ता मे मुसलमाना मी पिछडी शिक्षाकी 
ओर घ्यान दिया । उसने सर सैम्यद अहमद थी मुस्लिम ऐग्लो वनवियुलर बॉनिज 
अलीगढ को हर तरह की सरकारी सहायता वी और अपन पास से सदा वे लिए 
0 हजार रुपये वजीफे मे लिए प्रदान क्या । यह प्रस्ताव भी पारित किया गया 
कि उच्च शिक्षा म मुस्लिम साहित्य को इसका उचित स्थान प्रदान किया जाय। 
इस सबया सभावित परिणाम यह हुआ कि पढ़े लिखें लोगा का विश्वास वापस 
आ गया और उनका विद्रोह धीरे-धीरे समाप्त हो गया । 
असनिक सेवायें 
833 ने चाटर ऐक्ट की घारा 87 मे घोषित किया गया था कि जाति, 
रग, या राप्ट्रीयता के आधार पर भारतीयो की अर्सनिव' सेवा में भर्तीं के समय 
घोई भेदभाव नही किया जायेगा । 853 के ऐक्ट ने इगलैण्ड में प्रतियोगिता 
परीक्षा का मायोजन किया जिसमे भारतीय भी भाग ले सकते थे । पर भारतीयां 
के लिए शगलेण्ड जाकर परीक्षा देना बडा महा था और बहू भी एक विदेशी 
भाहील मे परीक्षा देनी पडती थी । 833 भर 853 के ऐबट वी धांपणां के 
बावजूद अग्रेजो का यह रुद्देश्य मालूम होता या कि जैसे भी हो भारतीयों को 
असनिक सेवाओ में कम से कम प्रवेश करने दिया जाय। ऐसा इसलिए कि 
भारतीयों की विश्वस्तता सदेहपृूण थी । 868 में भारत सरकार ने 200 पौण्ड 
की 9 छात्रवत्तियो की व्यवस्था वी जो तीन बय के लिए होती थी भिम्की 
सहायता से मेधावी भारतीय छात्र इगलण्ड जाकर पढ़ सकत थे और प्रतियोगिता 
मे बैठ सकते थे । सेक्रेट्री ऑफ स्टेट अग्रांल ने इन छात्रवृत्तियां को रोक दिया भर 
घोषणा की कि केवल परीक्षा मे सफलता ही किसी की प्रशासकीय योग्यता का 
स्पष्ट परिणाम नही है । उसने कहा कि भारतीयों का चरित्न अग्नेजो से भिन है। 
एक पठान ओर सिख से प्रतियोगिता मे एक बयाली बाजी मार सकता है पर 
उसे “उत्तर भारत के किसी लडाकू कबीते कर नेतत्व सौपना * खतरे से खाली नहीं 
है। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि भारतीय को असैनिक सेवाओ में नामित 
करने नियुक्ति देवी चाहिए और उसने भारत सरकार से इस सम्बाध में नियम 
बनाने वो कहा। पर यह घन भारतीया के अतिरिवत होना था जा सभी कठिताइयो 
के बावजूद इगलैण्ड जाकर प्रतियोगिता मे चुने जाते थे । नामित करने की परम्परा 
का उद्देश्य ऐसे भारतीया को चुननाथा जी विश्वस्त हा। और फिर महत्व 
पूण स्थान अब भी भारतीय के पहुच के बाहर थे । 
लाड नाथबुक की धरकार ने 874 मे नामित करने के नियम बनाये पर 
गह सरकार ने उसमे काट छाट कर दी और इस तरह से कडा कर दिया जिससे 
कि नामित भारतीयों की संख्या कम से कम रहे । गौर जब बह्टे प्राती म प्रेषित 
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किया जाता तो वे सभी इन प्रस्तावों को भेजने मे ढालमटोल करते जिसना 
परिणाम यह था कि जबतक लाड नाथय्रुक भारत से पदमुक्त हुआ तब तक एक 
ओऔ भारतोय इसके लिए नामित नही किया जा सका । 

इंगलैण्ड मे प्रशासनीय प्रतियोगिता परीक्षाओ के लिए कम से कम और 
अधिकतम आयु क्रमश [7 और 2 की रखी गई थी। अधिकतम आयु एक 
भारतीय के लिए इतनी नहीं थी कि वह विश्वविद्यालयीय परीक्षा पूरी करके 
प्रतियोगिता मे भी भाग ले सके । नाथतब्रुक न॑ प्रस्ताव किया कि यह आयु बढाकर 
9 ओर 23 कर दी जाय। पर कांधिल और गह अधिकारियो ने उसके प्रस्ताव 
का विरोध किया जिसके फलस्वरूप अधिकतम आयु घटाकर 9 कर दी गई। 
इससे भारत मे पढे लिखे लोगो को एक धक्का लगा। एस० एन० बैनर्जी न 
चुनौती झेली, भारत का तुफानी दौरा किया ओर इसे राष्ट्रीय प्रश्ण बनाया। एक 
आंदोलन इगलैण्ड की अनुदारवादी सरकार के इस पीछे हटाने वाले कदम के लिए 
तुरन्त प्रारभ किया गया । 


बगाल का दुभिक्ष 


874 में बंगाल में एक भयानक दु्भिष पडा । सर जाज कँम्पबेल ने लिखा 
है कि, “भारत के इतिहास मे पहली बार फस्नलो की इतनी बर्बादी ने दुर्भिक्ष की 
स्थिति पदा की जिसके कठिनाइयो से जनजीवन बचाने का पूरा प्रयास किया 
गया ।” लाइ नाथप्रुक 3, जब दुशिक्ष पडा, तो यह कहा, “जनता को बचाने के 
लिए जो भी क्या जाता सभव है किया जाएगा। यह तो युद्ध की तरह ऐसा 
मामला है जिसमे सब कुछ बर्बाद हो जाता है।” 

जिस तरह से भारत सरकार ने इस स्थिति से विबटने की चेष्टा की उसकी 
आलोचना इगलैण्ड और भारत दोनो स्थानां पर हुई | यह परामश दिया गया कि 
मुल्य निर्धारित कर दिए जाय, व्यक्तिगत व्यापार को रोक दिया जाय और 
भारतीय जब स्वयं चावल के लिए तरस रहा हे तो उस बाहर न भेजा जाय । पर 
नाथब्ुक ने यह सोचा कि जनता को अधिक आधपश्यकता नौकरी प्राप्दि और घन 
अजन की है जिससे उप्तकी क््व शवित बढ सके । घाद्याएन का उतना अभाव नहीं 
है जितना उसे खरीदने के लिए धन का । इसलिए सभी आलाचनाओ के बावजूद 
लाड नाथब्रुद अपनी नीति पर अदल रहा और अपने बादे के अनुसार बाहर 
चावल भेजा । नाथब्र॒ुक का कहवा था कि यदि चावल को बाहर भेजना बद कर 
दिया जाता तो इससे यह भारत म॑ अधिक रहता जिसस इसकी कीमत कम हो 
जाती और उपभोग बढ जाता, जवकि' इसने जोर दिया कि ' और देशा की भाति 
भारत म भी दुर्भिक्ष के विरुद्ध सुरक्षा हेतु उपभोग मे कमी लाना आवश्यक है जी 
चस्तुओं की कीमत बढने से घट जाती है ।” दूसरे उसका तक था कि यदि एक वार 
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किए गए वादे को पूरा न विया जाय तो इससे भारत वी साथ पर धवका आएगा। 
उसके समयवों ने यह भी तक दिया वि अभाव भोजन का नहीं है कयांति यह 
हमेशा उपलब्ध है। अभाव धन वा है । इसलिए इन परिस्थितियां मे मुख्य आवश्य- 
कता इस बात वी है वि बडो को वाम दिलाया जाय जिससे वे भोजन मी व्यवस्था 
मे लिए रुपया बमा सर्वे । और यही किया गया । 

स्वस्थ लोगा को काम दिलान के लिए विस्तत ढंग से इतजाम किया गया 
और जो काम करने में समथ नहीं ये उहह दान देने की व्यवस्था वी गई। हैपका 
को ऋण दिलाने वी व्यवस्था की गई और भू राजस्व रोक दिया गया। दबावदूघ 
आलोचना वे बावजूद नाथब्रुक अपनी नीति पर आगे बढ़ता रहा जबतत्र कि 
आलोचव उसके ही पक्ष मे नही हो गए और अब यह कदुने लगे वि अत्यधिव 
सावघानी बरती गई है । 

भोमर न लिखा है कि, “नाथब्रुव के द्वारा उठाये गए कदम पूणत॒या सफ्त 
रहे । भू८ से वहुत कम मौतें हुई । परम्परा के विपरीत जन विरोध का एवं हरी 
परिणाम हुआ वि सभवत भिन भिन्‍न रूपा मे अत्यधिक मात्रा में सुविधाए 
प्रदान की गई जिससे दि इसपर व्यय अधिक आ गया ।” 


नाथब्रुक और बडौदा का गायकवाड 


विद्रोह के अपने पूवर्तियों बे काल की तरह नायब्रुक वे काल में भी शासन 
मे अव्यवस्था वी स्थिति म राज्यो के आतरिक मामले मे हस्तक्षेप वी नीति अपनाई 
गई । वैसे अपहरण की नीति समाप्त कर दी गई थी। बडौदा वे' गायकवाड के 
विरुद्ध यह आरोप लगाया गया ,कि उसने ब्रिटिश रेजीडेंट क्तल फायरे को विष 
दिलाने का प्रयास क्या । इस आधार पर उप्के राज्य को अव्यवस्था के अत 
लाया गया । इस मामले को और उचित सिद्ध करने वे लिए तायब्रुक ने बगाल के 
एक “यायाधीश की अध्यक्षता मे एक जाच आयोग बठा दिया जिसमे 6 अर्य 
सदस्य रखे मए । इनमे से तीन अग्रेज और तीन भारतीय थे । पर बाइसराय की' 
कठिनाइया उस समय बढ गई जब अग्रेज सदस्यो ने मल्हार राव गरायकबार्ड के 
विरुद्ध मत दिया और भारतीयो ने उसमे दोप नही पाया । पर वाइसराय गाय 
वाड के अपराध स आश्वस्त था और उसने भारतीय विरोध के बावजूद उसवे 
विरुद्ध मजबूत कदम उठाया होता पर गह मत्रिमडल ने गायक्वाड को पद से 
हटाने का निणय लेकर स्थिति बचा ली । उसने न तो जाच आयोग वी खोजबीन 
के आधार पर उसे पद से हृठाया और न उसके अपराध को सही मानरर, वल्वि 
उसका यह कहना था कि गायक्वाड का चाल चलन खराब है शासन कुशासिव 
है और उसमे सुधार करने की क्षमता नही है ।” गायक्वाड परिवार के एक युवा 
बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया गया ओर चूकि' बच्चा अल्पवयस्क था इसलिए 
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शासन या काय ब्रिठिशों ने अपने हाथ मे लिया जिससे इहे अपनी इच्छानुसार 
बाय व रने वा अवसर प्राप्त हुआ। 

मलेट ने इस सबध मे लिखा है, “सही काय क्या गया, पर इसे करने वा 
तरीका उचित नही था। इससे एवं अधुविधाजनक उदाहरण को सृष्टि हुई जिसने 
जन-आफकोश को उभारकर कक्‍ठिनाइया पदा वी, जिसे दूर करने के ही लिए यह्‌ 
कया गया था।”+ 


आय समाज 


लाड नाथब्रुपय ये वाल का काई विवरण पूरा नहीं होगा यदि हम उसो के 
काल म॑ स्थापित आय-समाज आदोलन वे विपय म न ववायें। चूकि इस आदोलन 
ने हिंदुषा वे सामाजिक जीवन वे विकास म नाथब्रुक के उत्तराधिकारियों के 
काल में एवं अहम भूमिया थदा वी थी और इसका प्रभाव करोडा लोगो के 
मस्तिप्व' पर अब भी पड रहा है, इसलिए पाठक हमे यहा इसब कुछ विस्तत 
इनिहासत प्रस्तुत वरन के लिए क्षमा बरेग जो मात्र इसी वइसराय के काल से 
जुड़ा नही है । 
स्वामी दयातद 
इस आदोलन ये सस्यापव दयानद काठियावाड के सपने नग्र मारवी में 
824 म पैदा हुए। यह स्थान भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम किनारे के 
निकट ही है। उनके पिता एवं उच्च बुलोन ब्राह्मण थे जौर राज्य सरकार मे एव 
आदरणीय स्थान पर नियुक्त थ। वे ' बडे, सयमी ब्राह्मण थे, उनम धम बे 
विश्वासा वे प्रति क्ट्टरता और दृढ़ता कठ कूटकर भरी थी जबकि दूसरी ओर 
उनकी मा मधुरता, सज्जनता और अच्छाइयो की देवी थी ।” 
दयानद, जिनका वचपन का नाम मूलशकर था, की शिक्षा 5 वष की 
आयु स प्रारम्भ हुई और 8 वप वी आयु मे उनका यचोपवीत हो गया। उनके 
पिता न स्वयं उनके लिए अध्यापक वी भूमिका अदा की पर समूलशवर पिता के 
अधिकार वे विरुद्ध लडनेवाले पैदाइशी क्रातिकारी निक्ते। चोदह वष की आयु 
मे जब पिता नपवित्न भाव स शिवरात्ति का ब्रत करने का कहा ता लडका 
* अपन काल का मूर्ति पूजा का संबसे विरोधी और सफल व्यवित निकल आया ।” 
उसकी प्रिय बहन की मृत्यु ने उसका ध्यान जम और मृत्यु के रहस्य में लगा दिया । 
उनके प्रिय चाचा की मृत्यु जो उ्हे गोद म उछाला करते थे 9 वप की आयु 
+5ता: न 
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में उह परेशान करने लगी। पूछते पर उ'हे बताया गया कि इसवी जानकारी 
केवल योगाभ्यास से ही हो सकती है । पर उहहं यह पता था किः योग बिता गह 
त्याग किय सभव नही है। 
अपने पुत्र के मस्तिष्क में इस तरह के विचारों का अवलोकन कर उन्हांते 
उसके चारो ओर प्रेम का जाल डालना प्रारभ कर दिया। पर दयानद न अपने 
पिता की योजना का विरोध किया और दढ निश्चय के साथ विवाह करने से 
इमकार कर दिया । मित्रा के कहने पर विवाह एव वष के लिए टाल दिया गया। 
लडके का यह प्रस्ताव था वि' उसे आगे को शिक्षा भ्राप्ति के. लिए काशी भेज दिया 
जाय, अस्वीकार कर दिया गया । इसवी जगह पर उसे इस उद्देश्य के लिए पंडोस 
के एक गाव में एक धामिक व्यक्ति के पास भेज दिया गया। पर लड़का इससे 
स॒तुप्ट नही हुआ जिसस उसे वापस बुला लिया गया और उसके विवाह की तिथि 
तय कर दी गयी । पर इस तय की गई तिथि के लगभग एक सप्ताह पूव लडका 
घर छोडक्र भाग गया और साधु हो गया। फिर उसे खोजकर एक रक्षक के 
सेतत्व मे बद कर दिया गया पर उसी रात लडका भाग खडे होन में सफ्ल हों 
गया और फिर अपने पिता से कभी नही मिला । 
दूसरी बार घर छाडने के बाद अपना नाम बदल गेरआ वस्त्र धारण कर 
पूरे 45 वध ']845 से 860 तक दयानद उत्तर, दक्षिण, पूव और पश्चिमी 
भारत के लगभग सभी क्षेत्रो मे ज्ञाद और सत्य की सलाश में घूमते रहे. प्रसिद्ध 
प्राप्त गुषठ और योगियो की तलाश म वे हिमालय के अदर के क्षेत्रों तक गये 
उहोने भारत की पवित्र नदियों गगा, जमुना और नवदा को वार बार पार किया 
और इन नदियों के तिकट की ऊची पहाडियो पर व॑ चढे ।? यही पर व प्रद्गति के 
रहस्पमयी महिमा में रस गये। तीस वप तक इस तरह शिक्षा प्राप्त वरन के बाद 
ढाई वप तक इस शिक्षा की अतिम सीढी उहोंने गुरु विरजानद के पास रहकर 
पार की । 
इसके बाद बे सामाजिक जीवन मे आ गये । उहोने उत्तर प्रदेश के महत्त्वपूण 
सगरा की यात्रा करके अपने दशन व शिक्षा का प्रसार किया । 0 अप्रल 875 
का उहांने बम्बई में आय समाज आदोलन का प्रारभ क्या । लाहौर म॑ आय 
समाज की स्थापना 877 में की गई और वह यही स्थान था जो इसका अमृख 
केड् बना और जहा इसके सिद्धा ता को अतिभ रूप प्रदान क्या गया । 877 से 
883 के बीच स्वामी दयानद न "शिक्षा देने व पुस्तकें लिखने मे विताया तथा 
पूरे देश में आय समाज सगठित करने म लगाया |” उह उत्तर प्रदथ आगरा व 
अवध, पजाब तथा राजपूताता मे शानदार सफलता प्राप्त हुई। ब्रह्म समाज की 
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तरह दयानद के भी भाषण हि दी मे होते थे। स्वामी जी मे 874 में 'सत्याथ 
प्रकाश का काम समाप्त किया | कुछ समय के लिए उतको और थियोगोफिक्ल 
सोसाइ टी की सस्थापिका मडम ब्लावटस्की की वातचीत दोनो सगठना को एवं 
साथ समठित करने को लेकर हुई। पर यह सफल नही हो पायी । जोधपुर के 
महाराजा सज्जन सिंह की एक मुस्लिम रखल द्वारा भोजन मे हल्के विप द॑ दिये 
जाने के प्रभाव से स्वामी जी की अजमेर म 30 अक्तूबर 883 को मृत्यु हो गई । 
स्वामी जी महाराज के आमत्नण पर वहा गये थे ओर नियमो का उल्लघ॑न वर 
उस रखेल के साथ रहने को तैयार हुए थे । 

उनका विद्यास--स्वामी के कुछ विश्वासो की यहा चर्चा आवश्यक है जिसके 
आधार पर बाद मे समाज के सिद्धात बनाये गये। स्वामी का यह विश्वास था 
कि कुछ लोगा मे देवी शक्ति अ्य लोगों से कुछ अधिक हो सबती है। पर इसका 
अप यह नही है कि वे ईश्वर की तरह एक ही तरह वे! है।उनका बहता था वि 
व्यक्ति चाहे जितना बडा क्यो न हो, वह अश्रप्द नही हो सकता | उनके अनुसार 
स्वीकृति उपासना की पद्धति है--स्वुति, भ्राथना, और उपासना । प्रायश्चित का 
साग यह है कि पुन पाप व करने का सकर्य लिया जाय । स्वामी कम में विश्वास 
करते थे और इसीलिए आवागमन में भी उनका विश्वास था। वे भाग्य में 
उतना ही विश्वास वरते थे जितना वह कम मे सहयोग देता था, इमक आगे 
नहीं । 
व्यक्त मे यदि दढ इच्छा हो तो उसके पास भाग्य को बनाने या विगाडन वी 
शकित है। जीवित मायाव को जादर दन के वे पल मं थ पर पितपूजा म उनवा 
विश्वास नही था । वेद अश्रष्ट है और ज्ञान का अजस्र स्रात। स्वामी का न ता 
बहुदेववाद ही मे विश्वास था और न सर्वेश्वरवाद ही म | फिर भी व यह मानत थे 
वियातो ईएवर विश्व से अलग है पर वह जीवन के प्िद्धांता बे! आधार पर 
अतर्यामी है। ईश्वर का कभी अवतार नहीं हाता जबति' ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि जा केवल देवता है, उनका अवतार होता है। तर पुराणा को धामिवता मे 
विश्वास नही बरते थे और जाति प्रथा उनकी दप्टि म हिंदू समाज भ बुरासया 
वी जड़ थी। वोई भी ब्राह्मण या शद्र पदा नहीं होता। शूद्द पह है जितवा एम 
बुरा है और ब्राह्मण वह है जिसवा कम अच्छा है। 

ईएप्र और आत्मा दो जलग इबाटया है तियव जयन-अपन गु' हैं। पर वे 
दोना अभिन हैं एक व्यापक है और दूसरा व्याप्य। तीन चीजें अविनाएयरी 
अयवा नित्य है -ौंखर आत्मा जौर प्रद्वति । रपत्ति का उद्देश्य देवता थी 
उत्पादन शवित की आवश्यक और स्वाभाविव क्षमता का विकास है। एवं ब्यकित 
ने किसी से एक बार पूछा, “जायो का उद्देश्यवया है? उत्तर मिला जया, देखता 
और प्रमाण रूप में स्वीबार बरना। ” यहा भी यही बात हैं। ईश्वर बी उत्पादन 


40 आधुनिक भारतीय इतिहास---एक प्रगत अध्ययन 


क्षमता को अवसर मिलना चाहिए और आत्मा को अपने कम का फ़त चखता 
चाहिए।” 

बात्मा के भौतिक बधन का भी एक कारण है) कारण अज्ञान है जो सभी 
पापी का आधार है। आत्मा का अज्ञान से छुटकारा ही इस तरह मुक्ति है। पर 
मुक्ति का कुछ निश्चित समय हांता है जिसके बाद आत्मा शरीर रूप धारण कर 
लेती है । 

बुद्धिमान ही देवता है। पवित्न काय अकमण्यता से उत्तम है। सभी जीवो के 
साथ हमे वसा ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा 
हम दूसरो स करे। स्व प्रसान मनादशा के अतिरिक्त कुछ नही है जिसम॑ अच्छे 
कर्मों के आधार पर आत्मा रहती है । नरक कष्ठ की ही स्थिति का दुसरा नाम है! 

“जो सत्य है उसके परीसण के पाच आधार है--() इसे प्रह्वति और 
ईश्वर प्रदत्त चीजों का विरोधी नही होना चाहिए, (2) यह वेद विमुख नही हाना 
चाहिए, (3) इसे आठ तरह मे प्रमाणों के आधार पर सत्य और स्वाभाविक 
निममो पर आधारित होना चाहिए, (4) इसे आप्त पुरुषो (विद्वान, सच्चे और 
पवित्र लोगो) की स्वीकृति मिलो होनी चाहिए, तथा (5) यह हमारे बुद्धि के 
तक पर उचित होना चाहिए । प्रत्येक सिद्धाल इन पाच परीक्षणों पर खरा उतरना 
चाहिए और ऐशवा होने पर उसे स्वीवार कर लिया जाना चाहिए ।” 

सच्चा अध्यापक वह है जो वद भान की शिक्षा दे सके । और सच्चा शिष्य बह 
है जो अपने गुरु को अर्थित हो और कुछ मीन की इच्छुक हो, जिसका चरित 
विश्वस्त हो और जिसमे ज्ञान प्राप्ति की पर्याप्त क्षमता हो । व॑ सभी गुरु हैं जो हमे 
असफलता से दूर ले जाते है और इनमे पिता, माता और शिक्षक सभी आते 


हैं ।? 

आय समाज वाला दा नारा था कि “वेद का अध्ययन करो जो पूण है भौर 
सभी भान व विचान के स्रोत है । ” इनके लिए कोई ऐतिहासिक या लौकिक सदभें 
उपलब्ध नही है । 

सदस्या की योग्यता--स्वामी जी ने बताया वि एक व्यक्ति जो निम्न नियमों 
बाग परिपायन करे बही आय समाज वा सदस्य हो सकता है-- 

] ईश्वर सभी सत्य चान का प्रारभिव' कारण है। 

2 ईंब्वर सत्य है, चान है. अनुत्पनत है अतहीत ह और ब्रह्माण्ड का 

कारण है। केवव उसी की पूजा की जानी चाहिए। 
3 बेद सत्य चान वी पुस्तक है। सभी जायों को उसे पढ़ना चाहिए। 


+--+-+++++++ 7: ह 
१ स्वामा जा कै य सभी विश्वास उत्की पृस्तक सत्याय प्रकाश क अत मे लिये गये हैं 
जिस लाजपतराय ने उदधत ज़िया है पूर्दोॉढत पृ० 88 89 । 
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4 आय को सत्य स्वीकार करने और असत्य को अस्वीकार करने को सः 
तैयार रहना चाहिए। 
5 सभी काय अच्छाई के आधार पर विये जाने चाहिए और सही व गलत 
गहन अध्ययन के आधार पर किया जाना चाहिए। 
6 समाज का प्रार॒भिक काय पूरे विश्व की शारोरिक, आध्यात्मिक औ 
सामाजिक दशा में सुधार करना है। 
प्‌ सभी के साथ प्रेम क्या जाना चाहिए और उनके गुणों को आदर प्रदा- 
क्या जाना चाहिए। 
8 अज्ञान को हटाना चाहिए और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए । 
9 सभी वो अपने गुणा को ही दूसरे में जोडने का प्रयास करना चाहिए । 
]0 व्यक्तिगत क्षेत्र मे सभी को स्वतत्नता प्राप्त होनी चाहिए पर कसी भी 
व्यक्ति को सामा-य हित वी जच्छाइयो के पक्ष मे नही आना चाहिए । 
प्रत्येकः सदस्य को निम्नलिखित पाच महायज्ञ करने चाहिए-- 
 ब्राह्म यज्ञ जो दो तरह का है 
(अ) सध्या अर्थात ईश्वर की प्रतिदिन, प्रात एवं साय पूजा । 
(व) स्थाध्याय अथात घाभिक ग्रया से छुछ न कुछ प्रतिदिन पढना । 
2 दिवस का प्रारभ देव यभ् से होना चाहिए इसमे होम या घी को जलाया 
जाता है। 
3 पित यज्ञ अर्थात इसमे माता पिता की प्रतिदिन कुछ संवा की जाय। 
4 अतिथि यज्ञ अर्थात कसी साधु सत अथवा विद्वान को भोजन वराया 
जाय । 
5 बलि बैश्व देव यत्त अर्थात गरीवा, असहायां तथा पालतू जानवरो बे' प्रति 
कत्तव्य पालन क्या जाय । 
मुर्य कायक्रम और क्षियाकलाप--मुख्य सिद्धांत! जिसपर आय समाज 
के विचार आधारित थे, () ईश्वर का पिता तुल्य मानता ओर व्यक्तियों में भाई- 
चारा, (2) लैगिक भेद भाव नही, (3) आदमी और आदमी वे बोच राष्ट्रो और 
राष्ट्रो के बीच पूण “गाय और सही काम। सभी क प्रकृति, कम और गुण येः 
भाधार पर समान अवसर की सुलभता, और (4) सभी वे साथ प्रेम और दान की 
भ्रवृत्ति का प्रयोग । 
9]0 म वालेटाइन चिरोल के मतानुसार हिंदुओ मं आय समाज वा 
बाय प्रशसा योग्य था, “इसका सपूण प्रयास किया गया कि छोट सडका जौर 
लडकियों के बोच विवाह न हा क्याति इससे हिंदू समाज का शारीरिक और नतिव 


] सेन्सस रिपोट आफ पजाब 90] ५० ]6॥ 
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दोबो पतन हुआ है, इसके अतिरिक्त हिन्दु विधवाओ की गिरी दशा सुधारन के 
लिए भी बहुत कुछ किया गया है। इसके लिए आरयों ने नारी शिक्षा को उत्साहित 
करने में भी कदम पीछे नहीं रपा है। उलति इसके लिए एक लडक्यी का अना 
थालय जालघर म॑ खाता है तथा यहा पर विधवाओ के रहने की व्यवस्था वी है 
जिसे देखकर लगता है वि' इस दिशा मे क्तिनी अच्छी व्यवस्था की जा सकती हैं। 
और पुन अछूतो के मामले म आय समाज वह पहली देशी सस्था मानी जानी 
चाहिए जिसने नये काय किये और अपने समकालीन ईसाई मिशनरिया या कुछ 
कम हृस्लाम के सामने सीना तान के खडा हो गया जहा पर अभी तक इन्ही का 
एकाधिवार था । विद्यालय और विशेषकर औद्योगिक कक्षाओं की उहनि हर जिले 
में स्थापना की जिसने युवा पीढी का स्तर ऊचा किया और धौर-धीरे छोटी जाति 
के लागा को दासता के बंधन से मुक्त क्या जिसमे वे अभी तक वध्चे रह ये ।”! 

आय समाज द्वारा पहला हिंदू अनाथालय पजाब में फोरोजपुर में स्थापित 
किया गया । यह काय स्वामी जी के ही जीवन काल में एक शानदार और बडे 
भवन में प्रारम्भ किया गया । बाद में इसी तरह के अवाथालय उत्तरी भारत मे 
मिलन भिन स्थानों पर स्थापित किये गए । 

897 98 मे देश में बडा भयानक दु्भिक्ष पडा । आय समा" द्वारा इससे तस्ते 
'लौगो की सेवा के' लिए स्तुत्य सेवा की व्यवस्था की गई । हजारो बच्चों को बचाया 
गया और तमाम नये अनाथालय पजाब मे खोले गएं। 908 में यू० पी० में 
दु्िक्ष काल में सेवा-काय का आायोजन किया गया। इस दुर्भिक्ष सवा म भय बहुत 
सी समाज मेवायें भी जुडी यी जैसे इस कठिनाई के काल म औषधि प्रदान बरता, 
बीमारो को सहायता वरना तथा मृत्यु श्राप्त लोगा के सस्कार की व्यवस्था 
करना । स्वामी जी न 904 से कामडा घाटों मे भूकम्प आने पर उच्च स्तर पर 
दु खग्नस्त लोगा के सहायताथ चेध्टा थी। 

इमके अतिरिक्त आय समाज की एक रुचिकर योजना पढे और गैर पढे लागा 
के बीच टप्ट्रीय भाषा के लिए आध्ययन की सगठित व्यवस्था वरना था । इसके 
अतिरिकत आध्यप्ती मक सत्य पर जोर, सस्दत भाषा के अध्ययन पर जोर तथा देश 
में अग्रेजी साहित्य ध भोतिक प्रगति के चान का उत्साहृवद्धन सम्मिलित था ) 
और इस क्षेत्र मे भी आय समाज को सफतता प्राप्त हुई । 

889 मे चून मे लाहौर मे दवानद ऐंस्लो वदिका कालेज खोला गया ( 7904- 
02 के पजाव ऐडमिनिस्ट्रेशन टिपोट में इसके विपय म वहा गया कि यह “उत्तरी 


तक 
| बियेल इंडियन अनरेस्ट (90) १० 00-73 
2 डी० ए० बो० कावज लाहौर मं जन विचायथ ]885 म असारित ड्राफ्ट बोजना 


की भूमिहा से 
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भारत के रुचिक्र शिक्षा प्रयासों मे से एक है ।” इसके विषय में स्वामी जी को 
विचार स्वय जाया था। 9 नवम्बर 883 को, स्वामी जी के मृत्यु के बाद, लाहौर 
में एक बठक' में जो विचार हुआ उस सबंध मे 20 जून 885 के आय पत्निका मे 
लिखा गया, “हमारा एक मूल उद्देश्य है कि मृत्यु प्राप्त स्वामी का शानदार जीवन 
अमरत्व प्राप्त कर जाय और इसके लिए एक ऐंग्लो वेदिक कॉलज की स्थापना का 
प्रस्ताव सव-सम्मति से पारित कर दिया गया । जो दृश्य सामने आया वह देखने 
योग्य था। वैसे बैठक मे भध्य श्रेणी के लोग अधिक थे पर इसमे तुरन्त 7000 से 
8000 र० तक एकत्रित हो गए। स्त्रिया, बच्चे यहा तक कि गरोब नौकर चाकर 
तक अपने सामस्य सहित सहायताथ सामने आये । कॉलेज का घोषित उद्देश्य धा-- 
(!) हिंदी साहित्य के अध्ययन वा प्रोत्साहन व विकास। (2) सस्क्ृत साहित्य 
ओर विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहुन। (3) अग्रेजी साहित्य और विज्ञान वे 
अध्ययन को प्रोत्साहन ।" 
सस्या का स्कूल विभाग जून 886 म ओर कॉलेज विभाग जून 889 मे 
खोला गया । सस्था का विकास इतना तीद्र हुआ कि 3] दिसम्बर 9]3 को 
इसके स्कूल विभाग में !737 छाद्व और कालेज विभाग मे 903 थे। शी घ ही एक- 
एक जालंधर, हाशियारपुर और यू० पी० म॑ कानपुर मे डी० ए० वी० कॉलेज 
खोने गये । और अब डी० ए० वी० कॉलेज आदोलन के पास 3] माच 929 
तक--26,5,206 रु० थे । 
शिक्षा को भरुदफुल व्यवस्था--]892 में जाय समाज मे दो मत हो गये 
जिसवा कारण था कि लाहौर म स्थापित डी० ए० वी० कालेज किस सद्घातिक 
आधार पर चलाया जाय । मतभेद का आधार था कि अग्रेजी विभान और वेदो मे 
सस्था मे विसे प्रथम स्थान प्रदान किया जाय । जिहोने वेदो को आधार मानकर 
शिक्षा देने को कहा उहे धाभिक कट्टरपंथी कहकर कॉलेज की समिति से हटा 
दिया गया। पर उहोने अपने आदश को यथाथ मे बदलने के लिए हरिद्वार से 3 
भील दूर एक नयी सस्था स्थापित की जिसवा नाम गुरुकुल रखा गया। गुरुकुल की 
स्थापना 902 में मुशीराम के प्रयासो से हुई जो जालघर के एक सफल वकील 
थे। 
गुरुकुल के सबध मे भी वी० चिरोल का मत था कि द्रष्टव्य है, “इस प्रथा के 
अतगत बच्चो को अल्पायु मे ही गुरु के पास छोड दिया जाता है जो उससे उसके 
पिता समान या उससे भी अभिन व्यवहार वरता है। आय समाज के गुरुकुल मे 6 
वप से 0 व के बीच के चेलों का प्रवेश किया जाता है। इस समय से वे वाहरी 
दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं और अपने अध्ययनकाल तक वैसे ही अध्ययन- 
रस रहते हैं जिसमे १6 वप लगते हैं अर्थात 0 वष छोटी कक्षा में और 6 बष 
ऊची वक्षालों से । इस पूरे काल मे उहें ब्रह्मचारी ही रहना पढता है । इस पूरे 
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काल में कोई भी छात्र अपने घर नही जाने पाता | अपवाद वेवल आपत्ति कालम 
होता है। उसके मा-वाप बच्चे से गुरुकुल वे'प्राचाय की अमुमति से ही भेंट कर 
सकते हैं और वह भी ! महीने म एक बार से अधिक नहीं । इस समय (90) 
पजाव में 3 गुरुकूल हैं जिनम से कागडी कया सबसे महत्त्वपृण है जिसम 250 छात्र 
अध्ययन करते हैं ।”! 
गुरकुल को 6 माच 9]3 म देखने पर यू० पी० के लेफ्टीन-ठ गवनर सर 
जेम्स मेस्टन ने कहा,  गुरुतुल अति नवीन भर रुचिकर प्रयोग है जो इस प्रान्त म 
बया, भारत में क्या जा रहा है ।” 
आयश्तमाज का सविधान--आम समाज वा नियमित सविधान है जिसमे बद 
को ही सवशक्तिमान माना गया है। प्रत्येवः प्रान्‍्त म एक मुख्य आयस्तमाज हाना 
चाहिए और शेप उस क्षेत्र म उसकी शाखाएं । प्रत्येक मुख्य आयसमाज वा सस्दृत 
में बद सवधी और आय भाषा मे एक पुस्ततालय हाना चाहिए। आय प्रकाश 
इसका साप्ताहिक मुखपत्न था । इसके सदस्यों को सत्यवादी और शुद्ध चरित्न का 
होना चाहिए। सदस्यों को विशेषकर अविवाहितो की समाज के काय के लिए समय 
देना चाहिए। आय समाज के अध्यक्ष सचिव और अय सदस्या को हर 8वें दिन 
एक स्थान पर मिलना चाहिए। इन बैठकों से सभी को वेद के सामवंद का गाते 
करना चाहिए और बिना भेदभाव के: विचार-विमश करना चाहिए । सदस्यों को 
अपने आय का % समाज को देना चाहिए। उहें वैदिक पद्धति स पूजा करती 
चाहिए। आय समाज को वैदिक सस्वर करना चाहिए और आय विद्यालया म 
बैद की शिक्षा देनी चाहिए । आय समाज को देश की श्रगति की ओर ध्यान द॑ना 
चाहिए और विद्वानो को जनता के बीच शिक्षा देने बे. लिए भेजना चाहिए। आय 
समाज के अध्यक्ष और अगयय सदस्या को घमड नहीं बरना चाहिए | सिद्धांत पर 
चलने वालो और शुद्ध जीवन बिताने वाला को ही साधारण सदस्यता वे' ऊपर 
वाले वग में लाना चाहिए । विवाह आदि अवसरो पर सदस्य को आय समाज का 
चादा देना चाहिए। इनमे कमी, बढोतरी या सशोघन काफी विचार के बाद ही 
हाना चाहिए । 
अभावी सदस्या को 40 नियमों का प्रालन' करना चाहिए, अपनी आय का 
3% आयसमाज की देना चाहिए और तियमित रूप से बैठकों मे भाग लेना 
चाहिएं। आय समाज के 0 कमठ सदस्य अपना एक प्रतिनिधि प्रात्तीम सभा वो 
भेज सकता है। 
प्रत्यक आयसमाज मे एक कायकारिणी होनी चाहिए जिसमे 5 पदाधिकारी 
होने चाहिए। इनका चुनाव क्‍्मठ सदस्य करेंगे ! ये पाच पदाधिकारी हैं-- 
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अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, लेखाकार और पुस्तकालयाध्यक्ष । इसके बैठक के लिए 
अपनी जगह होनी चाहिए और सुन्दर भवन होना चाहिए। 
प्रत्येक प्रात मे एक प्रातीय सभा होगी जिसमे अपने सदस्यों के अनुपात में 
निचली इकाइयो से प्रतिनिधि आएगे। प्रातीय सभा प्रवधतत्न के नियमों में परि- 
वतन कर सकती है, धन एकत्रित कर सकती है, प्रचार व्यवस्था कर सकती है, 
एक या एक से अधिक अखबार निकाल सकती है और प्रातीय शिक्षा सस्थाआं का 
प्रबंध कर सकती है आदि। प्रातीय सभा के सदस्या वा चुनाव प्रति तीन बप में 
होगा और अधिकारियो का प्रतिवप । 
प्रातीय सभाआ के प्रतिनिधिया से बनाई गई एक अखिल भारतीय आयसमाज 
भी बनाया गया । 
आयसमाज का विकास--928 में आयसमाज के दो अखिल भारतीय 
सगठन थे ---] सावदेशिक जाय प्रतिभिधि सभा और 2 परोपकारिणी सभा 
जिप्तकी स्थापना स्वामी जी ले स्वय की। इसकी 9 प्रातीय सभाए थी । आय- 
समाजियो वी प्रातो के हिंसाब से निम्न सख्या थी!--- 
पजाब--500 
यू० पी०--43 
दिल्‍ली--200 
सी० पी० और बरार--52 
अजमेर--00 
बम्बई---30 
बंगाल और बिहार--20 
वर्मा--0 
इसके अतिरिक्त भारत के बाहर भी आय समाज था । 
स्वामी दयानद का आय समाज देश की अपार सेवा कर रहा या, जैसा वि 
90] में पजाब के सेसन रिपोट से पता चला, दुर्भाग्य से इसके सदस्य अपन 
सुधार को हिंदू समाज तक सीमित किये हुए थे। ईश्वर को पिता तुल्य मानना 
आदमी व आदभी वे बीच सौहाद्ध व व्यक्ित व राष्ट्र बे बीच मधुर सम्ब'घ वेवल 
हिंदू समाज के दा यरे मे ही घुमा फिराकर रह जाता था। बाहर से इनबा वोई 
सम्बंध नही था । 
लाहौर के इम्पीरियल पपर ने 3 अव्टूबर 888 गो अपन अब में लिया 
वि आयसपाजी अपने सदस्यों को मुसलमाना ने विरुद्ध भडका रहे हैं और ढाहेँ 
उनसे बदला लेने के लिए कह रह हैं वयोकि उतवा विश्वास है कि घास विवाह 
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ओर पर्दा प्रथा की घुराइग्रा भारत मे मुस्लिम शासन की देन है। 

अखबरेआम ने 23 फरवरी 889 के अपने अक में लिखा कि कुछ आरयों ने 
सिख गुरओ के विरुद्ध बुछ कहा है। यह भी बताया गया कि किसी ने तमाम 
गह्तियो वाले ग्रथ साहव का प्रकाशन कराया है। रावी ने अपने 7 अगस्त 889 
के अक में लिखा वि' किसी ने ग्रथ फोविया नामक पुस्तक लिखी है जिससे सिखा 
की भावनाएं आहत होती है। 

चालेटाइन चिरोल ने लिखा है कि, “स्वामी दयानद का नैतिक तियम 
अस्पष्ट था ओर भाश्चयेजनक रूप से मातव स्वभाव की कमजोरी मे सहायक हो 
गया था और साथ ही लोकप्रिय भेदभाव को भी उभाडता था। उदाहरणाथ वेदा 
में जानवरों को मारने और गोजातीय मास खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं या। पर 
विश्वजनीन हिंदू अधविश्वास को आदर देते हुए उहोते गोह॒त्या को घोर पाप 
बता दिया । यहा हमारे पास उनके सिद्धातो का सार है। गाय की पवित्रता ही 
हिंदू सप्रदाय की ईसाइयो और मुसलमाना से विरोध का प्रमुख कारण है और 
दयानद का सम्पूण प्रयास व शिक्षा हिंदू घम को सुधारने की कम और विदेशी 
प्रभाव का विरोध करने की अधिक है. जिसमे उनके अनुसार उ हें अराष्ट्रीय बना 
डालने का खतरा पैदा कर दिया था। इसी कारण जहा भी वह ईसाई या मुसल- 
मान का नाम लेते है उनकी लेखनी आक्रामक हो जाती है। मासाहारी और शराब- 
खोर, गोमासभक्षी विदेशियों के कारण ही, उनके अनुसार आयों पर विपदा आ 
गयी है। उहोने आयों के स्थान पर हिंदू शब्द का इसोलिए प्रयोग नही किया है 
वयीकि इसकी उत्पत्ति फारसी से है जिसके अनुसार इस देश मे इनके आगमन से 
पूव भारत में 'स्वण भारत” था और यहा की जनता “रोगमुक्त' धनी मानी और 
सतुष्ट थी ।” सच यह है कि उनका नारा था 'आय आर्यों वे लिए ।” 

पर समय बीतने के साथ हिंदुआ में यह आंदोलन लोकप्रिय होता जा रहा 
था। इसी कारण 9] में पजाब मे इसकी सदस्य सख्या 2,43,000 हो गयी 
जो 90 की ढाई गुना थी और 99] की छ गुना ।१ 


नाथब्रुक की विदेश नीति 


मैयो की तरह नायबुक ने भी सीमा क्षेत्र वे प्रति सर जान लारेस की नीति 
अपनायी । 'फाबंड नीति अपनाकर ब्रिटिश क्षेत्रा म इन स्थाना को मिलाने के 
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प० [25 26। 
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स्थान पर वह मित्नतापूण शक्तिशाली और स्व्रतत्न राज्यों की एक ऐसी पट्टी 
चाहता था जो मध्यवर्ती राज्य का काम करे और ब्िटिशी के विरुद्ध यदि उस और 
से कोई दबाव पडे तो उत्तको सफलतापूवक झेल सकें । 


हर्भा 


ऐसा ही सीमा क्षेत्र एक राज्य बर्मा का था जिसे नायब्रक उपरोक्त स्थिति 
में रखना चाहता था | उसका मत था कि, “ जब तक सभव हो हमारे क्षेत्र और 
चीन की सीमा के बीच यह मध्यस्थ राज्य रहे ।” उसन भागे कहा, “जबकि हमे 
बर्भा के राजा वे उस उत्तर का इतजार करना चाहिए जिम्तम हमारी प्रतिष्ठा 
ओऔर लाभ से जुडे मागो सबंधी उत्तर होगा। पर मेरे विचार से इतने कमजोर 
और दयाश्रित राज्य के लिए मागो मे आवश्यकता से अधिक घद्धि उचित नही 
है 

एमहस्ट के समय प्रथम आग्ल-बर्मा युद्ध के कारण और डलहौजी के समय 
दूसरे युद्ध के कारण निचला बर्मा ब्रिटिशों के अधिकार में आ चुका था। राजी 
मिडन, जो शेप क्षेत्रा पर शासन कर रहा था, डलहौजी के बार बार वे प्रयास वे* 
बावजूद ऐसी सधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नही था जिसमे उपरोक्त राज्यो 
को गवाने का विवरण हो ॥ तभी से आग्ल बर्मी सबंध मधुर नही रहे थे। 862 
और ]867 की सधि के आधार पर नियमित राजनैतिक और ध्यापारिक सबंध 
स्थापित हो चुके थे और राजा ने माडले में एक रेजीडेंद रहनेकी स्वीकृति भी 
प्रदान की थी। पर राजा की इटली से 87] मे होने वाली मेत्नी सधि ने और 
फ्रास से ।873 में होने वाली सधि न ब्नविटिशां को उत्तेजित कर दिमा | इग्लैण्ड में 
सेलिसबरी किसी कारण पश्चिमी चीन से व्यापार करने म अधिक रुचि लेने 
लगा और नाथब्ुव' को लिखा कि वह इसके लिए अपना शिप्टमडल भेजे । कनेल 
ए० ब्राउन एक स्थलाक्ृतिं विशेषज्ञ अय लोगों सहित और ]5 सिख सैनिकों के 
रुसा घेरे मे इसलिए भेजा गया क्योकि राजा अपने क्षेत्र से होकर ब्रिटिश सेवा का 
नही जाने देना चाहता था । बमा की सता ने शिप्टमडल को चीन की सीमा तक 
पहुंचा दिया जहा एकाएक सीमा पर चीवी सैनिको ने उन पर आक्रमण कर दिया 
जिसमे कुछ अग्रेज मारे गये जबकि वर्मा के सैनिक्रों वी सहायता से शिष्टमडल 
सकुशल वापस लौट आया । वर्मा के लोगो पर सदह किया गया पर यह सिद्ध नही 
क्या जा सका ) पर बाद मे जब मोमी वे' चीनी गवतर लिसिताई यो वर्मा के 
राजा को अतिआदर से सम्मानित कर भेंट वी जिसके विषय में सदह था कि 
उसने हो आक्रमण को उत्ताहित क्या था, तो सैलिसवरी ने राजा के विद्द्ध तुरत 


ड़ 


कक कक ह-विशजर जलन का पेज है मै 
] मोल्टन ई०सी० लाड नाथदृक इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेथन, प० 22] ॥ 
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कड़ी कारवाई का आदेश दिया यदि वह उचित स्पष्टीकरण न दे । राजा ने स्पप्टो- 
करण देते' हुए इस तरह के सबंध पुन ने करने का आश्वासन दिया । पर सैलिस 
बरी ने ब्रिटिश सैनिका की रक्षा में एक दूसरा शिष्टमडल भेजने पर जोर दिया। 
इस सबंध में दीधकाल तक सधि वार्ता चलती रही और राजा के विरुद्ध पुन युद्ध 
छेडने के' लिए कहा गया जिसके बाद उसने ब्रिटिश मांग तुरात स्वीकार कर ली । 

दूसरे मसले पर भी वर्मा से सबध खराब हो गये। बर्मा के दक्षिण पूवु म 
पश्चिमी करेनी नामक एक कबी ले का एक छोटा स्थान था जिस पर राजा ने अपना 
अधिकार बताया । यह क्षेत्र सागौन की लकडी के लिए भ्रप्तिद्ध था और यहा से 
होकर ही उत्तरी वर्मा, चीन व शान राज्य में जाने का रास्ता था। ब्रिठिशा ने 
इसी कारण वर्मा के अधिका रो को चुनौती दी राजा नतमस्तक हुआ मौर 878 
में सधि की जिसके अतगत दोनो ने पश्चिमी करेनी की स्वतत्नता स्वीकार की । 

भारत के आग्ल भारतीय समाज मे नाथब्रुक की कमजोर नीति की आलो 
चना हुई और शोर मचा। यह कहा गया कि उत्तरी बर्मा पर भी विजय प्राप्त 
की जानी चाहिए | सैलिसबरी ने भी वाइसराम को यह चेतावनी भेजी कि ऐसी 
नीति न अपनाई जाय कि जिससे यह लगे कि ' प्रिटिशा ने युद्ध करते की परपरा का 
परित्याग” कर दिया है। पर नाथबुकः अपनी शातिवादी नीति पर स्थिर रहा और 
उसने शिक्षित भारतीया वी प्रशसा अजित की। नायब्रुक ने लिखा, “भारत मे 
पहले जैसा ही, स्थानीय रूप से उत्साहपृवक हो-हल्ला हुआ है जिसका अथ है कि 
हम वर्मा के राजा को जो हमारा सामना नही कर सकता, परीशान करें ।पर मैं 
उसके साथ उचित व्यवहार करता रहूगा (? 


बलूचिस्तान 

क्लात या बलूचिस्तान म भी नाथब्ुक ने उदारता की नीति अपनाई भर 
सैलिसबरी समथित सिंध के कमिश्नर सर विलियम मे रीवेदर के फावड नीति को 
अस्वीकार कर दिया । कलात कुछ कंबीलो के सरदारों का एक ढीला-ढाला सध 
भरा जिसपर खुदाबाद खा का शासन था । खा के ब्रिटिशों के सबंध 854 को 
सधि पर आधारित थे जिसके अतगत उसे ब्रिटिश क्षेत्र पर हर आक्रमण को रोकना 
था, अपने देश से होकर गुजरने वाले कारवा की रक्षा करना, त्रिटिशो से अपने 
विदेश नीठि के सबध मे परामश लेना था और ब्रिटिशो को कही भी उसके क्षेत्र मे 
सेना रखने का अधिकार देना था । इस सबके लिए खा को 50 हजार रुपये वापिव 
वी आधिक सहायता मिलती थी 

भारत में नाथब्रुक को पहुचने के समय यहा आतरिक द्वद्ध मचा हुआ था । 


देकर वटिनन पल जी कील 
(. मैलेट, दी, लाइफ आफ लाडेंटामस जाजें, अलें आफ नाथबुक १० 90-96 / 
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खा को कबीले के सरदारो का विश्वास नही प्राप्त रह गया था, कारवाँ प्राय लूट 
लिये जाते थे और ब्रिटिश क्षेत्र तक पर आक्रमण होने लगे थे। मेरीवेदर न प्रस्ताव 
किया कि खा यो पद से हटा दिया जाय और कबीले के सरदारो का विश्वास 
प्राप्त करने वाले किमी और व्यक्त को गद्दी प्रदान वी जाय । उसने यह भी राय 
दो विभारी कबीला जिसने ब्रिटिशों पर आक्रमण किया उसे घेर लिया जाय। 
पर नाथबद्वक ने ऐसे बड़े प्रस्तावा से असहमति व्यक्त की । उसने डेराइस्माइल 
खा के डिप्टो कमिश्नर कैप्टन राबट सा डेमन का शातिपण दष्टिकोण स्वीकार 
कर लिया जिसके अतगत उसे ही भिन भिन कवीलो के सरदारो से मिलने तथा 
'ब्रिटिश सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भेजा गया। उससे यह भी कहा गया 
कि उस क्षेत्र से होकर जाने वाले कारवा की सुरक्षा का भी घ्यान रखा जाय । 
साडेमन का उद्देश्य सफल रहा । इससे उत्साहित होकर साडेमन को दूसरा शिप्ट 
मडल लेकर इसलिए भेजा गया कि वह खा और अय कबोलो के सरदारो के बीच 
सुलह कराये। वह अपने इस काय मे भी सफल ही होने वाला था कि मेरी वेदर ने 
हस्तक्षेप किया और उससे मह पूछा कि वह किस अधिकार से सरदारो से सधि- 
पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है।इस तरह का उसका शिष्टमडल बिना अपना उद्देश्य 
पूरा क्ये वापस लौट आया । नाथब्रुक ने मेरीवेदर की बातें पसद नहीं की और 
कलात के नियक्षण का कायभार पजाव के अधिकारिया को सौंप दिया और तीसरी 
बार अप्रैल 876 मे उसने साडेमन को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा । 
साडेमन का तीसरा प्रयास पूणतया सफल रहा, पर इसी बीच नाथतब्रूक ने 
भारत के अपने पद से स्तीफा दे दिया । 


कह्मोर 

मेयो की भाति नाथयुक भी यह सोचता था कि कश्मीर पर और कडे 
नियत्रण भी आवश्यक्ता है। पहले तो इसलिए कि मध्य एशिया मे रूसी लोगो को 
आगे बढने से रोकना था जो पूर्वी तुकिस्तान मे ब्विठिश प्रभाव को बढावर ही पूरा 
किया जा सकता था और जिसका रास्ता कश्मीर से होकर था, दूसरे कश्मीर 
सीमा पर हुजा, नगर डीर, स्वात आदि जसे कबीले कश्मी र से होकर मिलमिट से 
ही नियक्नित किये जा सकते थे जिहें अफगानिस्तान वाले भडका सकते थे, तीसरे, 
च्याकि कश्मीर के महाराजा भी विश्वस्त नहीं थे। उसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
येकि रूप के सम्पक मे वह ये। 7868 मे मद्वायजा ने सर जान लारेस की 
स्वीकृति तथा पजाब सरकार के सचिव टी ० एच० थानटन को सस्तुति पर ताशक्द 
'एक गुप्त एजेटट भेजा । पर यह सव वुछ विस्मृति के अधेरे में गायब हो गया और 
लारेस के उत्तराधिकारी के काल मे महाराजा के ऊपर यह आरोप लगाया जाने 
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लगा कि “उप्तने रूध के साय सवध स्थापित करने का प्रयास किया है ।/! 873 
में महाराजा ने एक कश्मीरी खालिक्दार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कश्घर 
में रूसी शिष्टमडल के एक सदस्य से प्राप्त किया या । उसमे यह इच्छा व्यक्त की 
गयी थी कि वह महाराजा से सपक करना चाहता है | महाराजा ने यह सूचना 
नार्थेत्रुक को प्रेषित कर दी । पर इससे प्रसन्‍त होने की जगह वह रूस-कश्मीर के 
सबंध की सभावना से घबडा उठा | और अतत महाराज ने यारकद से अपने आप 
व्यापारिक सबधो के लिए वार्ता की जो अमृतसर की सधि के विरोध मे नहीं थी । 
867 मे जब यारकद से एक दूत कश्मीर पहुचा और व्यापारिक सधि पर हस्ता- 
क्षर हो गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचना भारत सरकार को दे दी। लारेस 
तब शक्ति मे था पर उसने इस ओर अधिक ध्यान नही दिया । पर उप्तके अधि 
मारी ने इसमे भी रूसी खतरे की सभावना देखी । इसका मूल परिणाम हुआ कि 
नाथब्रुक इससे कश्मीर मे रेजीडेंट तियुक्त करने की अति आवश्यकता समझ बठा' 
जो दिन प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा करे। उसकी उत्तावली इसी से 
सिद्ध है भौर उसने द्वाइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नही ली । 
रेजीडेंट की नियुक्त हेतु प्रस्ताव कश्मीर के भह्याराजा के पास यह बताते हुए 
भेज दिया गया कि मध्य एशिया की घटनाओ को देखरेख वे लिए यह आवश्यवः 
है और साथ ही इसमे उसके राज्य के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप वी कोई इच्छा 
नही है। 
पर महाराजा चौक पडा । उसके सामने पजाब का उदाहरण था जहा रेजी 

डेंट की नियुक्ति के बाद पजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिक्त गवनर 
जनरल वे" आतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने के वायदा को भी वह सही नहीं 
मानता था क्‍्याकि ऐसे म॑ विशिष्ट अधिकारी पर भी नियत्रण सभव नहीं था। 
उसने 866 म घाटी मे कुछ आधिक परिवतन किये जिससे राजा को 3 लाख 
रुपये की हानि हुई पर इस सवध में कोई भी विरोध विसी काम का नही रहा। 
एक कारण से लेह मे नियुवत एजेंट अब स्थायी वन गया था । विशिष्ट अधिकारी 
की तिथुक्ति भी कप्टदायो हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन क्या कि बह सदा 
ब्रिटिशों का विश्वस्त बना रहा है, उसने विद्रोह के काल मे वी गयी अपनी सेवाओ 
की याद दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जांगीर देना चाहते थे और जिसे उसने 
यह कहकर नही लिया था कि वह उनकी दृषादष्टिमात्न ही चाहता है। जहा इस 
तरह मी सेवाआ के' लिए पटियाला जद्ते राज्य को यह सुविधा मिली है कि वद्दा से 
सभी एजेन्सिया हटा ली गयी हैं, जवकि उसवे' ऊपर एक एजेसी आरोपित की जा 
रही है जो 846 को सधि के अतगेत उचित नही है। महाराजा ने वाइसराम से 


मल लकी आज] 
| बपूर एम० एल० पूर्वोडक प० ३37 रिक्ञाद को कोट करदे हुए । 
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कहा कि उनका आन्तरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोषिक के 
स्थान पर दड मे दिया जाय । 
पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजीडेंठ को रखने के प्रस्ताव से पुणतया 
मुक्त नही हो सकता और अतत “उसने स्वय एक मध्यमाम प्रस्तुत किया। विशिष्ट 
अधिकारी वी यात्रा 6 माह से बढाकर 8 माह कर दी जाय और लेह के कमिश्नर 
की एक साल ।”! चूकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपक 3 4 माह के लिए 
डूट जाता था इसलिए अधिकारी का कायकाल लगभग पूरे वष ही हो जाता। 
नाथब्रुक का उद्देश्य पूरा हो गया। सभवत उसने यह सोचा वि आखिर नाम 
में क्या रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजीडेंट का काय कर सकता है। 
इसलिए उसने पजाब सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपर्के 
किया जाता था, वि इस अधिकारी के भविष्य मे सब सूचनाएं दी जाए जो उनके 
और वश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर मे कश्मीर के एजेट के माध्यम से सूच- 
ताए प्रेषित करें ) यह चेप्ठा की गयी वि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपको 
ही प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय । इस अधिकारी को स्वय सूचता भेजी गयी 
कि किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओ पर निगाह रखे और बाद मे जब 
पंजाब कश्मीर पर नियत्नण की समाप्ति हो गयी और सरवार ने सीधा उसका 
शासन अपने हाथ मे ले लिया तो महाराजा को कहा गया कि वह उस अधिकारी 
के माध्यम से ही सपक करे, सीधे नहीं जैसा कि वह पहले पजाब से किया करता 
'या। नायबरुक' नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया। कश्मीर पर पकड तगड़ो हो 
गयी । 


अफगानिस्तान 

लाड भेयो का उत्तराधिकारी 872 में नाथब्रुक हुआ। मध्य एशिया मं 
रूसी विम्तारवाद की नीति के थोड़े ही दिनो बाद खीव के खानाते पर उसने 
अधिकार कर लिपा । इसके कारण शेर अली को विश्वास हो गया कि अफगा- 
निस्तान मे उसकी शक्ति को ही खतरा उत्पन हो गया है । इसीलिए 873 में 
उसने एक बार पुन॒ब्रिटिशो से अच्छे सबंध स्थापित करने वी चैप्टा की जिससे 
कि वह अपने को गद्दी पर सुरक्षित पा सके । शिमला मे अफगान राजद्त और लाड 
नाथब्रूक के बीच बातचीत हुई जिसमे राजदूत ने लिखित आश्वासन माया वि 
रूस के द्वारा या किसी और देश द्वारा अफगानिस्ताव पर बाक्रमण की स्थिति मं 
"ब्रिटिश अमीर की सहायता के लिए एक सेना उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर 


प छत का क ब्रिटिश इंडियाज मादन प्रण्टियस पृ० 0 रिकाड को कोट 
करते हुए। 


420. आधुनिक भारतीय इतिहास-- एक प्रगत अध्ययन 


लगा कि “उतने रूप के साथ सवध स्थापित करने का प्रयास किया है /? 873 
में महाराजा ने एक कश्मीरी खालिवदार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कशघर 
में रूसी शिष्टमडल के एक सदस्य से प्राप्त क्या या । उसमे यह इच्छा व्यक्त की 
गयी थी कि वह महाराजा से सपक करना चाहता है। महाराजा ने यह सूचना 
नाथेबुक को प्रेषित कर दी । पर इससे प्रसन होने की जयह वह रुस-कश्मीर के 
सबंध की सभावना प्ते घघढा उठा । और अतत महाराज ने यारकद से अपने आप 
व्यापारिक सबधो के लिए वार्ता वी जो अमृतसर की सधि वे विशेध में नहीं थी। 
]867 में जब यारकद से एक दूत कश्मीर पहुचा और व्यापारिक सधि पर हस्ता- 
क्षर हो गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचना भारत सरकार को दे दी। लारेस 
तब शक्ति मे था पर उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । पर उसके मधि 
कारी ने इसमे भी रूसी खतरे की समावना देखी । इसका मूल परिणाम हुआ कि 
नाथब्रुक इससे कश्मीर मे रेजीडेंट नियुक्त करने की अति आवश्यकता समझ बैठा 
जो दिन प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा करं। उसकी उतावली इसी से 
सिद्ध है और उसने ह्वाइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नहीं ली । 
रेजीडेंट की नियुक्तित हेतु प्रस्ताव कश्मीर के महाराजा वे पास यह बताते हुए 
भेज दिया गया कि मध्य एशिया की घटनाओं वो देखरेख वे लिए यह आवश्यक 
है और साथ ही इसमे उसके राज्य बे आतरिक मामलो म॑ हस्तक्षेप वी कोई इच्छा 
नहीं है । 
पर महाराजा चौंक पडा । उसके सामने पजाव का उदाहरण था जहा रेजी 

डेट की नियुविति के बाद पंजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिक्त गवनर 
जनरल के आतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने के वायदों को भी वह सही नही 
मानता था क्योकि ऐसे मे विशिष्ट अधिकारी पर भी नियत्रण सभव नहीं था| 
उसने 866 में घाटी मे कुछ आधिक परिवतन क्ये जिससे राजा को 3 लाख 
रुपये की हानि हुई पर इस सबंध में कोई भी विरोध किसी काम का नही रहा। 
एक वारण से लेह में नियुकत एजेट अब स्थायी बन गया था । विशिष्ट अधिकारी 
की नियुक्ति भी कष्टदायी हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन किया कि वह सदा 
ब्रिटिशो का विश्वस्त वना रहा है, उसने विद्रोह के काल मे की गयी अपनी सेवाओं 
की याद दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जागीर देना चाहते थे और जिसे उसते 
यह वहकर नही लिया था कि वह उनकी कृपादष्टिमात्न ही चाहता है। जहा इस 
तरह की सेवाआ के लिए पटियाला जैसे राज्य को यह सुविधा मिली है कि वहा से 
सभी एजेन्सिया हटा ली गयी हैं, जवकि उसके ऊपर एक एजेसी आरोपित की जा 
रही है जो 846 की सधि के अतगत उचित नही है। महाराजा ने वाइसराय से 


4 कपूर एम० एल० पूर्वोद्ध/ १० 37 रिकाड को कोट करते हुए । 


नाथबुव (872 76) 427 


कहा कि उनका आतरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोषिक के 
स्थान पर दड न दिया जाय । 
पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजोडेंट को रखने कै प्रस्ताव से पुणतया 
मुक्त नही हो सकता और अतत “उसने स्वय एक मध्यमाग प्रस्तुत किया। विशिष्ट 
अधिकारी की यात्षा 6 माह से बढाकर 8 माह कर दी जाय और लेह के कमिश्नर 
की एक साल ।”: चूकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपर्व 3-4 माह के लिए 
दूट जाता था इसलिए अधिकारी का कायकाल लगभग पूरे वय ही हो जाता । 
नाथबुक कय उद्देश्य पुरा हो गया। सभवत उसने यह सोचा कि आखिर नाम 

में कया रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजीडेंट वा काय कर सकता है | 
“इसलिए उसने पजाव सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपर्क 
किया जाता था, कि इस अधिकारी के भविष्य मे सब सूचनाएं दी जाए जो उनके 
और कश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर म कश्मीर वे! एजेट के माध्यम से सूच- 
नाए प्रेषित करें | यह चेप्टा की गयी कि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपकों 
'की प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय। इस अधिकारी को स्वय सूचना भेजी गयी 

विः किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओ पर निगाह रखे भौर बाद मं जब 

पंजाब कश्मीर पर नियत्नण की समाप्ति हो गयो और सरकार न सीधा उसका 

शासन अपने हाथ मे ले लिया ती महाराजा को वहा गया वि वह उस अधिवारी 

के माध्यम से ही सपक करे, सीधे नहीं जैसा कि वह पहले पजाब से किया करता 

'या। नाथबरुक नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया। कश्मीर पर पड तगडी हो 

गयी। 


अफगानिस्तान 


लाड मेयो का उत्तराधिकारी 872 मे नाथब्रुक हुआ। मध्य एशिया मं 
रूमी विस्तारवाद की नीति के थोड़े ही दिना बाद खीव वे धानाते पर उसने 
अधिकार कर लिया । इसके कारण शेर अली को विश्वास हो गया वि अफगा+ 
निस्‍्तान म उसकी शक्ति की ही खतरा उत्पन हो गया है । इसीलिए 873 में 
उसने एक बार पुनः जिटिशा से अच्छे सबंध स्थापित करने वी घेप्टा को जिस 
कि यह अपने को गद्दी परसुरक्षित पा सके । शिमला मरे अफगान राजदव और साइ 
नाथब्रूक के बीच बातचीत हुईं जिसमे राजदूत ने लिखित आश्वासन मांगा ब़िः 
रूस फ्े द्वारा या कसी और देश द्वारा अफगानिस्तान पर आवरमण शी स्थितिम 
'बिटिश अमोर की सहायता के' लिए एबः सेना उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर 


जम हु 
| एल्डर, जी० जे० टह्विठिश इडियाज नादन एब्ट्ियिस पृ०]0 कबाड़ का काट 
बरते हुए। 


आधुनिक भारतोय इतिहास-- एक प्रगव अध्ययन 


“ "उसने रूप के साथ सबंध स्थापित करने का प्रयास किया है।/! 873 
एजा ने एक कश्मीरी खालिक्दार से एक सूचना प्राप्त की जो उसने कशघर 
शिष्टमडल के एक सदस्य से प्राप्त किया था। उसमे यह इच्छा व्यक्त वी 
कि वह महाराजा से सपक करना चाहता है। महाराजा ने यह सूचना 
'को प्रेषित कर दी । पर इससे प्रसान होने वी जगह वह रूस-कश्मीर के 
गे सभावना से घबडा उठा । और अतत महाराज ने यारवद से अपने आप 
(क सबधो के लिए वार्ता वी जो अमृतसर की सधि के विरोध में नहीं थी | 
में जब यारकद से एक दूत कश्मीर पहुचा और व्यापारिक संधि पर हस्ता- 
गये तो महाराजा ने इसकी पूरी सूचता भारत सरकार को दे दी। लारेस 

ति में था पर उसने इस ओर अधिक घ्यान नहीं दिया पर उसके अधि 
इसमे भी रूसी खतरे की सभावना देखी। इसका मूल परिणाम हुआ कि 
इससे कश्मीर मे रेजीडेंट नियुवत करने की अति आवश्यकता समझ बेठाः 
प्रतिदिन की सूचना ले उसके पास भेजा करे। उसकी उतावली इसी से 
और उसने ब्वाइटहाल से इसके लिए आवश्यक मजूरी भी नही ली । 
ग्ैडेंट की निपुवित हेतु प्रस्ताव कश्मीर के महाराजा के' पास यह बताते हुए 
था गया कि मध्य एशिया वी घटनाओ की देखरेख वे लिए मह आवश्यक” 
साथ ही इसमे उसके राज्य के आतरिक मामला! म हस्तक्षेप वी कोई इच्छा 
। 
( महाराजा चौंक पडा । उसके सामने पजाब का उदाहरण था जहा रेजी 
नियुक्ति के बाद पजाब का अपहरण हो गया। इसके अतिरिवत गवनर 
के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप करने के वायदों को भी वह सही नही 
था क्‍्याकि ऐसे मे विशिष्ट अधिकारी पर भी नियत्नण सभव नहीं था। 
866 में घादी मे कुछ आर्थिक परिवतन किये जिससे राजा को 3 लाख 
। हानि हुई पर इस सबंध में कोई भी विरोध कसी काम वा नही रहा। 
एण से लेह मे नियुक्त एजेटट अब स्थायी बन गया था । विशिष्ट अधिकारी 
'वित भी कष्टदायी हो गयी थी। महाराजा ने निवेदन किया कि वह सदा 
का विश्वस्त बना रहा है उसने विद्रोह के काल मे की गयी अपनी सेवाओ 
: दिलायी जिसके लिए ब्रिटिश उसे जागीर देना चाहते थे और जिसे उसने 
कर नही लिया था कि बह उनकी क्ृपादष्टिमात्र ही चाहता है। जहा इस 
"सेवाओं के लिए पटियाला जैसे राज्य को यह सुविधा मिल्ली है कि बहा से 
वेन्सिया हटा ली गयी हैं, जबकि उसके ऊपर एक एजेसी आरोपित की जा 
गो 7846 की सधि के अतगत उचित नही है। महाराजा ने वाइसराय से 


२, एम० एल. पूर्वोक १० 37 रिकाड को कोट करते हुए । 


नावनुक (8 /«-76) कया 


कहा कि उनका आ'तरिक शासन सुधार की ओर है इसलिए उसे पारितोपिक के 
स्थान पर दड न दिया जाय । 
पर महाराजा यह जानता था कि वह रेजोडेंट को रखने के प्रस्ताव से पूर्णतया 
मुक्त नही हो सकता और अतत “उसने स्वय एक मध्यमाग प्रस्तुत किया। विशिष्ट 
अधिकारी की यात्रा 6 माह से बढाकर 8 माह कर दीं जाय और लेह के कमिश्नर 
की एक साल 7 चूकि मौसम के कारण मध्य एशिया से सपक 3-4 माह के लिए 
डूट जाता था इसलिए अधिकारी का कार्यकाल लगभग पूरे वष ही हो जाता । 
नाथबुक का उद्देश्य पूरा हो गया । सभवत उसने यह सोचा कि आखिर नाम 
में क्या रखा है और विशिष्ट अधिकारी भी तो रेजीडेंट का काय कर सकता है। 
इसलिए उसने पजाब सरकार को आदेश दिये, जिसके माध्यम से कश्मीर से सपक 
किया जाता था, कि इस अधिकारी के भविष्य मे सब सूचनाए दी जाए जो उनके 
ओर कश्मीर के बीच हो अथवा लाहौर मे कश्मीर के एजेट के माध्यम से सूच- 
नाए प्रेषित करें। यह चेप्टा की गयी कि विशिष्ट अधिकारी को इस सब सपकों 
'की प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाय । इस अधिकारी को स्वय सूचना भेजी गयी 
कि किस तरह वह मध्य एशिया की घटनाओ पर निगाह रखे ओर बाद मे जब 
पंजाब कश्मीर पर नियत्रण की समाप्ति हो गयी और सरकार ने सीधा उप्तका 
शासन अपने हाथ में ले लिया तो महाराजा को कहा गया कि वह उस अधिकारी 
के माध्यम से ही सपक करे, सीधे नही जेसा कि वह पहले पजाब से किया करता 
'था। नाथब्रुकः नई व्यवस्था से सतुष्ट हो गया। कश्मीर पर पकड़ तगडी हो 
गयी | 


अफगानिस्तान 


लाड मेयो का उत्तराधिकारी 872 मे नाथब्रुक हुआ। मध्य एशिया म 
रूसी विम्तारवाद को नीति के थोड़े ही दिनों बाद खीव के खानाते पर उसने 
अधिकार कर लिया । इसके' कारण शेर अली को विश्वास हो गया कि अफगा- 
निस्‍्तान मे उसकी शक्ति को ही खतरा उत्पन हो गया है । इसीलिए 873 मे 
उसने एक बार पुन॒ब्रिठिशो से अच्छे सबंध स्थापित करने वी चेप्टा पी जिससे 
कि वह अपने को गद्दी पर सुरक्षित पा सके । शिमला मे अफगान राजद्त और लाड 
नार्थेत्रुक के बीच बातचीत हुई जिसमे राजदूत ने लिखित आश्वासन माग्रा कि 
रूस के द्वारा या किसी और देश द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण को स्थिति में 
ब्रिटिश क्रमीर की सहायता के लिए एक सेवा उस रास्ते से भेजेंगे जिससे अमीर 
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चाहेगा। वाइसराय को प्रस्ताव ठोक लगा और उससे सेक्रेट्री भाफ स्टेट के पास 
यह लिखा कि “यदि वह पूणतया ब्रिटिश सबंध के मामले में हमारी बात स्वीकार 
करता थौर उसके अनुसार काय करता है तो हम उसे घन, अस्त और सेना से सहा- 
यता करेंगे जिससे विदेशी आकमणकारियो को ढकेला जा सके । आवश्यक्ता का 
निणय हमारी और मे होगा ।” पर सेक्रेद्री आफ स्टेट मे प्रस्ताव को ठुवार दिया । 
और इच्छा व्यक्त की वि' “अमीर को भौतिक सहायता देने के आश्वासन के समय 
अति सावधान रहने की आवश्यकता है जिससे कि उसमे अवावश्यक आशा का 
जागरण न हो *? इससे अमीर ऋुद्ध हो गया और 5000 राइफलो वो भेंट तो 
उसने स्वीकार कर ली, पर वाइसराय के 0 लाख रुपये उसने लेने से इनकार 
कर दिया । 
णेर अली पर यह बुरा प्रभाव दो घटनाओं के कारण और घनीभूत हो गया । 
भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान और फारस के बीच मेयो के काल मे मीस्तान 
में सीमा सबधी झगडें मे मध्यस्थता का काम अपने जिम्मेदारी पर बिना मतलब 
ही से लिया। यह उसे मालूम था कि जिसके भी विपक्ष मे मामला तय होगा वह 
तुरत उससे रुष्ट हो जायेगा। निणय अफगानिस्तान के विरुद्ध गया । और दूसरे 
पर शेरअली ने इच्छा व्यक्त की कि उसका लडका अब्डुल्ला जान उसका उत्तरा- 
घिशारी स्वीकार कर लिया जाय और बडे लडके को उत्तराधिकारी न बनाया 
जाय । ब्रिटिशो ने सम्मवत किसी के पक्ष में स्वीकृति न प्रदाव कर बुद्धिमत्ता का 
ही परिचय दिया क्योकि उ'हे अब्दुल्ला जान की योग्यता का निश्चित रूप मे पता 
नहीं था। पर उहोंने यह्‌ बताकर भूल ही की कि अभीर के उत्तराधिकारी को 
उससे बेहतर व्यवहार की आशा नही रहेगी । 
अमीर अब यह समझ गया कि इस समस्या वा सही हल अब यही है कि रूस 

से मंत्रीपूण सबध स्थापित किये जाय। रूस पहले से ही अफगानिस्तान को मिलाने 
के लिए चेष्ठाशील था| रूसी तुक्स्तान के गवनर जनरल कौफमान ने 870 में 
अमीर को मैँत्रीप्रर्ण दरोके से सूचना भेजी थी कि अमीर का भतीजा अब्दुल 
रहमान जिसने ताशक द भे शरण ली है उससे कोई सहायता नहीं प्राप्त करेगा । 
अमीर, जिस पर लाड मेयो का जादू अब भी सवार था, ने इस पतन को उसके' पास 
प्रेषित कर दिया । पर अमीर को अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने मी घोषणा के उत्तर मे जो रूसी उत्तर मिला था वह चालावी से भरा 
हुआ था । इस सबने शेर अलो के समक्ष स्पष्ट किया कि रूस उसमे आधे रास्ते को 
तय करने के बाद मिंतने को तैयार हू ) इसके बाद रूस जौर अफगानिस्तान के 
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बीच पत्रो का आदान प्रदान और जल्दी जल्दी होने लगा । 

अफगानिस्तान से सबंधो के मामला मे लाड नाथब्रुक लाड लारेस से भी 
अधिक प्रभुत्वपूण विष्कियता की नीति का समथक लगता था ।उसने इस नोति को 
वटटरता के स्तर तक अपनाया । यदि 869 म नही तो कम-से-क्म 873 तक 
अमीर ने अपन को योग्य सिद्ध कर दिया था तथा गफगान स्तर पर उसे उदबुद्ध 
शासवः भी कहा जा सवता था। उसने निश्चित रूप से अनुभव कर लिया कि उसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह रूस या ब्िटिशों से सवध निवट बना ले और उसने 
स्वाभाविव रुप से जानवूझकर अपन को ब्रिटिशो की ओर कर लिया था।पर 
ब्रिटिशा न एक निश्चित अवसर अफगानिस्तान मे लाभ प्राप्ति का गवा दिया और 
लाड नाथयुक ने अमीर को अपने बडे लडके याकूव खा वो पडयत्न वे' सहारे कद 
करने के प्रयास के लिए डाटकर गभीर रूप से अस्ततुप्ट कर दिया । 

874 में माच मे इगलड म मत्रिमडल बदल गया। डिजरली ने ग्लैडस्टन का 
स्थान प्रधानमत्ती के रूप म॑ ते 'लिया, जब्नकि सैलिसवरी अग्रील के स्थान पर भारत 
के सेफ्रेंटी आफ स्टेट था गये। नये प्रधान मत्री यह समझत थे कि उनके पूवाधिकारी 
ने मध्य एशिया मे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को घटाया है। 873 मे रूस ने इगलेड को 
आश्वस्त विया कि वह खीव लेने म रुचि नही रखता पर थोड़े काल वाद उसने इसका 
उल्टा किया | 0 मई 874 को सेनापति लो माकिन को इस नये उत्तरी प्रात 
बा सैनिक गवनर बनाया गया और उसने शीघ्र ही सभी तुविस्तानी कबीलो को 
एक पत्र लिखा जिन पर अपन प्रभुव्वपूण अधिकार जताया । इसी बीच कौफमान 
का पत्न-व्यवहार शेर अली से बढ गया और जब ब्रिदिशा ने विरोध किया तो यह 
बताया गया कि यह बधाई से सबधित पत्न-व्यवहार है। जब सलिसबरी ने इसे 
भी वद करने को कहा तो उसे डाट पढी । 

दुभाग्य से नवीन मन्रिमडल ने इस स्थिति को बडी गरभीरता से लिया । रूस 
से कठोर नीति अपनाने के स्थान पर, जिसका कि सभवत कुछ उत्तर भी मिलता, 
मत्रिमडल ने यह सोचा कि यदि रूसी सम्लाठ और मत्ती जान बूझ्षकर ब्रिदिशों 

से अपना सबंध नही बिगाडते हैं तो उनका दूर के एजेटो पर तथा सैनिक नेताओं 
पर अधिकार कम होने के कारण, रूसी नीति अस्थायी ही होगी। आक्रामकता को 
बढाने व।ली शक्तिया लगातार उपस्थित थी और रूसी अधिकारिया के मौखिवा 
आश्वासन पर विश्वांस नही किया जा सकता था। इन परिस्थितियों मे समस्या का 
समाधान लाड लारे म की पुरानी नीति को वदलना था तथा दो दिशाओ में अति 

रिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना था। पहली तो यह कि इगलण्ड अफगानिस्तान 
में नेवत्वपूण स्थिति अजित करे और दुसरे यह कि अमीर अपने देश मे एक ब्रिटिश 
एजेट स्वीकार करें। प्रथम दिशा मे कलातखा के साथ बातचीत प्रारभ हुई जिसका 
दी उद्देश्य था। पहला तो यह कि क्वेटा पर अधिकार कर लिया जाय और दूसरा 
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कलात मे ब्रिटिश एजेण्ट निशुवत क्या जाय जो सभवत मध्य एशिया म ब्रिटिश 
एजेण्टो की अगुआई करता और शेष स्थाना पर इनकी नियुक्तिया इसके बाद 
होती । पर अफगानिस्तान के क्रमीर ने इसे अस्वीकार कर दिया । अतत 876 
में खा के साथ एक सधि की गई जिसके अतगत ब्रिटिशो की क्वेटा प्राप्त हो गया। 
दूसरी बात के सबधमे सेक्रेटरी आफ स्टेट सै लिसबरी न नाथबुक को यह समझाया 
कि एक ब्विटिश एजेण्ट हेरात मे नियुक्त किया जाय और सभवत काधार में भी 
जिसका उद्देश्य था, “सही और लगातार सूचना की श्राप्ति!” “यह वतमान समय 
में सावधान नीति अपनाये जाने के लिए आवश्यक है।” लाडे नाथब्रुव ने योग्य 
लोगों के दीच इसकी शुद्ध छानबीन कराई और फिर सैलिसबरी को लिखा,भम्बाता 
भें 869 में जो कुछ हुआ उसकी जाच के बाद हम यह नहीं सोचते कि यह बहना 
उचित है कि अमीर ने हेरात में कभी ब्रिटिश अधिकारी का प्रस्ताव स्वीकार 
किया वे योग्य लोग जिनके मत की महत्ता है उनका कहना है कि अमीर अफगा- 
नित्तान मे ब्रिटिश अधिकारियों के रखने पर इतराज करेगा जब तक कि 
सरकार के गृह क्षेत्र मे नीति परिवर्तित करने की इच्छा नही है. और अभी तक 
जिस तरह के सबंध रहे हैं उससे बेहतर सबंध की आवश्यकता नही है, हम ऐसी 
स्थिति मं अमीर के पास एक ओपचारिक घोषणा की ससस्‍्तुति नही कर सकते 
जिसमे हेसत से ब्रिटिश अधिकारी के नियुवित वी बात हो ।/? 
एक ब्रिटिश एजेण्ट का ऐसा प्रस्ताव सचमुच आए्चयजतक था। !869 और 
873 में जब अमीर ने ब्रिटिशों से सुरक्षात्मकः संधि के लिए पहुच को थी तो 
उससे बढ़ा गया था रूस का खतरा है ही नही पर अब एकाएक उसे यह समझाने 
का प्रयास क्या यया कि रूसी सत्तरा त्तो है ही ओर यह कि उसे अपनी इच्छा के 
विपरीत भी अपने क्षेत्र म एक ब्रिटिश एजेण्ट रखना चाहिए। नार्थत्रुक को इस 
तक मे कोई जान नही दिखाई दी मौर उसने सेक्रेट्री आफ स्टेट को लिखा, “मैं 
अमीर के प्रति आपके सदेहो पर विश्वास नहीं कर सकता क्योकि वे किसी 
अधिकारी द्वारा सही नही बताये गये हैं ।” पर सेक्रेंट्री आफ स्टेट वाइसराय की 
बात सुनने को तैयार नही था और उसने यह कहुत हुए एक शिष्टमडल भेजने की 
बात दृहराई, “स्पष्टतया विस्ती छोटे राजनतिक लाभ की और उसे ले जाने से कई 
लाभ हांगे जो कठिन नहीं होगा चाहे उसे खोजता ही हो पा आवश्यकता हो तो 
चाहे पैदा ही क्यो न करना हो।/? 
इस कारण इस परिस्यितियो म॑ लाइ नायब्रुक के समक्ष पद-र्याग करने वे” 
अतिरिवत काई रास्ता नही था। पर ऐसा करने से पृव उसने संक्रेंद्री ऑफ स्टेट 


[_ मलेद प० [08 श्रसात बी० पूर्वोद्धत पघ० 44 63 भा दर्खे । 
2 देखें बर्गाड मलेट टामस जाज बलें आफ नाथब्रक (7908) प०9) 4 # 
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को एक चेतावनी भेज दी कि अमीर की इच्छा के विरुद्ध उसपर शिष्टमडल 
का आरोप ब्विटिशो के लिए अफगानिस्तान मे एक अनावश्यक और महगे युद्ध को 
सा देगा जो कई वर्षों तक चलता रहेगा ॥7 
ऋमर ने लिखा है कि, “भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप मे लाड नाथब्रुक लार्ड 
लारेस की परपरा से जुडा था । वह देशी राजाओ के हितो का सवबल समथक' था 
झौर दृढ़ता से यह स्वीकार करता था कि लाड डलहौजी ने उनके अधिकारों की 
अबहेलना कर बडी भूल की थी। वह सभी प्रकार के बाह य आक्रमणो के विरुद्ध 
था। वह उस राजनीतिक और कूटनीतिक पक्ष से घृणा करता था जो यह कहते थे 
'कि पुरातनवादी लोगो का विरोध क्या जाना चाहिए। उसका सीधा अस्त्र सत्यता 
काया।” 
बाद मे लार्ड लिन के काल मे जब अफगानिस्तान के प्रति उत्तकी नीति बदल 
दी गई तो उसके परिणाम भयानक हुए पर फावड नीति वालो ने इसके लिए लाड 
ताथब्रुक को दोषी ठहराया। आरोप यह लगाया गया कि उसने शेर अली वे 
कहने पर उसे रक्षा की गारण्टी नही दी। प्र नाथबुक ने लाड्स को याद दिलाया 
कि उस समय सदन मे पूरे मसले पर विचार क्या गया था और “वतमान अनुदार 
बादी सरकार की नीति जो उस समय के अभिभाषणो म व्यकत वी गई थी वह यह 
थी कि शेरअली थी इच्छानुसतार उसकी मांगा की पूर्ति नितात असभव है जिसमे 
चह बिना शत सुरक्षा की गारण्टो चाहता है।” 
लाड नाथब्ुक' ने ऐसे प्रश्न पर स्तीफा दिया जिसने मैलेट की दष्टि मे उसे 
भारतीय हित का ब्रिटिशपूर्वाधिकारों व हितो की तुलना में, मसीहा बना दिया ।”- 
लाड क्रोमर न इसकी विवेचना की है, “इस मामले मे लाड वैक-सफील्ड (फरवरी 
874 मे) की सरकार ने कड़े दबाव डालकर 5 प्रतिशत आयात कर को वापस 
कराना धाहा जो मेनचेस्टर के सामान पर लगाया गया था। लाड नाथबुक ने 
मजबूती से इस दवाब को अम्वीकार कर दिया । वैसे तो वह स्वय स्वतत्न व्यापारी 
रहा था, पर उसने पूण शक्ति के साध उत्तर दिया कि यह कर रक्षण कै कारण 
नही बल्कि राजस्व के लिए लगाया गया है और इसकी समाप्ति और अय करो 
की लगाने की बाघ्यता भ्रस्तुत करेगा जो भारतीयो को बुरे लगने वाले होगे और 
भह कि राजनैतिक दष्टि से यह अत्यधिक बुद्धिहीनता वी बात होगी कि हम 
स्पष्ट रूप से भारत के हित का मैनचेस्टर के|लए वलिदान कर दें।” सैलिसवरी 
अहुत परशान था। वह नाथब्रुक स पृूणतया अफगानिस्तान में एजेण्ट नियुक्त किये 
जाने के' मामले पर भिन मत रखता था । स्थिति और गौर न हो जाये इसलिए 


देखें, बर्नाड मलेट टामस जाज अल आफ नाथबुक (908), प० 05॥ 
2 वही। 
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जुड़े हो समते हैं जिसने उसके चरित्न को उत्साहित क्या है।” पर यह उत्तर यह 
सिद्ध करता है कि वाइसराय इन मामलो पर दूरदृष्टि नहीं रपता था। 
पर ऐसे विषय वस्तु की एमी नहीं है जिसके आधार पर नाथब्रुक वी प्रशसा 
नको जा सके। ]874 के बगाल दुर्भिक्ष के अवसर पर बिस तरह पहली बार 
प्रत्येश जीवन बचाने वा प्रयास किया गया, इसको चर्चा पहले ही पी जा चुकी है। 
इसके अतिरिवत उसने जब यह देखा कि लाड सैलिसवरी भारतीय आधिक हितों 
को ब्रिटिश आधिकः हितो के नीचे दवा देना चाहता है तो उसमे इसका सफलता- 
पूवव विरोध किया । और इसके लिए भी वह एक सिद्धान्तत्रिय व्यक्ति के रूप म 
वाय न हो जान तक हमारी प्रशसा या पात्र है। पर प्रत्येक आक्रामकता वे' बावजूद 
उसने अपना सतुलन बनाये रया। 
अपनी जाति के प्रति घमड की भावना से अत्स्त, नायब्र्‌क वी भारतीया के 
प्रति नीति रिपन से मिलती-जुलती थी जिसवे इल्बट बिल वे सम्ब'ध में उसने कहा 
था, ' यह देशी लोगा की महत्तम आवश्यकता है कि व लगभग हमारी तरह ही 
शिक्षा प्राप्त बरें, इन मामलो में रिपन वो नीति का मैं हादिक समथन करता हू ।” 
एक बार समयौता हो जाने पर नाथग्ुव्॒ कभी भी उससे पीछे नही हटता 
था घाहे जो दुछ हो जाय। भारत में दुभिक्ष काल में भी चावल का निर्यात, उसका 
अफगानिस्तान वे अमीर के साथ समझौत ने विरुद्ध कुछ न करने से इनवार, तथा 
भारतीय राजाओ से हुए सधिया व समझौता पर उसका डटा रहना भादि कुछ 
ऐसे उदाहरण हैं जो उसके पक्ष मे प्रस्तुत किये जा सबते हैं । 
लाड क्जन ने उसके विषय म लिखा, “ताड नाथश्रुक बहुत शक्तिशाली 
व्यक्ति था जिसे इग्लैंड की परिभाषा में छ्धिग मस्तिष्क वाला पुकारा जाता है । 
वह प्रशासन और अय वार्यों के मामले मे -्यायप्रिय और उदार था उसने भारत 
के प्रति कभी अपना आदर नही खोया । सभी पुराने वाइसरायो में वह एक ऐसा 
व्यक्ति था जिसने भारतीय मामलो मे लगातार रचि बनाये रखी। उसने मेरे 
कायवाल में लगातार मुझसे पत्र व्यवहार बनाये रखा जँसा कि उसने इसके पहले 
के लोगो बे' साथ भी किया था जबकि उसे भारत छोडे 30 व हो चुके थे ।”! 
भारत से अपने पद से त्याग-पत्न देने के बाद नाथब्रुक को अल का पद 
प्रदान किया गया। 880 में जब ग्लैडस्टन ने शक्षित प्राप्त की तो उसे फस्ट लाड 
आफ ऐडमिरेल्टी नियुकत्त किया और मत्तिमडल में उसे पूर्वी मामलो का मुख्य 
प्रामशदाता नियुक्त किया गया। वह 8व9 मे हैम्पशायर का लाड लेफ्टीने-ट 
नियुक्त क्या गया और इसके 5 वष बाद स्ट्रेट्टेन मे 5 नवम्बर 904 को 
उसका देहान्त हो गया। माइकेलडेनर मे उसे दफनाया गया। 


] कजन पूर्वीदव, प० 2534 


[4 
लार्ड लिटन ([876-880) 


आन्तरिक नीति 


एडवड राबट बुलवेर लिवव का जम 8 नवम्बर 2832 की हुआ । डिजरैली 
में उसके विषय में कहा था, “एक महत्त्वाकाक्षी, कल्पनाशील, दप और शक्ति वाला 
व्यक्ति ।” उसका पिता प्रथम लाड लिटन एडवड बुलवेर एक महाव उपयासकार 
था। उसकी मा रोपिना भी एक सपन्‍न परिवार से जुडी थी। उसमे अपनी शिक्षा 
हैरी तथा जमनी मे बान मे प्राप्त की । अपने पिता से उसने साहित्यिक उचि 
सस्‍्कार में प्राप्त की और उसने 30 वष की आयु के पूव ही दो भागों में अपनी 
झच्छी कविताआ का सकलन प्रकाशित कराया। विदेश सेवा के सदस्य होने 
के कारण उसने कई योरोपीय पदो पर काय क्या । 869 में उसने एडव्ड 
विलियस की पुत्री से विवाह किया। विलियस ब्रिटिश विदेश मत्ती लाड बलेरेडन 
का भाई था। 872 मे उसे लिस्बन में मत्नी नियुक्त किया गया । दूसरे वप अपने 
पिता की मृत्यु पर बह पियर बन गया । 875 मे उसने मद्रास की गवनरी लेने 
से इनकार कर दिया था और कवि का शातिपुण जीवन विताना चाहता था । पर 
जब दूसरे बर्ष उसे भारत के गवनर जनरल का पद प्रदान किया गया तो उसकी 
पत्नी ने उसे वह पद स्वीकार कर लेने के लिए दबाव डाला । 


दुशिक्ष 

भारत मे पहुचते ही लिटन का स्वागत भयकर दु्भिक्ष मे किया । 876 78 
के वपष इस देश वे लिए विपदा ओर भय लेकर आ पहुचे जिसमें सामथ्ये और 
जीवन वा विनाश हो गया। लगातार दो मानसून असफल हो गये जिससे दु्िक्ष 
का काल भी बढ गया । मैसूर ओर हैदराबाद, बम्बई के तमाम जिलो और मद्रास 
के तमाम क्षेत्र इससे बहुत प्रभावित हुए। उत्त र पश्चिम प्रान्त और अवध भी इसके 
प्रभाव से वचित नही रह सके । पूरे तौर पर 3 करोड 90 लाख लोगों पर इसका 
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आटने के लिए भारतीय भद्रजनो की समिति बनायी जानी चाहिए, () कि 
विशेष परिस्थितियों को छोडकर व्यक्तिगत व्यापारियां को. भोजन सबधी सामग्री 
का पूर्ति का अवसर खुले वाजार म देना चाहिए वैस्त उसके काय पर तीज दष्दि 
रखी जानी चाहिए, (2) दुभिक्ष क्षेत्र मे भ राजस्व वसूली या तो रोक' देनी 
चाहिए या वापस ले लेनी चाहिए । परिस्थिति के अनुसार अवाज और बैलो की 
खरीद के लिए ऋण प्रदान क्या जाना चाहिए, (3) स्थानीय जमीदारो को 
ऋण आदि के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए, (4) जहा भी आवश्यक हो जानवरो को घास वाले क्षैत्रा म ले जाने 
की सुविधा दी जानी चाहिए, (5) जनता और स्थानीय सरकारों म उत्तर- 
दायित्व वी भावना वे” विकास के लिए व्यय का बीझ्ष स्थानीय करो पर डाला 
जाना चाहिए और केद्ग को सावधानीपुवक छानबीन के बाद अवश्य सहायता भी 
करनी चाहिए, (6) इस धन के व्यय के लिए, करदाताआ। मे से कुछ प्रतिनिधियों 
को लेकर सहायता काय मे उत्तरदायी बनाना चाहिए, (7) कि उपरोवत 
अस्‍्तुतियो के प्रकाश मे एक सहायता योजना पहले से ही तैयार रखो जानी चाहिए 
जिसे आपातकाल मे तुरत लागू किया जा सके और (8) कि एक अस्थामी 
दुर्भिक्ष नियम बना डालना चाहिए जो स्थानीय सरकारें आवश्यकतानुसार 
अपना सर्के, पर इह के द्वीय नियन्त्रण मे रहना चाहिए। 
इस तरह से सहायता संबंधी य॑ सस्तुतिया थी जो भारतीय दुभिक्ष इतिहास मे 
स्वणिम पृष्ठ के रूप मे हैं! नि स्सदेह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये और अततत 
यह निर्णय किया गया कि बजट मे ] करोड 5 लाख रुपये का प्रावधान भविष्य 
के दुर्भिक्ष के लिए हर वष रखा जाय । यह घन फेमीन रिलीफ एण्ड दृश्योरेस 
शीर्षक मे रखा जाना चाहिए जिसका कुछ भाग रेलवे और नहरो जैसे रक्षात्मक 
काय के लिए व्यय क्या जाना चाहिए। 
इही सस्तुतियों के आधार पर 883 का 'दुर्भिक्ष कोड' बनाया गया जिसके 
माघार पर 'प्रान्तीय दुभिक्ष कोड” बनाये गये । इस कोड के कई भाग थे। प्रथम 
भाग में यह था कि अच्छे काल में क्या सावधानिया बरती जाय, दूसरे मे आपदा 
काल में क्या सहासता काय आयोजित किया जाय, तीसरे मे भिन भिन्‍न लोगो के 
कत्तव्य' जब सहायता काय प्रारभ कर दिया जाय, चौथे मे वे आकार जिस पर 
प्रभावित क्षेत्रों को 'अभाव और 'दुर्भिक्ष' वाले जिलो में वाटा जाय तथा उनका 
सहायता सकिलो मे विभाजन ओर शेष अय मामला के सम्बन्ध मं । 


878 का वर्नाव्युत्तर प्रेप्त ऐक्ट 


पर एक क्षेत्र मे प्राप्त प्रतिष्ठा दूसरे क्षेत्र मे गवा दी ययी | सीमा पर 'फावड 
नीति को अपनाने का निश्चय करके आने दाले, “भारत मे इस उतावले गवनर 
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ऐक्ट तुरन्त वापस न लिया गया तो यह आगे बढ रहे तकपूर्ण और उदार लेखका 
को उनके गन्तव्य पर पहुचते से पृव ही तबाह कर देगा, यह सरकार के लिए प्रदत्त 
एक निश्चित सूचना साधन को बर्बाद कर देगा जिससे जतमत की जानकारी 
मिलती है। यह स्वस्थ राजनोतिक विकास को दबा देगा, उपयोगी आलोचना को 
समाप्त कर देगा ओर खुराफाती प्रवत्तिकी तीव्रतर कर देगा । सर असक्नि ने इस 
कुविचारित काय बताया जबकि मोदी ने कहा, “सभवत इस ऐकवट का सबसे बुरा 
काय मह था कि इसे अग्रेजी समाचार पत्नो पर नही लागू क्या गया, जो कि बहुत- 
से मामलो म पत्र शिखर पर पहुच चुके थे ।”म पर लाड लिटन वह व्यवित नही था 
जिसके ऊपर इन आलोचनाओ का प्रभाव पडे । यह ऐक्ट चलता रहा और रुचिकर 
बात तो यह थो वि अमृत बाजार पत्रिका ने अपने को व्नावियुलर से मग्रेजी भाषा 
में ढाल लिया ! 


अन्य परिवतन 

लाड लिटन के काल के कुछ प्रमुख घटनाओ मे से एक था सरणान स्ट्रेची द्वारा 
प्रस्तावित आधिक सुधार। वह वाइसराम के कौंसिल मे अथ सदस्य था। उसके 
सुधारों मे एक महत्त्वूण सुधार नमक कर सव घी था जिसपर अभी तक अलग 
अलग प्राता मे अलग मलग दर पर कर लगता रहा था। इन परिस्थितियों मे एक 
प्रात से दूसरे प्रात मे नमक का अवैध व्यापार, एव उन भारतीय राज्यों से णहा 
इस पर कर नही लगता था कि उन ब्रिशिश क्षेत्रों मे जहा कर लगता था इसकी 
हेराफेरी चलती थी इसपर रोकथाम के लिए एक अभेदनीय चुगी की पक्ति 
सिंध मे अटक से लेकर मद्रास मे महानदी तक के बीच 2500 मील की लम्बाई में 
बनायी गयी थी। क्ही-कही पर इसके लिए दीवारें कही पर कक्टस की झाडिया 
ओर गड्डो से सुरक्षा की व्यवस्था की गयी थी। इतनी लम्बी पक्ति के लिए बेबल 
पैट्रोल हेतु ही 3,000 आदमियो की आवश्यकता थी जिसका विवरण नाथब्रुक 
के काल में हम कर आये हैं। इसकी दवा केवल दो ही थी । प्रथम, भिन भिन 
प्रान्तो मे नमक' वार एक दर पर कर दिया जाय और दूसरे, कि भारतीय राज्यो मे 
नमक उत्पादन पर नियत्नण स्थापित कर दिया जाय । दूसरी दिशा मे लाड मेयो 
और नाथब्रुक के काल मे कुछ कदम उठाये जा चुके थे जिसके परिणामस्वरूप चुगी 
की पक्ति को 000 मील लाड नाथब्रुक के काल में कम कर दिया गया । शेप 
500 मील को स्ट्रेची ने साफ कर दिया जिसके प्रयास के फलस्वरूप नमक कर 
में उपस्थित भेदभाव मे काफी कमी आ गयी । 

स्ट्रैची ने देश मे स्वतत्न व्यापार के क्षेत्र मे भी कदम उठाये। 878 म॑ चीनी 


] मोदी पेरी सर फिरोजशाह मेहता, ५० 52] ॥ 
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पर स 29 अय वस्तुआ सहित चुगी हटा ली गयी । स्ट्रैची का एक और महत्त्वपूण 
कदम मोदे यूती वस्तो पर से 5%6 के आयात कर से हटाना था, जिसके लिए देश 
मे अच्छी बाजार थी। वाइसराय के बहुत से सदस्यों ने यह कटकर इस बदम की 
आलोचना वी कि यह कदम भारत के अहित मे है और इसके द्वारा इगलैंण्ड बी 
सरकार का भ्रसन करने की चेथ्टा बी गयी है जिसन ब्रिटिश उत्पादका वा समथन 
जुटान के लिए 7877 म एक प्रस्ताव रखकर भारतीय सरकार से यह कदम उठाने 
को वहर। पर गह सरकार को कृतज्ञ बनाने के लिए लिटन ने विरोध की 
खिन्ता किम बिना उसने बहुमत को अस्वीकार करने के अपने अधिकार वा प्रयोग 
करते हुए इसे पारित कर दिया ।: कलकत्ता के चेम्बर आफ का मस ने विरोध व्यवत 
करते हुए कहा, ' इग्लैण्ड के लोग भारत के आधिक त्रियाकलापा पर निणय 
और प्रभाव अधिक डालने को क्ष मता रखत हैं जिनको भारत के हिता और जनता 
की इच्छा की चिता नहों है ।” 
लाड लिटन के सुधारो में एक उसके द्वारा 879 म स्थापित स्टेच्युटरी 
प्विंविल सविस की स्थापना था। 833 के चाटर ऐक्ट और 858 की घोषणा 
में यह आश्वस्त क्या गया था कि भारत का कोई नागरिक किसी भी पट को भारत 
सरकार के अधीन प्राप्त करने से राष्ट्रीयता, धम, जाति या रग के आधार पर 
रोका नहीं जायंगा। इन परिस्थितिमा मे लाड लिटन की जो नीति थी उसके 
सबंध में उसने स्वय कहा, “अस्पष्ट ओर शीघ्रता मे रचित आश्वासनों को पहले 
परिभाषित किया जाय। सावधानीपूवक उसपर विचार किया जाय और फिर 
सनकी आवश्यक सीमाआ में उह्दे कायरूप श्रदान कया जाय (” इस नौति पर 
चलते हुए. उपरोक्त सुधार क्या गया जिसके अतगत श्रतिज्ञाबद्ध कमचारियों 
का छठवा भाग अब उन भारतीयों म से होने थे जो प्रातीय सरवारो द्वारा 
नामित और वाइसराय तथा सेक्रेद्री आफ स्टेट से स्वीकृत हो। स्टेज्युटरी सिविल 
संविस प्रतिशावद्ध और अप्रतिशावबद्ध कमचारियो के दीच को स्थिति मे थे और इन 
अभ्यर्थियों फो दो वष के परीक्षण काल पर काय करना होता था। और कुछ 
विशेष परीक्षायें भी उत्तीण करनी पड़ती थी । पर इस नवीन सेवा ने उच्च श्रेणी 
के लागा को अपनी ओर जाकृष्ट नहीं किया और जो आये भी वे आड्डिवरी 
साबार्डनिट सविस के माध्यम से भी नियुक्त हो सकते थे । लिटन का उद्देश्य यह 
था कि * पढे लिखे भारतीयों को समाज म॑ श्रतिष्ठा प्राप्त धनी युवको से अलग कर 





| हमते इस विषय की विस्तत चर्चा लाड नायब्रुक के अध्याय में वी है और हमने यह 
देखा हैँकि किस तरह इसके कारण सलिसबरां से उसके सम्ब-ध विगड गये जो भारत का 
सेक्रेटरी आफ स्टंट यथा । 


लाड लिटन (876 80) 435 


दिया जाय।”7 पर वह सफल नही हो सका । इस नवीन प्रथा को 8 वष के प्रयोग 
के बाद समाप्त कर दिया गया । 


आधिक विकेद्रीकरण 


लाड लिटन ने मेयो की आथिक विकैद्धीकरण की नीति को एक कदम आगे 
बढाया। 877 के अपने प्रस्ताव द्वारा प्रात्ीय सरकार को भू राजस्व, सामाय 
अशासन, आबकारी लेखन सामग्री, विधि, पाये, टिकट आदि के अधिकार दे ' 
दिये। राज्यो को दिया गया 'राजस्व व व्यय ]877-78 के आक्डे पर आधारित' 
किया गया । पर चूंकि अनुमानित आय व्यय से कम आयी, इसलिए केद्ध ने प्रत्येक पु 
प्रात के लिए सीमित काल के लिए 'ऐडजस्टियग असाइतमेट' का प्रावधान, 
किया और यह तय किया गया कि यदि किसी प्रात ने असाइनमेठ से कम खच 
'किया तो वह शेप प्रात के खाते मे जोड दिया जायेगा जबकि अधिक व्यय करने 
पर यह धनराशि काट ली जायेगी ! 
इस प्रस्टाव ने स्थानीय सरकारों पर कुछ अतिरिक्त बघन भी डाल दिये । 
उह सभी आदेशो के नियमो का पालन करना होता था जो के द्व के आर्थिक नियम 
के अतगत बनने ये। उह्े अब भी वापिक बजट का अनुमान और लेखाजोबा के द्र 
को प्रस्तुत करना पडता था। उहे अपने बजट अनुमानों सं अधिक अपनी आब 
से व्यय करने वी छट नही थी । केद्र से अनुमति पर इसे किया जा सकता था। 
अपन आय से अधिक का ये बजट भी नही बना सकते थे ओर न अपने धन को इह्े 
पूणरूप से व्यय करने की अनुमति ही थी। यह स्पष्ठ कर दिया गया कि स्थानीय 
सरकारें यह न समझें कि केद्र सरकार ने “खजाने के धन पर नियत्रण से पृूणतया 
और बिना शत” अपने को दूर हटा लिया है। केद्र ने स्थानीय कार्यों हैतु प्रा तो 
में वाधिक अनुदान देने का अधिकार अब भी अपने हाथ से ही बनाय॑ रखा जिसके 
लिए प्रत्येक प्रात को स्पष्ट रूप से “योजना की रूपरेखा यदि उसकी कीमत 0 
लाख से कम न हो, और विस्तत योजना और व्यय अनुमान यदि वह इससे अधिक 
हो”, रिपोट मीगती थी। के द्रीय अधिकारी कभी भी इन योजनाओं के कायका 
निरीक्षण किसी समय कर सकते थे । प्रात्ता को ऋण लेने का अधिकार नही दिया 
गया । वैसे वे केद्ध के नित्रमो के अतगत स्थानीय कार्यों के लिए ऋणपत्न प्रसारित 
कर सकते थे। 
चूकि प्रत्यक प्रातों से अलग-नलग समझौते इस सुधार के लिए किये गये । 
इनमे थोडी थोडी भिनता भी थी । पर प्रत्येक प्रात्त इसे स्वीकार करे यह 


| कम्द्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग 6 प० 36]॥ 
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आवश्यक नही था जैसा दि मद्ात ने किया । उसने मेयो के काल की ही व्यवस्था 
अपने यहा चलते रहने दी । 

इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थादीय सरवारो को अब भी अपने प्रशासनीय 
रिपोर्टो और करवाई को केद्ध के पास बराबर भेजना पडता था और केद्रीय 
निग्रवण और देखभाल मे कोई घभी नहीं आयी। फ्भी-कभी कंद्ध ने नीति सवधी 
सामाय बालें भेजनी जारी रखी जिनपर स्थानीय सरकारो को काय करना पडता 
था। पर नयी व्यवस्था के अपने लाभ थे। प्रान्तो ने राजस्व प्रशासन बे विभिन 
क्षेत्रों मे अपनी रुचि विकप्तित वी और ,60,00,000 पौष्ड का मुफ्त बजट प्राप्त 
किया । 


877 का लिठन का प्रस्ताव 


अथ के क्षेत्र मे विकेद्रीकरण के सबध मे भर तत्कालीन व्यवस्था म॑ सुधार 
हेतु और कदम लाड लिटन ने उठाये । 877 के लाड लिटन के प्रस्ताव ने स्थानीय 
सरकारो को कुछ और अधिकार प्रदान क्ये । 


सामाय 


लाड लिटन ते भारतीय “यायालया के उस रुख का विरोध किया जिसने 
अतगत अपने भारतीय कमचारियों का हताहत करने वाले यूरोपीय लोगा को कम 
कठोर दड दने की परपरा थी । उसका यह भी मत था वि कुछ भा रतीय राजाभो 
की एक इण्डियन प्रीवी कोंसिल होनी चाहिए जो गवनर जनरल को परामश दे 
वैसे तो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया । पर इस तरह का ही एक संगठन 
49व9 के गेवनमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के अतगत बनाया गया जिसका नाम 
था चैम्बर आफ पिंसेज । मोहमडन ऐंग्लो ओोरियटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय म॑ परिवर्तित ही गया, लिटन ने ही स्थापित किया । उसी के काल में 
ब्रिटिश ससद से 'रायल टाइटडिल्स ऐक्ट” पारित कर दिया जिसके अतग्रत अग्रेज 
सम्राट को कसर हिंद की उपाधि दी गयी। औपचारिक रूप से इस एक्ट ने 
भारतीय राजाओ का स्थान कुछ नीचा कर दिया! लाड लिटन ने 977 मे 
दिल्‍ली में एक शानदार दरवार किया जिसमे रानी विक्टोरिया को भारत की 
महारानी घोषित विया गया) इस आयोजन पर अपार घनराशि व्यय वी गयी 
जो भयकर दुर्शिक्ष और बर्बादीपूण युद्ध की पष्ठभूमि मे उचित नहीं लगा। 
राबदूस ने इस काय को उचित बताने का प्रयास करते हुए लिखा है कि, “इस तरह 
के कायक्रम कठिनाई से हटाये जा सकते है, और सिविल सेवाओ के सदस्य जब वे 
प्रसिद्ध रिज पर उस बडी सभा में खडे हुए तो उहें यह लगा होगा कि इस कारवाई 
के पीछे राजनतिक बुद्धिमत्ता है. जिससे साम्राज्य की शक्ति व गौरव के भ्रतीक 
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साज के ब्रिटिश सेवक, भारतीय राजा व शासक पहले से निर्धारित स्थान पर 
बैठे हुए ये ।!! हो सकता है इस तक में कुछ दम हो कि इस तरह के आयोजन 
टाले नही जा सकते, पर हमारे कल्पना में नही आता कि 'दरबार असीमित शान 
शौकत, कया होना चाहिए जिससे भारतीया को साम्राज्य की शक्ति का आभास 
हो। काश इस शक्ति का प्रदशव अफगानिस्तान में किया गया होता । 


द्वितीय अफगान युद्ध 


'परिस्यितियां 


]876 में लाड लिटन लाड नायंत्रुक का उत्तराधिकारी होवर आया | वह 
लारेस की नीति मे परिवतत करने का निश्चय कर चुका था जिसके कारण प्रथम 
अफगान युद्ध की ही भाति आपदा आ गयी और जिसने एक राजनीतिज्ञ के रूप 
मे उसकी प्रतिष्ठा की कब्र खोद दी। वह भारत में इस सूचना सहित भेजा 
गया था कि शेरअली को दह सद प्रदान कर दिया जाय जो उसने 873 में 
भागा था । या दूसरे शब्दों मे यह कि उसके छोटे लड़के अब्दुल्ला जान का उत्तरा 
'धकारी स्वीकार कर लिया जाय, कि अमोर अली को विदेशी आक्रमण की 
स्थिति म ब्रिटिश सहायता प्रदान की जाय तथा उसे एक निश्चित पद और बढ़ी 
हुई आधिक सहायता प्रदान की जाय । और इसके बदले मे अमीर हैरात मे ब्रिटिश 
रेजीडेट रखना स्वीकार कर ले। ब्रिटिश मत्रिमडल ने लिटन को उपयुक्त तरीका 
और समय दूढने कै लिए अवसर दिया जिससे कि ब्रिटिश इच्छा की प्रूति हो । इस 
कारण जो भूलें की गयी उस सबका मुख्य उत्तरदायित्व लाड लिदन पर ही 
जाता है। 

लिटन ने जो पहला काम किया वह था शेरअली से यह पूछना कि एक 
“ब्रिटिश शिष्टमडल भेजा जाय जिसे शेरअली ने नम्रता से इनकार कर दिया और 
यह कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है । इसी बीच काबुल के एक स्थानीय 
एजेट के द्वारा अमीर ने ब्रिटिशा से यह कहला दिया कि इस शिष्टमडल को ने 
स्वीकार करने के कारण हैं--प्रथम, कि यदि वह ब्रिटिश शिप्टमडल को आने 
'की स्वीड्वति दे दे तो वह रूसी शिष्टमडल को आने से वैसे रोकेगा और दूसरे कि 
उत्की जवता का स्वभाव ऐसा है कि वह शिप्टमडल को उनसे बचा नही पायेगा । 
'पर लिटन इस उत्तर से सतुष्ट नही हुआ और उसने इसे “मध्य एशिया मे ब्रिटिश 
हिता के प्रति धणात्मक रूख” की सज्ना दी ।अक्तुबर मे शिमिला में लाड लिटन 
ओर काबुल को ब्रिटिश मुस्लिम एजेट से जो साक्षात्कार आयोजित किया गया 
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उसमे एजेट से उसने कहा कि अफ्गानिस्तान “दो लोहे के बतनो वे' बीच मिट्टी 
की मटठकी के समान है', अर्थात रूत्त और ब्रिटिशों के बीच उसवी यह स्थिति है, 
और यदि अमीर ब्रविटिशों से अच्छे सतघ रखता हैं तो हमारी सैय शवित “उसके 
चारो ओर रक्षाय लोहे की जजीर वी तरह फल जायेगी और यदि शत्रु हो 
जाता है तो वह उसे सरकडे की तरह तोड डालेगी । 
इसी बीच ब्रिटिशों ने क्लात के या के साथ वार्ता की जिसके फलस्वरूप 
4876 में दोनो के बीच एक सधि हो गयी । इसके अतगत ब्रिटिशो को बेटा प्राप्त 
हो गया जिससे होकर बोलन दर्रे पर अधिकार रखा जा सकता थाओर जो 
उनकी सेना द्वारा प्रथम अफगान युद्ध में सेवा का केद्ध था। शेरअली ने स्वाभाविक 
रूप से सोचा कि व्वेटा पर ब्रिटिशों का अधिकार उनके काघार पर अधिकार की 
प्रथम सीढ़ी है। पर वह अब भी ब्रिटिश शिष्टमडल को स्वीकृति देने को तैयार 
नहीं था। शेरअली के मत्री सैय्यद नूर मुहम्मद के पेशावर म सर लेविस पेली के 
साथ बातवीत के लिए जनवरी 877 मे भेजा गया जहा मत्रो ने नज्जता से कहां 
कि, "ब्रिटिश राष्ट्र महान एवं शक्तिशाली है ओर अफगाव लग इसकी शक्ति का 
मुकाबला नही कर सकते । पर उनकी जनता अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानती 
ओर स्वतत्ताब्रिय है और जीवन से भी अधिक इज्जत को ऊचा स्थान देती 
है। मौर यदि अमीर अफगानिस्तान में शासन करना चाहता है तो वह जनता से 
यह कहने का साहस नही कर सकता कि वह एक विदेशी की सहायता से शासन' 
कर रहा है! पर दुभाग्य से माच मे जब वार्ता चल रही थी सैय्यद नर मुहम्मद की 
मत्यु हो गयी | लिटन को अवसर मिल गया ओर इसके बावजूद कि नूर मुहम्मद 
के स्थान पर वार्ता करने के लिए दूसरा व्यक्त रास्ते मे ही था, उसने सम्मेलन की 
समाप्ति की धोषणा कर दी । अमीर से भी सभी सपक तोड दिये गये । वैसे लिटन 
अफगानो के लिए यह घौषणा की कि जबतक वे अपने शासक या अय किसी के द्वारा 
उत्तेजित किये जाने पर ब्रिटिशो के मित्रो के विरुद्ध आक्रामक रूख नहीं अपनाति 
कोई भी ब्रिटिश सैनिक अनाहुत अफगानिस्तान मे अ्रवेश महीं करेया । 
धर लिटन की यह्‌ घोषणा सच्ची नहींथी मौरत इसका पालन ही क्या 
जाता था क्योकि उसी समय से उसने "अफ़यान शक्ति को असगठित और कमजोर 
करने की नीति” प्रारभ को। यही उसने कहा भी। उसने उत्तर पश्चिम के 
कबाइलियो से सपक कर विकास क्या और उनके माध्यम से उसने अपनी चौक्या 
अफगानिस्तान की सीमा तक पहुचा दी । महाराजा कश्मोर से गुप्त व्यवस्था के 
अतगत ग्रिलगिट मे लिटन ने एक ब्रिटिश ऐजेन्सी स्थापित की | और इस तरह से 
उसने अफगानिस्तान को अनुभव कराया कि हम अत्यधिक शक्तिशाली और सभ्य 
हैं और वे तुलनात्मक दष्टि से कमजोर और अद्ध बबर हैं “और इसीलिए वेसे 
तो अफयमानिस्तान और ऐसे अय॑ राज्य स्वतत्त थे, पर उहें " ऐसा लगना चाहिए 
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किये निश्चित रूप से नीची स्थिति मे हैं कि उहें ऐसी नोति नही अपनाने दी 
जायेगी जो हमे खतरे के सामने प्रस्तुत कर दे ।7 
इसी बीच यूरोप मे भी कुछ घटनाएं घटी । !875 मे वोजनिया और हजिगो- 
बिना में विषदा आयी और 876 में सविया और माटेनप्रिन वाले हथियार 
लेकर लडथडाते तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध खडे हो गये । विद्रोहियो की सहानुभूति 
में रूस ने तुर्को के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मार्च 878 की सेन स्टीफेनो 
की सधि द्वारा काले सागर में बुछ लाभ प्रस्तुत किया । जैसा कि सवविदित है 
ग्रेटब्रिटेन अपने पूर्वी साम्राज्य के पथ में रूस के प्रभाव वृद्धि का विरोधी था। 
उसप्ते इस सधि को माय नही किया ओर तुर्कों अनुमति से साइप्रस पर अधिकार 
करके रूस के विषद्ध युद्ध की तयारो प्रारभ कर दी । पर युद्ध की विपत्ति को जमनी 
की मध्यस्वता से टाल दिया गया और जून-जुलाई ]878 मे बलिन के काग्रेस ने 
रूस से उसकी सुविधाएं वापस ले ली। इसी बीच रूस को, ब्रिटिश अधिकारियों के 
अनुत्तरदायी बातो से मोर स्वेज नहर से होकर माल्टा की ओर कुछ भारतीय 
सैनिको को भेजे जाने से, उत्तेजना की स्थिति में आने का अवसर आया। यूरोप मे 
प्रिटिश शक्ति को कमर करने के इरादे से रूस में अफगानिस्तान मे युद्ध 
वी स्थिति पैदा कर उनकी शक्ति उप्र मोडने की चेप्टा को | रूस इसके लिए 
प्रयासशील था कि इग्लैण्ड अफगानिस्तान से युद्ध मे फस जाय । वैसे तो वह इससे 
कोई लाभ नहीं उठा सका पर वह अपने आग्ल-अफगान थुद्ध कराने वी योजना 
में सफल हो गया । 
जून ]878 में रूस के कौफमान ने अफगानिस्तान के अमीर कोलिटन को 
ही तरह की शर्तों पर सधि करने कद प्रस्ताव विया। पर अमीर ने इनकार कर 
दिया । पर चूकरि वह अपनी नीति को आगे बढाने पर आमादा था इसलिए उसने 
3 जून को जित दिन बलित को कांग्रेस प्रारंभ हुई थी, उसी दिन से सेनापति 
स्टोलेटाफ ताशकद छोडकर काबुल की ओर तोन तरफ से सेनाओ से सुरक्षित 
घिरा आगे बड़ा | शेरअली के विरोध ओर अपील, किसी ओर ध्यान नही दिया गया 
बल्कि उल्टे उप्से जार द्वार यह कहा गया कि यदि स्टोलेटाफ को कोई हानि।हुई 
तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके भतीजे तथा विरोधी अब्दुरहमान 
का अफगान गद्दी के लिए समथन कथा जायेगा। शेरअली को हिचक्चिहट 
के साथ झुकेता पडा। उसने रूथ के साथ निश्चित और स्थायी मैत्नी की सधि 
की) 
अफगानिस्तान मे रूस शिष्टमडल का प्रवेश लिटन के लिए एक खतर की 
घटी थी जिसके विरुद्ध गह अधिकारियों की स्वीकृति से उसे कठोर कदम उठाना 
था जिससे कि अफगानिस्तान पर सधि और शिष्टमडल दोनो आरोपित हो 
जाय । लिटन का पत्र अमीर के पास 7 अगस्त को इस प्रस्ताव सहित पहुचा कि 
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एक दूत भेजा जायेगा और यह कि अफगानिस्तान को बिना ब्रिटिश अनुमति के 
किसी और देश से सध्चि करने की अनुमति! नही होगी और यह कि उसे हेरात मे 
स्थायी रूप से निवास करने के लिए एक ब्रिटिश रेजीडेल्ट रहने वी अनुमति देनी 
होगी और यह कि वह यह माने की त्िटिश को एक अधिकारी भेजने का अधिकार 
होगा जो अमीर से उसकी सुविधा से बातचीत केरेंगा। उसी दिन अमीर के उत्तरा 
घिकारी अब्दुल्लाजान की मृत्यु हो गई जिससे वह्‌ अत्यधिक निराश हो गया। रुसी 
एजेट ने उससे यह कहा कि वह अपना उत्तर तब तक न दे जब तक कि झूस के 
सम्राट से उत्तर न प्राप्त हां जाय और इग्लैण्ड को उसकी कारवाई से रोका न 
जा सके। पर लिटन को त्स्त करता सरल न था। 30 अगस्त को उसने एक 
मुस्लिम दूत काबुल में' यह सूचना देने के लिए भेजा। एक ब्रिटिश शिष्टमडल 
आने वाला है। सर नेविल चैम्बरलेन जो इस शिष्टमडल का नेता था पेशाबर के 
लिए रवाना हुआ। पर अग्निम दल से अलीमस्जिद में एक अफगान अधिकारी 
मिला और उसने नम्नता से कहा कि बिना अमीर के आज्ञा के वे आगे नहीं जा 
सकते। इस कारण ब्रिटिश दूत को पेशावर वापस लौटना पडा । 
क्रुद्ध लांड लिटन ने यह घोषित किया कि "अमीर की नीति मध्य एशिया और 
पूणभारत में हम मूख बनाने की है. ” उसने गह सरकार को झूठे ही यह सूचना 
दी कि ब्रिटिश शिष्टमडल को ' शक्तिपूवक ढवेल” दिया गया है और उनसे 
उसने निवेदन किया कि युद्ध घोषणा की अनुमति दी जाय। 
लाड लिठन के समथको का वहना है कि इस समय उसे बहुत सी समस्याभो 
"का सामना करना था। इस समय भारत पर आक्रमण की तनिक भी सभावना नहीं 
थी, हा अफवाह भले ही रही हो । भौर इसके अतिरिक्त यह भी एक कठिनाई थी 
कि उसके पास गह विभाग की अनिश्चित सूचनायें थी जिसमे कोई भी उत्त रदायित्व 
(लेने को तैयार नहीं था। इन परिस्थितियां मे उसके सामने कोई चारा नही था । 
2 नवम्बर को उसने अमीर के पास एक चेतावनी भेजी कि वह 20 नवम्बर तक 
'अपने देश में स्थायी शिष्टमडल भेजने की अनुमति प्रदान करने का पत्नोत्तर भेज दे 
और इसके अतिरिक्त एक एूण और उचित क्षमायाचत्र ! जिसके अभाव में उसे 
आक्रमण की विपत्ति झेलनी पडेगी 
किसी भी दृष्टि से देखने पर लाड लिटन की कारवाई क्रीधपूण और 
/शाजनी तिज्ञतापूण नहीं थी । शेरणली के रूस स ग्रभोर विरांधों और अपील से 
स्पष्ट था कि. उसने रूसी शिप्टमडल का पूण सकोचपुवक स्वागत किया । इस 
सवध मे सर्वोत्तम यह रहा होता कि ब्रिटिश रूस से सीधा सपक करते। किर भी 
जो भी स्थिति लिटन के कारवाई का बहाना बनी थी, वह्‌ भो अब तिरोहित हो 
गयी थी बयोकि काबुल की ओर ब्रिटिश शिप्टमडल के आगमन की सूचना सुनकर 
रूसी शिष्टमडल ने अफ्यानिस्तान छोड दिया था । यह वापसी का उत्तम अवसर 
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था और इसके बाद उत्तम नीति यह थी कि इसपर ब्रिटिश सतोष जाहिर किया 
जावा मौर अमरोकी मैत्नी जीतने वी फिर से कोशिश की जाती । 
युद्ध 
पर लिटन इस वात के लिए आमादा था कि वह यह सिद्ध करे कि “हम 
अत्यधिक शक्तिशाली और बति सभ्य हैं और वे तुलनात्मक दप्टि से कमजोर और 
अद्ध बबर हैं।” उसने किसी प्रतिष्ठापूण समझौते से आख मूद ली और युद्ध प्रयास 
प्रारध कर दिये । अमीर का उत्तर जिसपर 9 नवम्बर की तिथि पडी थी, लाड 
लिटन के पास देर से 30 नवम्बर को पहुचा जिसमे उसन ब्रिटिश शिप्टमडल को 
स्वीकार करने की घोषणा की थी | पर उत्तर को अपर्याप्त माना गया क्योकि 
इसके साथ “पूण और उपयुवत क्षमायाचना” नही जुडी थी। इसके अतिरिक्त 
लाड लिटन ने यह आदेश दे दिया कि उसका सेना उसी दिन आगे बढ जाए, जिस 
दिन चेतावनी की तिथि समाप्त हो । 
युद्ध घोषणा के तुरन्त बाद ब्विटिश सेना अफगानिस्तान में तीन दरों से प्रविष्ट 
हुई। मेजर जनरल रावट्स पुरमधाटी की ओर बढा जनरल स्टीवट बोलन दर्स 
होकरकाघधार की ओर चला और सर सैमुअल ब्राउन खैबर दर्रा होकर जलालाबाद 
को ओर । अमीर ने बेकार ही कौफमान से सहायता की अपील वी क्योकि उसने 
उससे ब्रिठिशों से सधि कर लेने की सलाह दी। उसने बताया कि रूस के द्वारा 
अमीर अली को दो जाने वाली म्तहायता से उस सधि की शर्तों को आघात पहुचेगा 
जो बलिन मे हुई है। रूस उसकी अवहेलना नही कर सकता क्योकि कुछ दिन पूव 
हुए युद्ध मे वह बहुत कुछ गवा चुका है। रूस ने बताया कि वह अमीर के लिए 
अधिक से अधिक यह कह सकता है कि वह लद॒न के अपने दूत के माध्यम से 
अफगानिस्तान के अस्तित्व को खतरा न पैदा होने देने का आश्वासन प्राप्त कर ले । 
पर ऐसा आश्वासन भी क्‍या अथ रखता था | 
अमीर सच मे रूस द्वारा पूणतया घोखे भे रखा गया जिसके कारण उसे 
अत्यधिक आशायें हो गयो । पर जब समय आया कि कुछ किया जाय तो वह चुपके 
से शेरमली को उसकी ही दशा पर छोडकर खिसक गया जिसस कि वह अपनी 
सहायता स्वय करे। शेरअली ब्रिटिश शक्ति का धुकाबला अकेले करने में अक्षम 
था। ब्रिटिशो की आगे बढती सेना को लगभग कोई विरोध नहीं झेलना पडा और 
शेरअली चुपके से रूस चला गया जहा मसरेशरीफ म 2] फरवरी ]879 को एक 
“बीमारी के कारण इस निराश व्यक्ति को मृयु हो गयी । 
अब शेरअली के पुत्र याकूब खा से वार्तायें प्रारम्भ की गयी ओर उसके साथ 
26 मई 879 को गडमक की सधि की गयी जिसके अतगत नये अमीर ने 
ब्विटिशों को खुरम, पीशी और सीदी जिलो के अतिरिवत खुरम दर्रा भी प्रदान 
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किया, उसने काबुल मे एक ब्रिटिश रेजीडे-द तथा हेरात व कुछ क्षन्‍्य स्थानों पर 
ऐजेट रखना स्वीकार किया, अपने विदेश सबंध को ब्रिटिशों की सहायता से 
चलाने का वादा किया । अमीर को 6 लाख रुपये वापिक आथिक सहायत दी गयी 
तथा विदेशी आक्रमण की स्थिति मे आवश्यकतानुसार धन, जन और आय की 
सहायता के लिए भी आश्वस्त किया गया। ब्रिटिशो ने अफगानिस्तान से सेना वापस 
लेने का निणय किया। पर काधार से शरतऋतु मे सेना हटाने को कहा गया। 
लाड लिटन की अफगानिस्तान पर विजय इस तरह पूण हो गयी । वह अपने 
मन में इस तरह के शानदार सफलता के कारण अति सतुष्ट और प्रसन्न हुआ होगा 
नयोकि यह घिजय बहुत सस्ते मे उसने प्राप्त कर ली थी। पर उसे क्या पता था 
कि उसके नक्षत्न अफगानिस्तान मे उसकी महत्त्वाकाक्षा को वर्बादी का सामान 
जुटा रहे हैं ओर उसके राजनीतिन के रूप मे प्रतिष्ठा की राजनीतिक रूप से अतिम 
संस्कार की ऐसी तैयारी कर रहे है जेसी भारत के वाइसरायो मे कम ही को नसीब 
हुई। यह अति सदेहपूण था कि नये अमीर वी नियुक्ति जो प्रिटिशो ने की, बह एक 
क्षण के विश्वास योग्य भी थी क्यों कि रावटस ने उसमे पहले ही फिरती आाखो 
पीछे हटते माथे और शक्ति की कमी के दशन किये थे ।सच यह था कि लिटन की 
इच्छा केवल हेरात मे ही मिशन खोलने की थी और उसने नये अमीर के परामश 
पर एक काबुल में भी स्थापित कर दिया। यही इस बात का प्रमाण था कि अमीर 
को जनता का विश्वास नही मिलने जा रहा था क्याकि लोग मरना अधिक पसद 
करते थे और ऐसे शासक के अदर रहना कम जो किसी से सहायता प्राप्त करके 
शासन करे। 
यह कहा जाता है कि इतिहास अपने को दुहराता है, पर यह कदाचित ही 
विश्वास क्या जायगा कि यह द्वितीय अफगान युद्ध के मामले में इतनी विश्वस्तता 
से ऐसा करेगा | सर लुई केवेग्नरी 24 जुलाई को काबुल ब्रिठिश रेजीडे-ट की हैसियत 
से पहुचा | एच० एच० डाडवेल ने लिखा है! कि वह कठिनाई के काल मे एक 
बढिमा व्यक्ति था, पर नाजुक काम के लिए उतना उपयुक्त नही था । 2 सितवर 
को उसने लिटन के पास शुभ समाचार का एक तार भेजा और 3 सितम्बर को 
एक विद्रोही अफयान सेना ने उसके निवास पर आक्रमण कर दिया और उसे तथा 
उप्तके सहायका को मार डाला । याकूब खा ब्रिरिशा वी रक्षा करने म पृणतया 
असफल रहा या यो कह कि उसम उनकी रक्षा की कोई इच्छा ही मही थी। 
जनरल राइटस को एवं तार म जो शिमला वापस आ गया था, उसने सूचित 
किया, ' अष्यवस्घा मावाश छू रही है और नियतण के बाहर है, लोग नगर और 
आसपास के क्षेत्र से बालाहिपार में एकत्नित हो गये हैं, उहोंने तोपखाने वे मेदान 
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व मैगजीन को बर्बाद कर दिया है। सभी सैनिको और लोगो ने रेजीडेसी पर 
आक्रमण किया। मैंने डडशाह को दूत के सहायताथ भेजा। पर उसे पत्थर और 
भाले से मार मारकर घोडे से उतार दिया गया, वह मृत्यु के निकट है। तब मैंने 
अपने लडके को कुरान, मुल्ला सहित सेनिका के पास भेजा पर कोई लाभ नही 
हुआ, होहलला अब भी जारी है, अभी शाम तक, अव्यवस्था नियत्रण के बाहर 
है ।? यह लाड लिटन के लिए अति कष्टदायी और व्यक्तिगत आघात था जिसमे 
इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया और कहा कि, “इस नीति का ताना बाना जो 
इतनी सावधानी और सतोष से बुना, कठोरता से तितर बितर हो गया वह सब 
जिससे मैं इस युद्ध मे बचना चाहता था भाग्य ने उसे हमारे सामने लाकर रख 
दिया।/” 
खेल को फिर से प्रारभ करने की आवश्वकता आ गयी । जनरल राबटस पुन 
खुरमघादी होते हुए काबुल की ओर भागे बढा । रास्ते मे विद्वोहियो को दडित भी 
करता गया। सर डोनल्ड स्टीवर्ट ने काधार पर अधिकार कर लिया और अपने 
को विश्वस्त घ्रिद्ध करन के लिए याकूब ने आक्रामक सेना का काबुल पर अधिकार 
के पूथ ही साथ दिया। उसने अपना शासक का पद छोडने की घोषणा करते 
हुए कहा कि वह ब्रिटिशों मे घास काटने वाला नौकर रहना अधिव” पसद करेगा 
अफगानिस्तान का अमीर रहना कम । उसके चाल चलन के विषय में छानबीन से 
यह सिद्ध हो गया कि रेजीडे-ट के साथ जो दुव्य वहार किया गया उप्तमे वह सहाप- 
राधी नहीं था। पर यह निष्कप तो स्पष्ट ही था कि वह “निदनीय तौर पर 
तटस्थ ' या । उसे राज्य का कैदी बनाकर भारत भेज दिया गया । 
अब अफगानिस्तान में कोई नही,था जिससे सधि की वार्ता किया जाय। 
खूखार अफगान चारो ओर हथियार लेकर उठ खडे हुएं। राबटस को काबुल और 
बालाहिसार खाली करना पडा ओर शेरपुर मे शरण लेनो पडी जहा 0 हजार 
कबाइलियो ने इहें घेर लिया और ये लोग 880 मे वसत मे काधार से स्टीवट 
के जाने पर मुक्त कराये जा सके। अब यहा से पूरे देश पर विजय प्राप्त करमा 
काफी सनिको और धनी की सहायता से ही सभव था। और अब यह समझ लिया 
गया कि यह खेल अनुपयोगी सिद्ध हुआ | काबुल के गद्दी के लिए नये शासक की तलाश 
आरभ हुई। एक ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता थी जो कठोर ओर कट्टर अफगानों पर 
शासन कर सके और फिर भी ब्रिठिशों के हाथ की कठपुतली बना रहे । किसी मे 
ये दोनो गुण नहीं पाय गये, इस कारण लिटन ने देश को विभाजित करने का 
निश्चय किया । फारस से उसके द्वारा हेसत पर अधिकार करने की वार्ता प्रारभ 
हुई और सादोजाई घराने के प्रतिनिधि वलीशेर अलीखा को काघार का शासक 


] स्विस्न आपर नाथ वेस्ट फ्टियर प० १7]+ 


444. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


बना दिया गया। 
पर समस्या वा समाधान अब भी नहीं हुआ। एक व्यवित की आवश्यकता 
थी जो काबुल और उत्तर-पश्विमी अफगानिस्तान पर शासन कर सके। इसकी 
आवश्यकता नही थी कि वह शक्तिशाली ही हो । भाग्य से इसो समय अफजल या 
का पुश्न और शेरअली का भतोजा अब्दुरंहमान जिसने अफगानिस्तान पर 866 
67 के बीच १7 माह तक शासन क्याथा और जो शव रूस थी रक्षा मे था, 
रूतियो के कुछ सैनिका के साथ अफगानिस्तान में अपना भाग्य आजमाने पहुचा । 
अब्दुरहप्ान अपने बावा दोस्त मुहम्मद को तरह ही शवितशाली व्यक्त था। 
लिटन को जब उसके आगमन की सूचना मिली तो उसने अनुभव क्या कि सही 
व्यक्ति भा गया है । लिटन ने लिखा है! कि “अब्दुरहमान वैसे ही मिल गया जैसे 
“झाडी में भेडा मिल गया हो” रूसी सहायता के सहारे पहुचने वाले व्यवित 
के हाथ में यह शक्ति सौपना एक साहसप्रूण काय था और था “अधेरे में 
कूदना” पर लिटन को बुछ ऐसा विश्वास ही हो गया जो भविष्य ने सही हो सिद्ध 

क्रिया । 

अब्दुरेंहमान ने ब्रिटिश सहायता स्वीवार की । पर चूकि वह कुशल राजनेता 
था इमलिए उत्ते उव अमरीरों के इतिहास की जानकारी थी जिह॒निे विदेशी 
सहायता से शांसत किया था। इसलिए उसने चाताकी से कदम बढाया | वह 
अपनी आत्मकया में लिखता है. मैं खुलेआम अपने मे भी जाहिर करने मं असमथ 
था व्योति मेरे देशवासी अपढ ओर कट्टर थे। यदि मैं ब्रिटिशों के पक्ष मे कोई रुथि 
दिखाता तो वे मुझे मूर्तिपूजक कहते।/? इसीलिए आश्चय नहों है कि वह पूण 
रूप से सफल हुआ। पर यह सब्र कुछ हुआ । उसी समय लिटन ने पद त्याग दिया 
और इग्लैंड वापप्त चला गया। “वैसे तो उसने चीजों के प्रति शक्तिप्ूण रुख 
अपनाया, पर उसकी 'फावड नीति! और अफगानिस्तान की स्थिति ने उसके चेहरे 
प्र तमाचा मारा । उम्तका स्वप्न घूल घूसरित हो गया। अफगानिस्तान पर अस्थायी 
कब्जे का प्रयास भी क्तिता महंगा पड़ा था। और 36 बय पहले जैसे लाड 
आकलैएड अफगानिस्तान से निकलने का बहाना दूढ रहा था वैसे ही लिटन भी ।/5 
लिटन की नोति वे आलोचक ओर तीव्रभाषणकर्ता गहक्षेत्र में सफल हो गये । 
अप्रल 880 के चुनाव में अनुदारवादी सरकार चुनाव म॑ हार गयी और लाड 


| देखें, लेडी वट्टी वालफोर परसनन ऐण्डलिंटररी लेटस आफ बलें आफ लिदन भाग 2 
प० 202॥ 

2 मोर मुशी सुल्तान मुहम्मद खा (सरकरण) द लाइफ आफ अ दुरहमान अमीर आफ 
अफगानिस्तान (हो भाग) भाग 2 १० ]]74 

3 स्विवन आथर पूवोढ्त प०78] 4 
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वैकसफीर्ड वे स्थान पर पुन ग्लैंडस्टन प्रधान मत्नी बना दिया गया, सेलिसबरी 
वा उत्तराधिकारी लाड क्रेनबुक के स्थान पर हटिग्टन को भारत मा सेक्षेट्री आफ 
स्टेट बताया गया। लाड हाटिग्टन के आलोचनात्मक लिटन के विरुद्ध विचार 
सवविदित थे और इसी कारण उसने उसके पद सभालते ही तुरत स्तीफा दे 
दिया। वैसे उससे ऐसा करने को कहा नहीं गया । उदार सरकार अफ्गानिस्तान 
के मामले पर पुरानी सोमा पर आने को तैयार हो गयी और सीबी व पीशी जिले 
जो अफगानिस्तान के ये, उसे छोडने का आश्वासन रानी वे' भाषण मे रखा गया । 
लाड रिपन को भारत का नया वाइसराय बनाया गया जो इस नीति को कायरूप 
प्रदान वर सके । 
नये मद्तिमडल की अफगान नीत्ति लाड हटिग्टन के मई बौर नवम्बर 880 
के प्रेषणो से स्पप्ट होती है जिसम उसने कहा, "ऐसा लगता है कि दो सफल 
अभियानो के फलस्वरूप, अत्यधिक सेना लगाने तथा धन बर्बाद करने के बाद 
जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह उस राज्य का पतन और असगठन है जिसे शक्ति- 
शाली धनाया जाना था, मित्रतापूण और स्वतत्न रखा जाना था। पर इसके 
स्थान पर एक प्रा-त को हाथ मे लेकर नगी और अनादरणीय उत्तरदायित्व का 
घहन कर लिया गया है जिससे पूरे देश मे अशाति व्याप्त है।” इसलिए नयी: 
ब्रिटिश नीति अफगानिस्तान को युद्ध के पहले की स्थिति मे ले जाना है। 
इस तरह भारत मे रिंपन की नीति लिटन की प्रतिष्ठा को पर्दे के बाहर लाने 
वी थी । पर अब्दुरहमान के साथ सधि वार्ता मे उसने वह दूरी देखी जहा तक चीजें 
पहुच गयी थी । और इसोलिए सभी नवीन घोषित दीति के साथ जिसमे बह और 
गह सरकार दोनो सम्मिलित थे, वह वहों पहुच सका जहा लिटन पहुचना चाहता 
था। अब्दु रहमान के साथ नवीन सधि में पीशी और सीबी जिले ब्रिटिशो के पास 
बने रहे, नये अमीर ने ब्रिटिशों के अतिरिक्त किसी और से सबंध न करने को. 
आश्वस्त क्या और इसके बदले ब्रिटिशो ने उसे वापधिक आधिक सहायता दी और 
विदेशी आक्रमण की स्थिति मे जन, घन और अस्त की सहायता। इस समझौता 
की सबसे प्रमुख बात यह थी कि अफगानिस्तान में कही भी ब्रिटिश रेजीडेट नही 
रहेगा । 
रिपन यह चाहता था कि काधार और पश्चिमी अफगानिस्तान मे लिटन 
की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय, पर वह उसे तुरन्त नहीं कर सका क्योकि यह 
करना तभी सभव था जब काधार के साथ लिटन द्वाय की गयी सधि को तोड 
दिया जाय । पर अफगानिस्तान मे शीघ्र ही स्थिति मे परिवतन हुआ । शेरअली 
का एक अय पुत्र अयूव खा जो हेरात का अधिकारी था, काधार की ओर अपने 
पिता के अपमान और मत्यु का बदला लेने के लिए बढा। वह वहा अधिकार भी 
करना चाहता था। जनरल बरोज ने उसका आगे बढना पैवद में रोकना चाहा 
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पर वह अधूब बा से इतनी बुरी तरह स हारा कि पूर्वी सेना से इतनी बुरी तरह अभी 
तब अग्रेजा ने कभी हार नही खायी थी | अयूब की विजयी सेना बाघार की ओर 
आगे बढी जहा स्टीवट द्वारा रावटस को 0 हुजार सनिवा सहिंत भेजा गया । 
राबद्स ते 33 मील की यात्रा आश्चयजनव रूप स 20 दिन मे पूरी वर ली और 
काधार के थुद्ध मे अयूब को पूरी तरह पराजित क्रिया जिसवे बाद वह काधार मं 
88] तब रहा जब तक उसे वह स्थान खाली बरन वो नही वह दिया गया। 
इसी बीच स्टीवट भी समौझते के अनुस्तार निश्चित तिथि के पूव काबुल स वापस 
हो गया । काघार के शासव शेरअली खा को पद से हटन को बहा गया। वसे 
ब्रिटिश द्वारा की गयी उससे पूृथ सधि का यह उल्लघन था | इस तरह अब्दुरहमान 
के नेतत्व म काबुल और काघार एक हो गय और ब्रिटिशों की उत्वी पृण 
विश्वस्तता प्राप्त हो गयी । 

पर अभी ब्रिटिश सनाए अफगानिस्तान छोडगर आयी ही थी वि अपूव खा 
एवं बार फिर हेरात से आग बढ़ा और काघार पर अधिकार कर लिया। कई 
महीने तक स्थिति ऐसी ही बनी रही और ब्रिटिशा को काबुल म अब्दुरहमान के 
विषय मे चिन्ता हुई। पर शीघ्र ही 88 मे अक्तूबर में अब्दुरहमान काधार ने 
विरुद्ध आगे बढा और ब्रिटिशा को आनद ही हुआ जब उद्ोंते सुना कि उसी 
मगर के निकट अयूब पराजित हो गया है। अयूब फारस भाग गया और हरात 
पर भी अब्दुरहमान का नियत्ण हो गया। इस तरह क्रव मध्य एशिया वे एक 
खतरनाक प्रश्न वा हल निकल आया । 


पलिटन की अफगान सीति का तिहावलोकत 


एच० एच० डाडवेल ने लिटन को अफगान नीति का समथन करने का प्रयास 
कया है। उसके अनुसार, “उसे अति कठिनाई उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई।" 
]873 का अंग्रील का निणय ऐसा था जिससे शेरमली समझ गया कि ब्रिटिशों से 
कसी सहायता की आशा नही है और न उनसे डरने वी ही आवश्यकता है। लिठन 
नो अभीर की इस गलतफहमी को दुर करना था और डाडवल लिखता है कि, 
“सभवत लिटन का यह सोचना सही ही था कि युद्ध के अतिरिक्त कोई पथ नही 
है। स्टोलेटाफ के साथियों ने उससे अनुगामिता या शेरअली के विनाश की मार्ग 
की थी और इस कारण “यह युद्ध 878 मे रूसी कारवाई के कारण सभव 
हुआ | द्वितीय अफगान युद्ध की भ्रथम से कोई समानता भी नही है सिवा बनावटी 
बातो के ।” वैसे दोनो ने ऐसा मामला तैयार किया जिससे देश पर अधिकार 
क्या जा सके और वह कठिनाई जिसे झेलकर अपने पास इसे बनाय॑ रखा जा 
सके, इन दो युद्धों मे मुख्य अतर यह था कि प्रथम युद्ध के अत मे वह व्यक्ति शासक 
हुआ जिसे ब्रिटिशा ने पद से हटा दिया था, जब कि दूसरे युद्ध के बाद एक मित्र 
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शासक के स्थान पर एक विद्रोही शासक को गद्दी दिलाई गयी, दूसरे युद्ध ने लाड 
लारेप्त और अग्रील के विनाशकारी नीति की समाप्ति की, इस बुद्ध ने मुगल 
शासक के पतन के उपरान्त पहली बार एक ऐसी स्थिति प्रदान की जिससे कि वे 
आसाती से उत्तर-पश्चिम सीमा वी रक्षा कर सके 777 
डॉ० मजूमदार ने सिद्धान्त भ्रस्तुत किया है कि द्वितीय अफगान युद्ध 
अफगानिस्तान होकर रूसी आक्रमण के भय के परिणामस्वरूप हुआ । क्या रूसी 
भय सचमुच था, यह एक सदेह का विषय है। “पर इसमे सदेह नही कि रूसी एक 
मित्न अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिशो पर पर्याप्त दबाव डाल सकते थे और यू रोपीय 
युद्ध के चितनीय अवसर पर उहं फसाये रख सकते थे और उनकी परिस्थिति का 
लाभ उठाकर यूरोप मे ब्रिटिशों से कुछ लाभ भी पा सकते थे ।* 
पर तटस्थ भाव से देखने पर उपरोक्त बातें तक पर खरी नही उतरती । दोता 
विद्वान यह मानते हैं कि कठिनाई तब प्रारभ हुई जब रूस के शिष्टमडल ने 
अफगानिस्तान मे जाकर प्तध्ि की । पर दोनो ने यह अनदेखी करने की घेप्टा की 
है वि' शेरअली ने इस शिष्टमडल को रोबने का हर सभव प्रयास किया और रू 
की सधि उसके ऊपर आरोपित की गयी थी । शेरअली रूसी चरित्न को समझता 
था कि ब्रिटिशो से सघय की स्थिति मे वह देश उनकी सहायता नही करेगा जैसा 
कि हुआ भी ।शेरअली ने यह सब दबाव मे ही स्वीकार क्या था। इन परिस्थितियों 
में सबसे उचित यह हुआ होता कि पीटसवम मे ब्रिटिश राज़्दूत अफगा निस्ता+ से 
जसी शिथ्टमडल की वापसी की माग उठाता | यदि ऐसा क्या गया होता तो रूस 
ने मिश्चित रूप से यह बात मान ली होती जो इसी से सिद्ध है कि जैसे ही ब्रिटिश 
'शिष्टमडल अफगानिस्तान मे प्रविष्ट होने लगा, रूसी अपने-आप घापस हो गया। 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिशा की अफगानिस्तान में इतना कुछ नही हुआ जितना 
चे युद्ध के बिना नहों प्राप्त कर सकते थे। सच तो यह था कि युद्ध प्रारभ होने के 
पहले ही शेरअली न लिटन के पास पत्र भेजकर ब्रिटिश की बहुत सी भागे स्वीकार 
कर ली थी । युद्ध ने ब्रिटिशों को कुछ लाभ प्रदान करने के स्थान पर उहे नीचा 
ही दिखाया और अब बडे महगे अनुभव के बाद जो उहोने द्वितीय अफगान युद्ध मे 
प्राप्त किया कि अफगानिस्तान ने ब्रिटिश रेजीडे ट वी उपस्थिति आवश्यक नही है । 
इसके अतिरिक्‍त दोनो युद्धों के वीच अतर करने की बात भी उतने महत्त्व की 
नही है । यदि रूसी शिष्टमडल की वापसी के बाद ब्रिटिश युद्ध मे न कूद पडे होते 
तो शेरअली से भी उनकी वैसी ही मित्र ता वनी रहती जैसी अब्दुरहमान से उनकी 
हो गयी थी । यति अफगानिस्तान मे लारेन्स की नीति में परिवतन किया गया तो 


] कम्ब्रिज हिल्ट्री आफ इंडिया, भाग, 6, पृ० 489 38| कक 
2 मजूमदार आदि पूर्वोदत, प० 584॥ 
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यह भयानक परिणासो के बाद ही ऐसा किया गया । उत्तर पश्चिम सीमा पर जो 
लाभ प्राप्त हुए वे एक युद्ध के योग्य नही थे और इतमे स बहुत से तो बिना युद्ध के 
ही प्राप्त क्यि जा सकते थे क्योंकि शेरअली ने अतत ब्रिटिश मागें मान ली थी । 

सभवत बैक्स फील्ड ने सलिसबरी को सच ही लिखा था कि लिटन की नीति 
“ेस्ती स्थिति भे उचित रहती जब रूस आक्रमणकारी होता, पर रूस आक्रमणवारी 
नही है । ” सच तो यह था कि सर स्टेफड नाथकाट, लाड कैनत, क्रास और लाड 
सैलिसवरी सभी लाड लिटन की नीति के विरोधी थे। बैक सफील्ड ने कहा था 
कि “बाइसराय” सरकार को कुछ करने को बाध्य कर रहा था, और ऐसा , उप्तमें 
वहा पहुचते ही करना प्रारभ कर दिया था । वह केवल भारत के विषय मे सोच 
रहा था ओर भपनी शर्तें लाद रहा था जिसके आधार थे उसके साधन, और युरीप 
व टर्की मे सरकार की विदेश नीति ! उसने दो बार आज्ञा का उल्लंघन क्या था 
और यदि उस पर रोक न लगती तो वह कोई भयानक आपदा आमत्नित कर 
लेता 

ग्लैंडस्टन सच ही बोला था जब उसने ससद में कहा था, “838 मैं अफगा 
निस्तान मे हमने भूल से युद्ध छेड दिया। भूल होती ही है और क्षम्य भी है। 
पर हमने तो उसी मसले पर दुसरी बार भूल की है और वह भी बिना औचित्य 
के यह उचित ही कहा गया कि इतिहास अपने को दुृहराता है भौर शायद ही 
इसके पूव ऐसा क्षण आया हो जब वर्तेमान युद्ध और पिछले युद्ध में इतनी एकरूपता 
देखी गयी हो!” 


दर्दिस्तान में उसकी सीमा-नीति 


इंगलण्ड से अपने अनुदा रवादी मालिको से 'फावड नीति” की छाया मे उत्साह 
प्राप्त करके जब लिटन भारत पहुचा तो उसने धृणाप्रुवक घोषणा वी, ' हम 
उत्तराधिकार में गल्तियों का अम्बार भिला है जो चक्रवृद्धि दर पर बढता जा रहा 
है।” और विश्वस्तता के साथ उसने कहा, 'मुझे आशा है कि वष के अत तक 
निश्चित सीमा नीति के रूप म हमे कुछ दिखाना पडेगा 4/5 

लिटन की सीमानीत्ति, अफपगागिस्तान के प्रत्ति आक्रामक रूप के बतिरिक्‍्त, 
द्र्दिस्तान मे शक्तिशाली स्थिति प्राप्त करने की थी जो उसकी दष्दि म॑ गिलग्रिट 
मे ब्विंटिश ऐजेण्ट नियुक्त करने से समव थी । रूस, चौन और ब्रिटिश के' के दर स्थल 
होने के कारण कश्मीर वी अपनी सामरिक महत्ता थी । इस घाटी वे उत्तर-पश्चिम 


“ दक्ष सके बर्नाई डामस जाजें अल आफ नायंग्रुक मोरमुशो सुल्तान मुहम्मद खा 
द लाइफ आफ अब्दुल रहमान सडी-बेद्ी पूर्वोंदकत ओर विस्तार के लिए ! 
2 ग्रापाल एस० ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, (7858 905) १० 78॥ 
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में दर्दिस्तान है जिसमे हुजा, नागर, चितराल, दीर, स्वात, वाजौर, डारेल, 
तानगिर और चिलास के छोटे छोटे राज्य आते थे। इन पर प्रभाव की स्थापना 
इस क्षेत्र के एक के द्वर स्थल गिलगिट से हा सकती थी जिसपर ]846 मे महाराजा 
गुलाब सिंह ने अधिकार क्या था । 
मध्य एशिया म॑ रुस के आगे बटने से तथा लाड़ मेयो द्वारा अपने आप 
अफगानिस्तान की सीमाओ के मिर्धारण से दर्दिस्तान वी महत्ता और बढ़ गयी। 
इस घोषणा के अतगत अजिखित रूप स 873 में आग्ल रूसी समझौते से 
आवसम नदी तव' अफगान सीमाए सान,ली गयी । आकसस के उस पार तक रूसी 
प्रभाव मान लिया गया पर रूस ने प्रभाव क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र! मे विशेष अतर 
नहीं किया, और 873 वे समझौते वे बाद इसी वे सहारे उसने एक वे! बाद 
दूसरे स्थान पर अधिकार किया जब तक कि इसने एक साम्राज्य का रूप धारण 
नही कर लिया । जैसे-जैसे रूसी भागे बढ रहे थे, ब्रिटिशो ने डगलस फोरसीथ के 
नेतृत्व मे यारकद म एक व्यापारिक शिष्टमडल भेजा जिसका उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्न 
के चारो आर एक दृहरी बुशन वाली पट्टी स्थापित करना था। फोरसीथ ने 
873 74 के दूसरे शिप्टमडल के अधीन एकाएक यह देखा कि पहाडियो मे दो 
दरें है जो चितराल जौर यासीन बबीले क्षेत्रा को आउसस घाटी से अलग करते 
हैं। ये दर थे इटबोमान जिप्तसे होकर रूस अपनी सेनाए यासीन भेज सकता था 
और फिर गिलगिठ, चिलास और तोरबेजा होते हुए पजाव ) दूसरा दर्र बडोफिल 
का था जा चितराल के पास था और जिससे पशावर और जलालाबाद को खतरा 
था। 
इन खोजो मे सरकारो क्षेत्र में तहलका मचा दिया । लिटन ने उनके दष्टिकोण 
को भत्सना वी जिहोने रस के प्रति तटस्थ भाव दिखाया। इसके सबध मे उसने 
कहा कि, “यह मुर्गी के हृदय द्वारा तिनके के सिर पर आरोपित क्या गया है - 
और यह निश्चित था कि “यदि कश्मीर की उत्तरी सी मा पर रूसी सेनाए पहाडियो 
मे फल जाय. तो ऐसी स्थिति ,का भी नंतिक प्रभाव हमारी शवित की शाति 
व्यवस्था के लिए उतना ही हानिकर होगा जितना रूस के मेर पहुचने का 0”२ 
ऐसी खतरनाक सभावनाओ के लिए गारटी लिटन की दृष्टि मे ददिस्तान पर 
नियत्षण से ही सभव थी। 
कुछ समय तक तो यह प्रस्ताव सामने आया कि एक तिगुटीय समझौते द्वारा 
ब्रिटिश अफगान और कश्मीर ददिस्तान पर मिल-जुलकर अधिकार कर लें। 





] ज्ञाड मेयो का अध्याय देखिए । 
2 गोपाल, एस० प० 80। 
3 ऐल्डर जी० जे० ब्रिटिश इडियाज नाटन फ्रटियर १० [!4॥ 
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यदि अफगानिस्तान सहायता का दष्टिकोण अपनाये तो उसे चितराल तक दिया 
जा सकता है। पर लिटन को यह लगा कि अफगानिस्तान ब्रिटिश विचारा के 
अनुसार काय करने को तैयार नही है और इसीलिए स्थिति पर नियत्नण हेतु बोई 
और रास्ता अपनाना होगा । 
यदि ब्रिटिश के कहने मे अफगानिस्तान नही था तो कश्मीर तो ब्रिटिश प्रभाव 
भें था ही । इसलिए यह तय किया गया कि चूकि दर्दिस्तान पर सीधे अधिकार 
करना कठिन और महगा दोना है, इसलिए महाराजा वो इन क्षेत्रों पर अपना 
राजनतिक प्रभाव स्थापित करने वी छूट प्राप्त होनी चाहिए । यह काम शातिपुण 
ढग से हो तो अधिक' ठीक है, पर आवश्यक होने पर इसके लिए ब्रिटिश सेवा वी 
सहायता भी ली जा सकती है। इसके बदले मे ब्रिटिशों को कश्मीर में रेजीडेंट 
रखने की सुविधा मिल सकती थी और गिलगिट म एक एजे ट जो स्थिति पर आंख 
रख सके । 
इसलिए 7 और 8 नवम्बर 876 को लिटन कश्मीर के महाराजा 
रणवीर पिह से माधोपुर मे मिला ओर अपने प्रस्ताव रखे। महाराजा ब्रिटिश 
सहायता से दर्दिस्तान में अपना प्रभाव प्रसनतापूवव बढाने को उद्यत था पर 
पिलग्रिट में एजे-ट की नियुक्ति की बात उसके गले से नीचे नही उतर रही थी। 
पर लिटन अपनी मामा पर दढ था जिससे महाराजा को झुक्ना ही पडा | पर इसके 
लिए कुछ शर्तें तय हो गयी जेसे कि एजेट व्यापार और प्रशासन वे मामले मं 
हस्‍्तशेप नही ऊरेगा, वह वबीलो को राज्या के सबध मे रिपांट ही भेजेगा आदि । 
877 में बिडुत्फ को एजेटट नियुक्त क्या गया जो गिलग्रिट की ओर रवाना 
हुआ । उसे काय यह सौंपा गया कि “वह कश्मीर सीमा के आगे की घटनाओं वी 
विश्वस्त सूचनाएं भेजेगा जो कश्मीर क्धिकारियों के परामश से तयार वी 
जाएगी वहूं सीमा पार के करीला म मैत्री भाव स्थापित करेगा जिससे धीरे धीरे 
कश्मीर का उनपर नियत्नण और प्रभाव बढता जाय | ? 
ददिस्तान के क्वीला वे राज्य अफगानिस्तान के आक्रामक रख से डरते थे और 
प्राप ब्रिटिशा से सहायता भागा करते थे। प्रिटिशो और महाराजा न इस स्थिति 
वा लाभ उठाया जहा लाड लिटन ने एक ओर अफ्गानिस्तान के अमीर को एवं 
धार से अधिक इसके कवीला के विरुद्ध नीति के लिए चेतावनी दी, वही दूसरी 
ओर उसने चितराल जैस राज्या को कश्मीर से मिलने के लिए समझाया। इस 
तरह बितराल के अमनुल मुल्क ने कश्मीर से समझोता करके महाराजा की सत्ता 
स्वीकार कर ली और प्रतिनिधिया का आदान प्रदान करता स्वीकार कर लिया 
जिसके बदले उसे आधिक' सहायता प्रदान वी गयी । पर इस तरह के' समझौतो 


| एल्डर, जी० जे० ब्रिटिश इडियाज नाथन फ्र टयर पु० !9 में उदधत। 
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की अफगानिस्तान तथा इन राज्यों के बीच धामिक सबंधो वे आगे कोई महत्ता 
न थी। क्वाइली नेता खुलेआम त्रिटिशो व महाराजा के विरद्ध घृणा वी बातें 
करते थे और अमानुलमुल्क इस समझौते और आधथिक सहायता प्राप्ति के बाद यह 
कहते सुना गया कि, “मैं कुछ काफिर औरतो को लाकर उही दामो में यहा 
बेच दूगा ।” ये सरदार ज़िटिश के विरुद्ध अफगान या रूसी आक्रमण के अवसर पर 
भी विश्वस्त नही हो सकते थे । इसलिए आश्वय नही कि इन राज्यो पर वश्मीर 
के प्रभाव स्थापित करने वी चेप्टा ही क्यो वी गयी जब पहले से ही सदेह के बादल 
उमड घुमड रहे थे । 
पर लिटन इस वात पर आमादा था कि ददिस्तान को स्वतत्न नही रहने 
देगा। बाद के निरीक्षण से यह पता चला वि यहा के दरें किसी विदेशी के लिए 
अपने अधिकार मे रखने का अवसर बडी सुविधा से नही प्रदान वरते। पर इसी 
बीच लिटन महाराजा से भी बिचक गया और उसमे अब किसी और रास्ते की 
तलाश प्रारभ की जिसके द्वारा इन दर्रों पर नियक्षण सभव हो । ऐसा एक रास्ता, 
जो भारत से इन दरों के निकट पडता था, खोज भी लिया गया। यह रास्ता 
पेशावर से स्वात, दीर, चितराल होकर आवसस के उत्तर वी ओर घाटी तक 
जाता था और लद्दाय के रास्ते से निकट पडता था। एक दूसरा रास्ता पश्चिम मे 
जलालावाद और कुद्ज होकर था। दीर का रहमतुलला खा पड़ोसी राज्यो से 
मतभेद रखता था और काबुल के आक्रामक रूस वे प्रति भी भयातुर था। उसने 
ब्रिटिशा से सहायता वी अपील वी । लाड लिटन को यह समझ में आया कि दीर 
को ब्रिटिश प्रभाव का के द्र बिंदु बनाया जा सकता है और उसके द्वारा आय 
कबीलो के राज्यो पर प्रिटिश राजनीति मे प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। 
रहम_ुल्ला खा वे' साथ तुरत वार्ता प्रारम्भ वी गयी । पर जल्दी ही पता चल 
गया कि इस सरदार पर भी कश्मीर के महाराजा की तरह ब्रिटिश हिंतो के लिए 
बहुत अधिक निभर नही रहा जा सकता । लिटन ने परीशान होकर कहा, “यहा वे 
सरदार, हम जब भी चाहगे, हमारे पास आएगे | हमे उहे केवल कोचवान की 
तरह इशारा करना पडेगा। और यह उचित नही है कि हम तुरात ही नयी 
लालची बदमाशों को अपने हाथ मे रखे ।”* 
पर अनुदारवादी वाइसराय जब भी दरें को रक्षा की नीति पर दढ था । 

जब उसकी एक सगठित अफगानिस्तान रखने की नोति, जो ब्रिटिश प्रभाव मे हो, 
पूरी नही हुई तो उसने उसे कई टुकडा मे बाटने का निश्चय किया । कवि वाइसराय 
को एक शानदार बात सूझी कि ददिस्तान में गिलगरिट मे ब्रिटिश एजेसी स्थापित 


] एह्डर जी० जे० ब्रिटिश|इंडिपाज नादन फॉत्यर, प० ]84] ः 
2 बही, ५० 26 में उद्घत । 
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करने के स्थान पर इसे जला वाबाद मे कया न रख दिया जाय। पर जलडी ही 'शाडी वा 
पेडा' अब्दुरहमान प्रकट भी हुआ और उसने सारी योजना पर पाती भी फेर दिया। 
इस तरह दो बैरल्पिक योजनाएं साथ साथ नहीं चल सती थी। पर 
माधोपुर की याजना मं जो धरथराहुट और दरार नजर आयी थी वह भी इसी समय 
तोग्र हो गयी । कश्मीर के रूस ध्पक के प्रमाण सामने आन लगे। ' वह मित्र जिसका 
प्रभाव गिलगिट म ब्रिटिश एजेट रूस व अपगानिस्तान ये विरुद्ध प्रयोग मे लाता 
था, पता चला वि दोनो से गुप्त सपन म है ।”? महाराजा पहले से ही गिलग्रिट मं 
एजे ट रफने बे' विरोध में रहे थे । इसी लिए एजे-ट के वायभार ग्रहण के समय से ही 
सहयोग न वरना और अच्छे सयध 4 बनाय रखना स्वाभाविषा ही था। गरिलगिट 
में विन्दुल्फ की एजेट ने' रूप में और हेवे वी कश्मीर म॑ 'आपीसर आन डयूटी' 
के रूप मे नियुकित भी उचित नही मानी गयी । दोन! मे निणय वी परिष्ययता वी 
कमी थी, वे प्रयय अव्यावहारिव व यतरनाव योजनाओं मे लग रहते थे और आपक्त 
में उनके सबंध भी मघुर नहीं थे। इसके! अतिरिक्त श्रीनगर से गिलगिट तक वा 
230 मील लम्या वठिन राघ्ता था जो साच्र म 6 महीने बफ से ढका रहता पा 
ओर रास्त में दर्र और नाले पडत थे जिडें थेलना सरल नही था । 
एक कठिनाई के बाद दूसरी सामने आती रही जब तथा प्रिः मद्गाविषत्ति ने 
उतत्रा स्थान नही ले लिया। इसके फ्लस्वस्प्र इग्लण्ड से लागी गमी लिटन बी 
पश्ञानिक सीमा के सिद्धा ता से भरी टोररी का सामान अब्यावहारिवता वी आधी 
में तितर वितर हा गया । चपरोत नामक एक सामरिव किले यो नागर में हुजा से 
जीत लिया पर इसपर अधिवार बनाये न रख सका के वारण इस अपने अधिकार 
में बनाये रखने के लिए महाराजा को आमत्रित क्या | कश्मीर की सेनाआ मे तुरन्त 
किले पर अधिकार कर लिया ओर इस पर दप का प्रदशन क्या कि उन्होंने उस 
द्षीत्र में अपने को मजबूत कर लिया है जद्धा पर वे पहले से हो नियत्नण रखता 
चाहत थे ! पर इसकी कीमत कापी महंगी चुबानों पडी । शोध ही हु जा ने कयीले 
के लोगो वी धामिव भावना का भूर्तिपृजका के विरुद्ध उभारा और यासीन जैसे 
राज्यों वी सहायता लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिशां की तहायता से 
कश्मीर की सेनाए किले की रला कर रही थी और अतत सफतवता महाराजा के 
ही हाथ रही ।? पर शाति स्थापता के पृव लिटन को अपने जोवन मे एक और नयी 
शिक्षा मिली । अफगानिस्तान की ही भाति ददिस्तान ने' राज्यो को भी जीतना 
सरल तो था या उनके बीच सामरिक महत्त्व के स्थाना पर अधिकार किया जा 
सकता था पर बठिताई यह थी कि उन पर अधिकार बना वैसे रहे। 





4 ऐल्डर प०30॥ 
2 देखे कपूर एम० एवं कश्मीर सोल्ड एण्ड स्नच्ड, १० 88 954 


लाड लिटन ([876 80) 453 


“मरांउण्ट इलाव' से ऊचे पवतो' हे होडम और ब्रिटिश सैनिवः सगठन से अति 
दूर गिलमिट मे स्थापित ब्रिटिश प्रभाव पयाप्त नहीं था। इसवा असर न तो 
अमानुलमुल्क पर ही पड रहा था और न दुहरे व्यक्तित्व वाले कश्मीर के 
कमचारी ही इससे नियत्चित हो पा रहे थे ।”? जूप 880 म भारतीय विदेश 
सचिव ने स्वीकार किया, “यठिनायी उत्पन होने पर यदि असभव नहीं, तो 
भारत सरवार के लिए महाराजा कोया मेजर विदुत्फ को रक्षाथ या शाति 
स्थापनाथ दूर सोमा पर सहायता पहुचाने म कठिनाई ही हांगी ॥//< 

इस तरह गिलंगिट एजे सी का सारा खेल बेवार सिद्ध हुआ। लिटन की 
ददिस्तान की नीति अफगानिस्तान वो तरह पुन एक अनुदारवादी साहुसिव कदम 
सिद्ध हुआ वयावि' इससे शवित प्राप्त वरने के उद्देश्य की जगह ब्रिटिश प्रतिष्ठा को 
आच ही पहुची । गिलगिट एजेसी की पूरी मिरथवता तो स्पष्ट हो गयी और 
इसबी समाध्ति तो लगभग तय मान ली गयी । रिपन न एजेट को वापस बुलाया । 
पर वश्मीर के महाराजा से कटा गया वि यह एवं अस्थायी व्यवस्था है क्याकि 
ब्रिटिण उस अधिकार का परित्याग नही वरना चाहते थे जो इतनी कटुता के वाद 
उहने प्राप्त क्या था । 


लिटन के चरित्र का मूल्याक्न बार-बार करने की आवश्यकता नही है, पर 
यह कहा जा सकता है कि दुछ क्षेत्रो मे उसवी आतरिव नीति उसके बाह्य सवधा 
वी तुलना म अधिव' बुद्धिसत्तापूण थी । लाड कजन ने उसके विपय में लिखा, 
“पर उस काल बे' प्रकाशित वागजों तथा भारत बे' सरकारी रिकाड के अध्ययन 
से मेरे मन में लिटन की अत्यधिक योग्यता और सामथ्य के विपय मे, जो उसने 
कागज पर दिखाया, एक आदर पैदा हुआ । अग्रेजी गद्य वी सपृणता और मिनिठ 
और डिस्पैंचेज जो उसने भेजे वे सराहनीय थे! ? जहा एक ओर उसवी आधथिक 
विकेद्वीकरण नमक वर वा समायोजन और यूरोपीयो को हल्की सजा देने का 
विरोध वरो की यीति उसे भारतीय राष्ट्रवादियो की प्रशसा प्रदान करती है, वही 
उसके द्वारा मोटे कपडे पर 5 प्रतिशत जायात कर की समाप्ति मिश्चित रूप से लका- 
शायर ने उद्योगपतियों के श्रति मोह को दर्शाती है। पर उसवी अफगानिस्तान 
नीति और सीमा नीति ने उसवी छिछलो राजनीतिभता को सामने लाकर रख 
दिया तथा वर्नावयुलर ऐक्ट एक प्रशासत्र की भेद भावपूण नीति लेकर लोगो 
के सामने उपस्थित हो मगया। कुछ मामला म जेसे भारत के लिए उसकी सोना को 
सिक्‍दे' का आधार बनाने की योजना, वेद्ध सरकार के जधीन अलग से उत्तर 


] ऐल्डर पूर्वोद्ध, १० 33 
2 वही उद्धत। 
3 कक्‍जन ब्रिटिश यवनमें 5 इन इण्डिया भाग 2 प० 265॥ 
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पश्चिम सीमा प्रात स्थापित करने की योजना तथा भारतीय राजाओं वी एक 
प्रीवी कातिल बनान वी योजना मे निश्चित रूप से वह अपने समय से आगे या 
जिससे यह सिद्ध होता है कि लिटन युद्ध म मधिव शाति काल थे योग्य एवं व्यवित 
था। सामरिव सुद्धा और बाह्य एूटनीति मं बह साधारण ही था और उसम लारेस 
की दूरदशिता नही थी । 

लिटन ने 880 में भारत छोड दिया और इग्लैण्ड'बे जनजीवन सबधी वारयों 
मे तव तक कोई रुचि नही लिया जर तक 887 में फ्रास मे उस्ते राजदूत नही बना 
दिया गया । वह फ्रात्तीसी वा अच्छा ज्ञान रपता था तथा फ्रास्ीप्ती वविता से उत्त 
कबि होने के' वारण बडा प्रेम था । उसको साहित्यिद' दचि और कलाप्रेम ने शी धन 
ही उसके दुतावत्ष वां वबियां और कलाकारां वा अड्डा बना दिया जिसस वह 
फ्रासीसी लोगा म बडा लोकप्रिय हो गया! यही पर 24 नवम्बर 89] में 
उसकी मत्यु हो गयी । 


5 
लार्ड रिपन (880-84) 


रिपन 24 अक्टूबर, 827 को पैदा हुआ। उसके जिता का नाम फेडरिक राबिसन 
(जो बाद मे रिपन का अल हो गया) था । उसकी मा लेडी सारा होबठ वर्किधम- 
शायर के चोये अल की पुत्री थी। उसके बचपन का नाम जाज फ्रेडरिक सैमुअल 
रावि सत था। वह अपने पिता का दूसरा जीवित पुत्न था। चूवि व्यक्तिगत रूप 
से इस सप व परिवार ने जाज के लिए घर प्र ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी इस 
करण उसे किसी सकल या कॉलेज मे नही जाना पडा । उसने 849 में हतारिटा 
एने धिवडोसिया से विवाह किया, 852 में ससद सदस्य चुना गया और 859 
में अपने पिता के अल रिपन के रूप मे उत्तराधिकारी हुआ | इसके अतिरिवत युद्ध 
का अवर सचिव और भारत का सेकेट्री आफ स्टेट का पद भी उसने प्राप्त किया 
भौरअतत 880 मे ग्लैंडस्टन ने उप्ते भारत का वाइसराय बना दिया। लाड 
क्जन ने लिखा है कि “लाड रिपन वा वाइसरायत्व का काल मात्न 4 वष रहा और 
यदि इसका अत ब्रिटिश लोगो वे' पछतावे का कारण नहीं बना तो निश्चित ही 
भारत के सभी वर्गों ने इसके विरुद्ध उत्तेजवापुण और बडें-बड़े जुलूस निकाले 
कप्रोकि उसे वे लोग राष्ट्रीयता ओर आत्म निर्या त्रत सरकार की परपरा को आगे 
बढाने वाला मध्तीहा मानते थे जो विछले बहुत समय से घक्रा देनेवाली गति से 
धीरे धीरे भागे बढी थी ।”! लाड रिपन सचमुच एक उदार सुधारक था ओर अपने 
दृष्टिकोण व विश्वास मे वह लाड वै[टिक से मिलता जुलता था। उप्तका स्थानीय 
स्वशासम स्थापना का प्रयास, उसका विकेद्रोकरण, उसकी शिक्षा नौति और 
उसके प्रशाराधीय सुधार आदि क्षे क्षेत्रो मे आधुनिक भारत के इतिहास मे महृत्त्वपण 
मील ने पत्थर मान जायेंगे । हम उसकी कारवाइयों के सभी विभागों का सक्षिप्त 
विवेचन बहा बरेंगे 
स्थानीय स्वशासन 
लाड रिपत ने लिखा, ' मेरी इच्छा है कि धीरे धीरे स्थानोय वारयों के प्रब'घ 
मे रुचि और सहयोग के लिए सर्वोत्तम सबसे बुद्धिमान और प्रभावशालो लोगो को 
प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। और अपनी इस इच्छा वी पूति वे लिए उसने कदम 
उठाये । 
मं कर्जन ब्रिटिश गवनमंट इन इंडिया, भाग 2 पु० 258॥ 
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88 का प्रस्ताव 


इस सवंध में लाड रिपन की सरवार ] पतला प्रस्ताव 88] में पारित क्या 
जिम्तम यह घोषणा की गई वि जब समय भा गया है कि जय लाड मेयो दे स्थानीय 
स्वशासन सम्द थी कदम और आग बढाय जाय । इस प्रस्ताव ने कै द्ध से कहा कि 
बह प्राता की सहायता से इस मसले पर आवश्यक विचार बरे। प्रातीय सरवारा 
को निर्देश लिया गया कि वे प्रावीय और स्थानीय स्युनिसिपल कानूना का ध्यान 
में अव्यपत करें जिम्तत कि यह निश्वित हो सवा वि कौसचौत से आयस्रोत 
प्रा ता से स्थानीय म्युनिश्तिपल प्रयध का सौंप जा सकत हैं । इस अध्यय7 में यह भी 
देखा जाना था कि स्थानीय लायो की महत्वाकाक्षाओ को घ्याव मे रखकर कौन 
कौन प्रशासत्रीय अधिकार उहं प्रदान विय जा सतत हैं। 

इस कारण केद्धीय सरवार ये इस प्रस्ताव पर अमल मरते हुए प्रान्तीय 
सरकारा को पत भेजे जिसम उपरोस्त निर्देश सम्मिलित किये गये | इसमे यह भी 
इंगित क्या गया कि वीत कौन से व्ययमंद नीचे वी जोर भेजे जा सकते हैं। 
प्रातीय सरवारा से कहा गया कि स्थानीय स्वशासन की प्रगति उत्त स्थिति मं 
सभव नही है यदि स्यावीय बोर्डों पर कोइ रोक लगाई जाएगी या हस्तक्षेप क्या 
जायेगा | ' गवनर जनरल वी इस इच्छा की भो चर्चा की गईं कि वह स्थानीय 
लोगो का कुठ उत्त रदावित्व सौपे जाते की उत्सुक हैं । 


4882 का प्रस्ताव 


दूसरा प्रस्ताव जो स्थानीय स्वशासन के इतिहास मे बहुत महत्त्वपूण है वह 
]882 मे पारित क्या गया। गाव के बोर्डों की जो परपरा आजादी प्राप्ति तक 
चलती रही यह इसी प्रस्ताव का परिणाम थी जो “भारत के विभिन श्रान्तो म॑ 
तरह-तरह से प्रयाग मं वाई जाती थी । ? 

प्रस्ताव प्रारित करते हुए रिपत ने घोषणा की दि, “उमका उद्देश्य मात 
प्रशासन मे सुधार नही है. यह इसलिए अति आवश्यक है जिससे यह ' राजनतिक 
और लोकप्रिय शिक्षा का साधन बन समे ।” और इसी क्यरण प्रशासन के क्षेत्र मे 
इसके कारण पतन भी हा तो भी इसे बर्दाश्त क्या जाना था। उसने और भागे 
कहा कि यह कहां भी जाना ठीक नही है कि लोग स्थानीय बोर्डों के प्रति अन्य- 
मनस्क हैं। अभी तवा सरकार के कार्यों से जतता को जोडने का प्रभावपूण प्रयास 
नही किया गया था। 

इस प्रस्ताव के द्वारा जो सुधार प्रारभ किय गये उनमे यह था । जिला अधि 
कारियो को मात्र परामश देनेवाती समितिया भग कर दी यथी । यह निर्देश दिये गये 
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वि गाम वोड स्थापित ज़िये जाय जो छोटी छोटी इकाइग्रा पर शाबन का काय 
देखें, पर शत यह भी है वि सबसे सर्या धत मसले जिले कौसिलो में तय होने थे 
जिप्तमे ग्राम कौसिलो के प्रतिनिधि भी हाते थे। धीरे धीरे यह राय दी गई कि 
स्थॉनीय बोर्डों पर निय त्रण हंतु जिला बोड स्थापित किये जाय । इसी बाद वाले 
प्रस्ताव को अधिकतर लागो ने माना । 

प्रत्यक' बोड का क्षेत्र इतना छोटा हाता था कि इसे स्थानीय हिंत और जान- 

कारी दोनो रहती थी। इन बोर्डों मे गर सरकारी तत्त्व बहुमत में होत थे। 
क्भचारी |/3 से अधिक नही होते थे । जहा भी समव हो चुनाव पद्धति लागू करने 
को कहा गया और गैर सरवारी सदस्य केयल दो व के लिए हो थे। सरकार का 
इन बोडों पर नियन्त्रण आनन्‍्तरिक न होकर बाहर से होता था अयवा दूसरे शब्दो मे 
सरकार इन स्थानीय वो *ैं की कारव्राइया वो देखती और उसमे परिवतन सुझाती 
थी, उनपर अयना मत आरोपित नही करती थी । कुछ ऐक्टो के वेधानिकीकरण वे 
लिए सरवार की अनुमति आवश्यक थी। प्रारभ में ऐसे मामलो की संख्या तो 
अधिक थी पर घीरे धीरे यह बम होती गई । वठिनाई की स्थिति मे या लगातार 
वत्तव्याभाव म स्थानीय सरकार बोर्डो के काय को पूरी तरह से रोक सकती थी 
या अस्थायी तौर पर उस पर रोक लगा सकती थी । पर इसे पूणतरया समाप्त करने 
के लिए भारत सरकार के अभिमत की आवश्यकता पडती थी। 

“परवार के कायतातिका अधिकारियों का यह सामाय कतव्य है कि वे 
प्रारभ म ही स्थानीय वोर्डों के वारवाहियो पर दृष्टि रखें और उद्े यह बतायें कि 
कहा लापरवाही हा रही हे और उहे कहा रोक भी दें जहा वे अपने कत्तव्य से 
आगे जाने वा प्रयात्त करें या अवेधानिक काय करें था अतक्पूण तरीके से मन 
मानी करे ।/ 

इन स्थानीय बोर्डों म भारतोया को सदस्य होन के' लिए प्रोत्माहित किया 
गया और सरकार उनके क्तथ्य पालन मे सहायता करगी, यह भी निश्चित हुआ |॥ 
उत्तरदायी लोगो को इन कामो की ओर आकृष्ट करने के लिए लागों का राय 
अथवा रायवहादुर वी उपाधिया भी प्रदान वी गयी। इस प्रस्ताव में #'* यह भी 
कहा गया थि जहा भी सभव हो अधिकतर सरवारो के स्थान प्र इेस्‍-यरयारी 
लोगो को चेयरमेन बनाया जाय। 

स्थानीय स्वशासन के' इतिहास मे 882 वा प्रस्ताव एड सटावपूप घसना 
थी और लाड रिपन को सत्य ही भारत मे स्थानीय स्व मत झा फिा कता न|े 
है| इस प्रस्ताव ने निश्चित रूप स इन सस्थाओ वे लिए आप का विर्मण अंत 
भारतीयो को राजनतिक ज्ञान और प्रजाततीय प्रस्ट्धिछ- परक्थिन दियानं 
स्थानीय उपयोगितावादी कार्यों क लिए सुविधा 47२३ झ०7£॥ 

पर जसा कि लिडसे ने लिखा है नि “इस सात क अतनरे बात 
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आशाओं को जागते विया था उस पूरा नहीं विया ।! एमी सम्पाआ के लिए 
अभी भारतोय तैपार भी नही थे और सम्वतया उदह्ान इस तरह से काय किया 
कि चुनाव वे लिए उनम कोई उत्साह नहीं था। स्थानोय बाड़ स्थानीय लोगो मे 
लोकप्रिय भी नहीं हुए जिसका परिणाम यह हुआ वि इसका काम घनस ने तिवल 
कर सरकारी शक्ति और उत्साह द्वारा विया गया और फिर चूवि' इसके अधिवतर 
सदस्य निरभर होत थ और व अपनी इबाई व बाहर ये लोगा की आकाशाआ वा 
भान नहीं रखते थे और इमीलिए जिले में अ्रय दकाइया से एक्रूपता स्थापित 
करने वा प्रयास भी नही वरते थे रस वारण अधिकतर शक्ति अब भी अधिवारो 
के ही हाथ मे रह जाती थी । इन सगटना ने' पास पर्याप्त धन भी नही होता था । 
और न ब॑ इसके लिए प्रयास ही परते थे। इनवी एवं चौथाई आय सरकार स्थानीय 
चूगिया से वसूल कर “हू देती थी और इसके अतिरिक्त इ ह दूवाता, स्थानीय 
चुगिया और १शुआ वे बाजार से कुछ आय होती थी। बाद के क्षेत्रा म आय अपने 
प्रयात्ों से टी बढ़ सकती थी पर दप्ष क्षेत्र म कोई प्रयात ही नही क्ये गय । न ही 
इन सत्याओं का चेयरमैन भारतीया को ही बनाया गया । दस्त करण स्वाभाविक 
रूप स थोडे ही दिनो में य॑ सस्थायें एकदम वंकार हो गयी और ऐसा लगा वि लाड 
रिपन का पूरा उदृश्य ही असफ्व हां गया है। 
फिर भी इस सत्या वी आधारशिला ही रखा जाना महत्वपूण था। इस 
सस्था वा मूल्य प्रशासवीय चाह कम ही रहा हो पर शक्षित अधिक था । चूकि इसम 
कमचारियों वे अनवरत ओर इमानदार प्रयात्त ती आवश्यकता थी और इस क्षत्र में 
जितना ही कुछ क्या गया उत्थान उतना ही हुआ भर उनके एक आकपक भविष्य 
की कल्पना भी उसी पर आधारित हुई । 


जनपदीय कस्बे 


जनपदीय क्स्बो में स्थानीय स्वशासन वे भाव का विकास भी रिपन के इस 
प्रस्ताव वी एक महत्त्वपुण विशेषता है जो विल्वुल स्थानीय बोर्डों के काय प्रणालों 
से मिलती जुलती थी। 882 तक वा इसका सक्षिप्त इतिहास यद्दया उपादेय ही 
होगा। मुगल काल में जहा भी कस्बे का प्रशास्तन रहा बहा पुलिस और मजिस्ट्रेट 
दोनी की शवितया कोतवाल के नियत्नण मे रखी गइ। पर ब्रिटिश काल में 
चूकि स्थानीय समितिया मजिस्ट्रेटो के सहायताय बनाई गयी, इसलिए स्थातीय 
जमीदार, व्यापारी और महत्त्वपूण व्यक्ति इसके माध्यम से स्थानीय प्रशासको के 
सहायताथ आ गये । इस तरह पुराने व्यापारिक के द्र ओर बडे बडे गाव जो जिला 
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में थे नगर पालिका समितियों के स्थापित होने से जनपदीय कस्बों के रूप में 
सामने आ गये इसके पूव इनकी कोई वैधानिक मा-यता यही थी। 
लाड रिपन के वाल से प्रूव अलग-अलग प्राता म॑ नगरपालिका समितियों के 

विकास के मामले से हम सबसे पूव पजाब का उदाहरण प्रस्तुत बरते हैं। 849 
मे इसके अपहरण के बाद यहा पर सरकार प्रत्येक वस्‍्वे मे पहुचमे वाले सामान 
पर पुराने कर ही लेती थी जिससे कस्वे का विज्रास किया जाता था और पुलिस 
की व्यवस्था की जाती थी। कस्‍्ब वे विकास वे लिए विभि न समुदाया से निभित 
एक मंगरपालिता समिति से सहायता ली जाती थी। कसबो वे छोटे जौर बडे 
होने बे साथ साथ अपनी आवश्यकतानुसार वे अतग अलग तरह से काय करती 
थी। इस काय वे पीछे भाव सराहनीय था। नाली व्यवस्था के लिए विस्तत याजना 
विशेषकर अमृतसर, लाहौर और अम्वाला मे बनाई गयी जिसकी लागत 855 
56 वे पजाव ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोट वे अनुसार “नागरिक्रो ने स्वेच्छा सवहन 
किया ।” ]850 मे इन समितियों बी वायक्षमता म वृद्धि के लिए जनरल म्युनि 
सिपल ऐक्ट 26 पारित किया गया । इससे ययी समितिया भी स्थापित करने से 
सहायता मिली। पर इससे तबतक' बोई विशेष लाभ नही हुआ जवतक कि 867 
का ऐक्ट 5 नही पारित वर दिया गया जिनके अतग्रत पजाब म लेफ्टीनिट 
गवनर के हाथ मे विस्तत अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्थानीय समितियों को 
बैधानिक बताया गया और उहे जपने ढंग से कर लगाने का अधिकार प्रदान विया 
गया जिसके धन का प्रयोग प्रथम कस्बे की पुलिस व्यवस्था पर और दूसरे उसके 
विदास यार्यो पर किया जाना था। उत्तर पश्चिम प्रा तो (यू०पी ०) मे भी पजाब 
वी तरह ही कानून वनाये गये । 

850 के 26वें ऐक्ट मे कस्पो मे कर तथा विज्ञास काय हेतु एक स्थानीय 
समिति बनाई गई थी जिसके अतगत कम से कम यदि कस्बे के 6 सदस्य प्रायना 
पत्न दे दें तो उसपर विचार क्या जाता था। बम्बई में इस प्रावधान वा खूब 
प्रयोग किया गया जहा पर जनपद वे अधिकारियो ने 6 लोगो से प्राथना-पत्न दिला 
कर समितिया बसवा दी। 873 वे अपने ऐक्ट 6 वे' अतगत बम्बई में अपन को 
अय प्रा तो वी बराबरी पर लगा दिया । इसने 0 हजार से अधिक निवासिया 
के स्थान को नगर और 2 हजार से कम के निवासियां ये स्थान को वस्वा वा नाम 
दिया। नगरीय वोड़ों मे गर सरकारी तत्त्व लाय गये | पर चुनाव नही हुए । वस्‍्वा 
में नगरपालिकायें जिला अधिकारियों के हाथ मे चलती रही। 

मद्रास वे लोगो ने 850 वे एक्ट 26 का विरोध किया और कुछ लोगा न 
समितियों की स्थापना पर जोर दिया। इस तरह से इस उद्देश्य की पृति वे लिए 
वैकल्पिव परिषदो का ही सहारा तिया गया जो कही वही ही स्थापित हो पायी । 
मद्रास सरकार ने असतुष्ट होकर 865 वा ऐक्ट 0 पारित किया जिसके द्वारा 
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कस्वो से पुलिस प्रशासन के लिए धन की वसूली वी गई थी । जहा आवश्यकता हुई 
उसके विकास के लिए सरकार ही धन वसूलने व इसके निर्धारण वी नियता थी। 
869 के एवं दूसरे ऐक्ट के अनुसार 42 कस्बो में नगरपालिका समितिया 
बनाई गई | वैसे अधिकतर मामलो मे इसका विरोध क्या गया या तटस्थ भाव 
दिखाया गया कक्‍्याकि लोग ब्रिटिशो के उददेश्यो पर सदेह करते थे 

बगाल में 864 मे एक्ट 3 पारित क्या गया जो बडे कसबो से ही सबधित 
था जबकि ]868 का ऐव्ट 6 छोटे स्थानों से सब्रंधित था। पुलिस व रक्षा के 
लिए कर बढाये गये ! पर दोनों स्थितियों में नियत्रण मजिस्ट्रेंटो के हाथ मे 
रहा। जित समितियों में गैर सरवारी लोग नामित क्ये गये वे परामश मात्र 
ही देती थी। 


885 में म्यूनिसपल बोर्डों की रचना 








पूण चुने गये पूणतया पूणतयान चयरमैन 
म्युनिसिपल- सदस्यों अशत नामित सरवकार 
टियावबी का चुने बोड ग्रर 
सख्या प्रतिशत गय बोड सरवारी 
बंगाल ]47 504% 8 29 430 (?) 77 ("0 
बम्बई ]62 08% 40 322 52 40 
मद्रास 54. 246% 33 १ा 26 2व 
एन०्डब्लूण्पी० 7099 798% ॥07 8. 03 6 
पजाव 97 426% 22 75* 20(? 7760) 
सी०्पी० 58 602% 58 +“- 8 (?) 40 (१) 
वर्मा 33 45 8% 8 5 १3 न 





# इसमे सीमा वी स्युनिसिपलिटीज भी सम्मिलित है । 


सी० पी० और मवधघ मे 867 बे पजाव ऐक्ट ]5 को आधार बनाकर कई 
बस्‍्वो मे काय विया गया । नागपुर मं बिना बानून के ही काय किया गया जबकि 
]857 वे बाद लखनऊ मे 850 ये ऐवट 26 वा सहारा लिया गया जिरे 864 
के ऐवट ]8 के अधीन वेधानिव बनाया गया । 

इस तरह हम बह सतते हैं कि लोगा और सरवार दोना वा स्युनिततिपल 
शासन वा विचार दश मे अलग अलग तरह वा था । पर देश मे कही भी चुनाव 
को इसके साथ नहीं जाड़ा गया था और न ही स्थानीय उत्तरदायित्व को इसपा 





त शिरिर हा फाउडथन आप सोशल सेल्फ गवरनेप्रेष्ट इत इत्शिया पाजिस्तान ऐड 
बर्मा (बम्गई, !967) १० 48॥ 


लाड रिपन (880 84) 46 


भाग बनाया गया था। 874 मे मद्रास के गवनर लाड होबट ने वहा था कि 
सभी स्थानों पर “उच्च शक्ति पर एक अल्पतन वा शासन था जो किसी सी मा तक 
अपनी शवित को बढ़ा सकती थी ।” 

लाड रिपन वा 882 का प्रस्ताव इस सदभभ मं नगरपालिका समितियां ने 
इतिहास में एक महत्त्वपूण घटना थी। इस प्रस्ताव मे सरकार से स्थानीय सगठनो 
को वाहर से नियत्नित वरने को कहा गया, आतरिक' रूप से नही। इसने चुनाव 
प्रथा वे” विस्तार वा प्रारभ किया और युने गये चेयरमेव की पद्धति की मीव 
डाली। इसन इन सगठना को पुलिस व्यय से भो मुक्त किया और अब इनका 
उत्त रदायित्व स्थानीय जनता वी शिक्षा और स्वास्थ्य ही बना दिया गया। अंतर 
सभी प्रातो ने ऐक्ट पारित बर दिये कि म्युनिसिपल समितियों के /2 से 2/3 
सदस्यों का चुनाव होगा और चैयरमेन का भी चुनाव होगा । 

पर गाव बोर्डो वो ही भाति चुनाव मे भी स्थानीय जनता न बहुत उत्साहु 
नही दिखाया । म्युनिश्चिपल समितिय! ने अधिकतर चेयरमैन वा चुनाव किया। 
पर इनम से अधिकतर चेयरगन सदस्य! द्वारा जिला अधिकारियो की ही चुन लिया 
जाता था जिससे स्पष्ट था किः समितिया इस मामलो मे शात थी। यदि कोई गैर- 
सरकारी व्यक्ति चेमरमैन चुन लिया जाता तो भी उसे सरकारी राहायता और 
प्रोत्साहन पर ही निभर रहना पडता । 

रिपन के स्थानीय स्वशासन काय को इगलैण्ड की अनुदारवादी सरकारन 
ठीक नही भाना क्योकि इसम उसे ब्रिटिश राज्य बा पतरा नजर आया। रिपन 
स्वयं सावधान था और इस क्षेत्र मे बहुत आगे नही जाना चाहता था जैसा कि 
उसने स्वयं घोषित किया, “बंगाली बाबू को अपने स्मूला और सफाई के वियय मे 
विचार करने का अवसर देकर मैं ब्रिविश साम्राज्य को खतरा नही पैय कर रहा 
हू बल्कि इससे म उनका ध्यान अहानिक्ार विषयों की ओर ले जाकर उसको 
सुरलित रहने का अवस्तर प्रदान कर रहा हूं //! उसने भारतीय कौसिल के इसके 
विरोध को अच्छा नही माना और कहा, “जहा तक भारत का सबध है ऐसी उदार 
सरकार से लाभ ही क्‍या है यदि यह पुराने लोगां के परामश पर हाथ पर बाघे 
खडी रहे। ऐसे पुराने लोग अधिक आयु के कारण अपरी शक्ति खो चुके हैं और 
अधिक वेतन ने उहे अनुत्तरदायी बना दिया है और वे वय भारत के प्रस्तावों की, 
जिह तत्सवध मे अधिक जानकारी रखते है आलोचना करते है और उसकी 
योजना पर रोक लगाते हैं। और इहे ही देश के अच्छे प्रशासन का उत्तरदायित्ले 
सौपा गया है ।”” 





3 गोपाल, एस० वाइसरायल्टी आफ लाड रिपन प्‌ृ० 95 द्वारा उदघत। 
2 वूल्फ, लूसियन लाइफआफ फट माक्विस आफ रिपन, भाग 2, १० 53 कुलकर्णी 
बी० बो० पूर्वोढत प० 2074 
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आधिक विकेद्रीकरण 


रिपन का दूसरा महत्त्वपृण सुधार भी 882 के प्रस्ताव वे माध्यम से आया 
जा आधथिक विवेद्ीवरण के इतिहास मे महत्त्वपूण स्थान रखता है। अपने अब 
सदस्य मेजर बेयरिंग की सहायता रे उसने इस प्रस्ताव को पारित किया जिसने 
राजस्व स्रोतों को तीन भागा मे विभाजित क्या (!) इस्पीरियल जैसे नमव 
चुगी, अफीम जि हे के द्र के हाथो मे रहना था, (2) आरतीय जैसे नागरिक विभाग, 
सावजनिक निर्माण आदि का वाय स्थानीय विभागो को सौपा गया, और (3) 
साम्मिलित अधिकार में टिकट, जगल, रजिस्ट्रेशन आदि रखें गये जिन पर साथ 
साथ होनो का अधिकार रखा गया। भूराजस्व सम्मिलित अधिकार क्षेत्र मे रखा 
गा जिसका कुछ भाग प्रान्तो के लिए निश्चित कर दिया गया जिससे वे अपने 
कमी की पति कर सकते ये । इसी कारण निश्चित अनुदान देने को परतरा समाप्त 
कर दी गई। युद्ध जसे आपातकाल म॑ प्राता को वेद्ध के सहायताये तैयार रहने 
को कहां गया । केद्व ने अपनी ओर से आश्वस्त किया कि ऐसी मार्ग “अत्यधिक 
विताशावल्या में पथ वी जायेगी जब सरकारी स्राव के समराप्ति वी स्थिति आ 
जायैगी।”! दूसरी ओर बेर ने अपूव दुभिय आदि की स्थिति में प्रातो को सहायता 
के लिए आश्वस्त क्या । अब प्राता के लिए दुभिक्ष आादि के लिये निश्चित धन 
रखने की आवश्यकता न रही क्‍्याकि केद्ध स्वय प्रतिवष इसके लिए 
,50,00,000 पोड वार्पिक वा अनुलान इस मद मे देता रहा। यह बदोवस्त 
प्रवर्षीय था जिसके बाद अनुभव के आधार पर इसमे परिवतन क्या जा सकता 
था। 
यह प्रस्ताव आर्थिक हस्तातरण के श्षेत्न मे एक महत्त्वपूण कदम था। सो ०एल० 
आतद ने लिखा है कि इसका लाभ यह था वि इसने प्र/तीय सरवारा को प्रान्तीय 
कृत करों मे ही केवल रुचि नही रही बल्कि के द्ध के लिए एक्थ्ित किये जाने वाले 
प्रात्तीय करो मे भी ही गई ।”, अनुदान प्रथा रोक दी गई और अब प्राता को के द्व 
के खैरात पर रहने की आवश्यकता न रही । इस व्यवस्था का दूसरा लाभ यह था 
कि जिस आध्िव क्षेत्ष मे कठिनाई की सभावना थी वह सभी के द्ध ने सभाल ली । 
लाड कमर ने इस सवध मे कहा है कि “चार विचित्र तरह के जिन खतरों से 
भारतीय अय व्यवस्था को कठियाई पैला हो सकती थी, व थी, युद्ध, अपीम के 
राजस्व मे कमी, वितिभेय दर मे कमी और दुर्भिक्ष । इनमे से प्रथम त्तीन भारत 
सरकार के अधीन थे और चौया स्थानीय सरवार के अधीन ।” पर चौथे मामले 
में भी के ट्रीय सहायता प्रदान करते मे सकोच नही क्या सया । नयी व्यवस्था वे' 





]. रिजोल्यूशत (काइडास) न० 3353 30 सिवमबर [88] पा 6.8॥ 
2, आतट, सी० एवत० हिल्द्रो थाफ़ गवनमेट माफ इन्डिय ए० 2[] | 


लाड रिपन (880 84) 463 


द्वारा वे“द्र और प्रातीय दोनो का आधिक प्रशासन स्वस्थ सिद्धान्तो पर आधारित 
हो गया जिनमें से कुछ तो आज भी हमारी आधिक व्यवस्था के आधार है। प्रान्तो 
वा अधिकतर आयिक बोझ घट गया और वे अब भविष्य में अधिक स्वतत्नता और 
विश्वास का भाव पैदा कर सके । इस नत्रीन व्यवस्था ने देश के आधिक प्रशासन 
को स्थायित्व प्रदान क्या । 
पर इस प्रया म कुछ दोष भी थे। बेद्ध वे सामाय नियत्षण और निरीक्षण 
शक्ति म व्मी मही आई और न के द्र ने कभी कभी प्रस्ताव भेजने ही वद क्ये | 
केद्ध को नियमित रूप से रिपोट अब भी भेजी जाती थी और केद्र को अपने और 
प्रा तो वे हित मे प्रशामवीय विस्तार में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। इसके 
अतिरिक्त पचवर्णोय सशोधना से कटुता और निराशा उत्प'न हांती थी । बे प्राप्त 
जो घन को सयम से व्यय करते और इसमे बचत करते ये उनपर धन ले लिया 
जाता था और जी इतमीनान से अधिक खच करते उनको और अधिक प्राप्त हो 
जाता था । स्वाभाविक रूप से इसके कारण अनुत्तरदायित्व वी भावना पनपी और 
बेकार वी योजनाओ पर व्यय म॑ वद्धि हुई। प्रत्येक सशोधत के समय सघप हुए 
प्रातो न अधिक की माग वी और केद्ध ने इस पर सीमा लगानी चाही। 867 
मं बंगाल के लेफ्टीनिटट गवनर ने लिखा जि प्रत्यक सशोधन वे! समय, प्रा तीय भेंड 
का उनी ताल वाटकर इसे कातने के लिए तय तक फेंक दिया जाता जब तक कि 
उसवे बाल फिर न उग आयें ।” वी ०के० ठाव।र ने भी लिखा है वि,'पचवर्षीय ठीको 
के समय तीन अवसरा पर के द्र सार न अपो प्रथ्ोगाथ प्रान्तों द्वारा सावधानी 
सहित एकत्र वी गई आय वो तीन बार लगातार छीम लिया। इस काल म कई 
बार विशेष घन सम्रह भी कया गया। जिसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि 
प्रशासन वमजोर हो गया और प्रात्तीय अधिकारियों को थआाविए भावना को ठेस 
पहुंची ।/ विभिन प्रात्तो को किय्रा गया राजस्त्र सविभाजन भी तक पूण और 
निश्चित सिद्धा ता पर आधारित नही था । 
यह पचवर्षाय व्यवस्था 904 तक चलती और जीवित रही । वैसे बीच बीच 
में कुछ परिवतन भी किये गये। उदाहरणाथ ॥884 मे प्रा ता के धन रखे जाने की 
सीमा निर्धारित कर दी गई जिप्तसे इस व्यवस्था को पर्याप्त शवित प्राप्त हो गई । 
पर 888 के दो वर्षों के बाद इस व्यवस्था का भभीर आघात पहुचा। देश 
में दुर्शक्षि पड गया जिसके कारण आर्थिक कठिनाइयां हो गयी और अब 
आवश्यक यह हो गया कि कम व्यय किया जाय और नये मद पर तो बिल्कुल ही 
व्यय न क्या जाय। साथ ही विनिमय दर पर भी इसका दुष्प्रभाव हुआ। केद्र 


[ ठाकोर बी० कै० इडियन ऐडमिनिट्रेशन दु द डान आफ रिसपासिवल ग्वनमेट, 
पृ० 30[ 
हा 
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ने कुछ शर्तों पर 877 मप्रातोी वो छुछ अधिकार सौंप दिये पे । 892 और 
897' में इसे और व्यवस्थित और शक्तिशाली यना दिया गया। [४ माच 
892 ने एक प्रस्ताव वे द्वारा वें द्र वे इस अधिवार पर, वि वह “स्थानीय 
सरवारो को सामा-य और विशेष मसला पर जो राजस्व व सेवाओ के क्षेत्र म 
उसे प्रदाव किये गये हैं, और बल दिया। सच तो यह था कि स्थानीय शकिति वो 
सीमित करने वा ही यह प्रयास था । 

पर ये विचार आकस्मिवा और अत्यागी थे। स्थानीय सरवारो वी असली 
शक्तियों पर आघात नही शिया गया विशेष बात यह थी कि किप्त तरह से 
भारत सरकार अपनी शवित का प्रयोग करती और अब लगाती थी। भ्रातीय 
सरकारों को उनकी स्थिति का सदा ध्यान दिलाया जाता घा। उनकी वैधानिक 
अधीनता पर जोर डाला जाता था ।” 


शिक्षा 


लाड रिपन की एक अय देन शिक्षा के क्षेत्न मे थी। 866 मे वुड के' पद 
मुक्ति के बाद भी शिक्षा म प्रगति होती रही, पर इसको गति बहुत धोमी रही । 
नारी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाये गये । वम्बई मे इस दिशा में मिशनरियों 
ने कुछ काय क्या और 823 से 85] के बीच इस दायें मे जुटी रही जबतक 
कि हिंदू व्यापारी तथा मराठा नेता भी इस काय मे नही लग गये । बम्बई सरकार 
ने भी 87 मे अच्छे अध्यापको को एकत्ित्न करते की योजना प्रारभ की । इसी 
तरह मद्रास में भी मिशनरियों ने ही काय प्रारभ किया और आय मे उसी पथ 
का अवलबन किया । ऐसा हो दक्षिणी और उत्तरी भारत मे भी हुआ। 866 और 
]882 वे" बीच इस तरह इस विषय को अधिक गभी रता से लिया गया । पर प्रगति 
बहुत धी पी रही । 882 में पुरे भारत में स्कूल जाने वालो छात्रायें 0 85% थी । 
इनमे से वम्बई में ] 59 प्रतिशत) मद्रास में 50 प्रतिशत, रगाल में 90प्रतिशत 
और पजाव मे सबसे कम अर्थात 72 प्रतिशत इनकी शिक्षा थी । उत्तर पश्चिम 
प्राततों मे यह सख्या 28 प्रतिशत ही थी । 

जैंसा हम बता आपे हैं? 87] में लाड मेयो के शासन काल में मुह्लिम 
शिक्षा ने भी कुछ प्रगति क्ी। शीघ्र ही मोलवी (बाद मे सर) सैय्यद अहमद खां 
के नेतत्व में कुछ मुस्लिम दानी भी इस क्षेत्र मे आय। हिंदू आगे और मुह्लिम 


] रिजोल्मूशत जाफ माच 27 877 न० !48 आफ माच १7, [892 एुड सर 
353 भर भाफ अगस्त ]]_ 897॥ 

2 देखें विशर्वर प्रमात आरिजित माफ प्राविशसियल्त आदोनामी, प० 95। 

3 प्रेयों वाला अध्याय देखें / 
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सरदारो ने इम क्षेत्र में सहायता काय किया और एक के बाद दूसरे वाइसराय न 
भी चूकि इसमे सहायता की जितने फलस्वरूप 875 में अलीगढ में मुस्लिमो 
के लिए एड हाई स्कूल खोला गया जो 878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से सम्पद्ध दितीय श्रेणी का एक कॉलेज हो गया | पर मुसलमानों में अनुदारो ने 
इसका विरोध किया। मुहम्मडन ऐग्लो ओरिय टल कालज भी इसी काल म 
खोला गया । वैसे इसमे बाद म गेर मुसलमान भी प्रवेश पा सके, पर मुस्लिम 
शिक्षा मे इसने बडी सहायता वी । ये दोनो सस्यायें युरोपीय लागा की व्यवस्था के 
अधीन थी जिहाने आने वाले दिनो मे सरकार वी ओर से मुसलमानों को भारत 
के प्रगतिशील राष्ट्रीय विवारा के विरुद्ध फुसलाया ।! 
इसवे' अतिरिवत इस काल की एक प्रमुख घटना इस बात के लिए आदोलन 
की भी थी कि पजाव विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय । एक ऐग्लो ओोरिय-्टल 
कालेज खोला गया जो 882 मे पजाव विश्ववियालय के रूप में बदल गया। 
एक भौर अब महत््ववूण वात यह थी कि 874 म लाड़ मेयो ने प्रा तो से 
सबधित शिक्षा कीबाते प्रान्ता के ही अधीन कर दी जा इसके लिए के द्र से 
राजस्व सहायवा भी परावी थी । क दअब भी जागशक था जौर आवश्यकतानुसार 
अब भी अनुदान प्रदान करता था। सकेडी स्कूल और कालेज बढते गये और 
882 में यह बताथा गया कि इन सस्थाजां न जब तब साढ़े बाईस लाख 
छात्ना को शिक्षा प्रदान वी है । 

882 का हटर शिक्षा आयोग--भारत के शिक्षा के इतिहास मे हटर 
शित्रा आयोग की रिपांठ बहुत महृत्त्वूण मानी जाती है। यह शिकायत जानी 
प्रारभ हो गई थी कि 854 के डिस्पच के अनुमार काय नही हो रहा है। ऐसी 
स्थिति मं सर विलियम हटर के नेतृत्व मे 22 सदस्यीय एक आयोग नियुक्त किया 
गया जि'ह यह बताना था कि “]854 के डिस्पैंच के आधार पर क्सि तरह अब 
तक काय हुआ है जार उससे यह भी बतान को कहा गया कि उपरोवत डिस्पच वे 
स्िद्धातो को आगे बढान के लिए क्या नीति अपनायी जा सकती है।” इसे यह भी 
बताना था कि “किस तरह प्रारभिक शिक्षा की वतमान दशा मे” सुधार हो सकता 
है और क्नि साधना वे आधार पर इसका विकास क्या जा सकता है।” विद्यालय 
के प्रगति का काय और शिक्षा के अय मसलो पर भी रिपोट दी जानी थी। वैसे 
विश्वविद्यालयो के कायप्रणाली को आयोग के दायरे मे नही रखा गया । 

आयोग ने पर्याप्त छानबीन के बाद अपनी रिपोट प्रस्तुत की । इसमे प्रमुख ये 
बाते थी () प्राइमरी शिक्षा गभीर रूप से पिछडी हुई है और यह कि इसे 
मजबती से आगे बढाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रातीय राजस्व का कुछ भाग 


| देख, लावेट वर्नी (तर) ए हिंस्टो आफ इडियन नेशनत सवमेठ । हि 
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यह बताकर आरक्षित हो जाना चाहिए कि “यह जन सूचना वी काय प्रणाली का 
एक भाग है जिसका प्रा तीय राजस्व पर पूण अधिवार है ।” आयोग न यह भी 
स्तुति की कि प्राथमिकविद्यालय म्युनिस्तिपल समितिया और बोर्ड के प्रवध को सौप 
दियेजाय जिसके निरीक्षण व देख रख वा अधिक्रार सरकार का हो। यह भी बताया 
गया कि स्थानीय सगठता के शिक्षा वे अधिकार वो वैधानिक रूप प्रदात बर दिया 
जाय। (2) सेवेडी शिशा के बारे मे रिपोट मे कहा गया वि इसने अच्छी प्रगति 
की है, वगाल म॑ तो विशेषकर जहा सहायता अनुदान वी प्रथा लागू कर दी गई 
है और जहा सरकार एवं सस्था वी व्यवस्था बरती है, व्यवितगत स्तर पर दो 
विद्यालय चलाये जा रहे है। वहा पर बहुत कम अग्रेजी मिडिल स्कूल है जिनवी 
व्यवस्था राज्य कर रहा है। रिप्रोट म यह कहा गया कि सेवेड्री स्कूल धीरे धीर 
व्यक्तिगत सस्थाआ को सौंप दिया जाय जिसे सहायता अनुदान प्रदान किया जाय । 
अविष्प म सेकेड्री शिक्षा वी व्यवस्था सरकार को तब करने को कहा गया जब 
व्यवितगत सत्थाएं इसके लिए सामने न आये । इसके साथ ही शिक्षा का स्तर न 
गिरे इसके लिए पूरी चेप्टा की जाय और इसवे लिए बहा गया हि सस्या की 
स्वतत्नता तो बनाये रखी जाय पर इसपर सीधे और सही मियद्षण मे दिलाई 
बरती जाय। (3) इस यह भी सस्तुति क्य्य कि बतमान इटेस कोस की जगह 
पर कुछ ऐसे स्ूल पाठयत्रम लागू बिये जाय जिमसे छात्ता को व्यापारिव और 
भद्योगिक क्षेत्र मे आगे बढने का जवध्तर प्राप्त हो। (4)एय' स्तुति यह भी वी गई 
एसे बहुध्रधी स्मूल मी घोले जाय जिह परिणाम वे आधार पर अनुदाम देने को 
बहा गया । (5) सहायताप्राप्त स्कूला और कलिजा वो फम शुल्व पर शिक्षा देने 
यी अनुमति होनी चाहिए और इनके पास तरह तरह वे' पाठयक्रम होन चाहिए 
ओऔरदइह अधिक से अधिक युरोपीय विश्वविद्यालयों म॑ प्रशिक्षित स्वातका को अपनी 
शिक्षा सस्थाआ में रखना याहिए। (6) मुसलमान में शिक्षा बे विकास के लिए 
विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। (7) शा रीरिक शिक्षा पर भी जोर देने की पहली 
यार स्तुति वी गईं। इस सबंध में तमाम तरीके सुझाये गय । (8) छात्षबतियों 
के सवध मे कुछ मह्त्वपूण सरतुतिया की गयी । अनुदान सहायता भौर व्यवताय 
पर शिक्षा वे विज्रास वे लिए भो सस्तुतिया की गयीं । (9) आयीग ने यह भी 
बताया वि धार्मिक शिक्षा विद्यालया म देगा से बचाया जाय । पर यह चेप्दा वी 
जाय दि छात्रा को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे ये सही ओर गलत वे भेद को 
पहुचान सर । इसवे लिए नतिक पाठय पुस्तवों तथार वी जानी चाहिए जिसवा 
आधार “स्वामाविव धम के आधारमूत सिद्धान्त हो” और दूसरे, यह कि सरवारी 
या गैर सरवारी सटायताप्राप्त बॉलेजा वे प्राचाय या प्रयकता प्रत्मेक कला में 
सब्यवित और नागरिंका के कत्त-य” विपय पर भाषण माला आयोजित कर सकते 
हैं। इस अववालो सस्तुति न झुविकर विवाद उत्पने कर दिया। उत्तर-पश्विम 
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प्रात्तों के लेप्टीविट गवनर सर बन्फेड लायल ने इसे अनुपयोगी बताते हुए 
कहा वि नागरिका के कत्तय को लेवर कोई दा व्यकित आपस मे एबमत नही हो 
सक्ते। चूकि स्थानीय सरकारो ने भी इस सस्तुति की आलोचना की इस कारण 
भारत सरकार और सेक्रेट्री आफ स्टेट लाड किम्बले ने इसे स्वीकार नही किया । 
भारतीय शिक्षा के इतिहास मे हटर आयोग एक प्रश्ुव चरण था। इसकी 
अधिवतर सस्तुतिया स्वीकार कर ली गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि इसपर 
स्थानीय सगठनो का नियत्रण बढ गया, अध्यापन और निरीक्षण के क्षेत्र मे भारतीय 
तत्त्व बढ गया । मद्रास में इसका प्रभाव बहुत अधिक हुआ पर अय स्थाना पर 
इसका मिश्रित प्रभाव हुला। 882 के बाद एक महत्त्वपूण बात पजाव विश्व- 
विद्यालय वी उसी वष स्थापना थी। इससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोस भी 
कम हो गया। कलकत्ता से इस विश्वविद्यालय में अतर यह था कि इसने 
ओरियटल लनिग का एक विभाग खोला जो वर्नात्युलर भाषा के लिए योग्यता 
परीक्षाएं लेता था | उत्तर पश्चिम प्रातो मे इसी उह्ं श्य शो लिए बनारस मे एक 
बवी“स कालेज खोला गया जिसमे सस्ट्धत इत्यादि की शिक्षा की व्यवस्था वी गई। 
886 भें लोवसेवा आयोग ने शिक्षा को तीन भागो मे विभाजित क्यिा-- 
बेद्वीय, प्रान्तीय और सहायक । प्रथम कोटि वे लिए जिसे इण्डियन एज्केशनल 
सबिस का नाम दिया गया, इसबी परीक्षा इग्तण्ड मे आयोजित वी गयी, जबकि 
शेप दो कोटि वो लिए भारत म ही परीक्षा होती थी जिससे स्थानीय सरकार और 
सगठना वी शवित वा विकास हुआ । 
प्राइमरी शिशा मे छात्रा की सख्या जहा 22 लाख थी वह बढवर 90] में 
32 लाप हो गई। सेवेट्री स्कूलो मे यह सख्या 886 में जहा 4,29,093 
थी वहा 90) में यह बढकर 6,33,728 हो गई। कॉलिजा मे यह सख्या 
3886 मे 8,50! थी जो 90 मे बढ़वर 23,009 हो गयी। स्थानीय 
बोर्डों और सरकार द्वारा इस पद पर किया जाने वाला व्यय 885 में जहा 
32 82 लाख रुपया था वहा यह 90 मे वढकर ]77 04 लाख रुपया हो 
गया। 
पर इसमे कुछ दाप ये जो समय के साथ वढत ही गय । शिक्षा के क्षेत्र में जो 
वित्रास हुआ बह पूणतया साहित्यिक शिक्षा दे क्षेत्र म ही हुआ । तकनीकी शिसा 
का विकास नही के बराबर हुआ ॥ यह शिला छात्रा को अपने पेतक पंथे जसे श्पि 
के लिए अयोग्य बना देती थी। इस शिक्षा का यही लाभ था वि इससे लिपिक 
बाय मे लिए लोग मिल जाते थे जिनमें से बहुत से लोग नौकरी भी नही पाते थे। 
साहित्यिक शिक्षा भी उनके उत्तम रुचि कया वि्यास बरत ने स्थान पर प्राठय 
पुस्तकें रटन की ओर ले जाती थी। नैतिक शिला नें लिए कोई प्रावधान नहीं 
किया गया । व्यवितिगत सह्ष्याआ में स्वर भी ऊचा नहों रया जा सबय और इसमें 
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काम मर याते क्र पापका जी सवा एर्य और वया खराब हो हा सज । 
एशअय दोष इसमें यह घा दि गिया मे रो । में उद्स्द हमुप्ता वा मे बाई एए 

सपता नहीं थी, नेता पॉलेजा और विशविद्यातया के बाघ माई सवध ही था। 
विश्वविद्यालय बेर परीशा सेए को सोम जरा थे जयति विज सतपर हा 
में पमरे गा बाप । घिला वी व्यवस्था में छात्र री पर सतत भी प्याप दीं 
दिया आया था। अपनी विधि वी हि पगी पयल मी प्रवक्ति थी। संस्थाएं 
अग्रेजों ? प्रसार पर ह अधिए देख “री, इसर थोछे छि भायगी आर एगते 
नहीं देती थी। गॉउिजा ये पाय रहने में तिएजगर और छात्रावास भी हा ५ 

7इमरी शिता में भीजुछ आशा गी7 प्रग 'ही थी और व ही विश्यविधातय 
मा प्रशासा ही इच्छानुशुत्त घा। सीयद में घूषिगोई वियेष चान रखते वास 
नहीं पे इसलिए इसमें शायक्षमता था अमाव था। दिशा वो गृह विभाग जा एए 
अनावश्यक याय मात्रा जाता था जि गारण “तरगपूर्ण समुद्र में गेट भीण 
शौप बहाय वी तरह टिया घा। 


इल्बट पिर 


साइड रिया ) देश मे यायित संगठाय थे दोत में एवं बहु प्रतोशित भौर उतार 
सुधार लाने वा प्रयास पिया। तयालीत विमितल श्रोसीडर काध ये मतगत गो 
भी भारतीय सशन “यायाधीश प्रसीड़ेसी नगरा मो छांटरर कटी भी जापस 
युरीपीया मे मुश"म वा नहीं दस सवता था। मुरोपोय जा प्रदाय यह विशेषा 
घिकार ए+ पुरावशप था जा “याय त वायशम्य और तज प्रशासत पर आपात 
पहुचाता था। इस समय ता तमाम भारतोय प्रतिजावद्ध सिविल रावाआ मे भा 
चुबा थे और प्रतिष्ठा व उत्तरतयित्व ५ स्थानों पर काय बर रए थे और उद्ाते 
अपनी योग्यता वो छ्षिद्ध वर दिया घा। व्‌ भी इस भेदभाव स दुपी थे जिसस प्रिदिशा 
मी उच्चता का भान हाता था और वे भी इसे रामाप्त हाता दसना चाहत थे । 
इस भेदभाव वा दूर मरन के लिए लताड रिपत वे निर्देश परभारत सरवार व 
विधि सदस्य इल्दट का नियुक्त विधा गम्ा । उस बिल तंयार जिया जिये गवनर 
जनरल की कायवारिणी न स्वीवार विया ओर तगभग राभी प्रातीय सरवारा ने 
भी फरवरी 882 में इस इम्पीरियल लेंजिस्लटिव बौसिल के समस रखा । 
ए०बै० रातकिलिफ ने लिा है वि “यह एवं छोटा बाय था जिसका उद्देश्य याणिव' 
क्षेत्र मे हला-सा परिवतन करना था।” पर भारत में युरापीय सागा ने इसके 
विरुद्ध ती पी प्रतिक्रिया व्यक्त वी जा दुरदर्शिता, प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्वपूणता 
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के विरुद्ध थी । कलकत्ता टाउन हात विरोध सभाजो और ग्दे भाषणों से गूजने 
लगा। वगाल प्रेसीडे सी और अय स्थानो पर श।र शराबा हुआ जिपमे युरोपीय 
चाय ओर नील पैदा करने वालो ने अधिक भाग लिया “युरोपीय महिलाएं खतरे मे 
का नारा बुवद क्या गया । मेरीडिथ टाउन शे ड न स्पेक्टेटर मे लिखा, "क्या 
आप ऐसे देश में रहता पस्द करेगे जहा क्सी भी क्षण आपकी पत्नी अपनी आया 
को क्षापड मारने के झूठे आरोप मे 3 दिव वारावास वी सजा पा जाय, जहा मजि 
स्ट्रेट ताबे के रगवाला वाफिर हो और सम्भवत लिंग वी पुजा करता हो और जो 
इस तरह के भयस र की तलाश ही म रहता हां वि बब अवसर मिले और कब किसी 
गार को दडित क्या जाय ? * भारतीयो कंप्रति अवादर दिखा के लिए 29 
माच 883 के दगलिशमेन म एक थूठा विज्ञापा छापा गया जो इस तरह से था, 
“भगिया, पया शुलिया और भिश्तिया वी सैदपुर निवास पर आवश्यकता है। 
इ ट्रे स परीक्षा उत्तीण बगाली बाबू ही भावेदन क रे । भूतपूव मजिस्ट्रेटो (बगाली) 
को वरीयता दी जायेगी ॥77 
भारतीय यायाधीशो को ' जावनूसी रग के बाबू” कहा जाता था। महिला 
समितियां तथा ऐग्लो इडियन ऐण्ड युरोपियन डिफेस एशोसियेशन वी स्थापना 
वी गई। सरकारी ऋणो को छोडने वे' प्रस्ताव किये गये और कलकत्ता की भलियो 
मे, जब रिपन शिमला से वापस लौटा तो चाय व नील बागान वालो ने उस अप- 
मानित किया । यहा तक कि जब वह गोली चलाने के लिए आगे बढा तो उसके 
अपहरण व भी प्रयास किया गया पर वह बच गया ओर उसके स्थान पर उसका 
लडका पक्ड लिया गया | 
भारत के जन प्रतिनिधियों जैसे लाल मोहन घोष न इस उदार सुधार वा 
गोरो द्वारा विरोध करने को भत्सना वी । और कलकत्ता टाउन हाल वी भरी 
सभा मे घोष ने उनवे विषय में कहा वि ये “एकनी, अधनी बे युरोपीय न तो 
मछसी ही है और व गोश्त ही दि उ ह पचा लिया जायेगा।' गह अधिवारी और 
लाड रिपन दोनो अपने बिचारा पर कुछ समय तक दृढ बने रहे। पर जब विरोध 
बढता गया ता रिपन को लगा वि कलकत्ता में युरोपीय विद्रोह की स्थिति 
गरभोर हो सबती है। उसने लिखा कि “बगात सखार के हाथ में युरोपीय 
पुलिस फोस बहुत कम (सभी मिलाकर यही वोई 60 से 70 तब) है! किसी 
झगडे फमाद में हम सेना वी सहायता लेनी पडेगी। मैंने यह अनुभव किया और 
अब्र भी ऐसा ही अनुभव करता हू कि इस दश म युरोपीय सैनिको का यूरोपीया के 
ही विरद्ध प्रयोग एक अति गभीर वदम होगा । * 
इसलिए बिल मे पुछ सशोधन विया गया । इसके लतगत युरोपीय अपराधिया 
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पर मुकदमा चल्नाने वा अधियार केवल भारतीय सेशन यायाधीशा या जिला 
धिकारियों को ही सौपा गया । युरोपीया वो यह भी छूट दी गई कि वे चाह तो 
जूरी की सहायता से अपना मुकदमा दियवार्ये। यदि इनके विरुद्ध दड कठोर हो तो 
हाईकोट में इस तरह के मामलों वी भेजना आवश्यव' कर दिया गया। 

इलबरटे बिल सबधी वाद विवाद में भारतीय मत्तिष्व पर दुरगांमी प्रभाव 
डाला । राटकलीफ ने लिया है कि, “समकालीन भारत पर यई अधिवारियों ने 
यह कहा है वि इल्बट बिल के झगड़े ने पढे लिएे भारतीया वो सभावित दाजनतिव 
विरोध का तरीका सियाया ।? वे अभी तक ऐसे घासवा के अदर रहने के अभ्यत्त 
थे जिह फुसलाकर, अनुनय विनय कर, घूस देकर या विद्रोह वरके प्रभावित क्या 
जा सकता था। पर यह एक बिल्कुल नया अनुभव था कि सरकार समाचारपत्ना 
की गालतिया और थुरे व्यवहार के नीचे दव गई । बाद के दिनो ये भारतीय राष्ट्र 
बाद ने इगलेड के मताधिकार आदोतलन से कुछ बातें सीयी । कुछ उ होने आयरिश 
गह शासकों से सोखी । पर इल्बट बिल के विरोध ने उनके काय पद्धति वे लिए 
एक आधार तैयार कर दिया जिसवे आधार पर भारतीय राजनीतिज्ञा!न अपनी 
कारवाइ तेज की | यह महत्वपृण है कि इक आदोलन के दो वर्षो के बाद ही भार- 
तीय राष्ट्रीय बाग्रेस और युरोपियत एगशापसियेशव की स्थापता हुई ।! " 

इस विवाद ने सचमुच ही इस देश मे शक्तिशाली राष्ट्रीयता के सिद्धांत की 
भावता का विकास किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय विचार- 
धारा को मजबूत बनाया । भारतीयी मे योग्यता थी, पर छनवे' पास शवित नहीं 
थी । यह जादोलन जो प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान पर एव घवका था, भारतीया 
को सगठित क्या और वह रास्ता दिखाया जिससे कि शवित प्राप्त हो सकती थी । 
यह भी कम महत्त्ववूण नहीं था वि भारतीयों मे इसके कारण जातीय विद्वेप की 
भावता का जम हुआ । रातिसन लिखता है कि सचमुच “लाड रिपन के वाइस 
रायत्व काल के अत मे भारत मे जातीय भेदभाव से उठे धगडें के वारण पर्याप्त 
दिक्‍कतें आ गयी । 

पर लाड रिपन ने भारत मे प्रतिष्ठा प्राप्त की, भले ही उसने इसे अपने देश 
वासियों मे गवा दिया। उसने “इस उददेश्य के लिए महारथ हासिल की जिसने लिए 
भारत वे लोगो मे उसके प्रति उत्साहपुण आदर, भविति और रामधव यवा/ 
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क्या ।४ और उसके “पद त्याग के समय 884 में उसका गसन-पैथ स्वागताथ 
भीड से पठा पडा था और तब से उसका नाम भारत के राष्ट्रवादी लोगा के हृदय 
म लिखा दिया गया है कि वह उनके पक्ष का समथक मसीहा था ।” 


अन्य आन्तरिक सुधार 
लाड रिपन के अय कार्यो मे चुगी ओर राजस्व सबवी कुछ मामले थे | सर जात 
स्ट्रैची के आथिक सुधारो के कारण अब तक आधिक' परिस्थिति बहुत अच्छी हो 
चुकी थी। भारतीय वजट घाटे के स्थान पर लाभ होने लगे थे और ये परिस्थितिया 
ऐसा अवसर प्रदान कर रही थी कि आतरिक सुधारा के क्षेत्र मे कुछ प्रयोग किये 
जाय । इस अवसर का लाभ उठाकर लाड रिपन न लाड नाथ बुक द्वारा प्रारम्भ 
की गई स्वतत्न व्यापार नीति को पूणता प्रदान वी औौर 882 में उसने 5% 
का आयात कर समाप्त कर दिया | वेपल नमक, स्प्रिट और शराब पर ही यह कर 
लागू रहा जिसपर आतरिक आयवारी क्षेत्र का नियत्रण था। राजनतिक उद्देश्यी 
के लिए अछ्त्न शस्त्र और गोलियो को भी इसी श्रेणी मे रखा गया। 882 में पुण 
भारत म॑ नमक कर में कमी की गयी 4 
रिपन में पका की दशा मे बडी रुचि ली जौर बंगाल टेनेसी बिल तैयार 
करवाया जो उसवे' उत्तराधिकारी के काल मे पारित क्या गया उसने लाड मेयो 
द्वारा स्थापित राजस्व तथा कृषि विभाग को पुनगठित किया | दुर्भिक्ष आयोग 
की छानबीन के अतगत इस विभाग ने दुभिश् सहायता तथा राजस्व सुधारो का 
क्यय भी अपने हाथ में लिया । यह विभाग दुभिक्ष आयोग की सस्तुतियों के अतगतत 
स्वयं पुनगठित क्या गया। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि जिन जिला में भूमि 
निरीक्षण और कर निर्घारण का काय पूरा हो चुका है वहा पर राजस्व मे वृद्धि न 
वी जाय। राजस्व म वृद्धि केवल वढी हुई वीमतो के आधार पर ही सभव थी। 
यह मत अति उत्तम था और इसने भू-राजस्व बदोबस्त की स्थिरता प्रदान की 
होगी । पर दुर्भाग्यपूण यह था कि सेबेट्री आफ स्टेट ने इसे मा-यता नही प्रदान की । 
लाड रिपन ने द्वितीय अफगान युद्ध की अतिम तिया की और लाड लिटन वे 
घृषायोग्य वारजियुलर प्रेस ऐक्ट वो वापस लिया। उसने लाड हा्टिज्व्‌टन को लिखा 
* तथ्य यह है वि भारत मे वमचारी समाचारपत्न को एक बुराई मानते हैं, जो 
आवश्यक भी है, पर इहे जहा तक सभव हो एक दायरे म॒ रखने वी आवश्यकता 
है। स्वतत्व विचार विमश के लाभ जानने की उसम प्रवत्ति ही नही थी ।” 
जब क्लव॒ता उच्च “यायालय वे' मुख्य यायाधीश्ष सर रिचड गाय अवकाश पर 
गये तो थाड रिपन ने सर रोमेशचद्ध वो स्थायापान मुख्य यायराधीश नियुवत किया 
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रिपन के इस क्य को भी मुरापीया | कटु आलोचना वी पर रिपन अपने छृत्य पर 
बटल रहा। उसने इडियन सिविल सर्विस मे भारतीया वी आयु बढवाकर 2! वप 
करवाई, पर उसे भारत म इगलैड के साथ ही परोक्षा वरागे में सफतता नहीं 
प्राप्त हुई । दसवर्धीय जनगणवा मी प्रया वा प्रारभ व रके का काय भी ला? रिपत 
नही किया ।? 

488] मे लाउ रिपन न प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित कराया जिसके अतगत 
फकिट्रवा भे मजदूरा वी काय-दशा सुधारने व तिययाव्त करने क लिए बदम उठाये 
गये | यह तथ किया गया मि 7 से )2 वप ने बीच की जायु व' बच्चे दिन मे 9 
घट से अधिक काय नही करेंगे । खतरनाक मशीने सुरला हंतु ठोक' से विसी चीज 
से घेर दी जायगी और निरीक्षण हेतु दृसपेक्टरा वी नियुवित वी व्यवस्था नी 
गगी। 

भारतीय राजाओ के प्रति भी उसकी नीति उदार थी जो इसस छिद्ध है कि 
उसने 88] म मँसूर क राजा को कुछ प्रतिबधों सहित उसका राज्य वापस कर 
दिया | 882 सम कोल्हापुर का राजा पागल हो गया पर रिपन ने उसके राज्य म 
कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नही विया । और जब पागल राजा वी मध्यु हो गई तो 
उसके उत्तराधिकार को विना क्सी कठिनाई के शासन प्राप्त करने का अवस्तर 
प्रदान किया गया । 


रुस से सघव 


जैसा हमने देखा है. कि ब्रिटिशों और अफगाना के बीच रिपन ने शाति दी 
स्थापना कर दी पर ब्रिठिशों से रुस का सघप जारी रहा। रूसतमे 876म 
खोखद के खानात पर अधिकार कर लिया। और 88 मे टेवके तुर्कोमान क्षेत्रों 
पर जधिकार वर लिया। इसे बाद ब्विटिशों को पता चला विः रूस मल के सर 
दारा का समपण कराने मे जुटा है। यह स्थान अफगानिस्तान वी सीमा से 30 
मील पडता था। जब ग्लैंडस्टन को सूडान का मेहदी परेशान वर रहा था उसी समय 
रूस ने उपरोकत क्षेत्र के सरदारा वी अनुगरमी बना लिया जिसके कारण इग्लड 
मे तहलका मच गया मोर ऐसा तगने लगा कि रूस के साथ इस मसले पर कोई 
गभीर सघप न हो जाय । पर यह परिस्थिति क्सो तरह बच गयी । 

रूस ने उत्तर-पश्चिमो अफयातिस्तान से अपनी सीमाएं रेखवित करने हेठु 
एक सयुक्त आयोग का अल्ताच किया पर रिपन ते जब इस काय के लिए एक 
भारतीय अधिकारी सर पोटर लम्सडेन वा जिटिश शिष्टमसडल वा नतत्व करो वे 


अ-+-+>२२++ 
] देखें स्मिय, डयू० आर० स्पावेज आफ मार्सखिस ज्ञाफ रिपत 
2 लाइ लिन बाता परायबन देखें । 
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लिए घोषणा की और अमीर से भी नपना एवं अधिकारी भेजने वा आमत्ण भेजा । 
यह सब रिपन ने इस आशा से क्या कि रूस सचमुच सहयोग करने का इच्छुक है। 
पर रूस का प्रत्युत्तर निराशाजनक था। वे सचमुच इस मसले पर देर लगाना 
चाहते थे और इसी बीच उस क्षेत्र म अपनी महत्त्वावाक्षा की पूति करना चाहते थे। 
उनकी इच्छा पूण तुर्कोमान कदीलो पर नियत्नण वी थी और इसीलिए रूसी 
सरकार ने अपने प्रतिनिधिमडल वा नेतृत्व जनरल जेले वाय के हाथ मं सौपा । पर 
चूकि वह बीमार था इसलिए उसे ठीक होने म बुछ समय लगा। फिर उसे इस 
बाय म जाने मे भी कुछ समय लगा । इन कमिश्नरो वी पहली बैठक इसो कारण 
बहुत देर म जक्दूयर 884 मे हुई। इसके एक ही माह बाद लाड डफ्रिन भारत 
मे गवनर जनरल होकर आ गया। पर इस मामले पर गी रतापयय' फरवरी 
885 से पूव विचार नही हो सका। 

]884 में रिपन भारत से वापस गया । उसकी वापसी इस देश से एक ओर 
उदार गवनर जनरल की वापसी थी जिसने एसे सुधार प्रस्तावित किये थे जो सीमा 
और महत्त्व दोनों दृष्टिकोण से बहुत आगे थे । इस देश मे लाड रिपन सदा एक 
प्रिय, उदार और विस्तत मस्तिष्क वाले व्यक्ति वे' रूप मे याद किया जायेगा। 

इस देश बी उत्तम सेवाओ में जो उसने की उनम॑ स्थानीय रवशासन वो एक 

निश्चित आधार प्रदान करना माना जा सफता है। इसके पूव भारतीयो के जो स्व 
शासन बे योग्य नहीं माना गया था और न ही उनकी आकाक्षा की आर ध्यान दने 
का प्रयास ही क्या गया था, उह अपने प्रशासन मे इससे पूव न तो प्रतिनिधित्व 
ही प्रदान क्या गया था और न आवाज उठाने का अवसर । ऐसा विश्वास किया 
जाता था कि भारत भूमि प्रजाता तक सस्थाओ के विकास के योग्य नही है। लाउ- 
रिपन ने इस तरह के विश्वास को आघात पहुचाया और भ्रतिनिधि सस्थाओं का 
सचमुच ही बीज बोया जो धीरे धीरे आगे बढा। उसकी उन सूचनाओं में भी 
उदारता का पुठ है जिसमे उसन बताया कि यह प्रयोग स्थानीय प्रशासन में सुधार 
को ही ध्यान मे आवश्यक रूप से रखकर नही क्या जा रहा है और न ही यह 
आवश्यव है कि लोग इसके गुणो को समझें । बल्कि यह उनके लिए अच्छा है वयोंकि 
इसका उद्देश्य आत्म प्रशासन मे उह प्रशिक्षित करना है और इसी कारण जयता 
वो इसके साथ जोडवर इसे सफ्ल बनाया जाय | 

आशिक क्षेत्र मे भी जो कुछ उसने क्या उसका उद्देश्य तरह-सरह वे लोगो मे 

इनवब अपने लाभ के विपय में रुचि पैदा वरना था। आशिक क्षेत्रो का उसके द्वारा 
तीन भागा मे विभाजन तात्कालिक' परिणामा बी दृष्टि सेउतना महत्त्वपूण नहीं 
था जितना अपने अतिम्र प्रभावा के कारण । समय यह या कि यही से प्रातोय 
स्वागत्तता नी आधारशिता रखी गयी जे घीरे धीरे बनते-बनते आगे चलकर 
99 और 935 में एक भवन के रूप मे सामने आगी। 
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शिम्पा के क्षेत्र म उसके द्वारा नियुवर हटर जायोग वी भी दम महत्ता न थी। 
854 का बुड का डिस्पैच अच्छा था, पर तभी जब कि इस घाराआ पर वार- 
बाई हा भर लोगो को उसवा लाभ प्राप्त हो। लाड रिपन ने इस डिस्पैच वे' 
भाव को काय रूप में बदलने की चेष्टा ही नहीं वो बल्कि इसमें कुछ लाभपूण 
शर्ते जोडी भी । उसका उद्देश्य यह था वि' भारतीय हिंता को रक्षा होनी चाहिए। 
सच तो यह था कि लाड रिपन ब्रिटिश मवनर जवरला वी भीड मे एक एसा 
श्रेष्ठ व्यक्तित्व था जिसने भारत एर यह सोचबार कभी शासद नही किया कि इस 
देश पर जिटिशो का नियत्नण सत्य बना रहेगा । बिक उसवा उद्देश्य यह था वि 
भारतीयों को इस सबम प्रशिश्रण प्राप्त हाना चाहिए जिससे वि अतत व अपना 
उत्तरदायित्व स्वयं सभाल सकें। उसका इल्वट बिल और क्लवत्ता हाइ वोट ने 
मुख्य यावाधीश के पद पर एक भारतीय की नियुक्ति इसवे' विश्वस्त प्रमाण हैं। 
उसने अप्रत्यक्ष रूप से, इत्वट बिल्र में सशोधत के विरुद्ध हुई भारतीय प्रतिध्रिया वे 
माध्यम से देश में राजन॒तिक और राष्ट्रीय भावना को जगाया ।राच तो यह कहना 
अत्युक्ति नही होगी कि भारतीय राष्ट्रवाद वी नीव लाड रिपन वे' भारत वे प्रति 
कारवाइयो के द्वारा यदि रखी नहीं गई तो शक्तिशाली अवश्य हुई । वनवियुलर 
प्रेस को दी गयी उमके द्वारा स्वतत्ञता उसवा फैवट्री ऐवट और ऐसे ही आय काय 
उसे आधुनिक भारतीय इतिहास का चमवता हुआ तारा सिद्ध कर देते है। 
जब ला्ड रिपन भारत से पदमुक्त हुआ तो उसे एक नायकों जैसी विदाई 
प्र।प्त हुई । इग्लेड वापस जाते समय लाड रिपन ने बम्बई मे विवटोरिया टमितल 
रेलवे स्टेशन के रामने नगश्पालिका भवन वी नीव रपी थी । नगरपालिका कार्पो 
रेशन के प्रेत्तीडेट फीरोज णाह मेहता ने एव स्वागत भाषण इस अवसर पर पढा 
था और बम्बई के अलग अलग कस्‍्बा ने टाउन हाल में अपने अपने स्वायत भाषण 
अतग से पढ़ थे। अपने वापसी के समय जब उसवी गाडी गतियों से हीयर ग्रुजरी 
ती इसे भुलेश्वर और मुबादेवी मदिर के सामो रोका गया जहा के पुजारियो ने 
उसके माथे पर कुमठुम और चावत लगावर पद मुक्त नायक को आशीर्वाद दिया । 
चादी वी तश्तरिया मे गरी के गोले उसे भेट क्यि गये और व्याथारिया ने उसके 
गले मे हीरों भोर जवाहरात की माताये पहनाद। प्रत्येक भारतीय का हृदय 
चोतार कर उठा, भारतीय स्वततता के मायव रिपय दीघायु हो । 

884 में जब वह इगलेैंड पहुचा तो ग्लैडस्टन ने उसे ऐडमिरेल्टी का प्रथम 
लाट नियुवत कर दिया । बाद में उसे उपनिवेशों का सक्रेट्री आफ स्ठेट बना दिया 
गया। आयरलेड वे लिए गह शासन के समथन न उसे डीलन नगर की स्वतत्नता 
वी उपाधि दियाई । !905 में वह हाउस जाफ लाडसे वा प्रतिविधि हो गया पर 
उसे एशववीय बे प्रधातमत्नी होने पर इस पद से स्तीफा द दिया। उसका 9 
जुनाई 909 को देहान्त हो गया 4' 


6 
ला डफरिन (884-888) 


डफ्रिन मे मार्विसस का जम 2 जून 826 को हुआ था। उसका पिता 
चौथा लाड डफरिए प्राइस ब्लैक बुड था और उसकी मा टामस शेरिडान की पुत्ती 
हलेन सेलिना थी। फ्रेडरिव टेम्पुल ब्लेकबुड के! नाम से जाम से जाने बाते 
डफरिन के माविवस को 884 में जब रिपन का उत्तराधिकारी बनाया गया तो 
वे बाफी उम्र के हो चुके ये। इस नियुवित के 20 वपष पूव डफरिन ने भारत के' 
लिए अडर सेक्रेटी के पद पर वाय क्या था। 872 78 के बीच वह कनाडा 
वा गवनर जनरल रहा था और इसवे' बाद उसे सेण्ट पीटसवग मे और फिर वुस्तुन- 
तुनिया मे राजदूत वा पद प्रदान किया गया था। उस मिस्र का विशेष कमिश्नर 
भी बनाया गया था । इस तरह भारत आने से पूव उसे प्रशासन और कूटनीति के 
क्षेत्र म तरह-तरह वे अनुभव प्राप्त थे । पर अधिक आयु होने के कारण उसमे नमी 
योजनाओ को भ्रस्तावित १ रने और सुधार योजनाए प्रस्तुत बरने की शक्ति का 
अभाव था । जा भी समस्याएं उसके सामने आयी उसने उहे अनुत्साही ढग से हल 
ब'रन में ही रातोप व्यवत विया । 


आन्तरिक सुधार 

उप्वे' आतरिक सुध रा के मामले में थोडा ही बताना पर्याप्त होगा। इस बाल 

वे प्रशासनिक क्षेत्र म ठेने सी ऐक्टा वा पारित किया जाना एक महत्त्वपूण बात 
थी जिसके कारण विसाना वो अधिय सुरक्षा और अधिवार प्राप्त हुए। 8९5 
बे' बगाल टेनेसी ऐक्ट म अनावश्यव' कर बढाने पर प्रतिय्ध लगाया गया । 886 
के अवध टेने सी एंक्ट के अतमत सात वष के लिए वहा के विसानो वी इच्छानुसार 
भूमि पर अधिकार प्रदान क्या गया और उहं पिछले 30 वर्षों के भदर कृषि म 
सुधार वे लिए हरजाना प्रटान किया गया । 887 वे पजाब टेने सी एक्ट ने एफ 
सीमा वे भीतर विसानो वो वर वद्धि से भी बचाया जौर उतने भमि जपहरण 


पर भी प्रतिबध लगाया । 
रा 
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उराने 'दएज आऑॉक पर्सेटट ऐवट' ये दारा भारतीय महिताजा वी सामाजिक 
स्थिति भी सुधारती चाही । डपरिा व इस एक्ट # जतगय 8 से ]2 बच तब की 
लडकिया वो राजबीय सुरशा प्रताग बिय जाए या प्रावधाय शिया । 
डफ्रिय ये यात मे याठी के सुत्य वे घटा और सिय ध्यय बढेत ये पारण 
सरागार को ऑतिरिक्स आय वे सात को तठाश बारी पही। ठफरित 
भारतीया से रिपा वी लोरप्रियता स॒ ईप्या करता था जौर अपने जिए भी ऐसी 
लोबसतियता रा इच्छुर था। पर यट काम गिलिशा या अप्रयाव बेर बेर नहीं 
चाहता था। साड नायब्रुक त उप परामश लिया, “जो आपया मा बरना पडेगा 
बह बोई भयत्त बेहतर तदीरीं से यटी बर सवता । हमार राज्य या भारतीया 
मे लो प्रिय बनाइये । मरा पिश्यास है नि यर राय परम सेजवस परियतन मरने 
आप करिये। विशेषतर नय वर आरोपण शा वीयय ओर उसमे भी प्रत्यक्ष 7रा से 
और प्रत्यक्ष वरा मे से भी आय पर से ॥77 
इस मत वो ही ध्याव म रघवर डपरि न जाययर यो टाय नहीं लगाया । 
इसबे' स्थान पर उसने भन्यर वा छाडतर सभी आय पर ताॉइसेस कर को मुछ 
घाल ये लिए और बढा दिया, जो भारतीया और युरोपीया पर बिना भेद माव वे 
लागू किया गया। इसफा परिणाम यट हुआ वि यह प्रेस और जनमत या 
शांत रख सवा और फिर भी अपनी आय बढा ली। पर तथ थमा के युद्ध, सीमा 
सुरक्षा, नयी रेला और चादी के मुल्य म और वमी ने अतिरिक्त आय को भी 
अपर्योप्त वर दिया । इसी लिए उसने पट्रोलियम पर भी थांडी प्री जुगी लगायी। 
नमव पर भी थोडा सा कर वढा दिया गया और इस तरह बिना दुछ अधिव 
विवाद घड़ा किय उसने कठिनाइया पर विजय पा ली । 
डफरिन ने मुसलमानों को श्रसन बरन वे! लिए पह हज वी सुविधाएं और 
बढायी | उनकी शिक्षा वी जोर अधिक ध्यान दिया और राज्य सवाओ मं उह 
अधिक स्थान प्रदान क्या) उसके बाल ही मे रानी विक्‍्टोरिया वी सिल्वर 
बिली मनायी गयी जो एप महत्त्व की घटना थी। 
एक आयोग की नियुक्षित भी इस काल म वी गयी जिसे भारती या के सिविल 
सेवाओं में भर्ती वी समस्या पर रिपोट देना था। इस आयोग ने जनवरी 888 
मे अपनी रिपोट प्रस्तुत की जिसमे यह कहा गया कि कुछ अधिव सस्या मे उत्तर 
दायी पद भारतीयों वो सौपे जाय। इसमे भारतीय। की आयु सीमा म वद्धि हेतु 
कोई सस्तुति नही की गयी। पर इसमे यह इंगित किया गया कि यद्दि सभी की 
आयु बढा दी जाय ता यह लाभपूण होगा क्याकि इससे भारत मे सिविल सैवा हेतु 
अग्रेज अधिक परिपवव हो जाएगे। डफरिन ने स्टेचुटरी सेवाआ को समाप्त करन 


पक कक 
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वा निश्चय विया और यह भी तय किया कि दुछ के द्वीय सेवा के पदो पर काम 
करन वाले वमचारी प्रा ताम भेज दिये जाय । पर वह इस क्षेत्र मे कुछ कर 
सबता उसके पहले ही वह पद मुबत हा गया । 


कश्मीर पर ब्रिटिश नियत्रषण शवितशाली बताया जाना 


लाड टफरिन वे काल म॑ एक प्रमुख घटना यह थी कि उसके वाल ही मं 
बपमीर मे रेजीड ट वी नियुवित की गयी । कश्मीर मे गर्मी म जानेवाले युरोपीयो 
के कारण रामस्था पैदा हो गयी। वे प्राय बहा दुव्यवहार करते जिसके कारण 
महाराजा गुलाब सिंह को 882 मे एक विशिष्ड अधिकारी की नियुक्ति की 
स्वीकृत दनी पडा जिससे कि वह उठपर नियन्रण रख सके) पर बाद की मध्य 
एशिया वी घंटनाजों ने कश्मीर में ब्रिटिश पालिटिकल एजेट की नियुक्ति 
आवश्यक बना दी और नाथयुव' ने एक रजीडे ट वी नियुवित का प्रस्ताव कर 
दिया। महाराजा राजबीर सिंह ने इसका विरोध किया और यह कहा कि 
अमृतसर वी 846 वी सधि इमके लिए आज्ञा नही प्रदान करती। पर उसने 
स्वय ही यह प्रस्ताव बिया नि विशिष्ट अधिवारी कश्मीर में 6 माह रहने के' 
स्थास पर मध्य एशिया की स्थिति का जायजा लेन के लिए 8 महीने रह क्यांकि 
शेष 3 4 महीन ऐसे देखभाल वो बाई आवश्यकता नही है क्योकि जलवायु के 
कारण आवागमन के साधन वैसे ही अवरुद्ध रहते है । विशिप्टाधिकारी इस तरह 
राजनैतिक अधिकारों हा गया और उस सीमा तक यहा पर ब्रिटिश अधिकार 
संपत हो गया । हमे यह देखा है कि किस तरह इस काल मे गिलगिट मे भी एक 
एजे'ठ थी नियुक्ति की गयी, पर वाद मे इसे वापस बुला लिया गया । इसी तरह 
लाड मेयो के विरुद्ध दुहरे बुशनकी पट्टो बनाने को व्यवस्था के अतगत जद्गाख से 
होकर पूर्वी तुक्िस्तान से व्यापार सवध आवश्यक कर दिय गय आर जबकि ]867 
म लेह मे केवल 6 महीने के लिए एजेट नियुक्त बर दिया गया। यह नियुवित 
बाद मे स्थायी कर दी गयी । 
पर ब्रिठिश अब भी सतुष्ट नही थ । महाराजा ने लगातार रेजीडे ८ रखना 
अध्वीकार क्या, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश उसके मत्यू की प्रतीला 
करने लगे । उनका यह मत था कि उसके उत्तराधिकारी को तभी वैधानिव माना 
जायगा जव वह रेजीडे-ट रखना स्वीकार कर लेगा | 884 मे जब रणबीर भिह 
बीमार पडा तो उसने अपने सबसे बडे लडके प्रताप सिंह वे स्थान पर अमर सिंह 
को उत्तराधिवारी बनाना चाहा | लाड डफरिन ने गह अधिकारियों से सपक 
स्थापित किया और उनवी स्वीह्नति से प्रताप सिंह के पक्ष में निणय क्या। पर 
प्रताप सिंह उत्तराधिकारी हो, उसवे पूव उससे वहा गया कि तुरन्त उसके राज्य 
मे सुधारों वी आवश्यकता पडेगी क्योकि उसके पिता व बीमारी वी अवधि में 
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राज्य प्रशासन को वडी हानि उठादी पड़ी है। घूति एप सुधार उत्तम बिटिश 
मत सा ही राभप है, एस वारण विशिष्ट अधितारों सर लासीवर सोण्ट जात ने 
मायम्र से उसे सूचित किया गया वि. जिम विन वह उत्तराधियारी हागा उत्ती 
लिन रेजीडे ट की तियुक्ति आउरपथक होगी। पर प्रताप विह ने असफल विरोध 
किया उसने बहा हि वह स्पय प्रशासत्रीय पुनयठन री आायश्यवता या अनुसव 
बरता है, उपते पारा बर्द सुधार योजवाए हैं और वह शुछ बाल अपनी योग्यता 
प्रशशन हैतु चाहता है। पर उस स्पष्ट बता दिया गया पि एव' रजीडे'ड ही उसवी 
प्रशासकीय योजनताजा मे सहायता बरगा । उस यट भी सूचित पिया गया वि भय 
प्रातता मे रेजीडेटो ने कितनी उत्तम सेयराए अपित की है । 

रणपीर सिंह की 2 सिततर 885 का मृ यु हो गयी । सण्ड जाते र॑जीईंट 
निमुक्त्र विया गया और उतने प्रताप तिह के! राजा होते ही अपना नया कायभार 
ग्रहण कर लिया। सेथ शासक वो एवं निश्चित अवधि में बुछ निश्चित सुधार 
बारत को कहा गया। इन सुधारा मं सीमा तर ब्रिटिश साम्राज्यवादी हिता हैतु 
सडका का निर्माण सम्मिलित था जिसे 885 मे इंडियन स्ट्रेटजिव समिति न 
सत्तुत विया था। स्पष्ट रूप से इसब' लिए साधना और अच्छे अधियारियां वो 
आवश्यवता थी । पर प्रिटिशों द्वारा हर तरह वा हस्तलेप विया गया । महाराजा 
वे अविश्वस्त दीवन ल”मणतास वो उनसे ऊपर थाप दिया गया। स्पतत्तता वे 
अभाव में एवं विश्चित अवधि मे महाराजा था जिए सुधार वरना सभव नही 
हुआ। इस परिस्थिति मं उस पर अयायक्षमता का आरोप लग गया और परिवतन 
वे' लिए उप्तमें चादाकी और प्रशासवीय योग्यता का भी अभाव बताया गया। यह 
प्रध्वाव भी किये गये कि कुछ काल के लिए वह यदी का परित्याग बर दे जिसस 
कि अति अवश्यत सुवर उनके द्वारा बर दिया जाय जो उस मामले मे योग्य 
है । प्रस्तावों को लाड डफरिन के उत्तराधिकारी लाड ले सडाउन ने आग चलकर 
काय रूप में परिणत किया । 


दर्दिस्तान 


इस काल का एक अ य महत्त्ववूण मसला जो सामने भाया वह दर्दिस्तात और 
गिलगिंट से जुड़ा था जहा पर जिटिशा ने पुन एजेण्ट निश्ुवत करने की चेष्टा वी ! 
हम पिछले अगयायो म देघ आय है कि विस तरह ज़िटिश इस क्‍्यीले श्लेत्र को 
काबुल के प्रभाव से मुक्त रखवा चाहते ये और साथ ही रूसी आक्रमण के सभावित 
खतरे से दुर। उहाने कश्मीर को ददिस्तान पर प्रभाव बढाने वी चेप्ठा मे सहायता 
की थी और अफगानिस्तान के अमीर अद्गरहमान से दार बार अपनी लालची 
आयें इधर न करने को कहा था| इस तरह ]882 में जब अब्दुरहमात ने एक 
बार पुन अफगानिस्तान का चिंवराल पर जुपना प्रभाव वढाना चाहा ती रिपन से 
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उसे स्पष्ट घड्ता मे यह चेतावनी द दी कि भारत वहा पर क्स्मीर की प्रभुसत्ता 
स्वीवार बरता है और आवश्यकता पडने परइसरी रा करेगा । पर अव्दुरहमान 
मे इसवा उत्तर कूटनीतिशञता से दिया उसते बताया वि वह अब चितराल में 
हस्तभेप मही करेगा चाह उस राज्य को प्िटिश अफगायित्वात से अलग ही क्या 
न कर दें । स्पष्शतथा अमीर से अपना अधिकार नही त्यप्गा । जौर 883 में इस 
कोज पर अकपाता द्वारा आफ्रपग यी समायना हुई। इससे वितराल का शासव 
अमानुलमुल्य' वश्मी र ये वितट आ गया और ब्रिटिश प्रसान हो गय । 
प्र अफगानिस्तान के अमीर न वेवल चितराल वो ही अपन मे मिलाने का 
खतरा ही नही पैदा किया बल्यि बाजोर, स्वात और दर्दिस्वान के अ थे क्षेत्रों 
पर अपनी दृष्टि गडाय रखी । (885 मे जब वह भारत आया और रावलपिडी 
में डफरिन के साथ बातचीत की, उप्त समय ब्रिटिशो ने एक व्यवितमत प्रस्ताव पर 
विचार किया वि' यदि अमीर अपनी रूस से लगने वालो उत्त री सीमा के बु क्षेत्रा 
वी हानि बदाश्त करे तो उत्त अनने दक्षिण धूव सीमा के कुछ क्षेत्रों को लेने की छट 
दी जा सकती है। पर यह मप्तता अमीर के' साथ वातचीत मे नही आया, वयोकि 
बह स्वय रूसी लाभा वे पतत मं आश्चयजतता झूप से पाया गया था। इसी कारण 
पूर ददिस्ताव को वश्मीर वे नियत्रषण म रखना लगातार जारी रया गया। 
प्रिटिशा में इस भय वी सभावना वती रही कि दर्दिस्तान से हाकर रूसी 
आक्रमण सभव है। इसवे' जतिरिक्‍त पूर्वी तुरिस्तान की ओर बढ़ता चीनी प्रभाव 
भी एक समस्या बा गया । 885 मे इसीलिए डफरिन ने यह निश्चित क्या कि 
आरत वी उत्तरी सीमा की पूणतथा खोज बीच वी जाय जिससे यह पता चले' 
किआपिर एवं आक्रामक सेना किन रास्तो को प्रयोग मे ला सकती है और 
दर्दिस्तान के उत्तर पश्चिम मे किन दरों की रक्षा की आवश्यकता पडेगी। इस 
काय के लिए दा प़िटिश दल तैयार क्यि गये । एक दल क्शगर की ओर से और 
दूसरा अफगानिस्तान की ओर से रताना हुआ। इनका उद्देश्य आक्सस नदी के 
उत्तर के क्षैत्रा का निरीक्षण करना था । कनल लोक़्हाट के न॑तत्व मे एक तीसरा 
दल ददिस्तान के क्षेत्र के परीक्षण के लिए रवाना हुआ। 
लोक्हार्द ने इस क्‍बीले के 2 हजार वग मील वे क्षेत्ञ का गहन परीक्षण 
क्या और इस निष्फप पर पहुचा कि बरोधिल दरा जा पहले एक समस्या बना 
हुआ था, उससे हाफर बडी विदेशी सेना के आने की समावना कम ही है। इसलिए 
रक्षाथ जो उपाय क्ये जाय वे छोटे ओर हल्के हथियार वाली सेना के विरुद्ध ही 
होने चाहिए जो वसत या शरद कल में था सकती है। 
इन निरीक्षणो के फलस्वरूप ददिस्तान क्षेत्र मे कुछ और समस्‍यायें भी सामने 
आ गयी। हुजा सरतगर गजन खा चपरोत किले को हाति अभो नहीं भूल पाया 
था। 886 में जय लोकह्माद इस क्वीले के क्षेत्र मे प्रविष्ट हुआ तो उसे काफी देरी 


रथ 


कई 
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के' बाद ही आगे बढने दिया गया । पर जल्दी ही गजब खा को उसवे लडके सफ्दर 
अली ने मार डाला और नागर व अपनी सेना की सम्मिलित शवित से [888 में 
किले पर आक्रमण कर दिया । बश्मीर वी सेना खट” दी गयी और एक क्षण तो 
ऐसा लगा कि ददिस्तात पर स॒ वश्मीर वी पकड़ ढोली पड रही है। पर वश्मीर 
की सेनाओ ने यहा पर अधिकार क्र लिया भौर वहा पर श्ाति की स्थ[प्रना वी । 
पर अब इस प्रश्त पर विचार प्रारभ हो गया कि क्या कश्मीर इस बयीले बवेः क्षेत्र 
पर प्रभाव बनाये रखने मे समथ है। इसवे' अतिरिक्त सफदर अली वश्मीर वे प्रति 
शत्रु ही नहीं बना रहा बल्कि 888 के अत तक उसमे एक रूसी अधिकारी 
ग्रोमचे "सकी का स्वागत किया और यह अफवाह फैली वि' एक समझौते के अतगत 
हुजा लोगो को रूस मे प्रशिक्षण प्रदान क्या जायेगा जिससे दे ब्रिटिश मतव्यों को 
ध्वस्त कर से । इसके अतिरिक्त क्शगर क्षेत्न से होकर जानेवाले नेता इलिंग्रस 
ने यह रिपोट दी कि यारकद म॑ चीनी हुजा को अपने सिकियाग प्रा त के सीमा 
पर स्थित एक जिला मानते हैं जिसिव अतत उसम मिलाने मे! इच्छुक हैं। 
लोकहाट ने भी यह रिपोट दी कि हुना सरदार गजन खा अपने को केवल चीनी 
राजा काही जतुगामी बताता है। किर भी यदि गजन खा और उसके बाद 
सफदर अली ते ववकूफी से भरी परावाप्ठा वा दष्टिकोण न अपनाया होता तो वे 
चीन और कश्मीर दोना को कर न देते और आधिवः सहायता प्राप्त करते जिसकी 
ब्रिटिश अधिकारी अनदेखी कर देत थे।' ? 
पर 888 में चपरात की समस्या ने स्थिति म परिवता ला दिया भौर 
डफ्रिन ने जोर देकर कहा कि चूकि' हुजा ग्रिलगिट से केबल 50 मील ही दूर है 
इसलिए यह कश्मीर का 'स्वाभावियः एव आवश्यक सहायक राज्य है। इसी बीच 
डफरिन के विदश सचिव के छाट भाई कैप्टेन अलूगरनान डूरण्ड और विदेश 
सचिव के मित्र माश्मिर डूरण्ड को इस प्रश्न का पुनप्रीक्ष ण करने के लिए भेजा 
गया ओर उनसे यह सस्तुत करत को कहा गया कि वे दर्दिस्तान म ब्रिटिश हिंतो 
वी रधा के उपाय सुझायें । डूरण्ड न यह सतुस्ति दी कि गिलगरट में पुन एजेंसी 
की स्थापना की जाय, उस क्षेत्र मे सडकें ओर तार लाइन तयार वी जाम, सरदारा 
को आधथिक सहायता प्रदान विः जाय ग्रिलग्रिट मे 2 हजार सैतिक रखे जाय 
घचितराल पर 5 हजार का स्थानीय कर लगाया जाय और दीर चितराल सडबव 
खोली जाया 
889 में ये सस्तुतिया प्राप्त हुई जिस समय कि डफरिन इस्लेण्ड वापस जान 
वाला था। पर इन सस्तुतिया की उसके उत्तराधिकारी लाड लसडाउन और 


] एल्डट जी० ते ब्रिटिश इडियाज नादन फ्रटियर (865 93) प० 46]॥ 
2 वही, प० [63। 
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* 
कैप्ठेन अलगरनान ने स्वीकार कर लिया। 889 मे दूरण्ड को स्वय गरिलग्रिट में 
ब्रिटिश एजे-ट नियुक्त क्या गया । 


पजदेह का सकट 


लाड रिपन के काल मे हमने यह देखा है कि किस तरह रूसियों ने 
अफगानिस्तान से मात्र 30 मील दूर मव पर अधिवार क रके ब्रिटिशा के लिए 
एक कठिन स्थिति पैदा कर दी थी | तुकिस्तान मे रसी सेनापति थे जो क्षैत्नीय 
विजय की कामना से अभिभूत थे। उनमे से एक स्कोबेलेव ने घोषणा की कि, 
“तुकिस्तान मे हमारी स्थिति अच्छी नही है और ब्रिटिशो का सदेह निराधार नहीं 
है। रूस यदि 5 हजार की एक सेना हिंदृकुश वे पास भेज दे तो भारत विद्रोह 
के लिए उठ खडा होगा । भारतीय सेना व्यवस्था स्थापित करने मे इतनी व्यस्त 
हो जायेगी एके उत्तर-पश्चिम सीमा के दरवाजे तुरत खुल जायेंगे। यदि हम अपने 
इस साहसपूण कदम मे सफल हो गये तो भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य बिल्कुल ही 
समाप्त हो जायेगा और इग्लण्ड पर इसका क्तिना दुष्प्रभाव होगा उसकी कल्पना 
भी सरल नही है। चतुर अग्रेजो का तो यहा तक वहना है कि भारत वी 
सीमा पर यहू हतचल इग्लण्ड मे सामाजिक क्राति ला देगी एक शब्द मे भारत 
मे ब्रिटिश प्रभुत्वशक्ति का पतन इग्लण्ड के' पतन को ही प्रारभ ब'र देगा ।” पुन 
यदि “मध्य एशिया मे शक्तिशाली रूस हो, भारत मे कमजोर इग्लण्ड हो, तो वह 
युरोप में और तरम पड जायेगा ।/! रूसो समाचार-पन्र, दूसरी ओर, मात्त मव पर 
अधिकार करने से सतुष्ट नही थे | वे चाहते ये कि बीच में पडने वाले पजदेह पर 
भी अधिकार किया जाय और आगे वढ कर हेरात पर अधिकार,करके दक्षिणप्रुव 
में एक खिडकी खोल दी जाय । वहा से वे भारतीय सागर तक जा सकते थे और 
ऐतिहासिक ढग से भाग्य पर अधिकार कर सकते थे ११ 
हमने रिपन के काल म॑ देखा है कि क्सि त्तरह उसमे सयुकत आयोग का 
निर्माण कर अफगानिस्तान से अपनी सीमा निर्धारण का प्रयास किया था। 
पर लाड डफरिन के भारत म पहुचने के वाद इसी बीच रूस ने यह अधिकार 
जताया कि पजदेह को अफपानिस्तान के अमीर से स्वतत्न विया जाना चाहिए। 
प्रिटिशो ने ये व्यय म ही चेष्टा की विः अफगान सीमा का मामला आयोग के जिम्मे 
ही छोड दिया जाना चाहिए। अप्रैल 7885 तक कमिश्नरो के बीच की बातचीत 
टूटने की स्थिति म पहुच गयी। आयोग के ब्रिटिश सदस्य लक्सडेन ने रूसी सैनिको 
के बार-बार आत्रामक वारवाई की सूचना दी । 9 अप्रैल को एक देर की सूचना के 
] स्विससत आयर नाथ वेस्ट फ्ररिवर, प० ]98 99 ॥ ' 
2 वही पृ० 20]॥ 
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प्रेषण में बताया गया कि रूमी सैनित्रा 730 माच को पजदेह पर आः 
करने यहा से अफगान सनिया को निकालकर बाहर भर दिया है।यह ब्रि। 
के लिए एर चुनौती थी । इस्लैण्ड मे भी वातायरण गरम हा गया और अनू 
बादिया पे रच हस्टन पर रूस के प्रति नरमी वरतन मी नीति वा आरोप लगा 
ग्लडस्टन ने इस गगीर स्थिति वरार दिया और बडी आशानी से सैनिक ते 
बे लिए | करोड 0 लाख पीण्ड व्यय वी अनुमति प्राप्त कर सी । सुरक्षित सै 
वापस बुलाये गय । पर न वो रूमी और न ही ब्रिटिश गुद्ध वे पक्ष में थे। 
डफरिन ने स्थिति वा सुरारला चतुराई से विया। चुपचाप एव समझौत् 
गया और अमीर से यह पहला दिया गया वि पणदेह अफगानिरतान वा भाग 
है । उसने यह भी वहा कि वह यद्धा पर अपना अधिवार छोडन वे' लिए सैय 
यदि 85 मोल पश्चिम जुतकिकार पर उसवा अधिवार स्वीकार कर | 
जाय। चूकि रसी पजदेह चाहत थजुलफ्तिर नही, और चूकिकध्य ए। 
के भूगोत वी जानकारी इग्लैण्ड व जनमानय को नहीं थी, इस बारण रखें 
के मत्विमडल ने इम रूसी रियामत की सौगात को जो प्रिह्शा की इच्छ 
के लिए उसने क्या था, प्रस्तुत प्रिया । रस तरह पजरेह से ससी आत्रमण 
जिसे रलैं डस्टन ने स्थय 'जनुत्तेजित आक्रमण थी सज्ञा टी थी, व्िटिशा ने : 
से बचने के! लिए ठाल दिया। ग्लडस्टन वे! पतन वे' बाद सलिसबरी त 
समझौता क्या उत्तम वेबल जुलफ्किर ही सम्मिलित दिया गया था। 

अब्दुरहमान वा! इस बात के लिए माश्यस्त विया गया वि किसी भी वीम 
पजणदेह पर उसके अधिकार का समर्थन किया जायेगा | पर उपराक्त वर्णित घद 
से स्पष्ट है कि अफ्यानित्वान वे लिए रूस या इर्ग्लण्ड में स वाई भी युद्ध वर्रा 
सैयार नही था। अमीर ने अपनी आत्मकथा मे इस सदभ मे लिखा, ' हमार! 
बेचारी बकरी वी तरह है जिस पर शेर और रीछ दोना ने जपनी नियाह गडा 
है जौर बिना खुदा की मदद के यह लबे अरस तब नहीं बच सकती ।" और | 
भ ये स्थान पर उसने और लिएा “अकगानिस्तान दो मिलो वे बीच में पिर 
राख हो गया । 

वमिश्तरो के बीच अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा के निर्धारण हेतु : 
चलती रहो । कुछ समय वे बांद लम्सडेस का वापस बुलाकर उसके स्थान 
सर वेस्ट रिजवे को नियुक्ति प्रदान वर दी गयी। अतत इस आयोग ने प 
मिसस के पवत के स्कघा के उत्तर वसे हरी रुड ओर आवसस घाटी ये दक्षि' 
धीच सीमा रंखा खीच दी। रूस, फारस ओर ब्रिटिशो के बीच बातचीत जारी 
और १7 जुलाई 887 को सण्ट पीटसवग में एक सधि पत्ष पर हस्ताक्षर 
गे । आवसस वे क्लारे दिनारे सीमा का निर्धारण हो जाने से प्रिटिशों वी < 
मे रूसिया की हेरात की ओर प्रगति रुक गयी | इसके बाद 6 वध तक शांति 


पर 
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जा पामीर सबधी झगडे को लेकर अतत टूटी | इसके लिए 895 में एक दूसरा 
समझौता क्या गया। अफगानिस्तान ने पजदेह के उत्तर के क्षेत्र दे दिय और 
बुखारा ने आकस के दक्षिण मे स्थिति दरवाज पर अपना अधिकार त्याग दिया । 
इसके बाद इस मसले पर रूस और ब्रिटेन के बीच कोई भगडा नहीं हुआ। पर 
आपस में विरोध भाव जारी रहा जो बाद में वश्मीर और तिब्बत के मसलो को 
लेकर दोना अपना अपना अधिकार बताने लगे । पर अफगानिस्तान सवधी झगड़ा 
तय हो गया। इस सबंध मएल्फरेड लायल ने लिखा है कि “हिदृुकुश और 
आक्सस के किनारे क्नारे ब्रिटिश और रूसी अधिकारियों द्वारा गाड़े गये सीमा 
के खभो ने पहली बार दो एशियाई देश! वी लगातार बढती साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
पर अकुश तगाया । 7 
885 मे अब्दुरहमान ने भारत की यात्रा की और लाड डफरिन से रावल 

पिडी में भेंट की । वाइसराय ने हेरात की वमजोर क्लेबदी की ओर गभीरता 
दिखाई और इसे शक्तितशाली बनाने वे! लिए इगलिश रायल इजीनियस को 
भेजने का प्रस्ताव किया । पर अमीर ने यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया कि इसे उसकी देश की जनता स्वतत्नता से समझौता मानेगी। डफरिन ने 
चतुराई ही वी जो इसपर जोर नही दिया । मैत्री और दृदद हा गयी और अमीर 
भारत से प्रम न हो वापस लौट गया। 


बर्मा का तृतीय युद्ध 


वदेशिक मामले भ एक्महत्त्वपूण घटना तृतोय वर्मा या युद्ध (885) था 
जिसके फलस्वरूप बर्मा पर विजय पूरी है| गयी । इस देश का अधिकतर भाग 826 
के प्रथम बर्मा युद्ध द्वारा और 852 के द्वितीय बर्मा युद्ध द्वारा जीता जा चुबा 
था। अव वे वल उत्तरी बर्मा वे क्षेत्र थे जहा प्लिटिश व्यापारिया को कठिनाइया 
हो रही थी । 878 म थीबा गद्दी पर देठा और उसके कात्र म समस्या ने गभीर 
रूप धारण किया । नये शासव ने अपने दश में प्रिटिश आक्रामक व्यापारिक हिता 
मे प्रति अच्छा अनुभव नहीं पिया और उसने इसम बुद्धिहीन तरीने से 
बटौतो बरनी प्रारभ कर दी जिपके वारण उसवा पतन प्रारभ हा गया। प्रिटिश 
राजदूत के साथ इसके पराब व्यवद्वार ने ओर इसे ठीव करने से इनकार वरन गी 
प्रवृत्ति ने आपसी सबधो वी बदुता को और वढा दिया जिसके पत्रस्वरुष अदत 
879 म ब्रिटिय राजदूत गो वापस बुला लिया गया। नये सधि के प्रस्तावों मे 
असफल बना दिय जाने पर यह भ्रस्ताव बिया जान सगा थिः उत्तरी बवर्मापर 
अधिवार ही गया न बर लिया जाय । पर अब भी परावृष्ठा नहीं आयी जब तवा 


] सायस, सर एल्फड 4 बिदिंश डोमीनियन इत इष्टिया १० 356॥ 
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कि राजा मे एका कदम नहीं उठा लिया जिससे कि उस दश मे प्रिटिश सामरित 
नौति को एक पा धक्ता नही लगे गया। उसये जमनी और इटली से 
व्यापारिक सधि करने लिए प्रयास विया । इसस भी खतरनावा तरोबे! स उसने 
फ़ास स बातचीत वी जिसवे' उपनिवेश बमा बे पूर्वी सीमा पर इ डोचाइना मे थ। 
लाड इफरिन व लिए अब यह इतना गभी र मसला हा गया कि वह इस पचा 
नटी सकता था। 883 म एफ धर्मी शिप्टमडल पेरिस गया और 885 मे एवं 
फ्रासीसी राजदूत मांटवे पहुचा । वैस तो फासीसी सरवार ने इससे इनवार किया 
पर पता चला कि माइले मे एक फासीसी वैव' स्थापित यरने का प्रयास चल रहा 
है। बर्मी सरकार ने इसी समय एक प्रिटिश व्यापारिक बपनी पर ऊचा अथ-दड 
कर दिया। डफरिन न इस अवसर का लाभ उठाया और इस मसले वी फिर से 
छानबीन करने को कहा। चूकि इससे उसने इनवार वर दिया, इसलिए उसवे' पास 
एक चेतावनी भेजी गयी कि बह माडले में एव प्रिटिश राजटूत रयना स्वीकार 
करे भौर जब तक राजदूत न पहुच जाय कपनी के विरद्ध कारवाई रोक दी जाय। 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिशा वो वर्मा से होतर चीन से व्यापार करो की अनुमति दी 
जाय | और यह कि ब्रिटिश विदेशी मसला वो ब्रिटिश भारतीय रारकार वी राय 
से ही निवटाया जाय | राजा न इन शर्तों में बुछ सशोघन वी माग की पर तवतव 
उसने आश्चयचकित यह दया वि ब्रिटिश सता उसके देश में प्रवेश कर गयी है। 
इसका कोई विराध नही किया जा सवा और राजा को बिना शत आत्मसमपर्ण 
करना पठा। इस तरह उत्तरी बमा का सपूण क्षेत्र जिसम 40 ताख निवासी थे 
और जिसका क्षेत्र फ्रास से भी बडा था, शात्ति सं जतवरी 886 मे ब्रिठिशों में 
हाथ मे चला गया । कुछ थाडे स सनिक जो बमा वे जगता में इधर उधर भाग 
गयथे उहाने 2 वर्षों तक ग्रुरिल्ता युद्ध नीति के सहारे ब्रिटिश अधिकारिया को 
परीश्ान क्ति । पर पर्याप्त जत और घन वी हानि के बाद अतत शात्ति स्थापित 
हो गयी । समस्या प्रधान जगहो पर छांठे छोटे विलो का निमाण विया गया भौर 
चलते फिरते ब्रिटिश सैनिक ने विद्रोहिया को शात किया | विजित क्षेत्रों मे सर 
चाल्स वर्नाड को चीफ वमिश्नर बताया गया जिसने अपनी शक्ति और उत्साह से 
देश वा आधिव और सामाजिक विवास के पथ पर ला दिया । 
नैतिकता के आधार पर ब्रिटिश कारवाई का ओचित्य सिद्ध करना सरल 
नही है। कुछ ब्रिटिश लेखका ने राजा के निरवुश और कठोर चरित्न वी जालोचना 
की है जो यदि सच भी हो तो भी उससे त्रिटिश बारवाई का औचित्य सिद्ध नहीं 
होता। इसमे सदेह नही कि ब्रिटिशां की इस कारवाई न॑ निबल पर शवितशाली 
के अधिकार की कहानी दुहरा दी थी। फिर भो, राजा को फ्रास से मैत्ती करने वा 
जां भी अधिकार रहा हो इससे इनकार नहों क्या जा सकता कि ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी हितों की पृष्ठभूमि में और फ्रासीसियी के चरित्र व पडोस मे इडो> 
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में अपनी अक्षमता था अनुभव वर उसने 888 म स्थय पद त्याग दिया । उसवा 
कायवाल तो अभी और आगे तक चलना था । 


राष्ट्रवादी आादोलन 


लाड डफरिन वे वाल की सबसे महन््वपुण घटना 885 म भारतीय राप्ट्रीय 
कांग्रेस की स्थापना था। 857 वे भारतीय विद्राह ने समय टाप्ट्रवाद सम्ठित 
शक्ति के रूप म नही था । पर 857 वा वप उस जल विभाजक वे! समान था 
जिनसे नयी-नयी शवितया प्रवाहित हुई और 885 तक इहोने महाराजा वा 
रूप ग्रहण वर देश की प्राचीन भूमि को विकर्तित कर दिया और उबरा मना 
दिया। इस राष्ट्रवाद के विभि'न शक्तिशाली धाराओं ने साधारण हस्ताक्षर 
अधभियाय से लेकर स्थानीय राजवतिक समठना क माध्यम तक से जो कुछ किया 
उससे एवं रुचिक्र अध्ययन हम लोगा वे समल उपस्थित होता है । 


राष्ट्रवादों आादोलन को आगे बढ़ान वाले तत्त्व 


पुराने काल से भारत पर अनेकानक जाक्रमण हुए थे जिनम से बेक्ट्रियना, 
हुणा, अरब।, तुकों और मुगलो वे प्रमुख थ । वे सब एक के भाद दूसरे आय। पर 
वे "इतिहास के अमर नियमों के द्वारा अपनी प्रजा वे” उत्तम सभ्यता द्वारा स्वयं 
जीत लिये गये ।”7 पर 8वी सदी म भारत न एक दुसर॑ तरह का अनुभव प्राप्त 
किया जिसके अतगत डचा, पुतगालिया फ्रासीतियों और अग्रेजा मे ज्यापारी के 
केश में समुद्र पार से आकर प्रवेश किया, पर जल्दी ही अपया चरित्तन वदतवार व 
साम्राज्य निर्माता हो गये । इनम से ब्विटिशों ने और सभी को झासा दे दिया भौर 
अपने साम्राज्य की स्थापना करने मे सफ्ल हो गये । नये विजेता पुराने विजेताणा 
सेमिन थे।वे यहा पर लोगी मे मिल जाने के' लिए पही आये बल्कि उ'होने अपना 
स्पतब्न अस्तित्व बनाये रखा और इस देश पर शासन करते रहे इसका शोपण 
करते रहे और इस देश वा घन लूट खस्तोटकर इग्लैण्ड भेजते रहे। उहोति 
“हिद्ुआं को मुसलमाना से लडाबा जाटो को राजपूतो से, राजपूततो को जाटों 
से, मराठों का दाना से, सहेलो को बुदेलो से, और बुदेलो को पठानों से औौर 
इसी तरह वे आपस में इह्दे लडात रहे ।” मेकाले ने बताया भी बवि' इस देश की 
ब्रिटिश सरकार एस ऐसा राज्य है, 'जो इतिहास मं विसी और राज्य स नहीं 
मिलती जुलती और अपने-जाप में यह जलग ही एक राजतैतिव' चमत्कार है 7 


विलककटिल. अकाल अक 
) भावस आन इंडिया ० 59॥ 
2 लाजपत राम यग इत्नि,प० 303: 
3 कूपवड द इल्यित प्राववेम भाग 7, पृ०१9 | 
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सकारात्मक ब्रिटिश देत--पत्रिटिशो ने अपनी शक्ति स्थापित वी और बने 
रहे। पर राष्ट्रवादी आदोलन को जागे बढाने वाले कुछ तत्त्व सामने आये | उधर 
ब्रिटिश विदेशी ही बने रहे। भारत म॑ ब्रिटिश शासन की देन के सकारात्मक और 
नकारात्मक दोनो पहलू है| सकारात्मक देन के क्षेत्र मे ब्रिटिशो ने अपने सम्लाज्य- 
वाद और अग्रेजी भाषा वे सहारे देश को राजनतिक' एकता प्रदान वी । जब प्रिटिश 
भारत में आये तो भारत में भि न भिन लोगो का शासन था। मराठे, जाट, 
सिख और मुसलमानों वी अपनी बिखसे शक्ति न देश को भिन भिन्‍म छोट छोट 
राज्यो मे विभाजित करा दिया था जिनकी अपनी राजनैतिक और क्षेत्रीय सीमाए 
थी। ब्रिटिशा ने इन सभी वो अपने सेनिक्रो वी शवित के रोलर वे नीचे रौंदा जिसमे 
अन्य लोगो के अतिरिक्त लाड हेस्टिग्स वा सबसे अधिवषा योगदान था जिसके 
कारण राष्ट्रवादी आदोलन को विवर्ित होने का अवसर प्राप्त हुआ । 
ब्रिडिशों के अधीन शासन मे एक्खूपता स्थापित हुई। स्थानीय विचिब्नताए 
और जातीय भेदभाव समाप्त होने लगे। शासन का आचरण "कानून पर आधारित 
सिद्धात पर चलना”! प्रारभ हो गया। यह ब्राह्मणा और शूद्रो, मुसलमानों और 
हिंदुओं और बगालियों तथा मद्रासिया पर समान रूप से लागू होने लगा। 
नियमित यायालयो वी पवित स्थापित हो गयी जो राजा और रक वो समानता 
के आधार पर “यायव देन लगी । इस तरह की व्यवस्या निश्चित रुपसे “देश वी 
मौलिक एकता पर प्रभाव डालने वाली थी । भोगालिक अलगाव या राजनैतिक 
प्रभुता से इसके ऊपर उतना प्रभाव नही पडना था” क्‍्याविः देश वे कोने कान में 
यह प्रसारित ही गयी थी । 
तीब्ता से हुई आवागमन के साधन म प्रगति भी वम महत्त्व की बात नहीं 
थी | आधथिव शोपण और सामरिक उद्देश्य से बदायी गयी सडकें और विछाई गयी 
रेल लाइने निश्चित ही उस क्षेत्र मे भी प्रभाव स्थापित वरनेवाली थीं जिस ओर 
लोगा की दघ्टि भी नहों गयी थी। मावस ने कहा था वि. “रलवे व्यवस्था भारत 
में आधुनिक उद्योग के विवास मे सहायता करेगी। '* और यह सच सिद्ध हुआ। 
इन आवागमन के साधनो ने देश वे आथिवा, सामाजिव णौर राजनैतिक जीवन मं 
भ्रान्ति मचा दी । भारतीय लोग नौपरी बे लिए देश वे एक कोने से दूसरे वान मे 
जाते लगे। जनप्तरुया मे मल जोत'प्रारम्भ हुआ। रेप वे डिब्बा में छच्वी आर नीची 
जाति के लोग साध साथ वठने लगे । लोग चलने लग, स्थानों वी दूरी घट गयी । 
इसवे कारण राष्ट्र नताआ वे उभरवर सामने आन का अवसर आया जिसन 
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अलगावबादी प्रवृत्ति वे स्थान पर राष्ट्रवादी विचारधारा को जत्म दिया और इस 
तरह राष्ट्रवादी आदोलन या पथ ग्रशस्त हो गया । 
इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिशा ने भारत वा क्ट्टरता के यद पानी से बाहर 
मिवाला और भ्रप्ट आध्यात्मिक दशन वी वल्पना से विरत बराया । एवं बाले 
था जब भारत विश्व की प्रतिष्ठा था, जब आय नेता बेद गीत गाते थे, और 
उपनिषद व पुराण, रामायण व महाभारत, प्रतिष्ठा प्राप्त गीता का अव्ययन ही 
नही हाता था, इसे समझा भो जाता था। राजनीति देशन बता बौटिल्य, भारतीय 
वयावरण पातजलि, महान बोद्धधम ज्ञानी अश्वघोप “वे काय जी सम्पूणता और 
विभिनता मे मिल्टन, गठे, का ट और वाल्टेयर की याद टिल्ात हैं”, एक भौपधि 
ग्रथ सुश्रुत के' लेखक चरक, “भारत वे शेक्सपियर' कालिदास गौर अय महान 
ज्ञानी यही वो पैदा हुए । विचान, कला और धम का कोई भी ऐसा क्षे्ष नही था 
जा जपती गहनता और ऊचाइयो वे शिप्वर पर नही पहुच गया । पर बष्ठ तो इस 
बात का है कि' विचारों में गटनता प्राप्ति वे साध समय बीतत जाने पर भारत 
अपनी व्या 'कंसे और 'कहा से' को तकेबुद्ध खो बैठा । समझदारी भा स्थान 
कट्टर बौद्धिक अभ्यासा ने ले लिया । और अब भारत आध्य/र्मिवः आधारहीन 
कल्पनाओ वा देश हो गया ओर यह देश हो गया विलक्षणतापुण और चचल 
धामिक भाववाआ वा । भूतकाल से नाता तोड लिया गया और प्राचीन देश पर 
अधेरा छा गया । 
दूसरी ओर युरोप मं इसका उल्दा हुआ। वहा लोग घोरे धीरे अधेरे से 
मिकलकर बौद्धित प्रकाश की परावष्ठा पर पहुच गये। पुनर्जागरण ने युरोपीय 
बिचारा में क्राति ला दी । ब्रिटिश भारत आये और वे अपने साथ इस देश म॑ अपया 
ज्ञान भी लायथे। जग्रेजी साहित्य को विचारधारा--बाइरन की स्वततता की 
प्रशता वडस्तवथ की मानव प्रतिष्ठा को स्वीकृति, शेले की धमतत्न के विस्द्ध 
जिहाद का उदबोधन, लाक स्पेसर, मिल मैकाले और बक जैसे इग्वैण्ड के 
राजनतिक दाशतिक!) के राष्टीय और प्रणातत्ष प्रेम वे: तथा आत्म प्रशासन के 
विचार, अमेरिवा स्वतत्नता के युद्ध का 'कर अतिनिधित्व नही तो कर भी नहीं 
का नारा, स्वतत्नता और पघातृत्व का फ़ास वी क्रति का उद्बोधन, इटली के 
स्वतत्रता सघप की गाथाएं तथा माजिनी जैसे नेताओ वी बलिदानपूण काय 
प्रणाली यात्ा करके इस देश मे भी पहुंच गयी । 
पश्चिमी शिक्षा का भूत भारतीय मस्तिष्क पर सवार हो गया। परपरावाद 
का सवध तथ्यवाद स हो गया भ्रप्ट क्‍ल्पताए लडखडाकर गिरते और मरने 
लगी । नयी राशवी आयी और भारत अपने वैचारिक और कम वे आलस्य से ऊपर 
उठा सामाजिक, आथिक और राजनैतिक क्षेत्र की पश्चिमी मा-यता भारत ने 
ग्रहण करनी प्रारभ कर दी। भारत धुत सोचने और योजनाएं बनाने लगा भर 
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एक नय॑ युग का प्रारभ हुआ । महान आशाए जौर आकाक्षाएं अवतरित हुई । 
रैम्जे मेस्डानल्ड ने लिया है “हट स्पेध्तर का ध्यवितवाद और लाड मैकाले का 
उदारवाद हो ऐसे अस्त है जिध भारतीया ने हमसे छीना है और नीचतापूवव 
उसवा भ्योग हमार ही विएद्ध बर रह है ॥7 
पर इसका अधकारपूण पक्ष भी था जति अधेरा | नयी विचारधारा और 
नयी आकाक्षाए भारतीय नही विदशी थी जिसमे खोक्र भारत ते अपनी अस्मिता 
खोनी प्रारभ वर दी और उसकी सास्ट्ृतिक मृत्यु के वाले बादल मडरान लग । 
भारत जा अपना भूतवाल भूल चुका था, उसे अपने पर घमड नही रह गया था। 
उनका अपना कोइ विचार जौर उपलब्धि भी नही थी जिसपर वे घमड करत । 
पर इसी समय भारत को मानसिक ओर नैतिक मत्यु से उवारन वे लिए एक 
नया आदोलन उठ खडा हुआ । भारतीय और युरोपीय विद्वान भारत बे' भूत 
कालीन रहस्या वी खोज में जुट गये। रानाडे हरप्रसाद शास्त्री, पी० जी० 
भडारकर और राजेद्रलाल मिश्र, मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, सर विलियम 
जो-स, जैकोबी, कोलब्रुक एव रोध, एशियाटिक सोसाइटी और ऐसी ही जाय 
सस्थाओ ने धीरे धीरे पर परिश्रम से सदियो के उस कूडे वो साफ कर भूतकालीन 
होरा वी तलाश वरन मे सफलता ध्राप्त की | घीरे धीरे सभी बुछ सामने ले आया 
ग़या । भारत मे अपनी पुन खोज कर ली “और पुन प्रतिष्ठापूण आध्यात्मिन क्षेत्र 
मे विश्व की प्रशसा प्राप्त करने म सफल हो गया। इसने अपनी भवित और 
बद्धिव प्रतिभा वी गहराई मे पैठ भी बना ली एक ऐसी सस्क्ृति जिसने कराडो 
लोगो को सेला थ।, एक ऐसी सभ्यता जिसको बराबरी की सभ्यता दुनिया ने 
देखी नही थी ।” ये बाते थी जिएपर गव कया जा सकता था और पश्चिमी 
सस्कृति के आक्रमण से अपने को बचा भी सकती थी । 
इस पूरी स्थिति का पुनपरीक्षण प्रारभ हुआ जिसने भारतीय बुद्धिजीविया को 
दो मता मे विभाजित कर दिया--अनुदारवादी और उदारवादी। राधाकात देव 
जैसे लोगा वा विश्वास था कि भारत की प्राचोन परपराए इतनी ऊची रही जहा 
तक पहुचना सरल नही है और इसीलिए उनकी महत्त्वाकाक्षा भूतकाल म॑ वापसी 
की थी । पर उदारवादियो की दष्टि मे भारत की मुक्ति पुरानी विचारथारा आर 
पश्चिम से प्राप्त आधुनिक विचारधारा वे सामजस्य मे निहित थी। रोमा रोला 
के मतानुसार श्रीअरवि दो * पूव और पश्चिम के बौद्धिया सामजस्य के ! एक उत्तम 
और पूण उदाहरण थे और वे इसी धारा वे व्यवित थे। पर ये दानो मतावलबी 
अपन मंत को अति दृढता से मानने बे” लिए आतुर नही थे । इसीलिए यदि एक ने 
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पश्चिम से खुलेआम दुछ प्राप्त करते की चेप्टा वी तो दूसरे न अनजान मे वैत्षा हो 
स्वय कर दिया । प्रभाव दाना स्थितिया मे एव ही होता था--यानी राष्ट्रवादी 
आंदोलन का विकास । 
चार महत्त्ववूण सुधार आदालय उस समय स्तामन आय जिहोने पुरातन और 
नवीन से अलग-अलग सीमा म॑ चीजें ग्रहय कर भारतीय णजनमानस को जगाने 
का प्रयास विया । ' युरोप में सुधार आटोलना मे ही प्रत्यक्ष सप से राष्ट्रीय एकता 
को जम दिया था। भारत में भी सुधार आदोलनो ने ही राष्टीय एकता की 
स्थापना की । ' ये आदोलन थे प्रद्मयत्तमाज, जायसमाज, थियोसाफिकित सोसाइटी 
और रामकृष्ण मिशन । 
ब्रद्मममाज के० टी० पाल ने लिया है कि भारत भारत नही रहता यदि 
उसका राष्ट्रीय आादोलन धम के स्थान पर प्रारभ नही हाता। और पुन राजा 
राममोहन राम द्वारा स्थापित ब्रह्मममाज “आर्थिव जीवन व दशन को मुखदित 
करने का एक प्रयास था जिसमे पश्चिमी विचारों ओर प्रयोगा को भी सम्मिलित 
किया गया था | ' यह “पश्चिम की भावना का भ्रथम उत्तर था ।7! पिछले पृष्ठो 
मे हम इस आदोलन के विषम म बता आये हैं। 
जायसमाज आयसमाज "पश्चिमी अधानुकरण स॑ जाने वूयकर अलग 
चतने वा प्रयास था जिससे हिंदू जीवन और घम का पश्चिमी प्रभाव का शिवार 
होने से बचाया जा सवे।' इसकी स्थापना अम्बई में 875 में स्वामी दयावद 
सरस्वती ([824 84) न की जिहे रोमा रोला व॑ 'एइलियड या गीता वा ऐसा 
मायक बताया है जिसके पास हरक्युलिस की शक्ति थी। ” इसकी लाहौर शाखा 
877 मे प्रारम की गयी जहा पर इसे बहुत सफ़्लता प्राप्त हुई। 892 में 
समाज दा भागा में विभाजित हो गया, “व जो वदिक आदश ब्रह्मचय और 
धार्मिक सेवा में विश्वास करते थे और वे जो समाज वो आधुर्िक पश्चिमी 
सस्कृति वी सहायता से शिक्षा सस्थाओ बे माध्यम से समाज में जीवन फूकता 
चाहते थे।' श्रीमती बसेट ने लिखा है कि ये “दवानद सरस्वती हो थे जिहीन 
भारत भारतीयों के लिए सिद्धात वी घोषणा की । ! उनका दशन यह था कि लोगो 
को वेदो की ओर वापत्त ल जाया जाय और उनमे भूत जे प्रति गव की भावना 
भरी जाय रामाज ने हिंदू जनाथालया को प्रारभ विया, विधवा विवाह प्रारंभ 
बाराय और टिंडुओ मे बुराइयो को दुर करन के लिए सधप किया । दुभिक्ष राहत 
+« बाय और शिक्षा क्षेत्र मे इसकी सेवाए सराहनीय रही ।९ 


| पाल क० टी० दे ब्रिटिश वनेक्शन विद ड डिया (927), १० 394 
2 सोतारमस्या, पी० द हिस्द्री आफ कांग्रस भाग | पृ० ]॥ 
3 नायबुक बाला अध्याय देखें 
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पियोसोफिकल सोसाइटो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी 
महिला हेलाना प्रोना ब्लावटस्की तथा एक अमेरिकी सज्जन कनल हंनरी 
स्टील ओल्वाट द्वारा मवम्बर 875 मे युयाक मे की गयी। इस सोसाइटी के 
प्रमुख सिद्धात थे, () वग, धम, लिग, जाति और रगभेद पर अनाधारित मानव 
में विश्व-वधुत्व वी स्थापना । (2) धम, दशन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन 
को प्रोत्साहन और (3) अनजान प्रकृति नियमो की खोज और मानव में छिपी 
शवित वा पता तगाना । एच० पी० ब्लावटस्की ने घोषणा की, “थियोसोफियो का 
काय मनुष्य के हृदय और समझ को दान, याय और उदारता के समक्ष खोलना 
है ।/”? 
इस सोसाइटी के सस्था पका को स्वामी दयानद ने भारत मे आने और बस 
जाने के लिए आमंत्रित किया जिसे उहोंने स्वीकार क्या। 882 मे उहोने 
मद्रास वे मिक्ट अदयार म इसका केद्ध स्थापित किया एवं समय ता आय समाज 
और सोसाइटी को आपस में मिलाने वा भी प्रयास चला पर सोसाइटी समाज के 
जातीय भाव को नही पचा सवी ओर वह अलग ही बनती रही। 893 मे एक 
अंग्रेज महिला एनी वेसेटट भारत आयी और उहोने सोसाइटी का सदस्यत्व 
स्वीकार कर लिया । एनी बेसे ट ने भारत के भूत मे विश्वास को जगाया और 
यह घोषणा की वि हिंदू विचारधारा विश्व दशन की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है । वे अति 
उत्तम भाषण देती थी और अच्छी लेखिका भी थी। अपने भाषणों भौर लेखनी वे 
माध्यम से उन्होने भारतीय उदासीनता को समाप्त क्या और भारतीयों को और 
बडे काम वे लिए तैयार क्या। उहोंने कहा कि भारतीयो को अतर्राष्ट्रीय 
घटनाओ में महत्त्वपूण भूमिका अदा करनी चाहिए । 
रामकृप्ण मिशन रामकप्ण मिशन ने अपनी प्रेरणा रामकछृष्ण (!836 86) 
से ग्रहण की जिनके समथक और शिप्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का विश्व 
सदेश दूर-दूर तक फैलाया जिसे श्रबुद्ध भारत का सदेश कहा जाता है। स्वामी 
विवेकानद “]9वी सदी के अतिम 25 वर्षों के शवित्शाली पुनरुत्थानवादी शक्ति 
थे । पर आधुनिक वेदा तवाद के अग्रदूत थे जिहोने यह बताया, दुनिया माया नही 
है बल्कि मानव प्रगति वी दिशा मे एक चरण है। 893 में शिकागो में विश्वधम 
समसद म॑ उ होने अपने अति उत्तम भाषण से लोगो को चकाचौध कर दिया ।/ 
मिशन की स्थापना औपचारिक रीति से विवेकानद ने किया। ये कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के स्नातक थे और थे अपने धनी मा बाप के बिगडे बेटे । यही 4 मई 
897 म स्वामी हो गये । 


] थवियोलोफिक्ल रिविड जनवरी ]970 १० 2 (वाराणसा) । 
2 रघुवशी पूर्वोढ्वत, पृ० 29॥ 
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भारत म सम्यावित घागियः आपेलन इस तरह सामने आये । इनम से सभी 
ने भारत वे भूतवाल से प्रेरणा ग्रहण वी और भारत यो जगाने या प्रयास किया 
तथा भारत व॑ राष्ट्रवादी आांदोला वो प्रोत्साहित वरन पा प्रयाध विया। आय 
समाज वो छोडवार जो अनुटारबादी विचारधारा वा प्रतिनिधित्व वरता था 
अय सभी पथ युतेआम पश्चिमी सम्दृति वी अच्छा इय। थो स्वीकार वरते थे और 
पृव पश्चिम में सामजस्य था प्रयारा परतते थे । 
इन संगठनों के! अतिरिक्त वुछ जोग भी एये थे थिहान इसी दिशा में बाय 
विया । सच तो यह था पि प्रारम मं समाज सुधार आदोलन व्यवित प्रध्ात ही 
रहा। इसपा सतृत्व बगावत से क्िया। यहा व शशिपद वैनर्जी और ईश्नरचद्र 
विद्यासागर न बुछ सामाजिया बुराइया में विरद्ध आवाज उठायी। महाराष्ट्र म 
यही बाम रानाड़े, मालाबारी और नारायण घदावपर न किया, जबकि दक्षिण 
मे रघुनाथ राब, बीरेसलिगम पठुनू आर नटराजन रामने आय। “व्यक्तिया ने 
घीरे घीर अपन गो हर प्रात म॑समृट मे परिवर्तित कर लिया और यदि समाज 
ने क्सी बुराई को समाप्त करने मे सहयोग नही किया ता वे उस्म जुट गया! 
इन सभी सुधा रा वा एक प्रिय विषय जाति प्रया भी बुराई करना था भौर साथ 
में भारतीय म एकता स्थापित वरने वी चेप्टा । इससे राष्ट्रवाद वे! उत्पान वा 
अवसर प्राप्त हुआ। 
क्तान्क्षेत्र मे पुरर्नाग रण में देश पीछे नहीं रहा । “दुसरे क्षेत्रा बी भाति इस 
क्षेत्र भ भी पश्चिमी तौर तरीब' से भारतीय विषयो पर वाय करने की चेप्टा हुई । 
इसका सतृत्व ट्रावतकौर और पूना ने किया। इसका शोघ्म ही बंगाल ने विरोध 
क्या जिसने बुद्ध वाल वी परपरा पर चलने वा आह्वान किया यह एक अति 
साहस पूण कदम था जिसके फवस्वरूप विभिन काला के विभिन बलाआं के 
क्षेत्र में अध्ययन प्रारभ हुआ ।' इस तरह इस क्षेत्र म भारत का शानदार भूत 
बाल सामने भा गया जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को आगे भढान मे सहायता 
प्रदान की ।+ 
भारतीय प्रेस ने भी इसमे अहम भूमिका अदा की। इस क्षेत्र म नेतत्व किया 
हिकी मे जिसने भारत मे 2780 मे बंगाल गजट' नामक प्रथम सप्ताहिक समाचार 
पत्न मिकाल्ा । उसका अनुवरण ओर लोगो ये क्या और कलकत्ता गजट, इण्डियन 
यल्ड अखबारो वाज म हुआ | ये अखबार चैसे अग्रेजी के द्वारा अग्रेजी में छापे जाते 
थे वर अपने उदारवादी विचारों सये भारतीयों को प्रभावित व्रत थे । शौक 
ही दे भी मैदान मे आ गये और अमत बाजार पत्रिवा, इडियन मिरर, क्ेशरी, 


विमिलियन मिल पल 3. कक 
है प्रात पूर्वोद्धत प० 544 
2 मजुमदार सीप्दाय म्युटिती एुड रिदोह्ट आफ 8574 
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हिंदू भर बगालोी वा प्रवाशन प्रारभ हुआ। भारतीय प्रेस ने बहुत सी कठिनाइया 
झेलीं, रारवार वी दवावपूण नीति के वावजूद आगे वढ़ा और “दजनो इच्छुत पर 
अपड लोगा की भीड स्टशनरी वी दूवान पर एक अखबार पढने वाते से समाचार 
सुना करती । यह दृश्य भाम हो गया था ।/! 
इस नय युग वी देन मे रूप मे जो प्रमुख लेखक सामन आये और जिहोने विचार 
वो प्रभावित विया वे थे, वविमचद्र चटर्जी, पेशवचद्र सेन, हम वद्र और रवी द्रनाथ 
टगोर। वविम वे बदे मातरम्‌ के गीत ते जिसको जनता ने राष्ट्रीय गीत वे रूप 
में स्वीवार विया और जिसवे! वारण उनपर मार पडी और उद्दे कैद क्या 
गया, भी ब्रिंटिशा के विरद्ध भारतीयों को सगठित करने में भूमिका अदा पी । 
नंफारारमक ब्रिटिश देन--पर इसवे साथ ही ब्रिटिशा वी वुछ नक।रात्मक 
देने भी थी जिन्हान भारतीया को उनवे' विरुद्ध वर दिया। पर इसने भी भारतीयों 
में एकता पैदा बरने मे कम सहायता नहीं की । 
कुछ भारतीय गवनर जनरला की निरनुश और साम्राज्यवादी नीतियो ने 
देश में जागहूवता को ज॑ मं दिया । वैनर्जी न लिबा है कि, “राजनैतिक प्रगति के 
विकास में खुद़ाव शासत्र प्राय मददगार होते हैं ।” लाड लिठन एक ऐसा शासव' 
था जिसकी बुछ नीतिया न भारतीय वुद्धिजीवियो में जो तहलवा मचाया बह 
“वर्षों का विरोध भी शायद ही उतना फलीभूत होता ।* दक्षिण भारत के अति 
निदय दुर्भिश की पृष्ठभूमि म उसका अति मह॒गा दिल्‍ली दरबार, उसका महंगा 
और आल्रामव प्रथम जफपान युद्ध, लवाशायर बे उद्योगपतिया को प्रसान करने 
हेतु उसरा कपास पर से जायात क्र का हटाना, उसका वनावयुलर प्रेस ऐक्ट जिसने 
वर्नावियुलर समाचार-पत्रा पर वई प्रतियध लगा दिय एवं उसका आम्स ऐवट 
जिम्तते जतगत ववल भारतीया का बिना लाइसेस के हथियार लेकर चलने पर 
प्रत्निबध लगा दिया गया इन सभी न जनमत को बिगाड दिया | केवल लाड लिटन 
के आम्स ऐक्ट ने, “अविश्वतनीयता और सदेह की नीति का भप्रारभ किया जिसकी 
आवश्यकता नही थी जौर जिसका हमारी जनता ने विरोध भी किया । इसने हम 
पर एक जातीय हीन भाव लाद दिया ।/ 
रिपन एक उदार शासक था जिसके भारतीयों के प्रति उदार विचारो ने 
भारत म॑ युरोपीय समुदाय का उसे कोप भाजन बना दिया । उसके इल्बट बिल ने 
जिसके अतगत भारतीय “यायाधीशा को यूरोपीयो का भी मुकदमा देखने का 
अधिकार प्रदान क्र दिया था, युरोपीय वकीला, व्यापारियों, बागान मालिकानो 
और सपादको वा विराध प्रारभ करा दिया । इन लोगो ने सदाचरण और उदारता 


! मजुमदार सीप्वाय म्युटिती एण्ड रिवोल्ट आफ ]8577 
2 बनीं ए नेशत इन मेक्गि पृ० 63॥ 
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का ताक पर रखकर उस पर गालियो का! बौछार तक की । एस० एन० वैनर्जी ते 
लिखा है कि ऐसा माहौल था कि, “कोई भी आत्मसम्माव बाला भारतीय इस 
भीषण आदोलन म सुप्त नही बैठ सकता था। यह देशभक्ति वे कत्तव्य निर्वाह 
करने वालों के लिए एक पुकार थी जो इसकी महत्ता समझते थे ।/४ 
इसवे' अतिरिक्त 857 के विद्रोह के उपयात जातीय संघर्ष नेउग्र सूप 
धारण कर लिया । गुरोपीय भारतीया को “आधा गुरिल्ला और आधा नीग्रो” 
पुकारते और उहे “पत्थर-यूजक और बास पर झूलती हुई मधुमव्खी बहकर" 
उनकी अवहेलना करते । जी० टी० गैरेट ने लिखा है कि, ' ब्रिटिश एक के बाद एवं 
अनेक' भारतीया की हृप्या करत जाते मौर उनके विरुद्ध अत्याचार करते जाते थे । 
इसके लिए या तो उह दडित नही क्या जाता था या पूरे युरापोय् समुदाय की 
मांग पर उनके ऊपर हल्का जय दड आदि वर दिया जाता”! एवं युरोपीय का 
जीवन वई भारतीयों के बरावर माना जाता । वे बहते कि भारतीय केवल भय वी 
भाषा जानते हैं। जकारिया ने लिखा है कि, “इगलण्ड के भारत से सबंधो पर 
अविश्वास वा पदा पडना प्रारभ हो गया है । इन लोग न एक बार विद्रोह किया 
था और आतक्पूण अत्याचार किया था। कोई कैसे सोच सकता था कि वे पुन 
पड़यभ नही करेंगे !/* 
फिर भारतीय पढ़े लिखा में नौकरी की समस्या थी। सभी प्रमुख स्थान 
सुरोरीय हथिया लेते थे और भारतीय "भू दासो, लकडी काटने वालो और पाती 
भरने वाला से ' बेहतर हालत मे नही थे। केवल नव स्थापित मध्य वग, बुद्धिजीवी 
लोग ही विश्वस्त बने रहे और शेष “ने नेताओ के नेतत्व मे अपने को संगठित कर 
लिया जिह बाद वे इतिहास वो “टखकर उदार और पराकाप्ठावादी कहा जा 
सकता है ॥7“* 
पर ब्रिटिश शासन वी सबसे अवादरणीय बात उसके द्वारा इस देश का आधिक 
शांपण था। ब्रिदिशों के यहा आगमन से पूर्ण गाव सामाजिक, आशिक व 
राजनैतिक दष्टि से एक पूण इकाई था। गाव की मिट्टी सेतिहर की समझी जाती 
थी और वहा पर इसके अतिरिक्त “कोई अवधारणा ही नहीं थी कि भूमि 
वय मालिक क्सित के अतिरिकत भी कोई हो सकता है।”* पर शीघह्म ही यह 


] बनर्जी ए नेशव इस मेकिग १०65। 

2 गरेट, जी० टी० ऐसन इडियन कमे ट्री, प० [6 [7 “उठ डाजू० एस० 
इण्डिया अडर रिपत 7०46 74 को पी देखें) 

3 जक्ारिया पूर्वोद्वत प० ]584 

4 बनर्जी पूर्वोद्धत, १० 664 

5 मुकर्जी, राधाकमत लैंड प्राइलम्स इद इॉण्डया ५० 304 
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प्रथा तोड दी गयी और जमींदारी का एक नया व तैयार कर लिया गया 
जिसने प्रिठिशो वे दुहरे उद्देश्य की पूर्ति वी--प्रयम तो इसने भू राजस्त्र एकत्रित 
बरने के लिए एक सस्या का काय किया और दूसरे ये ब्रिटिशो के लिए एक अति 
विश्वस्त वग तैयार हो गया । जहा साधारण बात थी अय वहा जटिलता आ गयी । 
ज॑मीदारो का अत्याचार और उनके विचित्र ढग के शासन ने किसाना का जीवन 
पहले से अधिव' महंगा उना दिया | इसके अतिरिक्त भू राजस्व मे बढोतरी एव 
आम बात हो गयी जो फसल तंयार होने के समय धन या अनाज वे' रूप में ही ली 
जाने लगी । इस सवते विसानो के आधिक जीवन पर प्रभाव डाला । 

प्रिटिश प्रशासन का भारतीय उद्योग पर भी प्रभाव बडा वायदे वा नही 
रहा। भारत म ब्रिठिशा के आगमन से पहले जितनी ढग से खेनी होती थी उतने ही 
ढंग से औद्योगिक काय' भी होते थ । इसका प्रमाण 840 में संसदीय छान बीन के 
समक्ष माठ गोमरी माटिन कय बह असरदार वक्‍तव्य है जिसमे उतने बताया कि 
“उसके यहा युगो से तरह तरह के वस्तु निर्माता चले भाये है और जहा उह 
उचित अवसर मिला है कोई भी राष्ट्र उनके सामने खडा नही हो पाया है। ' यह 
सच था शि 'अग्रेज उत्पादका ने प्रारभिक ]8वी सदी म ईस्ट इण्डिया कपनी वे 
विरुद्ध बहुत कहा और क्या वयोकि उत्तम भारतीय वस्त्र उसके लिए खतरनाव' 
स्पर्दधा उत्पन किये हुए थे। “धीरे धीरे ईस्ट इण्ल्या। कपनी को समझाया गया 
और [720 मे अग्रेज व्यापारी “भारतीय व्यापारियों का सिल्क और छपे वम्त्त 
कोलिको को इग्लैण्ड मे पूणतया रोवने मे सफल हुए और भारतीय वस्त्ा पर घीरे 
धीरे बाहर भेजने वाले वस्त्रो पर वर बढाया जाता रहा । ! अय बहुत से वाग् 
ब्रिठिशों ने बिये जिसने ब्रिटिश उद्याग को प्रभावित किया। और अतत प्रवट हुई 
9वी सदी वी भौद्योगिद क्राति जिसने भारत के बाजार म मशीन! से वनी सस्ती 
वस्तुआ का अम्बार लगा दिया और जो भी भारतीय उद्याम शेष रहे थे व पुणतया 
स्वतत्त व्यापार की नीति बे नाम पर बवाद हो गये । 

भारत में सरवारी प्रशासन मशीनरी पर भी पयाप्त धन व्यय हा जाता था 
जो सबवा सब इग्लेण्ड भेज दिया जाता था। भारत में लगी अग्रेजी पूजी पर आने 
वाला कर, इण्टिया ऑफिस पर हाने वाला व्यय, और अप्रेजी अधिवारियां वो दी 
जाने वालो वृत्तिया--सभी अति ऊचे बोच थे। साथ हो जैता नहरूने कहा, “भारत 
को अपनी विजय पर स्वय व्यय भार वहन वरना पडता है। ईस्ट इण्डिया वपनी 
से जो चीजें ताज को प्रदान वी जाती ह उसका खच बोझ भी उसे ही ढाना पडता 
है। वर्मा में ब्रिटिश साम्राज्य वढाना हो अथवा अफ्रीवा, पारस पर आध्रमण 
करना हो तो भारत वा अपनी सुरक्षा भारतीयां से ही बरतने वे लिए धन व्यय 


] देखें, दत इंडिया टड पु० 27 एवं [044 
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कराया पडता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अड्डा ही नही बताया यया है जिसके 
लिए इसे कुछ प्राप्त नही होता । बल्तवि इसवे जतिरिवत इग्लैण्ड म॑ तरिटिश सेना वे' 
प्राशिक्षण के लिए इसे 'कयीटेशन” शुल्क देना पडता है। सच मे भारत को ब्रिटेन 
केअय तरह के व्ययो को भी वर्दाश्त करना पडता है जतते चीन और फारस मं 
कूटनी तिएाः और कासलर काय के लिए किया जाते वाला व्यय एवं इस्लैण्ड से 
भारत तक खीची जाने वाली तार लाइन का व्यय, ब्रिटिश मेटीटरेनियन पत्लीट 
पर आनैवाले व्यय का बुछ भाग, और यहा तवा कि लद॒न मे तुर्वी वे शासक के 
स्वागत मे होने वाला व्यय ॥7? 
भारत से इग्लण्ड चले जाने वाले धत की और वल्पता 773 वे संसदीय 
रिपोट से की जा सकती है जिसमे यह वताया गया कि उस समय प्रति वष वगाल 
के राजस्व का /3 भाग इग्लण्ड चला जाता था | यह धन उस ,00 000 पौण्ड 
के अतिरिवत था जो प्रतिवष कपनी के चीन म व्यापार की क्षतिपूर्ति के लिए भेजा 
जाता था। एक एक दिन बीतने के साथ यह आधिव' बोझ बढता ही गया | 880 
मे मर विलियम हटर ने उचित ही लिखा कि इससे “भारत के हृदय का खून ही 
निर्वल रहा था। ६टर ने आगे लिखा कि इस वप तक सचमुच “क्योडो भारतीया 
को ठीक से भोजन भी नही मिलता था ।” 
राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ने में 857 वे विद्रोह ने भी सहयोग रिया। 
यदि राष्ट्रवाद विद्रोह का कारण नहीं था तो भी यह इसका परिणाम अवश्य था। 
जब हि दू और मुसलमान एकजुट होकर लडे और जब बहादुरशाह ने यह घोषणा 
वी कि वह राजाओं के एक सयठन के पक्ष मे अपना पद स्थायने को तथार हैं तो 
उम्त समय यह निश्चित ही स्पष्ट हो गया कि भारत एक राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त 
यहा के लोग चाहे जिस जाति या बिरादरी के हो वे सभी भारतीमो से ऊपर हैं 
ओर यह कि देश बे' हित में सभी हित ताक पर रख दिये जाते हैं। जब' विद्रोह 
समाप्त हो गया तो 86] का कौंसित ऐक्ट प्रारित किया गया और इसने एक 
ऐसी “यवस्था का प्रारभ कर दिया कि भारत को स्वततवता प्रदान करने को छोड 
कुछ भी प्राप्त करत उ'ह सतोष न होता । 
कुछ वडे नंताआ की उपस्थिति और प्रेरणा ने राष्ट्रवाद को आगे बढाने में 
सहायता की । दादा भाई नौराजो ' मानवता के सेवक एक सीधे-सादे पर बहादुर 
व्यवित चितामणिर वी भाषा मे गांपाल कृष्ण गोखले “एक सीधे अपनी वात 
को प्रस्तुत करने में माहिर व्यविवत्व ', तिलक “भारतीय असतोप के जनक”, 


न 
] नेहरू, जे० एलत० द डिस्दवरो आफ इडिया ५० 252 8 
2 देखों फिशर एफ० दी० इंडियाज साइलेट रिवोल्यूडत प० 37 38 | 
3 चिन्तामणि पूर्वोद्त प० 356॥ 
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एनी वेसेंट “एक भारतीय ढोल जि'हने सोने भारत वासियों करो जगा दिया और 
मातभूमि वी सेवा वे लिए उह प्रेरणा दी ', अपने विषय में उहोंने स्वयं ऐसा ही 
लिया? और लाला लाजपत राय जैसे उत्माही व साहसी नायव । 

इन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय आटोतन ने धीरे धीरे कार्यारभ किया, 
फिर इसने प्रगति वो और शक्तिशाली हो गया। सुधारवा वे जनव राजाराम 
मसाहन राप न 829 भें एन हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमे रासद से पारित 
उस जूरो एक्ट या विरोध विया गया। जिसमे योरोपीय और भारत में धम 
परिवर्तित ईसाइया वे मुकदमे देखन से हिट्दू और मुसलमान यायाधीशो को रोका 
गया था। इन दो वर्गों के लोगा पर यह प्रतिवध लगाया गया था कि वे अपने धम 
बे लोगा ने मामले म ग्रैण्ड जूरी ये! सदस्य बनाये जा सकते हैं। 

टैगोर परिवार ने भी लागा वी रुचि अपने राजनतिव' समस्याओं वी ओर 
से जाने मं सहायता वी । दोनो--पिता द्वारका नाथ और पुत्र देवे द्वनाथ ने अपनी 
शक्ति वा प्रयोग राष्ट्रीय जागरूकता पैदा परने में की । द्वारवानाथ वे ही प्रयास 
से 837 म जमीदार एथ्रोसियेशन का सगठन हुआ जिसम इग्लिशमेन मे' सपादव' 
डब्लू० सी० हरी को एव सचिव पद प्रदान दिया गया । यह एशोसिएशन बंगाल, 
विहार और उसीसा वे' जमीदारा वा था भोर इसका उद्देश्य सरकार वी राजस्व 
नीति से आत्म रक्षा था और साथ ही ये भारतीया वे! लिए कुछ राजनैतिव 
अधिकार भी चाहते थे । इतिहास वे' पाठवा यो यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
यह काल था जद भारतीय बुद्धिजीविया का आधुनिक वग अभी पैदा भी नही हुआ 
था भौर इस कारण जो सबसे सही तत्त्व सगठिव राजनैतिक आदोलन के योग्य 
था वह जमीदारा वा ही था। यह बग अपनी विचित्नताअं के कारण ब्रिटिश 
प्रशासवीय प्रथा द्वारा ही उत्पन किया गया था। 

उप्त गाल वे इन एशोसियेशनो मे, जिनमे राष्ट्रीय भाव था, ब्रिटिश इडियन 
एशोसिएशन एक था। इस संगठन को बँथम के उस बिल वे गिर जाने से 
शवित प्राप्त हुई थी जिसमे ब्रिटिश प्रया बे ऊपर मुकदमे चलाने के' लिए सुप्रीम 
कोट थे अधिकार स्थानीय “यायालया को सौपे जाने की सस्तुति की गयी 
थी। इसकी स्थापना पहले 839 से लद॒न म हुई । इसकी स्थापना एक 
अच्छे उद्देश्या वाले अग्रेज जाज टाम्सन मे की जो 843 मे द्वारकानाथ टैगोर के 
और बगाल इडिया सोसाइटी वे आमत्रण पर भारत आया । इस सस्था को बाद 
में 85] जमीदार एशोसिएशन के साथ मिला दिया गया और इसका नाम ब्रिटिश 
इंडियन एशोसिएशन रख दिया गया। इससे सबद्ध व्यक्ति थे---राय गोपाल घोष, 
हरोशचद्र मुर्क्जी, राजेद्धलाल मित्र और पियरेचद मित्तर। देवेद्रनाथ टैगोर 
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के प्रयात से इसकी शाखायें शीघ्र ही मद्रास, वम्वई और अवध म स्थापित हो 
गयी । इसकी सदस्य सख्या भी बढाई जाने लगी । 

इस सस्था का उद्देश्य देश मे सवैधानिन' सुधारा क। आय बढाना था कौर 
भारतीया के लिए राजर्नतिक अधिवार प्राप्त करता था । इस सस्था ने ताज को 
प्रार्थना पत्र भेजे जिसम भारत ने लेजिस्तेटिव कौसिला की स्थापना की माग को 
गयी, शिला का प्रो साहित करने को कहा गया और भारतीय उद्योगों को बागे 
बढाते की मार्ग की गयी । इस एशोसियेशन का हिंदू पैद्धियाद'ं नाम अपना 
समाचार पत्र था जिसने सपादव अग्रेजी भाषा के! विद्वान हरीशचद्र मुक्जी थे। 
उ'होने लाड डलहौजी की साआज्यवादी नीति वी बदु आलोचवा वी और 
857 के विद्रोह को कुछ भटके देश प्रेमियों का कार्य बताया । इस एशोसियेशन 
वो पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी और कहा जाता है कि 853 के चाटर एक्ट में इनको 
कुछ मायों को स्वीकार कर लेने की चेप्ठा की गयी थी । 

बगाल के अतिरिक्त अय प्राता मे भी ऐसे एशोसियेशन स्थापित किये गये। 
852 म गुजुलु लक्ष्मी नवासु चैट्टी ने मद्रास में मद्रास नेटिव एशोसियेशन वी 
स्थापना की जिसने प्रिटिश ससद के पारा भेजने के लिए एक लबा प्राथना पत्त 
तेयार किया। इसमे शिक्षा क्षत्त में सुधार, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई की व्यवस्था 
और सडकी आदि के निर्माण की मांगे की गयी ) 

852 में बम्बई में बाम्बे एशोसियेशन वी स्थापना की गयी जिसे जगल्ताथ 
सबर सेठ ने प्रारभ क्या। बाद मे बम्बई लेजिस्लेटिव कांसिल ने स्थापित होने पर 
वे इसके गर सरकारी सदस्य बनाये गये । इस सत्था ने भी जनता के राजनैतिक 
अधिवा/रा के लिए सघय क्या और ३853 में चाटर ऐक्ट पास होने के समय 
प्राथना पक्ष भिजवाये । बाद मं यह एशोसियेशन बाम्बे प्रसीडेसी एशीसियेशन मे 
मिला दिया गया जिसे सर दिन शो वाचा और सर फीरोजशाह मेहता के श्रवुद्ध 
नेतत्व दा लाभ प्राप्त हुआ । 

870 में महादेव गोवि<द रानाडे के नेतत्व मे सावजतिक सभा पूना में प्रकट 
हुई। सी० घाई० चिन्तामणि ते लिखा है कि, “रानाई बुद्धि में प्रबल थे, अपूव 
क्षमता वाले ये और विस्तत ज्ञान वाले थे और थे गटन विचारक व शुद्ध देशभवत ! 
सूर्ण जीवन सरकारी सेवा मे उनका बना रहना उनकी अयुविधा थी, पर फिर भी 
बे दट राजमैतिक कायकर्ता, एक धम सुधारक और एक समाज सेवक थे। ते 
आरतीय अयशास्त्र पर आधिकारिक विद्यन, एक महान शिक्षाविद, एक प्रेरक और 
युवा लोगो के पष प्रदेशक थे जो उनके पीछे पडा हुआ था (”? दबी० जी० तिलक, 
जी० के० गोखले और जी ० वी० जोशी सभी ने अपना प्रारभिक प्रशिक्षण रासाड़े के 
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नेतत्व मे ही प्राप्त किया और जिहोंने देश को राजनीति के शेत्र मे स्वय प्रशिक्षण 
प्रदात क्या । सावजनिक सभा के उद्देश्यों मं सरकार के सवेधानिक सुधार भी 
आते थे। 

इसके अतिरिक्त सावजनिक सभा की ही तरह की एक सस्था डेवेन सभा भी 
स्थापित की गयी जिसे मूल प्रेरणा रानाडे ओर गोखले से प्राप्त हुई थी। गोखले 
इस सभा के कइ वर्षों तक सचिव रहे थे । 

भारत के महान वद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने 866 मे लद॒न में ईस्ट 
इंडिया एशोसियेशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारत वी राष्ट्रीय समस्याओं 
के प्रति इग्लेड वी जनता की सहानुभूति प्राप्त करना था । नौरोजी के विषय मे 
सी० थाई० चितामणि ने लिखा है, “इग्लैंड और भारत मे पूरे 6] वष वी लबी 
अवधि तक, दिन रात अच्छी और बुरी दोनो परिस्थितिया मे, अनुत्साह वी स्थिति 
में भी जिसमे साधारण आदमी का दिल ही बैठ जाता, दादा भाई नौरोजी ने बिता 
पथ बदले पूण नि स्वाय भाव से तथा पूण शक्तिमय विश्वास से जो भारत के युवा 
लोगो के लिए भी चुनौती वन गया, मातृभूमि की सेवा की ।”! इस एशोसियेशन ने, 
एस० एन० बैनर्जी जैसे युवा लोगो को जो इग्लैंड मे विधि वे” छात्र थे, भारत मे 
उत्तरदायी सरकार वी स्थापना की माग रखने के लिए एक स्थान प्रदान विया। 

पर ये सभी एशोसियेशन केवल स्थानीय थे जिन्हांने राष्ट्रीय संगठन के 
लिये पथ प्रशस्त क्या । इस मामले में बगाल के प्रा त ने नेतृधव लिया । 875 मे 
एस० एन० बैनर्जी ने इडिया एशोसियशन वी स्थापना की । वह शेर दिल व्यक्ति 
थे जि होने जनता को राजनैतिक समस्याआ से परिचित कराने के लिए पूरे देश 
कग एक कोने से दूसरे कोने तक दौरा क्या । जब अपनी जमीदारी प्रवृत्ति और 
नेतत्त के कारण ब्रिटिश इडियन एशोसियशन जन आकाक्षाओं की पुरति नही कर 
सका और जब इसी उद्देश्य के लिए स्थापित बगाल नेशनल लीग भी कोई सफ्लता 
नहीं प्राप्त कर सकी तो इस एशोसियेशन वी स्थापना की गई। जल्दी ही इस सस्था 
से केशव चद्र सेन, आनद मोहन बोस ओर द्वारकानाथ गागुली जुड गये। 

इस एशोसियेशन का उद्देश्य था () जनता म राजवतिव' जागरण पैदा 
करना और (2) भारत के विभिन जातियो विशेषकर हि दुओ और मुसलमानों 
को एव निश्चित योजना ओर उद्देश्य के' लिए तैयार करना । इस तरह यह वह 
पहुला संगठित एशोसियेशन था जिसमे सपुण देश के एशोसियेशन होने वी वल्पना 
की और इस कारण सत्यता मे यह इण्डियन नेशनल काग्रेस की स्थापना की एक 
प्रेरक सस्था थी । 

लाड सैलिसबरी वी वह कारवाई, जिसमे इडियन सिविल सर्विसेज भे बैठने 


" 
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की भारतीया वी आयु घटावर 9 बय वर दी गयी, विरोध भाव पदा व रमे का 
एवं अच्छा मसाला बन गई। इसी कारण 877 में सुरद्धनाथ बैनर्णो ने बनारस 
से रावलपिंडी तक उत्तरी भारत वा दोरा विया जिसवा उद्देश्य भारतीय सिविल 
सबविस म॑ परीक्षा देने टेतु आयु का चढान। था और इस परीक्षा का इग्लड और 
आरत में साथ माथ आयोजन था । बनतर्नी वी /विजमिनी प्रगत्ति ने उही की भाषा 
में यह रपष्ट जिया कि एवं तरह वे प्रशारान और शिला वे फलस्यरूप हमारे आदेश 
पूर्ति की घडी आ गई है भयात्‌ विभि न भारतीय प्राता द्वारा सामूहिव' प्रयास 
दाय राष्ट्रीय उद्देश्या और महत्त्वावाक्षाआ की पूति ।77 878 मे एक ऐसी ही 
यात्ना उसने दक्षिण भारत की को । एव अखिल भारतीय स्मृतिपत्र तैयार क्या 
गया जिस ससद के समस्त प्रस्तुत विया जाना था। एक तीदण वक्ता लाल साहन 
घोष को इग्लड, वहा वी जनता को तया ट्रिटिश ससद को भारत वी क्ठिताइया 
और समस्याओों की जानकारी करन के लिए भेजा गया । 

“सच तो यह है कि लिटन और रिपन का काल राष्ट्रीय आदोलन के बौज 
वन का काल था ।  लाड लिटय का अति व्ययशील अफयात युद्ध और दरबार 
जिम उचित ही "अति व्ययपुण और ऊचे ढाग” का विशेषण श्रदान क्या गया, 
बी० लोवट की नजर म उसके वर्नाउयुलर ऐक्ट न "सरकार और यूरोपीय अधि 
कारिया के प्रति घणा को भावना का जागरण किया तथा शासन करन वाली जाति 
तथा शासितों बे बीच एक तीव्र विरोध भावना को जम दे दिया (* और उसके 
आसम्स ऐक्टन भारतीया को बिना लाइलेस हथियार रखना, घारण करना या 
उसके साथ यात्रा करना अपराध घोषित बर दिया ' जो सुरेद्रनाथ के विचार से 
उनमे अविश्वास जोर सदेह का प्रारध्त था ।”* इस सभी ने इण्डियन एशोसियशन 
की प्रगति में सहयाग ही प्रदान किया । और जाश्चय तो यह था कि लाड रिपन के 
इल्पूठ बिल न यूरोपीय लोगा के सवध मे जो नियम बगाया उससे वह उनका बोप 
भाजन हुआ । इस प्रवत्ति ने भी इस दिशा मे काय को आगे बढाया । 

]883 मे इण्डियन एशोसियंशत ने कलकत्ता मे एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया 
किसे देश के राष्ट्रोयता के आदोलन मे एक दिशा बदलो वाली घटना बताया जाता 
है। इस सम्मेलन में पजाव, यू० पी०, मद्रास और बम्बई स॑ प्रतिनिश्चि आये । यह 
तीन दिनो तक चला और इसका सम्मापतित्व आनद मोहन बोस ने किया और 
भारतीय राष्ट्रीय समस्याओं जैसे भारत की ससदोय सरकार एवं भारतीय 
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छात्रों को विदेश औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजना आदि पर विचार 
क्या । यह सम्मेलन सचमुच “ही एक विचित्र नजारा था जिसके अत में वहा पर 
उपस्थित सभी ने नयी रोशनी प्राप्ति का ही अनुभव नही क्या बल्कि मवीन 
प्रेरणा भी ग्रहण की ।/!7 

इंडियन एशोसियेशय का सम्मेलन दिसम्बर 885 मे पुन पूण सफलता के 
साथ आयोजित क्या गया | इसवे अतिम दिन शीघ्र ही बम्बई मे प्रस्तावित 
इडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक की घोषणा वी गयी और प्रतिनिधियों न 
इस घोषणा का वालियो की गडगडाहूट वे बीच स्वागत क्या । ऐशोसियेशन से 
बाद में काग्रेस का दिल से साथ दिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय कारवाई बाग्रेस वे' 
हाथ में चली गयी । 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 


एक पद निवत्त अग्रेज क्मचारी एलेन आव्टेवियन ह्यूम वे प्रयासों के 
फलस्वरूप अखिल भारतीय काग्रेस का जम लाड डफरिन बे' काल में दिसम्बर 
885 में हुआ । हयूम ने बंगाल सिविल सविस मे 849 मे काय करना प्रारभ 
किया और अपने उत्तम काय के व/ रण 870 मे उसे भारत सरकार का सचिव पद 
प्रदान किया गया । इस पद पर वह अपने पद-निवत्ति के काल तक बना रहा। 
]880 में उसे पजाब के लेफ्टीनेट गवनर का पद भी प्रदान क्या गया जिसे 
उसने अस्वीवार कर दिया । इसबे' वाद वह शिमला मे बस गया जहां से उससे 
बाग्रेस स्थापना के प्रयास का काय प्रारभ क्या । 

श्रीमती एनी बेसे-5ः वा बहना था कि काग्रेस वी स्थापना का कुछ श्रेय थियो 
सोफिकल सोसाइटी को जाता है । पर इसकी स्थापना का आधार 9वी सदी 
से ही प्रारभ होने वाले राजनंतिक आदोलन थे जिन्होने अब जड पड ली थी। 
विलियम वेडरवन मे' अनुसार हयूम को यह अदाज था वि “वर्तमान सरकार जो 
निरवुशता वे आधार पर विदेशियो द्वारा चलायी जा रही है भव जनता से अलग 
भथलग पड गयी है ।” इसोलिए वह लाड डफ्रिन से मिला जो उसके इस बात से 
सहमत था कि भारत मे एव राजनेतिक सगठन वी आवश्यकता है जो "इगलैण्ड 
के सम्राट के विरोधियों की ही भाति” यहा भी प्रिरोध की भूमिया अठा करे। 
बाइसराय ने हयूम से कहा कि यह आशा है कि भारतीय राजनीतिन “अति वष 
एवं साथ मिलेंगे और सरवार को यह वतायेगे कि उसके दोप वया है और इसमे 


5 
]. सजमदार इण्डियत नेशनत इबोत्पूशन प० 454 
2 देखें हाऊ इंडिया राट पार फ्राइम प० ] 2 
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सुधार कैसे किया जाय ।/! या दूसरे श-दो मे उह॒नि एक ऐसी सस्या म संगठन 
का अनुभव क्या वि' जो भारतीय राजमीतिज्ञा वी तौग्र महत्त्वाशासां ने लिए 
सुरक्षा क्पाट! वा वाय कर सबे। और यह उद्देश्य था जिसवे लिये वाग्रस 
संगठित की गयी । 

पर ऐसे कुछ लेयका के मत को स्वीवार वरना कठिन हागा जसाबनि डा० 
रघुवशीः ने भी तिया है कि हयूस का इस संगठन शी स्थापित रतन का मूल 
उद्देश्य ' ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना” था। हा सकता है वाइसराय की यह शरणा 
ह॒यूम से बातचीत के' समय रही हो पर हयूम वा अतिम उद्देश्य इससे अलग 
था। 

'ऐन ओोल्ड मैं-स होय' नामत अपने पर्चे म हयुम ने अग्रेज़ा व सवोधित वरत॑ 
हुए कहा, “सभी लोग खूब यायें और प्रसन रह कया आप लोग इन असख्य लोगा 
वी अनगिनत कप्ट गाथाथा को जानत है ? वाम, काम, काम, भूख, भूख, भूख, 
बीमारी कप्ट, कठिनाइया, हाय, यही, यही, यही उनके सक्षिप्त और वष्टमय जीवन 
की कुजी है।” पुन | माच 883 को वलकत्ता विश्वविद्यावय बे' स्नातवा को 
संबोधित एक पत्र मे उसने कहा, “चकि आज उच्च शिक्षित भारतीय समूह म से 
एक है, आप भारत के लिए स्वाभाविक रूप से वौद्धिक, नैतिक, सामाजिक ओर 
राजनतिक उत्पान मे सहयोग दे सकते हैं. हमारे जैसे बहुत से विदेशी बैवार ही 
अपने बच्चा से प्यार करते हैं. क्योकि उनमे राष्ट्रीयता वा नितात नभाव है भर 
सही काम तो देश के लाग स्वय ही अपये लिए कर सकते हैं ।” और फिर अग्रैर्त 
]888 मे इलाहाबाद में दिया गया उत्तेजक भाषण जिसमे जनता वे बीच यह 
जानकारी वसे ही फेलाने को कहा गया जैसे इग्लैड म॑ ऐटी कान लीग ने वी थी। 
ये सभी बाते और काय ब्रिटिश साझ्राज्य बचाने के लिए काम्रेस स्थापना के सिद्धा त 
मानने वालो के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। इसी के फलस्वरूप भारत के ब्रिटिश 
अधिकारियों ने हथुम को देश से वापस भेज देने की चेतावनी भी दी। अवदधूबर 
888 मे उत्तर पश्चिम प्रातों के लेफ्टीनिट गवनर सर ए० काहिविन ने उसे 
चेतावनी से भरा 20 पष्ठो का एक पत्च लिखा जिसस्तय उत्तर हयुम ने 60 पष्ठो मं 
दिया। 

पर फिर भी यह कहना अधिक हांगा विः उत्त श्रारभिक काल म हयुम या 
किसी भी उसके साथी ने ब्रिटिश शासन को पूण तया समाप्त कर देने की कल्पना 
की होगी । उनका तात्कालिक उहँ श्य एक ऐसे सरकार की चाह थी जो भारत वे' 
लिए कुछ करे, इंगलड के लिए नही। उनका अतिम उद्देश्य भारतीयों को एस ढंग 


पूवेदस्मत विधियम ए वी हम, प० !223 
३ रघुवशा पूर्वोद्दधत पृ० 44 474 
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सै प्रशिक्षित करना था कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपग्ी समस्याओं को स्वय हल 
करें ! और यदि यह सच था तो ब्रिटिश सरवार का अत पूव निश्चित था। 
जो भी हो, ह्युम की पुवार का भारतीयों ने अच्छा स्वागत क्या। ]885 में 
इसकी पहली बैठव बम्बई मे वलकत्ता के नामी बैरिस्टर डब्लू० सी० बैनर्जी वी 
अध्यक्षता मे बुलाई गई और एसका नाम 'इण्डियद नेशनल युत्रियन' रखा गया। 
पर दादा भाई नौ रोजी के परामश पर इसका नाम बदराबर “इण्डियन नेशनल 
काग्रेस' रख दिया गया । 
बाग्रेस के प्रथम प्रेसीडे ट ने अवने भाषण मे इसके जो उद्देश्य बताये, वे थे-- 
(]) व्यक्तिगत मैत्नी और निक्टता का, देश वे लोगो के लिए काय करनेवालो वे' 
बीच, विकास जो पूण साम्राज्य मे हो। (2) राष्ट्रीय भावनाथा को सगठित करना 
और जाति, बिरादरी ओर प्रातो बे भेदभाव को दूर वरना, (3) परिपक्व 
भारतीय विचारो वो आधिवारिक रूप से एक्न्नित करना जो दश वे' महत्त्वपृण 
मसलो से सबधित हो और (4) अगले 2 महीनो म देश बे' राजनीति और 
जनहित मे वया किया जाय उसके विपय मे वायपद्धति को निश्चित करना ४! 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस वी योजनाओं और प्रगति का 885 से 905 के 
बीच वा इतिहास निश्चित चरणो पर आधारित होवर चलता रहा। 
इस काल मे काग्रेस ने पश्चिमी विचारो से प्रेरणा प्राप्त बी और भारतीय 
समस्याआ। के सब मे प्रश्नात्मक छानबीन वी, धीरे धीरे सुधार के सिद्धाता को 
पूरा किया और अपने उत उद्दं श्यो को परिपक्वता प्रदान की । 
इस काल मे काग्रेस ने जिन उद्द श्यो के लिए काय किया थे प्रमुख रुप से ये 
थे--() सिंचाई का विस्तार, (2) राजस्व मे उदारता, (3) भारत से बाहर 
अनाज न भेजा जाय, (4) इषको को सूदखोर व्यापारियों से बचाना, (5) भारत 
में उद्योग का विकास, (6) गरीयो पर प्रत्यक्ष कर मे कमी, (7) सरकार में विदेशी 
तत्त्व को घटावा जिससे व्यय में कमी आये, (8) शिक्षा का विकास, (9) काय- 
पालिका को “यायप्रालिका से अलग करना, (0) पुलिस सुधार, (]) विदशो मं 
भारतीयों के हिता वी रक्षा, (2) जतता के नागरिक अधिकारों और स्वतत्नता 
की रक्षा, ((3) तीसरे काग्रेस मे सुरेद्ध नाथ ने घोषित किया, “हम काग्रेस वे 
झड़े को फहरा रहे हैं, इनपर स्वर्णाक्षरो मे वह लिखा है जिसे कोई नहीं मिटा 
सकता, प्रस्ताव का साराश है--भारत के लिए प्रतिनिधित्वपूण संस्थाएं ।” 
काग्रेसकी कायविधि प्रस्ताव पारित करना, प्रतिनिधि मडल भेजना और प्रावना 





] वेडरवन, डयू बायोग्रापिकता स्वेच आफए०ओ० हा,म प्० 20-2[॥ 
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पत्न भेजना था । दाग्रेस वी नियमित बेठर होती थी और यह चेप्टा इसकी और से 
वी जाती थी वि महत्वपूण राष्ट्रीय समस्याओं वी ओर लाया वा ध्यान आद्वष्ट 
किया जाय । और एवं महस्वपूण बात यह भी है दि इससे अपना कायक्षेत्र वेबल 
भारत को ही न बनावर यह भी चेप्टा को कि इग्नेंड के लोग! वी विचारधारा 
उनके मत से अभ्भावित हो । 887 में इसी त्तरह इंग्लैंड म दादा भाई नौरोजी वे 
प्रयास से 'इण्डियन रिफाम एशोसियेशन' वी स्थापना हुई लिहाने इस्ती काम के 
लिए वही रहना प्रारभ वर दिया । लेबर नेता चाल्स ब्रेडला मे इस एशोसियशन 
का खुता समथन विया जिसके कारण ससद से उस लोग "भारतीय सदस्य 
पुकारने लगे । भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस' वी 'प्रिटिश कमिटी! इग्लड मं 889 मे 
स्थापित हुई जिसमें बहुत से अच्छे मतब्या वाले अग्रेज सम्मिलित हुए जैस बात्टर 
एस० बी० मक्‍लारेन, डब्नू० एम० बेन और जाज मुल। इस कमिटी ने 890 
मे अपनी पत्चिका इण्डिया नाम से तिकाली जिसम एक के बाद एवं विलियम 
डिगबी, गाडन हेवड और हेनरी वाटन ने सपादक के रूप में बाय विया। दादा 
भाई 892 स ब्रिटेन के ससद रादस्म चुने गथ । 893 मे भारतीय ससदीय 
समिति बनाई गयी जिसने सर विलियम वडरवन, डब्लू० सी० कैव और लाड 
क्दावयड ने काय क्या। वुछ स्वतत्र और लेवर सदस्या का सहयोग प्राप्त कर 
इहने ससद के समक्ष भारतीय समस्या कया सही पक्ष प्रस्तुत करने म सफलता 
प्राप्त वी । 
कांग्रेस के प्रति प्रारभ मे भारत सरकार का रुख मित्नतापूण था जो धीरे 
धीरे विरोधी होता गया। इसके पहले सम्मेलन मे कुछ प्रमुख अधिकारी जैस भारत 
सरकार वे मुख्य सचिव सर हैनरी काटन और सिविल सेवाओं व सर विलियम 
चेडरवन सम्मिलित हुए थे । इस सम्मलन म कुल 72 प्रतिनिधि आये थ। दूसरे 
सम्मलस भे जो 886 में कलकत्ता म हुआ, 404 सदस्य आये थ। यहा पर कुछ 
का तो लाड डफरिन ने हो स्वागत क्या थ( । इसके तोसर सत्न मे जो 887 मे 
मद्रास में हुआ 600 पतिनिधियों ने भाग लिया जिनका स्वायत मद्रास के गवनर 
ने भवनमेण्ट हाउस से बडी शान से किया । 


सरकार को प्रतिकूल दप्टि 


पर अब तक जब कांग्रेस को[स्थापना करनेवाली ने अपने उद्देश्य को सामने 
लाने में अपने प्चों और ह्यम की कविता के माध्यम स सफलता अर्जित कर ली 
तो इसी समय से सरकार ने काग्रेस के प्रतिकूल दष्टि अपनानी ग्रारभ कर दी। 
सरकार ने इलाहाबाद वे सत्र म बाधा डालने मे, जो 888 मे होता था। बोई 
कोर कसर न रखी । साथ ही डफरिन ने मुसलमाना को यह कहकर फूतलाया कि 
बही उध्का रक्षक है । मुसलमाना को एक कर काग्रेस से अलय वरने का प्रयास 
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क्या जाने लगा । वहा गया काग्रेस हिदुओ का सगठन है । डफरिन वो प्रसन्नता 
ही हुई कि उसकी नीति के कारण साम्प्रदायिक दगो की घटनाओ वा प्रकोप हुआ । 
शिक्षित मुसलमानों के नेता सर सैय्यद अहमद ने इन परिस्थितियों मे अवसर 
पाकर काग्रेस के एक मुस्लिम नेता बदरुद्दीव तैथ्यबजी को 888 में एक पत्र 
लिखा, “मेरी यह समय में नहीं आता कि 'नेशनल काग्रेस व अथ वया है। 
क्या यह मान लिया गया है कि भारत मे अलग-अलग जाति बिरादरी के लोग एक 
राष्ट्र के है, या (एक) राष्ट्र हो सकते है और उनका उद्द श्य और महत्त्वावाक्षाए 
एक ही होगी ? में सोचता हू यह असभव है. आप गलत नामधारी बाग्रेस के काय 
को लाभकारी समझते हैं, पर मुझे यह कहते हुए दु ख है कि मैं उसे अपने सम्प्रदाय 
के हो लिए हानिकर नही मानता बलिक पूरे देश बे' लिए ऐसा ही मानता हू ।” 
तय्यबजी ने इस पत्न का उत्तर देते हुए लिखा कि काग्रेस “एक ऐसी पढे लिखों वी 
सस्था है जहा भारत से सभी एक्नित होबर जिसमे सभी जाति बिरादरी क॑ लोग 
सम्मिलित होते है और भारत के हित से सबधित प्रश्नो पर विचार करते है ।”॥ 
4885 से काग्रेस वी स्थापना पर आशीर्वाद देते हुए डफरिरन लगता है 
ह्ा,म के तो और गुह्म अनुभवो से बहुत प्रभावित हो गया था। पर बाद में जब 
उसने देखा कि यह सस्था प्रशासकीय प्रकोपा का संगठित विरोध करने लगो है 
और अपने देश के सरकार मे देशवासियो का भाग मागने लगी है तो डफरिन तीखम्र 
रूप से इसका आालोचक हो गया । उसने घोषणा की कि 20 करोड भारतीयों में 
से आठ हजार से अधिक लोगो को विश्वविद्यालयीय शिक्षा नही प्राप्त है। उसने 
कहा, ' फिर मेरा प्रश्न है, केसे कोई भला आदमी यह कामना करता है कि' ब्रिटिश 
सरकार इस अल्पमतीय व के हाथ मे ऐसे बडे और विविध साम्राज्य का काय- 
भार सौंप देगी जिनकी सुरक्षा और हित के' लिए वह ईश्वर के सामने ही नही 
सभ्यता के सामने भी उत्तरदायी है?” 
सरकार का यह विरोध इस तरह 888 वे बाद बढता ही गया जबतक कि 
906 वा वह बाल नहीं जा गया जब वाग्रेस वे कुछ थबे हारे काप्रेसियो ने दल 
से नाता तोडबर सरवार के प्रति विरोध की पराकाप्ठा की नीति अपना ली । 
पर सरवार के विरोध के वावजूद काग्रेस भारतीया मे लोकप्रिय होती गयी । 
इसके इलाहाबाद के सत्न मे [248 लोगो ने भाग लिया और यह सख्या प्रतिवप 
बढती ही गयी। 889 मे वाग्रेस वी जो सभा हुई, वह और आक्पक इसलिए थी 
क्योकि इसमे ब्रिटिश ससद सदस्य मि० ब्रडला सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रति- 
निधियो के समक्ष यह घाषणा की कि, “हम किसके लिए काय करें, यदि जनता व 
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लिए न करें ? जनता ने ही हम जम दिया, इसने ही हमे विश्वास दिया, हम तो 
उसके जिए मर सिटेगे ! ओर मैं ता काई भौगोलिक या जातीय सीमा मानता ही 
नही हू ।”१ 
जहा तक इसकी सफलता या प्रश्न है हम जी ० एन० विंह वे! मतानुसार यह 
वह सकते हैं कि, “अपने प्रारमिव दिनो म बाग्रेस ने राष्ट्रीय जागरण, राजनैतिक 
शिक्षा ओर भारतीया को एक करने मे तथा उनमे राष्ट्रीयता की भाशता पैदा करने 
के सबंध म॑ महतत्वपूण काय क्या ।' इसके अतिरिक्त वाग्रेस ने एक खाई पाटने 
में भी सफ्लता प्राप्त वी “जा उदबुद्ध निरवुशता ने वाह्म दीवार मे दिखी थी।* 
प्रशासकीय समस्याआ के लिए नियुवत्त ससदीय छानबीन और 892 वे इडियन 
वासिल ऐक्ट भे भारतीयो को दिये गये राजनैतिक अधिकार कांग्रेस के ही लाभ 
माने जाते हैं। 890 की सरकार की वह अधिसूचना कि सरवारी कक्‍्मचारी 
क्पग्रेस की सभा विजिटर की हैसियत से भी न देख सकें और 894 वा सरकार 
का प्रस्तावित निणय, जिसके अतगत वकीला की राजनैतिक स्वतब्नता पर आघात 
क्या गया था, वाग्रेस वे जीर डालने पर समाप्त कर दिय गय 
पर काग्रेस भारतीया में श्रमतिवादिया का सतुष्ट करने मे सफव नही हुई जो 
892 के कोसिल एवट द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर हसते थे जा सच मे एक पाखंड 
थे, तश्य नहीं । यह कहा जाता है कि उन दिनो की काग्रेस समाज के उच्च वर्यों से 
ही जुडी थी और उसवा भारतीय जयता की समस्याभो से वोई नाता नही था जो 
अपडढ और गरीब थी। इसने रियायते ही मांगी अधिकार नही और इसवा उदय 
जनता के भीतर से न होकर बाहर से हुआ। इसी कारण इसमे से युवा और 
उत्साही तत्व, कांग्रेस के काबू मे नहीं रह सका और बतत यह तत्त्व, जिसे 
उम्रवादी नाम दिया गया, इससे अचग हो गया जिससे अपन अनुसार अपना काम 
कर सवे । 
डॉ० पट्टामि सीता रमैय्या वा कहना है कि फिर भी जब सपूणता से विचार 
क्ये जाने पर, “हम उह उस दृष्टिकोण के लिए दोषों नहीं ठहरा सकते णो 
उन्होने भारतीय राजनीति मे सुधार के लिए नेतृत्व करके किया । जो ईटा और 
गारा आधुनिक भवन दे बताव मे इसकी रीव में प्रयोग से साया गया उमवी 
आलोचना तो सभी बरेंगे ।२ 
]888 में भारत से डफरिन पद मुक्त हुआ और उसे लाड डफरिन का आवा 
बना दिया गया। उसे सिकः पोंट का लाड वा्डेन भी नियुक्त क्या गया। उसे 


जलन त++55 
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ले सडाउन का माविकत्त चौथ माविवत्त हेनरी का उत्तराधिकारी और सबसे 
बड़ा पुत्त था। वह ]4 जनवरी 845 को पदा हुआ | उसने ईंटन और बलियाल 
में शिक्षा प्राप्त वो और वह 24 वप वा ही था जब उसके पिता की मृत्यु हो गयी 
और वह हाउस आफ लाडस का सदस्य हो गया। लगभग उसी समय वह अवर 
हििंप बना दिया गया । उसने 869 में अवरवाव के प्रथम डयुफ मी पुत्ती मौद' 
हैमिह्टन से विवाह किया । वह 872 से 874 के दीच युद्ध का अडर सेक्रेंद्री 
रहा और [883 मे कनाडा छा गवनर जनरल बनाया गया । 888 में इस स्थात 
से पद मुक्ति के' बाद उसे भारत का वाइसराय बनाया गया 4 


भान्तरिक स्थिति 


वाइसराय को जगह पर लैसडाउन डफरिन के बाद आया। आते ही उसे 
आतरिव क्षेत्र में सबसे पहली समस्या भारतीय रुपय की अबमूल्यन की झेलनी 
पडी जिसने देश वी आर्थिक स्थिति पर जाघात प्रारभ कर दिया था। 9वी सदी 
के उत्तराद्ध मे कई नथी चादी वी यादें खुदनी प्रारभ हो गयी थों जिसने विश्व के 
बाजार मे इनकी बाढ ला दी । लैंदिन युनियन राज्यों ने द्विधातुवाद का परित्याग 
कर दिया जबकि जमती मे चादी का विमुद्रीक रण कर दिया गया । सोने को सतिक्‍्ते 
का जाधार मानमे वाले देशो पर इसका बहुत प्रभाव नही पडा, पर चादी को आधार 
बनाने वाले देश, विशेषकर भारत जैसे देश जो सोने को आधार मानते वाले देशा 
के तमाम बजदार थे बहुत कठिनाई मे थे। भारत जिसे इग्लैंड को तमाम घन देना 
था--और जिसका आधार भी सोना ही था वृत्ति वे रूप मे, इण्डिया आफिस पर 
होने वाते व्यय के रूप मे, भारत में लगे ब्रिटिश पूजी पर ध्याज के रुप में उस्ते धन 
प्राप्त होता था। उसने चादी का दाम गिर जाने से बठिनाई अनुभव वी। 
]873 से रुपये की कीमत वराबर गिर रही थी । 873 में इस्लण्ड मे एक रपये 
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का मूल्य | शिलिग 3 पेस था। 892 आते आते यह मूल्य और घटकर 
] शिलिंग ] पनी रह गया | वर्मा के युढ ने चारत की आधित स्थिति वी पहते 
ही अच्छी खबर लो थी। पर रुपये के घंटत मूल्य ने स्थिति को और कठिन बना 
दिया। आशा के प्रतिक ल घाटा होने लगा और भारतीय अंथ व्यवस्था सवधी सभी 
भविष्यवाणिया झूंठी सिद्ध होने लगी । उदाहरणाथ 892 मे भारत सरकार को 
पता लगा दि इसे कर लगाकर साठ लाख स्टरलिंग का अतिरिवत धन जुटाना पडेगा 
जो मात्र व्यय कै लिए पर्याप्त होगा। आयकर फिर से लगा दिया गया और 
पहले से ही अलोकप्रिय नमव॒ कर और बढा दिया गया। पर समस्या अब भी हल 
नहीं हुई । अतत गृह सरकार की सस्तुति से लाड लें सड़ाउन को दूसरा रास्ता 
अपनाना पड़ा । बजद अनुमान से पता चला कि यदि भारत इग्लैण्ड को 892- 
93 में 873 74 के औसत के आधार पर भुगतान करे तो इसे देय धनराशि से 
2,2!,27,60 रुपये कम देना पडेगा। स्थिति की गभीरता की कटपना 
इससे वी जा सकती है कि 892-93 मे बजट में व्यय वे लिए केवल 93 करोड 
रूपया की व्यवस्था की गयी थो $ बतर्राष्ट्रीय मानेटरी सम्मेलन ने जो (892 में 
ब्रुसेल्स में इस समस्या के समाधान के लिए वुलायी गयी, किसी निष्क्य पर नही 
पहुच पायी । चासलर काफ एक्सचेकर लाड हसचेल के नेतत्व मे एक्समितति 
नियुक्त की गयी जिसने कुछ सस्तुतिया को और घुछ इससे बचने हेतु भी कदम 
उठाये गये । 
पर समस्या अब भी काबू में नहों आ रही थी। अतत गह सरकार वी 
स्वीकृति से लाड लैसडाउन ने एक दूसरी विधि अपनायी जिसके अधीन भारतीय 
टकसालो मे असीमित सिक्‍त्रे' ढालने पर पाबदी लगा दी गयी और सम्राट के 
सिफके व रुपय मे | और 5 का अनुपात घोषित कर दिया गया । पर रुपये के 
मूल्य मे गिरावट के लक्षण मे अब भी कमी नहीं आयी। भारतीय अधिकारिया 
के लिए यह समस्या 895 तक सर का दद बनी रही । 
सैंसडाउन बे काल मे नवीन फंक्ट्री अधिनियम पारित किया गया जिसने 
88 के फैजट्री एक्ट में कुछ परिवतन किये। इसक्ने द्वारा स्त्रियां के काम क 
घदे ]] निश्चित कर दिये गये। फबिट्रयों मे काम करने वाले बच्चा की आयु 
बढाकर 7 से 9 कर दी गयी और उनके काय का काल 7 घंटे कर दिया गया। 
अब बच्चो को रात मे काम करने पर पाबदी लगा दी गयी । प्रत्येक मजदूर के 
लिए साप्ताहिक छुट्टी आवश्यक कर दी ययी । 
उसके बाल में 7889 का आपीतसियल सीक्रेंट ऐक्ट पारित क्या गया जिसके 


] देखें, मिश्रा जे० पी० द ऐडमिनिस्ट्रेश आफ इडिया अडर खाड लसडाउत (888 
94), नयी हिलली, 975, १० 36-]37॥ 
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अधीन वे अखबार जो सरवार की अनुमति के बिना सरकारी विवरण छापत भे, या 
किसी क्मचारी के गुप्त सुचना प्राप्त करते का प्रयास करत थे उ है दडित करने 
की व्यवस्था की ययी । इस कानूव वी समाचार-पत्ो ने एक स्वर से भत्सना की 
और अमत वाजार पत्तिका ने तो इसे “गला दबाने वाला एक्ट का नाम ही दे 
दिया । 

890 में इण्डिया सेसस्त ऐक्ट, पारित किया गया जिसके हारा सैसत 
अधिकारियों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदात किये सये जिससे उसके काम होने मे 
सहायता प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त जो लोग इस काय मे बाघा डालें, उदाहरणाय 
घर की सख्या आदि मिदाना, उह दठित किया जाय । 

तत्कालीन नियमो के अतयत एक व्यक्ति द्वारा अबती 0 वध से कम आयु की 
पत्नी के साथ वाम-क्रिया चूकि बलात्कार नही था इसीलिए उसे दडित नही किया 
जा सकता था। पर 0 वष की आयु द्ती सीमा बहुत कम थी जिसके कारण 
अस्य पूवकालिर कामक्रिया की युचनाएं आती थी जिसम अपरिपवव लडकिया 
को शारीरिक क्षति पहुंचती थी! 890 में बंगाल में एक घटना के अनगेंत 
अपरिवक्वावस्था में दुल्हन के साथ कामक्रिया के कारण उसकी मृत्यु हो गयी 
और कासून उसके' पति को एक वर्ष से अधिक वी फैद की सजा नही दे सवा । 
इसके कारण जनता से असतोष फैवा। समकालीन समाचार-पत्रात भी इस 
मामले को उठाया) मिशतरी हम्मेलनों और "यायाधीश के० टी० तिलग की 
अध्यक्षता में हुई, 'इश्डिमत नेशनत सोशल काफरेस में दसके विरुद्ध उपचार 
काय की मांग की गयी । इस सबके दवाव के कारण सरकार ने 789] मे 'एज 
आफ कं सेट ऐक्ट पारित किया जिमके अतगत लडकिया वी विधाद् फी आयु 

१0 से वढाकर 2 वष कर दी गयी। नगरी आयु सीमा जधिक तो नही थी पर 
इससे तमाम तडकिया को काम क्रीडा की कठिनाइया से बचाया जा सका । 


892 का इण्यिन को सिल ऐक्ट 


892 के कौंसिल ऐक्ट को पारित कराने वाली कौन सी परिस्थितियां थी, 
पहले उसके वियय में जावबारी आवश्यक है। 286] दे कौंसिल ऐक्ट ने लेजिस्लेटिव 
फौंसिल। की रचना की थी पर इनमे भारतोया की इच्छा पूरी सही हुईं। गैर 
सरकारी तत्त्वो ने जनता का प्रतिनिधित्व नहीं क्या। इसमे यांतों बड़े-बड़े 
जमीदार आत थे गा परदमुक्‍तत अधिकारी, या भारतीय राजा । इनम से कोई 
जनता की समस्याएं नहीं समझत्ता था । य प्रतिनिधि न तो कौंसिल मे रुचि रखते 
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थे और न कानून बनाने में । इन कोंधिलो की शक्ति इतनी कम थी कि इनके 
कानून सरवारी आदेश जैसे प्रतीत होते थे । इनमे चुने हुए तत्व थे ही नहीं और 
दे रजिस्टरिंग बाडी के रूप मे ही काम करते थे। 
जबकि दूसरी ओर एक नये भाति का बुद्धिजीवी वग, पश्चिम की विचार- 
धारा से प्रेरणा ग्रहण किये हुए, तेजी से देश मे बढ रहा था जिसवी इच्छाओं और 
आकाक्षाओं को निश्चित ही तत्कालीन प्रथा पूरी नहीं कर सकती थी। "सचमुच, 
]870 बे अत तक जब द्वितीय अफगान युद्ध छिडा, एवं शवितशाली आलोचना 
पूण प्रेस भारत मे कायरत था, विशेषकर बगाल मे। प्रेस सरकारी आलोचना में 
इतना मुखर था कि इससे निबटने के लिए उसे विशेष अधिकारो का प्रयोग करना 
पडा। पर यह तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के आदोलय का प्रारंभ सिद्ध हो 
गया।” 
नवीन विश्वविद्यालयों ने अपनी भूमिका अदा की और उसने भारतीयों को 
पश्चिमी उदारवादी विचारधार के निकट ले जाकर खडा कर दिया, दुसरी ओर 
निरकृश सरकारी नीति ने अपनी कारवाई जारी रखी । विशेषकर विद्रोह के बाद 
इसने उभरती हुई भावना को दवाने की चेष्टा की जो उल्टे ही और अधिक शबक्ति- 
शाली हा गयी। लाड लिठन के काल ने चीजो को टूटने वी स्थिति तक पहुचा 
दिया पर वह लोगो की विचार स्वतत्नता गी प्राप्ति के आवाक्षा को नही दबा 
सका। 
फिर इसी समय इग्लण्ड मे भारतीय मामलों में विशेष रुचि रफने वाले 
्लैंडस्टन को पुन शवित प्राप्त हो गयी ओर उसने यह निश्चय किया कि भारतीय 
सरकार के प्रति अधिक उदारता की नीति अपनायी जायेगी । 88] मे एकडदा र- 
बादी व्यक्ति लाड रिपन की वाइसराय के पद पर नियुक्ति ही इस बात का 
प्रतीक थी । और रिपन के उप्त सुधार ने जिसम यू रोपीयो को भारतीय “यायाधीशा 
के “यायालय मे खडा करने वा प्रावधान किया एक ऐसी घटना थी “जिसने 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को जम दिया ॥7 
]885 में ए० वो० ह्यूम और सुरेद्रताथ बनर्जी के प्रयास से स्थापित 
इण्डियन नेशनल काग्रेस ने शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त की । 885 के प्रथम 
सम्मेलन ही म इसने यह प्रस्ताव पारित क्या कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल 
मे चुने सदस्यों को लेकर इसे और विस्तृत क्या जाय । उसने यह भी माग वी 
कि प्रति वप का बजट इसके सामने विवादाथ रखा जाय ओर वॉंसिल के प्रति 
कायपालिका को उत्तरादायी बनाया जाय ॥ ऐसी मार्गे हर वर्ष दृहरायी गयी 
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और जैसे जम्ते काग्रेत की सदस्पता बड़ी और इसे लोकप्रियता प्राप्त हो गयी अर्थात 

प्रथम सम्मेला मे 72, दुसरे म 450, तीसरे में 600 गौर चौथे म 250, वैसत 

बच्चे इसकी मांगा को आसानी से ठालमा सरल न रहां। वैसे ता काग्रेस के प्रति 

सरकार का प्रारभ मे सबंध मित्रतापूण रहा, पर वाद म इसमें गडबडी पैटा हो 

गयी। पर फिर भी जी० एन० सिंह न लिखा है ति 892 का कॉसिल ऐवंट 
'मुब्यतया बाग्रेस वे प्रयास का परिणाम था । 

892 बे कातिल ऐक्ट वो सुविधा से इसलिए भी भ्रस्तुत दिया जा सवा 
वयोकि युरोपीम व्यापारी कौंसिल म व्यग्रता से अपनी वात अ्रस्तुत वरना चाहते ये 
जिससे लद॒न नगर के व्यापारिया वे कारण व्यापारिक हिता मी वलि न चंढ जाय । 
जौर सरकार ने इसे मानकर सुधार की तैयारी ध्रारभ की।पर इसमे लाड 
डफरिन वा अपना स्वायथ भी था उसकी धारणा थी कि भारत में एक शवितशाली 
कौंसिल भारतीय सरकार को इंडिया ऑफिस से स्वतत्नता प्रदान करे। और 
कौंत्िित की बढी हुई सदस्यता से सरवार के सामने अधिक प्रभावी ढंग से जनमत' 
आ सकेगा । 

888 मे लाड डफरिन ने इह्ीं परिस्थितियां म अपनी कौंसिल की एक 
समिति बनाई जिसत। नेतत्व जाज चेस्ने वो सौंपा गया । इस समिति से कहा सया 
कि वह “प्रात्तीय कौसिल को विस्तत करने की योजना तैयार करे, इसकी स्थिति 
ऊची करने का यह भ्रयास परे, इसके काय मे भी वद्धि करे, कुछ चुनाव सवधी 
छघिद्धात भी लागू क्यि जाय और राजनैतिक सस्या के रूप में इसे कुछ और उदार 
बनाया जाय ।” पर साथ ही उसने स्पष्ट शब्दो मे घोषणा की कि “भारत का भाग्य 
एक विदेशी जाति के' हाथ में सीमित कर दी गयी है। सरकार जो करने को आशा 
करती है वह है. कि वह भारतीय मत के और निकट आने के लिए चेप्टा करेगी । 

उसने कहा कि यह सोचना एक भूल होगी कि सरकार का उद्देश्य ब्रिटिश आद्शों 
पर सद्तदोय प्रणाली प्रारभ करना है । भारतीय कायपालिवा कसी भी भारतोय 
अधिकार के अधीन नही रहेपी बल्कि ब्रिटिश शासक और संसद का अनुगमन 
करती रहेगी । ऐसा दव्टिकोण प्रस्तुत किया गया था जिस माहौल में समिति बाय 
अपना काय करना था। इस समिति की रिपोट और लाड डफरिन के विचार दानी 
साथ ही गृह विभाग का प्रेषित क्‍्ये गय॑ जिसमे कॉौंसिल मे सुधार हेतु निवेदन 
किया गया। इसका उद्देश्य यह बताया गया गया कि “जनता के काय वे प्रशासन 
में ऐसे भारतीय सज्जनों को ओर सहभागी बनाना जिंहान अपने प्रभाव, 
आवश्यकता और विश्वास को अपने देशवासियों मे प्रेरित कर अपने मत से उत्तर 





] उनको पुस्तक ले डमाक्स इन इडियन कस्टोच्यशनल ऐण्ड नेशनल देदलमेट, पृ०2]6 
देखें ॥ 


लाड चैसडाउन (888 93) 573 


दायित्वपूण भारतीय शासता को सहायता देते मे समध हैं।” बाद से जब डफरिन 
का उत्तराधिकारी होकर लाड ससडाउन आया तो इस सबव मे उसका भी मत 
मागा गया । इही आधारो पर बहा पर अनुदारवादी सरकार धीरे-घीर आगे 
बढ़ी । 890 में हाउस माफ लाडस में एवा बिल रखा गया जी घीरे धीरे 
घिसका और जावर कही 892 मे इडियन बौंसिल ऐक्ट के रूप मे पारित हो 
वाया [६ | 


ऐक्ट की धाराए 


इम ऐक्ट में पूथतया भारत वी तेजिसनेटिव कॉसिलो वी शक्ति, काय और 
रचना पर ही विचार क्या गया । जहा तक मुख्य विधायिका का सबध था इस 
ऐक्ट मे प्रावधान किया गया कि "अतिरिक्त सदस्यों की स्र्या बड़ाकर कम से- 
बम 0 और अधिक से-अधिक 6 कर दी जाय । कौसिल मे सेत्रेंद्री आफ स्टेट 
मी स्वीकृति से गवनर जबरल को वे तियम बनातेथे जिसके आधार पर 
अतिरिवत सदस्पो' को नामित किया जाना था । “अतिरिक्त सदस्यो' मे से से 2/3 
गैर सरकारी लोग होने थे जिनमे से 7/2 के लिए एक सीमा के भीतर चुनाव 
पद्धति स्वीकार कर ली गयी । पर चुने जाने के बाद ऐसे सदस्य वो कौंसिलो में 
बैठने से पूव अपन को सरकार से नामित कराना आवश्यक था । कौसिल के कार्यों 
मे पयाप्त वद्धि वर दी गयी । वार्षिक “आदित” विवरण पर एक सीमा मे विचार 
बरना अप सभव वर दिया गया | लाड क्‍जन ने इस सबंध में कहा कि, “यह 
कोई सोच भी नही पाता कि भारत में बत्ठ पर विचार होते समय एक एक मंद 
पर मत डाले जाय जैसा कि हम सक्षद मे करते है। पर यह भ्रस्तावित किया गया कि 
कौंसिल सदस्य भारत की आधित्र नीति के सवध में पूण, स्वतत्न और शुद्ध 
आलोचना भे भाग लें ।” सदस्य जनता के हि6त संबंधी सरकार से प्रश्व कर सकते 
थे “पर उसमे शत और भ्रतियधघ यह था कि वह देश वे गवनर जनरल या प्रातत के 
गवनर के द्वारा बनाये गये नियमों वे विपरीत न पडता ही। ! पर ऐसे सभी प्रश्न 
करने के लिए 6 दिन की नोटिस देनी पडती थी तब उनवी उत्तर भ्राप्त होता था। 
प्रेसिडेट को किसी प्रश्न को उठान से रोकने का भी अधिकार था । 

प्रात्नीय कौसिला मे भी “अतिरिक्त सदस्यो” की सख्या बढ़ा दी गयी। 
उदाहरणाय बम्बई और मद्रास की कौसिलो मे उनकी कम से-क्म सथ्या 8 और 
अधिक से अधिक 20 रखी गयी । बंगाल मे भी अधिकतम सख्या उतनी ही रखी 
गयी जबकि उत्तर पश्चिम प्रातो मे अधिकतम सय्या 75 रखी गयी। अपने कार्यो 
म सदस्यों को जनहित मे प्रश्व करने का अधिकार आध्त हुआ। वे सरवार की 
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नीति पर विचार विमश कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थ। पर कैद्ध वी भांति 
यहा भी 6 लित को सूचता पर हो मह समव था और इनते प्रश्न भी बिया वारण 
दिय पूछने से रोवे जा सकते ध। ., 
क्षिम्बरले धारा--अधिक महत्वपूण बात चुनाव के सिद्धांत की थी जो इस 
एक्ट न प्रस्तावित विया । बैसे बडी चतुराई स 'चुनाव' शब्द का प्रयोग नही गिया 
गया। यह घिद्धा'त प्रारभित पत्नावलिया में नही था। बिल वे द्वितीय वाचन में एक 
संशोधन जय लाड नाथ ब्रुवा ने रखा और उतका समयन लाड रिपन और क्म्बिरत 
में किया तो यह उसम जुड यया । पर्याप्त वठिनाइया के बाद सशोधन स्वीकार 
किया गया। सरकारी लांगा और गैर सरवा रो नामित लोगों सहित 'इम्पीरियत 
लेजिस्तेचर' मे चुने हुए गैर सरवारी लोग आने थे जिनकी सदया 5 थी और उह 
एस एक कर चार प्रातीय कौंसिला के गैर सरकारी सदस्या से चुनकर आना था 
ओऔर शेष एक को क्लक्तत। चैम्बर आफ वामस द्वारा चुनवर आना था । प्रान्तीय 
कौंसिलो के लिए जो सदस्य चुने जाते थे उनका चुनाव नगरपरालिकाए, डिस्ट्रिकंट 
बोडस, विश्वविद्यालय सीनेट, जमीदार और चेम्बर आप वामस करते थे | चुनाव 
की पद्धति भी भिन थी । के द्र और प्रात के लिए एक एक सदस्य चुनने दे स्थान 
पर ये सगठन नामो के पनल का चुनाव करती थी जिसम से कोई नाम संबंधित 
विभाग वा अधियारी चुन लेता था । इस सवध वाली धारा में कहा गया वि 
गवनर णमरल वी यह अधिकार होगा वि वह ऐसी व्यवस्था कर सके जिसके लिए 
उसके सामने वुछ्ठ लोग प्रस्तुत किये जा सगे जो चुने हुए होंगे । गवमर जमेरल 
चाहते पर उनमे रो किसी एक का उपयोग कर राफेगा। इसी कारण इसवे' विस्तृत 
नियम लाड ले सटाउत ने स्व्य ही बवाय जो सचमुच प्रत्यक्ष चुनाव पे पक्ष मे था 
पर उसका प्रस्ताव गह सरकार ने अस्वीकार कर दिया था ॥! चुने हुए सदस्यो का 
विभाजन इम्पीरियल और बम्ब३ के विधाधिवा के निम्व उदाहरण से स्पष्ट हों 
जायगा-- 
/ 7892 के कौंपिल ऐक्ट न दस तरह पुराती प्रथा मे महत््वपूण परिवतन 
किया । इस एक्ट की सर्वोत्तम विशेषता चुनाव के सिद्धात का प्रारभ था, भल ही 
यह अप्रत्यक्ष रहा हो । प्रारभ हो चुका था, वैसे ती प्रतिनिधि सरवार का गन्तव्य 
अतिदूर था, पर प्रगति, धीमी ही सही सही दिशा म थी। यह पहली बार था वि 
भारतीय उच्चतम सस्था से सही तरीवे से सम्बद्ध क्य्रे गये । बसे तो इनकी सख्या 
(/3 ही थी और सरकारी बहुमत उनपर हावी हो सकता और उनके मत को दवा 
सकता था पर उनके विद्वारा को आवश्यक ध्यान और आदर प्राप्त हुआ और उसके 
माध्यम से यदि पूण नही तो कूछ सीमा तक भारतीय जनता की कठिनाइयों सामने 


] दिस्तार के लिए देख, मिथा जै० पी० पूर्वोदत प० 85 ]98 
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इम्पीरियल लेजिस्लेचर बम्बई लेजिस्लेचर 
अधिवतम अतिरखित सदस्या अधिकतम अतिरिदत सदस्यों 
वी सझ्या--6 की सख्या--20 


सरकारी गैर सरकारी चुने गये गैर सरकारी गर सरवारी चुने गये गर 


न्ू6 तामित८८5 सरकारीन+5 ह८ नामित--4 सरवारीज--7 
| 
हि 
कलकत्ता चैम्बर प्रातीय कौंसिलो के 
आफ कामस +८। गैर सरकारी ++4 
चैम्बरर आफ कामस मिपगपदोलिर बम्रई कार्परेशशण नगरपालिकाए 
| सी । घन] एवं जिला बोड 
च्ल्ब 


लायी जा सकने ] 892 व। कौसिल ऐक्ट्र निश्चित रुप से 86] से बेहतरी की 
ओर था। सरकार वी आध्थिक नीति पर अभी तक कर आरोपण काल के अतिरिवत 
विचार करने का वभो अवसर ही नही प्रदान क्या गया था। पर अब नियमित 
रूप से आ्ित विवरण सदस्पो के सम्रक्ष रखे जाने थे और उह इसकी आलोचना 
करने और करदाता के पल मे सरकार को परामश देने का अधिकार था। 
अधिकारिया ने यह सच ही सोचा था कि इस प्रावधान वे' द्वारा “सरकार को 
अपनी आधिक नीति को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा, वह गलतफहमिया 
दूर कर सकेगी, आक्रमणो ओर आलोचनाओो का मुकाबला कर सकेगी, और वे 
इस आलोचना से लाभ भी उठा सकेंगे । गेर सरकारी सदस्य अपने उत्तम प्रति- 
निधित्व से उत्तरदायित्व वी भावना का निर्वाह करेगे।” कायपालिका से प्रश्न 
करने वी अनुमति भी वम महत्त्व वी बात नही थी । वैसे इस पर कुछ प्रतिबध भी 
थे, पर ये प्रतिवध प्रिटिश ससद से कडे नही थे । कौसिल की शक्ति और काय मे 
बढोतरी कर दी गयी और वैसे हो उनका आकार भी बढा दिया गया । 

इसमे सदेह नही कि इसके प्रावधाना मे कुछ दोष भी थे जिससे पूणतया न तो 
जनता सतुष्ट हो सकती थी और न ही सरकार ! जनता के असतोप का वारण था । 
सर वी० चिरोल ने लिखा है कि, “892 का भारतीय कोौसिल ऐक्ट ऐसा पहला 
प्रयास था जिसम चुनाव सिद्धात को स्वीकृति प्रदान की गयो जिसमे भारतीय गैर 
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सरकारी मत वा प्रतिपिधित्व होता था। पर इसका पमाना मति सुश्म था और 
यह अप्रत्यत था ।*!। चुनाव का स्िद्धा त या प्रतिनिधित्व वे द्वारा सवार “लाड 
सैलिसवरी ने बताया, “वोई पूर्वी विचारधारा नही थी और यह परपरा या पूर्वी 
मस्तिष्क के साथ ठीक भी नहो बैठती थी ।” पर इस त रह का तब बुद्धिजी विया के 
उभरते व को सतुष्ट नही वर सवती थी जो पश्चिम के उदार विचारा वा अपने 
देश मे आयात करना चाहते थे। जबबि दूसरों आर, 907 ये सरवारी 
सकपुवर मे जैसा जोर दवर कहा गया, भारत सरवार इन प्रस्तावा के प्रभाव का 
अपनी आशा से दुर समझती थी और भारतीया को दी जानेवाली छूट का उहें 
अधिकारी नही मानती थी। 

न ही कौमिल म प्रविष्ट कराये गय गेर सरवारी सदस्या की सख्या लोगा वी 
आवाक्षाओं की पूरा करती थी। उदाहरणाथ “इम्पीरियल लेजिस्लेचर' में 25 
सदस्यों में से नाभित और चुन गये सदस्यो वी सख्या 70 थी और वह भी यह 
सख्या अप्रभावी थी क्‍्यावि नामित सदस्य सदा सरकार का साथ दते थे। इस 
तरह 5 सदस्य शेष बचत थ जो लाड कजन के मतानुसार “एवं आमूहिक वाद 
विवाद वाली सस्था से कायश्वमता बेवल सख्या से सबद्ध नहीं रहती” दिसी भी 
जनवग को सतुष्ट नहीं कर सकती थी। यहा तक कि कुछ युरोपीय जैस स्चवान ने 
स्वीकार विय्रा कि गैर रारकारी सदस्यो म बढोतरी “अति सूदम और दयनीय” 
थी | आर० सी० दत्त ने ठोक' ही लिखा है कि “आधे दजन सदस्य विभिन नियमा 
के आधार पर चुन गय जो 30 40 फएरोड जनता वी और से शायद ही उनवी 
भावना को प्रस्तुत कर सकते थे । 

इस ऐक्ट ने विभिन्‍न यर्गों और क्षेत्रो मे प्रतिनिधित्व सबंधी संतुलन बनाये 
रखने की चेष्टा नहीं की | सामाय जनता को दिया गया प्रतिनिधित्व निरयक 
था । किसी का आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि किसी वा 
कुछ भी नहीं । उदाहरणाव पम्पई में युरोपीय व्यापारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया गया, पर भारतीया को नही ॥ क्षेत्रीय मामला में भी कोई सिद्धात नहीं 
स्वीक!र तिया यया । ५० मदन मोहन मालवीय न कहा कि, ऐयट ने भारतीया 
को अब भी देश के प्रशासन म॑ सही आवाज बुलद करन का अवसर नहीं दिया | 

कौसिल को जो अधिकार प्रदान क्ये गये उनमे भी अब बहुत कुछ होना शेप 
था । डब्लू० सी० बनर्जी ने ठीक ही कहा कि “ऐवट हमे कुछ अधिक देव के लिए 
आश्वस्त नही करता | हमे अपने विरोध भाव के साथ आगे, बढते रहना चाहिए 
और तबतक नही रुपता चाहिए जप्रतक हम सववी इच्छा की चीज हम न मिल 


नजज--+-7++ 
| विरोल दौ० इंडियन अनरेस्ट प० 269 4 
2 दत्त आर० सी० इंडिया इन द वि्टोरियन एज प० 386॥ 
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जाय जिसके हम तभी अधिकारी है ।” ऐक्ट के अतगत “बजट पर बहस तो हो 
सकती थी पर तय जद कायपालिवा इसको पूणतया तैयार कर लेती थी ।” कोई 
प्रस्ताव प्रस्तुत नही त्रिया जा रावता था और बाई प्रक प्रश्न विचाराध प्रस्तुत 
नहों किया जा सकता था | प्रेसीडे-ट चाहे तो प्रश्न रखने की अनुमति दे या न दे 
जिसके लिए उस्ते कारण बताना आावश्यर नही था। कौंसिल के अधिकार भी नहीं 
के बदायर हो बढे और फीरोज शाह मेहता ने ठीक हो कहा कि ऐक्ट को “तथ्य मे 
एक अति उत्तम भाप के इजय की उपमा से विभूषित किया जा सकता था जिसमे 
चंतुराइ से भाष पता बरने वाले जावश्यक चीजो को उसमे से हटा दिया गया था 
और उसी जगह पर नकली भाप जँसी दिखने वाली रगीन चीजें लगा दी गयी 
थी।” 
ऐफ्ट ने गवनर जनरल को अधिकार प्रत्गनन विया था कि वह सेक्रेट्री आफ 
स्टेट की स्त्रीकृति से नियम बना सकता था वि' अतिरिवत सदस्यों वर नामित 
करने के लिए क्या शर्ते हो । इसके आधार पर बनाये गये नियमा के विपय मे 
गोखले ने अपना मत व्यवत बरते हुए लिखा है कि, “मैं यह नही कहूगा कि इहे 
जानपूभ्कर दस तरह से यनाया गया है वि इससे 892 वे” ऐक्ट वा उद्देश्य न 
पूरा हो, पर मैं यह कहुगा कि यदि वह अधिकारी जिसने इस नियम को तैयार 
कया उससे कहा जाता कि वह बैठकर ऐसा नियम तैयार वर जिपसे 892 के 
ऐक्ट का उद्देश्य विफल हो जाय तो वह उससे अच्छा तैयार नही कर पाता "7 
बनाये गये प्रावधानों के अन्तगत कौंसिल के संदस्या वी शक्ित्र ईप्या की 
वस्तु मही थो। सर बास पीकाक ने बहा, “उसने सदा यह समझा और वह 
आज भी यह जानता है कि संदस्य वी शवित ऊची ओर आदरणीय है, पर यदि 
उसने यह विश्वास किया कि कौसिल का संविधान ऐसा है कि इसके सदस्य जैसे 
भी हा वे विधान बनाने के' लिए बाध्य होगे चाहे उ हें वोड आफ क्ट्रोल से या कोट 
जाफ डाइगेक्ट्स में आदेश मिले तय बह यह कहेगा वि* ऊचे और प्रतिप्ठा 
पृण शक्ति के स्थान पर यट एवं एसी चीज थी जि जो भी व्यक्षित प्रतिप्ठाप्रिय और 
स्वतत्र होगा वह उसे तुरन्त छोड देगा. 
फिर भी, प्रजातत्न को बोर वदम उठ चुवा था, अमी वहा तव' पहुच नहों हुई 
थो पर एस सीमा तय इसके द्वारा भारतीयायी ययी और तुवायात्मक रुप 
से एवं वमजोर माग”! सात लो बधो। रसते अतिरिका राजाआ और जमीदारा के 
स्थान पर चुवाव मिद्धान्त से इतगा अ तर तो आ ही गया हि कौंसिल में उसके 
आन वी समावनया बढ गयो जिसम गुण था और जा लोगा में आदर का पान्न था । 
मे चुन हुए लोग वैसे तो प्रमचारियों द्वारा छाटे समसे जाते थे पर उटहें अब 


] बनयजों ए० धो पूरोडत भाव 2 प० 37 39॥ 
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अपनी योग्यता दिखाने वा अवसर प्राप्त हुआ । इसके बारण उन पर विश्वास 
करने के दिव निवटट आय। गोपाल कृष्ण गोखले और फोरोजशाह महता जैसे 
लोगो को जब यह अवसर मिला तो उहाने भी अपने लिए स्थान बनाया और 
देश को राष्ट्रवादी अदोलन के लिए तैयार क्या । 

हम कोटमैन के मत से निष्कप रूप में यह पह सकते है कि इस ऐवट ने, 
भारत मे प्रतिनिधियों के चुने जाने की प्रणाली वा प्रारभ क्या प्रतिनिधित्व 
का छिद्वात भी मजबूत हुआ और फिर उत्तरदायी सत्तदीय स्वशासन वी दिशा मे 
गाडी आगे बढ चली 7? 


भारतीय राज्यो से सबंध 
सणिपुर 
भारतीय राज्या से सवध के मामले म ले सडाउन को मणिपुर में समस्या का 
सामता करना पडा जहा का राजा सूरचद्र 880 मे अपने भाई और राज्य के 
सेतापति के विद्रोह क कारण राज्य से खदेड दिया गया । युवराज इस समय अनु 
पत्थित था। पर उसकर विद्रोह में सहयोग कया संदेह किया गया क्योकि जसे ही 
राजा अपने क्षेत्र से याहर गया उप्तने आकर गद्दी पर अधिकार कर लिया । सुरचद्र 
ने गवनर जनरल से सहायता की अपीज्ष वी जिसे उसकी अक्मण्यता वे कारण 
सहायता देने से इनकार कर दिया गया। नम शाप्तक को स्वीकार करते को तो वहा 
गया पर उसवे' साथ यह शत लगायी गयी कि सैनापति को पद से हटा दिया 
जाय। पर यह मामला शातिपृूवक न हल हो सका | आसाम के कमिश्नर विव टन 
को स्थिति का आरलन करने के लिए भेजा गया । पर सैवापति ने उसका विरोध 
किया। इसके फलस्वरूप एक छोटी सी लडाई दोनो के वीच हो गमी जिसम कुछ 
जिदिश अधिकारी मारे गये। लाड लेसडाउन ने चुरात बहा पर आक्रमण का 
आदेश दिया जित्तके' फतस्वहूप सेवापति और नये शासक दोनों को पवड लिया 
गया । कानून के अनुत्तार दोनों पर मुकदमा चलाकर मौत की सजाएं दी गयी । 
कुछ अय लोग जो इस मामले से सबद्ध थे उनवे' साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया 
गया । पी परिवार दे एक लड़के को गद्दी दिलायी गयी । बच्चे वे' बालिग होने तव' 
एक अग्नेज एजेंट के हाथ म वहा का शासन सोप दिया गया। लाड लसडाउन ने 
घोषणा की कि ' यह सरकार का अधिकार और कत्तय है कि वह अपन देश के 
सरक्षित राज्य के उत्तराधिकार का निणय करे।” पर साथ ही इससे यह भी 


] कोटमत परूवोद्व पु० 24 25 अवेम्ब्रिज हिस्द्री आफ इडिया, भाग 6 अध्याय !2 
वितामणि, सो० वाई० पूर्वोदत पृ० 47 48॥ 
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संपष्ट हो गया कि ब्रिटिश किसी राज्य पर अधिवार रखने म कोई रुचि नही रखते 
थे चाहे वहा कुछ उत्तेजक कारवाइया ही वयो न हो रही हो। पर प्रिटिश अफसरों 
के मारे जाने पर इससे कम फ़िया हो क्या जा सकता था। 


सिक्किम 
सिविवम ने 86] में ज्रिटिशों के साथ एक समझौता क्या था और उसके 
अतगत उनका नेतत्व उहोने स्वीकार क्या था । यहा वा राजा इस समझौते बे 
अतगत सीधे किसी भी विदेशी शवित से साबध नही स्थापित वर सकता था पर 
इधर सिक्किम का राजा तिब्बत वे प्रभाव मे आ गया था। उसवी तिब्यती 
पत्नी राज्य वे मामले मे बडा प्रभाव रखती थी। राजा साल मे तीन महीने 
स्वास्थ्य के नाम पर तिब्बत ही मे रहने लगा। 886 में तिब्बत की सेना ने कुछ 
सिविक्रम क्षेत्री पर अधिरार पर लिया और त्रिगतू ने' किले को धेर लिया। 
महाराजा ने इस सब पर कोई चि ता नही व्यक्त वी । इसपर ब्रिठिशा वो अपने 
आप 888 में सवा भेजनी पड़ी जिससे विदेशियां को खदडा जा सके । 
चीन तिब्बत को अपना सहायक राज्य मानता था और 888 ये अत तब 

चीनी रेजीडेट गगटोक समझौते वे' लिए आाया। भारत सरवार ने उस समय 
उमसे समझौता करने मे कोई आपत्ति नही की। रेजीडे ८ न कहा सिक्किम तिब्बत 
वा सहायव राज्य है जो इससे सिद्ध है कि सिवित्रम का राजा चीन वो और लासा 
को भेंटें बौर प्राथना-पत्र भेजता है। इसी बीच गृह अधिकारियों ने भारत 
सरवार से बातचीत बी ओर यह तय पाया कि चीन से अच्छे सवध की आवश्यक्ता 
है इसलिए उनकी कुछ बातें मान लेनो चाहिए। पर ले सडाउन न एवं वडा रुख 
अखिनयार किया और बताया कि ऐसे मामला कम हिमालय पवत के उस पार के 
किसी विदेशी देश वा अधिवार पही स्वीकार मिया जायंगा । विदेश सचिव एच० 
एम० ड्रण्ड जो चीनी रेजीडे ट से वातबीत बे लिए भेजे गय ये उन्हनि कहा, 
“यदि हम सिजितम के मसले मं चोनियों बी बात मान लें तो हम भविष्य म किसी 
भी समय इस बाद के लिए तैयार बठा रहना हागा विवेवल भूटान और नपाल 
ही नही, बल्कि वश्मीर और उसके सहायत्र राज्यो जस टजा और नागर तथा 
हिमालय वे विसी छोट से छादे राज्य वे लिए हम यही वरन यो तैयार रह।! ! 
इसके अतिरिक्त प्रिदिशा ने तिब्बत की सेवा वो सिविक्षम से खदेड भी दिया 
था आर वहा पर उनवा अधिकार भी हो गया था इसलिए बितेेता वी भाति 

वे अपनी स्थिति वो जता भी सकत थे। 


देखें मिथा डेब्पा० द ऐडमिनिस्ट्रशन ब्राफ इडिपा बंडर छाइ प्‌ सं डाउन (888 
894), नई दिल्‍ली, 975 पृ० 7]॥ 
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इन परिस्थितिया मे 2। दिसम्बर 888 वो प्रारभ हुआ समझौता |8 
जनवरी 889 को टूठ गया। प्रिव्शि इस वीच राज्य का प्रशातपरीय पुवंगठन 
करने लगे । अप्रैव 889 से चीतिया ने पुन इस मामले को प्रारम बरने के लिए 
कह्य । रुक दकक्र बातचीत होनी रहो, जाकर कही !7 माच ]890 को लैस 
डाउन ब्रिटिशा की ओर से एवं सधि पर हस्ताक्षर कर सवा। चीन ने रेजीडेंट ने 
तिब्बत और चोन वो ओर स इसपर हस्ताक्षर क्या । 

कलकत्ता की सधिवे नाम से विस्थात इस संधि (890) में दो प्रमुख 
बाराए थी। पहली धारा में तिब्यत आर सिक्टिस के बीच सीमा रेया को 
चीतियो ने स्वीकार किया, जबकि एसरी धारा वे अतगत चीन ने स्वीकार किया 
कि ब्रिटिश सरकार इस राज्य के आतरिक प्रशासन और वैदशिक सवध के 
मामले में उनके सीधे तथा पूर्ण नियक्षण को स्वीकार करती है ।? 

इस सब के बाद गयटोय मे एस अग्रेजी अधियारी रख दिया गया जो सिरकिि मे 
कय राजनेतिक' निरीक्षण बारता था और महाराजा वे अधीन 5 प्रमुप भिक्ुओ 
व प्रपुख लागो की एक सभा प्रशासन वा वास देखती थी । पर महाराजा न 
कासिल वी सहायता से शासन करना वी स्वीवार नही किया। वह रोवदे ची 
में पडा रहा और इस कौसिल बा सभापतित्व करने गंगठोद' कभी नहीं आय। 
6 भाच 4892 का नेपाल होकर उसाय तिब्बत भागने की चेप्डा वी, पर 
नेपाली अधिकारियों ने उसे रोक लिया और उसे दाजिलिंग ले जावर नजरबद 
कर दिया गया। इसके बाद उसके विरुद्ध और कोई कारवार्ट नही की गयी और 
इस सबंध में समाचार प्रसार से बचा गया । 


फद्मीर 


हम यह देय आय हैंकि क्सि तरह 2846 की सधि के बाद ब्रिटिशा ने तेजी 
से वहा एक विशेषाधिकारी नियुक्त कररे तथा लेह औौर ग्रिलगिट मे एजेंट 
नियुक्त करके अपनी स्थिति मययूत बना ली । 885 मे इ'होते महाराजा रणवीर 
सिह वे मरते ही कश्मीर पर एक र॑जीडेंट ठाक् दिया और नये उत्तराधिकारी 
महाराजा प्रवाप सिंह इसका विरोध नही कर पाय। रेजीडेट को जान बृक्षकर 
यह कहकर नियुक्त क्या गया कि रणवीर सिंह की वीमारी की अवधि मे कश्मीर 
का शासन तेगी से बिगड़ गया था और यदि प्रताप विह का ब्रिटिशां वा जागरूक 
सहयोग नही मिलेगा तो वहा सुधार नहीं हो पायेगा। इस तरह रेजीडेट वी 
नियुवित के साथ ही बहा प्रशासनिक हस्तद्षीप भ्रारभ हो गये। उनके मन के 





| देख शित्रा प> पा० दे गडमितिस्ट्रशक आफ इंडिया अड्र लाइ लाखशउन 
(2888 894) नर" दिल्ली 975 ब० 735 
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आदमी नये राजा पर थोप दिये गये जिससे प्रशासन के मामले मे वह अपनी 
चुद्धि से कुछ अधिक नही कर सका | कुछ देर होने लगी तो प्रिटिश कुद्ध होन लगे 
क्योकि वे तो वश्मीर प्रशासन को ऐसा मोड टेना चाहते थे जिससे कि उनको 
मध्य एशिया से सबधित आवश्यकताए पूरी हो जाय | वे सुधार के वडे इच्छुक 
नही थे। उहने नव यह सोचा वि घाटी में स्वतत्नताधुवकः काय तभी सभव है 
यदि महाराजा को दृश्य स्थल से हटा ही दिया जाय । 
भाग्य से फरवरी 889 मे प्रिटिश रेजीडेट क्तल तिस्वेट को डोगरी भाषा 
मे लिखे 34 पवा का एक पुलिदा प्राप्त हुआ जो बताया गया कि उह 
प्रताप सिंह ने अपने प्रियजनों को लिखा था जिसमे महाराजा ने यह इच्छा व्यक्त 
की थी कि वह अपने भाइया राम सिह और अमर पिंह को मरवाना चाहता है, 
इसके अतिरिक्त वह अपनी एक रानी तथा रेजीड्रेटट से भी सदा के लिए छुट्टी 
पाना चाहता है। इन पत्ता में गुप्त रूप से रूस मे एक दूत भेजने का प्रस्ताव था 
तथा दूसरा पजाव के राजा दलीप सिंह के पास जो पत्मानुसार सहायवाथ आकर 
ब्विटिशो को वहा से यदेड देंगे । महाराजा ने यह समझाने की व्यथ चेष्ठा वी वि 
यदि वह ब्रिटिशा के विरुद्ध पडयत्न नही करता तो खुलेआम पत्न क्या लिखता तथा 
उसके अनुसार यदि दलोप सिंह वहा आ जाता तो यह उसके णस्तित्व बे' लिए 
ही एक खतरा था। उसने यह भी समझाया कि इसके पहले भी जाली प्रो द्वारा 
कश्मीर के राजाओ को फसाने की चेप्टा हुई है। पर इस अवसर वा ब्रिटिश त्याग 
करने को तैयार नही थे। महाराजा को हर तरह की चेतावनिया दी गयी। 
उससे कहलाया गया कि पत्र विश्वस्त है और इसकी एक ही सजा उसका पद से 
हटाया जाना है। लैसडाउन पूरा प्रशासन अपने हाथा मे लेने पर आमादा था 
जिससे इसे ब्रिटिश हाथो में सपा जा सके | पर वह भारत तथा इगलैंड के जनता 
से भय खाता था इसलिए सावधानीपूवक फूल फूककर वदम आगे बढा रहा था। 

8 अगस्त 889 को महाराजा प्रताप सिंह ने एक 'इरशद' प्रसारित किया 
जो फारसी मे था और उसके भाई राजा अमर सिंह को सबोधित किया गया 
था । इस 'इरशद के माध्यम से उसने अपना पूरा शासन एक कौसिल के हाथ मे सौपा 
जिसमे राजा अमर सिह और राम सिंह तथा भारत सरकार के परामश से नियुवत 
एक यूरोपीय अधिकारी को यह बाय सौपा गया। यह कौप्तिल 5 वष वे लिए 
प्रशासन वा काय करेगी जिस बीच वह अपने अधियार से पूणतया मुबत रहेगा। 
पर उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्ततेष नहीं किया जायेगा और उसे अपने 
व्यय तथा महल के व्यय के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता रहेगा । बतलाया गया 
कि महाराजा ने अपनी इच्छा से 'इरशद! तैयार क्या, पर प्रताप सिंह मे इससे 
इनपार किया और कहा कि इसपर उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर वराया गया | इसी 
तरह की परिस्थिति मे ब्रिटिशो ने पजाव के ऊपर प्रथम सिख युद्ध वे बाद भेरीवाल 
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वो जो सधि आरोपित वी थी उसे भी वही भुलाया जा सबता । अनिच्छित 
सरदारा से इते कसे निकाला गया, फिर भी उनसे इच्छायुववा हस्ताक्षर कराया 
गया, ठीक 'इरशद वी ही भाति यह भी गाया थी । 
जैसा भी हो महाराजा ने 5 वप वे लिए प्रशासनिव अधियार वा त्याग वर 
दिया । सरकार इन पड्यत्रवारी पत्ता वी विश्वस्तता सिद्ध नही कर सवी, किर भी 
इन पत्ना पर अपने निणय वो आधारित वरते हुए 'दरशई पर आधारित करते 
हुए, और प्रशासवीय क्षमता पर इस आधारित व रते हुए उहोने यह तय कर लिया 
कि महाराजा को उसी मी शर्तों पर पाच बप वे लिए शवितविहीन कर दिया 
जाय। लाड ले संडाउन ने महा राजा को अगले आदेशा तक हटा दिया । उस सूचना 
पेज दी गयी। "कम से कम वुछ वाल के लिए प्रशासन में वह हस्तसेप नहीं 
करेगा। उसके पास राज्य व। वद और प्रतिष्ठा बनी रहगी, पर सरकार वी पूण 
शक्ति उस कौसिल में निहित रटेगी जिसमे महाराजा के भाइयो वे अतिरिवत 
तीन या चार भारत सरकार दाश चुने गव अधिकारी हागे । यह सोचा गया 
किन अधिकारियों में से एक अग्रेज होगा! ।/! पर कासिल रजीडेट के पू्ण देख 
भाल में चलेगी | कौसिल नियमानुकूल स्थापित कर दी गयी और महाराजा वो 
स्पष्ठतया पद से हटा दिया गया। 8 अप्रैल 889 की अपनी पहली बैठक में 
ही कौसिल ने घोषणा की “सभी मामला में रेजीडेटट प्रा निणय जतिम होगा। 
उप्ते किसी भी कौंसिल के प्रस्ताव पर नकारात्मक मत प्रयोग वरमे का अधिवार 
हीगा । वह उसकी कारवाई को और विवरण प्राप्त बरमे तक रोक भी सकेगा ।”! 
कौसिल में बोई कग्रेजी अफसर नही रखा गया, पर फिर भी पूण शासन अप्रेज द्वारा 
चलाया जाने लगा। 
महाराजा का पद से हटाया जाना जनता के अत्यधिक आलोचना वा 

बिपय था। तत्कालीन समाचारपत्ना का मत रुचिकर है। 'हिद्वृ पैट्रियाट! ने सच 
ही कहा, “पदि सच कहा जाय तो यह हैं कि इसकी (कश्मीर को) सामरिक 
स्थिति इटनी भयानक है कि इसे स्वतत्न या सहायक राज्य के रूप मे रखा जाने 
लायक नही है ।' अमृत बाजार पत्षिका और तमाम अ य अखबारों ने भी इसी 
तरह का भत दिया | विलियम डिग्वी न टाइम्स में एक लम्बे लेख में सरकार के 
कारवाई की भालोचना की। ब्रडलों प्रिटिश ससद के एवं प्रभावशाली सदस्य ने 
कहा कि कश्मीर लगभग अरहृत कर लिया गया है और उसके शासक को अप 
मानित किया गया है। यहा तक कि लें सडाउन नै सेक्रेट्रो आफ स्टट का एवं पत्र 
मस्वीकार किया कि महाराजा से सवधित पत जाली हो सवते हैं विशेषकर तब, जब 





] कपूर एम० एल० वश्मीर सोल्ड एण्ड स्त/” प० ]66 से उदघता। 
2 वही प० ]68॥ 
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प्रताप सिंह के दोनो छाटे भाइया राम सिंट और अमर सिंह से उसका अच्छा सयव 
नही था और वे “समय समय पर रेजीडेंट को गुप्त सूचनाए प्रेषित करन वी आदत 
से ग्रस्त थे ।” महाराजा को इस छान बीन के बिना ही दडित क्या गया कि कया 
उसके भाई उसके विरुद्ध पडयत्न मे सम्मिलित थे या महीं। उसके भाइयों को 
दडित करने के स्थान पर राम पघिंह को सेनापति बना दिया गया और अमर सिंह 
को कौंसिल का अध्यक्ष । भारत के विदेश सचिव ने इसे बुद्धिमत्तापूण नही माना था 
जो रेजीडे-ट ५ ' पत्नो को लेबर एक बवाल मचा दिया था ।” यहा तक यि लस- 
डाउन भी जब बाद म महाराजा से मिला तो उसने कहा, "मैंने उसको अधिवा 
अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति पाया जैसाकि मैं सोचता भी नहीं था।” 890 म 
वाइसराय न॑ रेजीडे ट निस्बेट को उसके पद से हटा दिया भौर सेक्ेट्री आफ स्टट 
को उसने लिख भेजा कि उसने (निस्बेट ने) “कई बेवकूफी भरे काय क्ये है ।” 
पर मा मला जैसा भी रहा हो, लै सडाउन इस जवसर को खोने को तैयार नही 
था। उसने कहा, “हम ने विश्चित ही तेजी से उसका गला पक लिया और राज्य 
की स्थिति को ठीव' करने का इससे अच्छा अवसर अब हाथ मे कहांआ सकता 
था ।!!! 
पर महाराजा अब भी जनप्रिय बना रहा। नयी कौसिल भी बहुत कुछ नहीं 
कर पायी और 89] मे महाराजा को पुन पद पर वापस आने की दिशा मे काय 
किये गये और उप्ते राज्य वी कौसिल का प्रेसीडेटट वनाया गया । पर रेजीडेट अब 
भी महत्त्वपूर्ण बना रहा ओर महाराजा को पुन शवित अजन में अभी बहुत समय 
लगवपा था। 


विदेशों से सम्बन्ध 


अफगानिस्तान 


लाड डफरिन से अब्दुरहमान के चले आ रह मधुर सवध लाड ले सडाउन के 
काल मे नही चल सके । ऐसा ब्रिटिश विदेश नीति मं 'फावड' दिशा की ओर परिवतन 
के वारण सभव हुआ । इसदे' कई बारण थे । जफगान और ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रा 
के बीच 25 हजार वग मील वी पटटी वा एव क्षेत्र था जिसकी चर्चा एवं 
बार पुन अगले पृष्ठो मे आयेगी । इस क्षेत्र मे विश्व वी अत्यधिक खूयार जाति 
निवास करती थी जिसपर अमोर का नियत्षण नही के बरावर था । पर वह उह्े 
अब भी ब्रविटिशा के विरुद्ध भडका सकता था ओर स्वय परे के पीछे रहवर उनके 
लिए कठिताइया पैदा कर सकता था । इस कदीले के लोग प्राय प्रिटिय सीमा का 


] दें, सिधरा जे० पी० * पुर्बोढ़ेत १०74 83 । 


जके कक 
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अफगानिस्तान एक शिष्टम इल भेजने का प्रस्ताव किया जिम्तमे भेदभाव दूर किया 
जा सके | पर रायटस चूफि 'फावड नीति! का अउुमोदय था, अमीर ते उमका 
स्वागत ने करने के लिए क्षमा मागी और बाद में धर मोर्टमिर डूरण्ड वे स्वागत वे' 
लिए तैयार हो गया | डूरण्ड को भेजा गया जिसवा अच्छा स्वागत हुआ और उसे 
अमीर से एक महत्त्ववूण समझौत्रा करने मे सफलता भी प्राप्त हुईं। इस समझौते 
को डूराड समझौते का नाम दिया गया जिस पर 893 में हस्ताक्षर विये गये। 
इसमें यह तय हुआ कि अमीर अब वजीरियो, अफरीदियो और भय सोमा वे 
कबीलो वे साथ हल्वलेय नही करेगा । जहा भी सभव होगा ब्रिटिश और अफगान 
कृमिश्तर मिचक्र सीमा रेखा स्पष्ट क्र लेंगे । अगीर ने चित॒राल, दोर, स्वात 
और बाजौर मे हस्वक्षेत न करने का निणम्र क्या और जिटिशो ने उसे दुछ जिले 
प्रदान वर दिये। अमीर ने चमन रेलवे स्टेशन से अधिकार त्याग दिया और ब्रिटिशा 
ने उसे भारत से होवर युद्ध स्तामग्री खरीदो व आयात करो वी छूट दी । उसकी 
आधिक सहायता 2 लाख रुपये से वढाकर 8 लाख वाधिक कर दी गयी । और 
इस तरह लै-मडाउन अमीर से पुन मधुर सयध स्थापित वरने मे सफल हुआ और 
893 में पदमुबत हुआ । 

अमीर ने स्वयं कहा, “सर मोर्टीमेर दूरण्ड के शिष्टम इल ने कुछ लाभ प्रदान 
बर सहयोग वी वृत्ति का परिचय दिया और मैं पूणतया सउुष्ट हू कि हमने ब्रिटिश 
मैत्री से पाया मधिक है और घोपा कम ।” ये मँत्रीपुण सबध तव तक चलते रह 
जब तक ]895 मे अमीर उस रामय निराश नही हो गया जब उसत्रा शेण्ट जेम्स 
वे' सामने सीधे उपस्यित होन का निवदन ठुवरा नही दिया गया । 


पामीर फा झगडा 


887 में सेण्ट पीटसवग में जिस प्रोटागाल पर हस्ताक्षर हुए थे उसके 
अतगत स्वाजा सालेह तवा रूस और अफगा सीमा निर्धारित कर दी गयी थी। 
यहा से लेउ विवटोरिया तक सीमा रखा 873 के एक अलियित समयौत कै द्वारा 
तय पर दो गयी थी। पर दोना पभो मे योमा रेखा वे जासपास वे क्षेत्रो पर परस्पर 
अधिवार को सेकर तनातनी अब भी थी । लेव विक्टोरिया के पूव और पामीर वे 
उस पार पूण अव्यवस्था थी। यहा पर अफ्यान और[चीन क्षेत्र वे बीच बहुत बढ़ा 
क्षेत्र पा जो याली पडा हुआ था। यह एव' एसा क्षेत्र था जहा घूम घामन वाली 
जाति निवास वरती थी । ब्रिटिश] वी सवध बडी चिता यह थी कि व रसिया को 
इस थाली जगह नी सूचना नटी हान देना चाहते थ क्यांबि एस मे व यहा अधिकार 
बार सकते थे ओर भारत वी सीमा वे निवट पहुचवर बवीला को उनके घिल्लाए 
भष्ठवां सवते ये। 

ऐसे भी क्षेत्र थे जहा अनाज बा एवं दाना भी नहीं होता था और जहा पानी 
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की पूति अत्यधिक कठिन थी । यहा तक की गरिलग्रिट जैसी जगह में सारे वस्तुआ 
बी पूर्ति कश्मीर से होती थी । इस तरह इस ओर से रुत्ती आक्रमण सरल नहीं 
था | पर इससे कोई इनकार नही कर सकता वि रूसियो की इस क्षेत्र मे चहल-पहल 
ब्रिठिशों को यहा व्यस्त बना सकती थी जब उनको पूरा ध्यान घुरोप पी ओर 
लगावा था। स्पष्टतया इसीलिए ब्रिटिश यह नहीं चाहते थे कि रूसी इस क्षीत्र मे 
आ जाय | पर बत्रिटिशा की ही भाति रूसी खोजवीन करने वाले भी इस क्षेत्र गे 
बहुत समय से व्यस्त थे ओर 880 में ही एक सरका री प्रकाशन में सेण्ट पीटस 
बग मे घोषणा की गयी थी कि, “फरगाना प्रात के सुदूर दक्षिण में और 
(दारकाट) दर्रे के बीच जो क्षेत्र है. वह पामीर मा भाग है और उसपर कसी वा 
अधिकार नही है यह गैर बसे भूमि के क्षेत्र की पट्टी समवत देर सबेर रूमी क्षेत्र 
में मिला ली जाएगी और इस तरह पिंध नदी के पानी के क्षेत्र को छू लेगी ४”! 
गोमचेवस्की ने जो एक मानचित्र तैयार किया उसमे इसे लालरेखा से चिह्नित 
कर दिया । इसके विषय मे 889 मे ब्रिटिशो को पता चला | अब उनकी चिता 
बढ गयी और वे इस आधार पर भी सोचने लगे। यह याती क्षेत्र या तो 
अफगानिस्तान के हाथ मे चला जाय या चीन वे' जिससे रूस यहा पर अधिवार न 
जमा पाये । 89] म॑ क्सगर में उपस्थित चौनो अधिकारियों को इस सबंध में 
समझाया भया कि दे अपनी सेना लावर पामीर पर अधिकार वर लें। पर उत्त 
समय ब्रिटिशा के आश्चप्र वा ठिकाना न रहा जब उह्े यह्‌ पता चला कि चीनी 
लोगो ने उस सबकी पूरी जानकारी रूसियो की प्रेषित बर दी है। इस तरह चीनी 
भाधा रास्ता भी उस दिशा में तय करे उसके पृव ही रुसियो वी वहा अधिकार 
करने का अवसर प्राप्त हो गया। 
एक ब्रिटिश अधिकारी गगहस्वैंड, जो पामोर में खोज बीन के लिए गया 
हुआ था, 3 अगस्त 88] को बोजाई गुम्बज मे रूसी दल से मिला । रूसी दल 
के तैता कनल लानोब ने आश्वयचवित रह जातेवाले ब्रिटिश अधिकारी को 
सूचित किया वि रुसिया ने छोटे ओर बडे पामीर पर ही अधिकार नहीं कर लिया 
है बल्कि' तगदुम्मस, रगबुल और अवशू वादी पर भी अधिकार कर लिया है। 
लेप्टीनेट डेविडसन सोमताश गया हुआ था। यह वह स्थान था जहा पर बुछ 
समय पूव ब्विटिशा ने अफगानिस्तान के अधिकार के विरुद्ध चोनो अधिकार का 
समयन किया था | रूसियो ने उसपर अपने क्षेत्र म आने का आरोप लगाकर उसे 
बदी बना लिया। रूसी लोगो मे अपनी कारवाई यही तक सीमित नहीं रखी। 
उहोंते दारकोट दरें तक पहुचने के लिए हिद्रकुृश मे बडोगिल होकर अफगान 
कारवा पहुचते हुए बोजाई तव' वा रास्ता खोज लिया । रूप्तिया का यह काम घाव 


अ+-लतलततत+ ं । 
] एल्डर जी० जे० ब्रिटिश इडियाज नादन फ्रटियर, [865 ]895 १०220 
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पर नमक छिचकते के समान हो गया। अफगान कारवा मे उनका हस्तसेप सचमुच 
भभीर था । उनग्रा हि दृकुश पार करना जिसे ब्रिटिश सीमा मानते थे कम गभीर 
बात नही थी । रूसियो ने अपने को इस क्षेत्र मे खोजयीन तक सीमित नही रखा 
था। ऐसा करते समय उन्हांवे चितराल व पास-पडोस के क्षेत्र के कयीला मे 
कठिनाई पैदा करने की चेध्टा की थी जिसे अपने प्रभाव से प्रिटिशों ने दवा दिया । 
बोजाई से हुजा कुछ ही घटो की यात्रा थी। और छोदे पामीर पर रूसी नियत्रण 
कशगर कारवा व्यापार माग पर भी मुसीबत ला सकता था। 
पामीर मै रूसियों की उपस्थिति ब्रिटिशो के लिए पचा पाना सरल नहीं था । 
पर साथ ही वे इस बात से इनकार नही वर सकते थे कि जहा से प्रिटिश अफ्सर 
वो घरेडा गया था वहा पर किसी का भी अधिकार नही था। उन्हे बेषार ही 
रूसी अधिकारियों को धूचित किया कि बोौजाई जहा ब्रिटिश अधिकारी अपमातित 
क्या गया था वह अफगान वाया का था । पर बुछ ही दिवा बाद उहोने यह 
छोड़कर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि यदि यह स्थान अफ़गानो का नहीं है तो 
रुसी चीनी क्षेत्र मान लिया जाना चाहिए। पर चीन ने इसे अपना क्षेत्र कभी माना 
ही नही था और न वह सोप जामे पर लेने को तयार था । 
पामीर में स्थिति सचमुच कठिन थी। प्रिटिश स्वयं भी इतनी दूर जाकर 
पामीर पर अधिकार व रन के पश्ष मे नही थे, पर साथ ही वे इसे रूसी हाथा में 
पढने नही देना चाहते थे। प्रश्य यह था कि यह भूमि विसत्री थी? अगर इह 
तटस्थ भी बना दिया जाय तो इस तटस्थता वी गारटी कौन लेगा ? रूसी पामीर 
को अपना मायत थे क्याकि उनरे अनुसार खोखद का इन क्षेक्षो पर पहले अधिकार 
रह चुका था। जिटिशा ने वेबार वागजाता को विस्तार से देखकर माथा-पत्चो 
बी। उहे अपो समयन में जुटाने के लिए कोई तक नहीं मिला। तभी एकाएव 
उह पता चला वि 22 मई 884 को रूस ने चीन के साथ एव प्राटवाल पर 
हस्ताक्षर बर दिया है जिसमी तीसरी धारा म कहा गया था, “यह घाठी 
(उजबेल) दोनो देशो वेः सीमा रेया का विद है। रूमी सीमा दक्षिण, पश्चिम 
और चीन वी दलिण म ।' इससे स्पष्ट हो गया कि कम-स व्रम 884 मे रुत्ी 
इन क्षेत्रों का विवादग्रस्त नही मानते ये । 
इस प्रोटोकाल ये अवतरित होने की ब्रिटिशा वो जानवारी रुसिया वे लिए 
पष्टवारी सिद्ध हुआ। इसका प्रयोग कर ब्रिटिशा ने रूसी लोगा के पामीर पर 
अधिवार को चुनौती दी और अपने अधिकारी वो अपमानित विये जान पर विरोध 
व्यवत विया। रूसी अब अपनी बमजोदी समझने लगे। इससे प्निटिश और 
उत्साहित हो गये और दिसबर 89] म उहोंने घोषणा बी “उस (हिन्दूडुश) 
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पहाड़ी का उत्त री सिरा पहले की ही भाति विले के वाल के रूप में है और यह 
समझ बैठना दि! वहा पर एंव शक्तिशाली राष्ट्र को हम रहने देंगे मोर वह भी 
कनल लानोव की विधारधारा के अनुसार स्वतत्न और आसानी से, कोई उचित 
बात नहीं हागी इससे काफी कठिनाइया सामने आएंगी ।/2 दोनो सरकारा के 
बीच इस समध में लवी लिया पढी हुई और अतत रुसिया वो स्वीवार करना 
पडा वि उनके अधिकारी ने अवंधानिर दाय किया था और इस कारण वह 
प्रायश्चित योग्य था। रूस से क्षमा मिवेदन वे साथ पूरी बात समाप्त बर दी 
गयी । यह भी तय हुआ कि सामूहिक रूप से स्थल वित्ञानीय छानबीन करके सीमा 
कय पुर्ाविधारण आगे कर लिया जायगा। 
पर रूप्तिया वो यह घोषणा अतिम्त नही थी। रूसी युद्ध विभाग और विदेश 
विभाग में मतभेद हो गये । युद्ध विभाग पामीर के पवतीय क्षेत्र के मामले मे 
अधिक आक्रामक था। रूसी क्षमापत्र की स्याही अभी सूखी भी नही थी कि रूस्ियों 
ने पामीर पर अधिकार का निणय लिया। बे हिदृुठुश पवत के अधिक से-अधिक 
निकट आना चाहते थे जिससे कि जब सयुकत सीमा विवाद हेतु आयोग बैठे दी व 
अधिक मांग करने वी स्थिति मे रहें । ्वानोव वी पुरानी मार्गें दृहराई जान तंगी 
और हुसी सैलिसबरी वी इगलैंड मे राजनतिक कठिनाइया का लाभ उठाने लगे । 
अफगानिस्तान और चीन के बीच यह विस्तत क्षेत्र बिटिया वी आख वे सामने नाचने 
लगा) उनका यह प्रयाप्त कि अफ़पानिस्तान या चीन में से कोई अपना क्धिकार 
जताये, सफव नही हुआ। उद्घाने स्वय भी इन पदतों वे! लिए लडाई वरना उचित 
महीं समझा । पर फिर भी वे यह चाहते थे कि रूसी मा्गें न मानी जाय और 
दर्दिस्ताव को विदेशी हस्तक्षेप से एकदम दूर रखा जाय अफवाह तेज हो गयी कि 
पामीर क्षेत्न में एप्ती क्षा गये हैं, पर ब्रिटिश शात बैठ रहे भर सयुकत सीमा 
निर्धारण बी ढोल पौट्ते रहे । 
आगे और पत्न व्यवहार हुआ और 893 मे ब्विटिशों को सूचित क्या गया 
कि रूसी सीमा लेक विक्टारिया न हाकर उसके दक्षिण में स्थित बाखा शु है । 
भरत मे ले सडाउन की सरकार और दूसरी ओर गह विभाग के अधिकारी ने 
१773 की सीमा रेखा को स्वीकार करने पर जोर डाला जिसमे लेक विक्टोरिया 
तक आवश्यकतानुसार कुछ फ़र-बदल क्या जा सकता था। इसम लेक विक्टोरिया 
से पूव होकर चीन की सीमा तक सीमारेखा खोची जानी थी। गर्मा सर्मी प्रारम 
ही गयी | ब्रिटिश अब लेक विवटोरिया के पूव के भागा पर अधिकार को लेकर 
युद्ध तक वी तैयारी करने लगे, पर साथ ही साथ वे रूस को ट्रास आवस्सस, शिस्वात 
व रोशन में रियायत देने को तैयार थे जिसपर अफ्गानिस्तान अपना अधिव्यर 


कि वीटीमन १+आी आलम 
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बताता था। यदि रूस इस पर तैयार हो जाय तो अफगानिस्तान अकेला पड 
जायगा। लार्ड ले सडाउन ने अपने विदेश सचिव सर मोर्टीमिर डूरण्ड को काबुल मे 
अमीर का मन्तव्य पता लगाने के लिए भेजा | लबी बातचीत हुई। अतत भारत 
अफगान सीमा पर कुछ छूट प्रदान कर दूरण्ड ने अमीर को ट्रासआकसस पर 
अधिकार त्यागने के लिए मना लिया और 2873 के सीमा समझौत को भी 
स्वीकार कर लिया जो इग्लड और रूस के बीच हुई थी । प्रतिष्ठा बचान के लिए 
इतना पर्याप्त था। 7 दिसबर 893 को रूस से एक पत् प्राप्त हुआ जिसमे 
उन्होंने लेक विक्टोरिया को चीन की सीमा मानना स्वीकार क्या । 
यह ब्रिटिशों को एक बडी कूटनीतिक विजय थी। रूसियो का इस विस्तत 
क्षेत्र पर अधिकार की बात समाप्त हो गयी । पर एक प्रश्न अब भी था, स्वीकृति 
रेखा और हिन्दुकुश का भाग क्सिका है? यह दय हो जाने पर ही रूस के 
अधिकार की पूण समाष्ति सभव होती । यह समस्या भी शीघ्र ही हल कर ली गयी 
जब अतत लाड एल्यिन के समय मे माच 8935 मे रूस के साथ एक औपचारिक 
समझौता कर लिया गया । इस समझौते के अतगत यह तय किया गया कि रूस की 
सोमा लेक विक्टोरिया से पृव चीन की सीमा तक है और इसके तथा हिदृकुश 
के बीच का क्षेत्र (जो पहले किसी के अधिकार मे नही था) अफगानिस्तान का है। 
इस तरह प्रश्त हल कर लिया गया। अब केवल चीन और लहांखव 
अफगानिस्तान के बीच खाली जगह को हो भरा जाना था | कश्मीर के मानचित्न 
में सीमा यारकद नदी से लगती हुई दिखाई गयी थी जवकि 878 में विकियाग 
पर अधिकार के बाद अपना क्षेत्र केवत किलिया, कोग्यार और साजू दर्रें तक ही 
मानते थे। बीच के क्षेत्र कुएन लुन पर किसी ने अधिकार नहीं जताया । ब्रिटिश 
तो उत्सुक थे कि चीन अपनी सीमा कश्मीर तक ले आये जिससे रूस को ब्रिटिश 
प्रभाव क्षेत्रा मे प्रवेश का अवसर न मिले । 889 मे यगहस्वैं ड ने इन अनधिहत 
क्षेत्रा का दौरा किया । उसकी कारवाई ने कशगर में उपस्थित चीनियो को 
आतकित कर दिया ! ब्लिंटिशों को तव वडा सुखद आश्चय हुआ जब चीनियो ने 
यगहस्वैड के उन लोगो के बीच उपस्थिति का विरोध क्या जो चीन की सत्ता 
स्वीकार करते ये। चीन के अधिकार को उत्साहित भी क्या गया और स्वीकार 
भो और 890 मे लै सडाउन की सरकार ने कश्मीर में अपने कमचारियां को 
सूचना भेजी कि कराकोरम का पानी का क्षेत्र कश्मीर की उत्तरी सीमा और चीन 
की दक्षिणी सीमा मान ली जाय। 892 मे चीन को इस रेखा पर खरे लगाते 


देखा गया और ब्रिटिश प्रसन्‍्तर ये कि एक समस्या समाप्त हुई ! हर 
चीन और अफ्यानिस्तान के वीछ खाली पामीर का भाग ए% दूघरी समस्या 


थी। पर यह भी 895 के आग्ल-हसी समयोत द्वारा हल की गयी जिसके द्वारा 
रूस ने इस रेखा को लेक विक्टोरिया के पूवें मे असली चीनी सीमा तव बढाने 
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का निणय विया। वेसे तो स्थतीय छानशेन ने इत कायजी समझौता को संपादित 
करने म वठिनाइया पैदा थी और बिटिशा वे लिए इस स्वीपार बरन में थाही 
कठिनाई भी हुई, पर कागजी निणयो को हो स्वीकार क्या गया और 895 मे 
जो समझौता हुआ उसने उस समय वी एक अति मह्दत्त्पपूण समस्या को समाप्त 
कर दिया। 'तमाम क्ठिनाइया के दारजूद 873 की सीमा रेपा जो आवसत मे 
किनारे किनारे कोकचा जक्शन स लेक विय्टोश्यि तक जाती थी और जिसे 
895 म स्वीकार कर लिया गया और जो और आग पूव होती आमीर पार दरती 
चीन वी सीमा तक चली जाती थी, आज तव वस ही दायम है । आज यह साविमत 
बैंद्रीय एशिया के सास्राज्य वी दक्षिणी सोमा है मोर भारतीय महाद्वीप से इसकी 
रागनेतिक सीमा अति निवर है।/! 


ददिस्तान 


लाड ले सडाउन फावड स्यूल विचार स जुड़े थ। लाड लिटन द्वारा प्रारभ 
की गयी यह नीति डफरित के काल स होवर गुजरी । लाड ल-सडाउन इस नीति 
का समापन चाहता था जो उम्रकी इस घाषणा से स्पष्ट है "मैं जल्दी स जल्दी सीमा 
के क्बीलो का मिलासे की भावना वी आवश्यवता से अति आद्ृष्ट हू। पुर 
इधर को घटनाओं ने यह आवश्यवः कर दिया है कि सौमा के कबील। के मामले 
में निहस्तसेप को नीति का परित्याग कर दिया जाय।”* द्वाइटहांस ने उप्तकी 
इस नीति का समथन क्या । गोमाल को इसी कारण खोल दिया गया, क्वेटा वी 
किलेवदी कर दी ययी और 892 तक बोलने दरें मे रेलवे लाइन दोडन लगी। 
गिलग्रिट एजेन्सी की पहले ही स्थापना हो चुको थी। इन तीध्र कारवाइया। ने 
स्वाभाविक रूप से काबुल के सदेह को वढा दिया । पर दर्दिस्तान के लोग इससे 
अधिक परीशान हुएं। नवीनतम धोषित अपहरण नीति भी ग्रुप्त नही रह सकी 
और कबीले के लोगो ने आपस मे समझोता करना और योजना बनानी प्रारभ कर 
दी जिससे ब्रिटिश आकमण का मुकावला दिया जाय। 

889 मे डूरण्ड की हुजा और नागर की यात्रा और इन राज्यों से प्राप्त 
सूचनाओं पे यह सिद्ध कर दिया कि यहा पर विद्रोह औौर विराध भावना सरदारो 
मे व्याप्त है जो उठे दडित किय बिता काबू मे नही भा सकती | हुजा के सरदार 
अली ने विशेषकर कठिनाई पैदा की । रूसी अधिवारी ग्रामचेवस्को ने दो बार इस 
राज्य का दौरा क्या। एक फ्रासीसी छानबीन करने वाला दावज भी इसम 


] विस्तार के लिए दर्खे ऐश्डर जी० ज० पूर्वोद्ध। पृ० 206 287 स्वि सन, आथर 
नाथ बेल्ट फ़टियर प० 440 206॥ 
2 वही, य० 208 209 छे उद्धव 4 ४ 
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“बडी रुचि दिखा रहा था। एक हुजाकुट शिष्टमडल ने कशगर की यात्रा की और 

नअफवाह थी कि सफदर अलो का ओश के रूसियो से पत्न-व्यवह्र चल रहा है। 
रूसियो की पामीर में उपस्थिति से ब्रिटिश पहले से ही चि/तित थे और यह खतरा 
था कि हुजा मे रूसी सेना न ला दी जाय जो ग्रिलग्रिट से बहुत दूर नहीं था। 
890 के प्रारभ से चीन ने हुजा मे जो विशेष रुचि लेनी प्रारभ कर दी उसे भी 
एक तरफ नही रखा जा सकता था । कुछ समय से हुजा और कशगर के बीच भेंटो 
का आदान-प्रदान हो रहा था। अब एकाएक चीन ने यह कहना प्रारभ कर दिया 
कि ये भेंटे भेटें न होकर कर थी और ब्रिटिशों को उसके सहायक राज्य मे राजदूत 
या सेना भेजने का कोई अधिकार नही है। 890 में हुजा भर नागर के राज्यो ने 
एक समझौता क्या कि घाल्द और चवरोत क्लो के बीच जाने वाली सडक को 
बौर ठीक ठाव करने का वे विरोध करेंगे। यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार मं था। 
सफदर अली ने कहा भी, “ये दो किले हमे अपनी पत्निया के पाजामें की डोरिया 
से भी अधिक पसद हैं ।” 

]897] में यह अफवाह फैली कि इस क्बीले के लोग इन किलो पर अधिकार 
करने का प्रयास करेंगे। मई मे डूरण्ड एकाएक गिलगिट से आगे बढा और नागर 
नेता उजद्भखा को चाल्ट का मालिक बना दिया । पर वह यह जानता था कि ब्रिठिशो 
की इस सफलता ने उहे थोडा सा आराम दिया है। दिसबर 89] में दोनो 
सरदारो को दडित करने के लिए एक नियमित आक्रमण की व्यवस्था करनी पडी । 
सफदर अली और उज् खा दोनो ब्रिटिशा के सामने भाग खडे हुए और वहा पुन 
शाति हो गयी। ब्रिटियो की यह सफलता आश्चयजनक थी वयोक़ि यहा पर 895 
के चितराल वठिनाई और 897 के ददिस्तान के ऊधम के समय भी शाति बनी 
रही । 

पर हुजा पर आक्रमण ने चीनियो को खिन कर दिया और उहोने प्लिटिशां 
से अपने सहायक राज्य मे उपस्थिति के कारणा थी माम बी। पामीर के रूसी 
उपस्थिति के कारण ब्रिटिश चीनिया से अनबन नही करना चाहते थे और लैस- 
डाउन के कहने पर अतत एक समझौता क्या गया जिसमे हुजा पर कश्मीर की 
सत्ता को स्वीकार करते हुए वहा पर चीन के हितो को भी स्वीह्वति प्रदान की गयी । 

ऐसी ही कठिनाई चिलास मे भी व्याप्त हो गयी जो गिलग्रिट को घेरे हुए था 
ओर जिसकी मंत्री गिलग्रिट की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। चिलास ने अपन 
कतेत्र मं कश्मीर के प्रतिनिधि की हत्या कर देने की चेष्ठा वी । सिंघ के निकट 
थोडे से गोरा लोगा ने 89 म॑ ब्रिटिशो सं चिलास बचाठे का जिवेटन कया। 
यह अत्यन्त उत्तम अवसर था । एक छोटी-सी सेना गोर भेज दी गयी और चिलास 
के किले पर अधिकार कर लिया गया जबकि कश्मीर की सरकारी मेना को रक्षाथ 
छाड दिया गया । मार्च 893 मे 000 धब्बीलो का चिलास पर अक्रमण 
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आसानी से पराजित कर वापस कर दिया गया और कश्मीर के सैनिक किले पर 
अधिकार किये रहे। 
पर चितराल वे अमानुलमुल्श' और जाजुल के उमरा खाते एवं अधिक 
गभीर समस्या उत्पन कर दी | जादुल की मित्रता इसलिए आवश्यक थी वयोकि 
चितराल वे लिए यही से होकर एक छोटा रास्ता जाता था । चितरात से उत्तरी 
दर्रों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कहा गया | अमीर अब्दुल रहमान जादुल 
क्षेत्र मे कुछ क्षेत्रों पर कुदष्टि रखता था जिसे ब्रिटिशो को रोकनां था। पर 
साथ ही अमीर से सपध भी बुरे नही बनाये जाते थे क्योकि' उत पर उत्तरी दरों की 
सुरक्षा तो निभर ही करती थी साथ द्वी तत्त र-पश्चिम सोमा की भी। सरदारा 
की इस आपसी द्द्वता ने लैन्सडाउन सरकार को काफी परीशान क्र रखा था। 
]892 में सोमा पर स्थिति तनावपूण थी। पर अगस्त 892 में चितराल 
के अमीर अ्रमानुलमुल्क के मरने के काल तक यहा शाति बनाये रखी गयी। 
अमान ने अपने पुत्र निजामुलसुल्क को अपना उत्तराधिकारी बनाया था पर उसवे 
दूसरे भाई अफजजुलमुल्व' ने गद्दी छीन ली और निजाम को भागकर गिलग्रिट 
में शरण लेती पडी। ब्रिटिश इस मामले मे हस्तक्षेप नहो करना चाहते थे इसीलिए 
अफजल को उह्दोने स्वीकृति प्रदात कर दी । पर अफजल अधिक दिन तक शास्तन' 
नही बर सका। वह एकाएक अपने चाचा शेर अफजल द्वारा आक्रमण कर मार 
डाला गया। चितराल मे अस्तुत अनवरत अव्यवस्था की ब्रिटिश अपने लिए 
खतरनाक मानते थे क्योकि वे यह सोचते थे कि कही रूसी पामीर में हस्तक्षेप 
न करें। इन परिस्थितियों ने गिलगरि८ के ब्रिटिश एजे'ट डूरण्ड ने सोचा कि तुरन्त 
कारवाई आवश्यक है। इसलिए वाइसराय से स्वीकृति में समय मं बबाद कर 
वह सेवा लेकर चितराल पहुच ग्रया। अफजल अफगानिस्तान भाग गया और 
निजाम को पुन गद्दी प्राप्त हो गयी। नये शासको को अपने पडोस में रूसी कार 
बाई की आर घ्यान देने और तत्सबध में ब्रिठिशों को सूचना देते रहने को कहा 
गया और इसके बदले मे ब्रिटिशों का आथिक सहायता के लिए आश्वस्त किया 
गया। उसने आवश्यकता पडने पर ब्रिटिश अधिकारियों का स्वागत करने को 
भो कहा । पर वह स्वयं जनता में अलोक्प्रिय था जिसके कारण पूरे राज्य में 
राजनीतिक स्थिति पढ़ले को ही भाति असतोपजनक बनी रही ।अफगानिस्तान 
मे अफजल खा की कारवाइयो पर भी दृष्टि रखनी थी और उम्र खा की विश्व 
सस्‍्वता भी भरोसे वी नहीं घी। पर फिर भी शात्ति कुछ काल तक चलती रही 
और 894 में लेसडाउन के भारत छोडने के पहतदें यह सूचना भेजी गयी थी 
कि चिलास और चितराल दोनो स्थाना से जल्दी ही ब्रिटिश सेना वापस बुला 
ली जाय। लसडायन के उत्तराधिकारी लाड एल्गिन न भी इस नोधि को स्वीकार 
कया और गिलगिट मे भी सेवा घठाने की घोषणा की गयी | 
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वर प्रिटिशों ने ददिस्तान मे अग्रिम क्षेय्रों रे घापसी से पूव यह चाहा वि पामीर 
चर रुसी यतरे वा योई-मलोई समाधान हो जाय। 895 मे इस समस्या वे समाधान 
हो जाने गे बाद, उितराल स सेना यापमी यी सैयारियां हो गयी । पर प्रिटिश सेना 
यहां से हट हि घटगाओ व तज्ी स मोड तिया। ]4 माच को यानी रूस से परामीर 
समझोते हे ठीब तोत दित बाद 5 एजार ब्िटिण सता यो आगे बढने मा आदेश 
दिया बया पयाजि' एपं छोटी-सी ट्िटिश सना चितराल मघेर सी गयी थी | यह 
पटयातव हुई जब विजामुल्मुल्त वी हथा उाबे भाई अमीए्वमुस्व नबरदी। 
शेर अपार जा सोव प्रिय था अफ्यातिस्ताप से घितराल की आर रवाना हुआ। 
उम्न या एशाएवग पबितराल मे दक्षिय री ओर प्रगट हुआ और चितराल या 
गिला पेर लिया गया । 

घितरास वेम्स मे आयार यी एप छोटी जगह, पेशावर से लगभग 200 
मीज़ दूर ऊूपे ऊपर पहाडा स जिनम से सबस ऊंचा 20 हजार फोट या था, 
पिरा हुआ, भिन भिन अस्सो हजार लोगा की बस्तो वाला जिसमे मुसलमान 
भी थे, एवं समस्या हो गया | इसबी सामरिय' महत्ता यह थी वि यह हिन्दूगुश 
पवतमासा य जस-छ्षेत से 47 मीस हो दूर था जहा से एप. आव्तल की ओर 
पानी बहता था ओर दूसरी ओर भारत मो ओर। इस रुसी महत्त्वावाक्षा से भी 
बचाया जाना था जिसने पारण ब्रिटिश पहले भो वेचेन रह चुने ये । 

400 ब्रिटिश सनिवा जिन रा मंतत्य रावटसन मर रहा था, शेर अफ़जल और 
उम्रयां के नेतत्य मं बवीसो मी सेना द्वारा विले मं घेर लिय गय थ। रावटसन को 
आगाह कर दिया गया कि व विला याली कर दे था परिणाम भुगतने वो तैमार 
रह | विल पर बार-बार आक्रमण किय गये पर वठिनाइयों ये बावजूद राबद्सत 
वहा जमा रहा। सहायता ये लिए सूचनाएं भियवा दी गइ । नोशेरा से सर राबठ 
लो के नतृत्व मे और गिलग्रिट सो फनल जी ०जे० बेली वे नतृत्व में सना रवाना हुई । 
लो मोरा, शाहगोट और मालपद दर्रों को पार यरता हुआ मातकद से स्वात घाटी 
सी ओर जाने वाली सडक को सुरक्षित वरता हुआ भागे बढा । मालकद में 2000 
बदीले वे लोग भार डाले गय और 90 हजार तितर बितर वार दिये गये । लो मे 
स्वात और पजकोरा नदिया पार की । दीर वे घान से हर तरह वी सहायता वी । 
मुंडा मे उम्र या वे! कलि पर अधिकार कर लिया गया और सरदार स्वय 
अफ्गानिस्तान भाग गया । बैली भी 220 मील थी यात्रा करता पहाडो, दरों और 
नदिया से जूझता आगे बद्ा । रावटसन के पास सहायताथ ये लोग तब पहुचे जब 
बह और उसवे' साथी भूख की पराकाप्ठा पर थे । चितराल में शाति पुन स्थापित 
हो गई और एफ छोटे बच्चे शुजाउलमुल्क को यहा वा शासक बना दिया गया। 

लब पुन यह प्रश्न उभर कर सामदे आया कि इतने बलिदाना के बाद य्यों 
बीचतराल से सेना वापस बुला ली जाय या उसे वहा रहने दिया जाय । लाड एल्यिन 
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ने सेना वहा बने रहने देना हो उचित माना वयोकि चितराल की रखा ग्रिलगरिटः 
की ओर से सुविधाजनक न थी। यह श्रस्ताविठ किया गया दि दीर सड़क वी 
स्थायी रूप से खोल दिया जाय और पूण लम्बाई म॑ इसकी घुरक्षा की व्यवस्था की 
जाय। यदि ब्रिटिश चितराल छोड देते तो इससे उनकी प्रतिप्ठा को भी आच आठी 
ओर उस क्षेत्र में अफगानां का पडयत्न भी वढ जाता । पूरी समस्या का पुत'परीक्षण 
किया गया और एश्गिन ने अपने विचार इग्ल॑ ड वी उदार सरकार के पास भेजे। 
पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पामोर समझोत के वाद चितराल म ब्रिटिश सेना 
रखने को कोई आवश्यकता नही है। इस तरह एक वार पुत सेवा को वाषती के 
आदेश दिये गये । 

पर सेनिका की वापसी के पृव ही स्थिति ने एक और नया मोड लिया। जून 
895 मे ही उदार सरकार न एल्गिन के प्रस्ताव को नकार दिया था औौर अगस्त 
म छह स्वय ही सरवार से हाथ धोना पडा जिससे 'फावड नोति” को पुन 
प्रोत्साहन मिला । लाड क्जन, जो इसी विचारधारा का था, ने यह घोषणा वो 
कि "मदि आप एक बडी शक्तति से सीमा के मामले मे समझौता कर चुके हैं, ता 
एक पक्ष ही अपनी ओर से भाग खडा नहीं हो सकता । दौना पक्षों को अपने-अपने 
क्षेत्र म अधिकार और प्रभाव बनाये रखना चाहिए ।” इसका अथ है दि रूस से 
प्रामीर समयौते के बाद चितराल से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी उचित नही है । 
इस तरह 895 का चितराल समझौता अपरिवर्तित बना रहा । 


लैसडाउन अतत 4894 में इग्लैण्ड वापस लौट गया। 895 म उसे लाड 
सैलिसंबरी ने युद्ध वा सेफेट्री आफ स्टेट बनाया और 900 में विदेश सचिव । 
विदेश कायालय मे लैंसडाउव का प्रमुख काय ]902 म जापान से स्थापित मैत्री 
तथा 904 की आस्ल फेंच मंत्री थी। 905 में वह हाउस आफ लाडस से 
अनुदारवादी दल का नेता बना । उसे प्रथम विश्व युद्ध में बिया पोटफोलियो के 
सन्नी का पद प्रदान किया गया । 927 में 82 वष की आयु में वह एकाएक सर 
गया। 
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ला्ड एल्गिन ([894-]899) 


एलन के बातें अत देस्त दस के सदसे बडे पुत्र दिशुर बपेश्देडर शूत भा घन 
6 मई 2849 की हुआ। उनक्षी मा मेरी लुदइता रूम्दरोेद दरहन के इर्म झरने शी 
इदी यी। वसकये 7िझ्ा जेनालनाड और ईडन में हुई। डरने दि की जि सके 
863 दें प्राप्त हुई । ल्‍झ्ना प्रालति के झाद उसने उद्यर राज्नोि मे शा लेना 
प्रारम्भ का दिया और वह स्क्ापिय लिशरल एग्रेसिएएत शा” देलोइेप्ट हो एम ३ 
876 में उसने साउपेम्क के 9वें अरे की पूरी क्षस्टेल मेये मे डिंदाए शिशा। 
886 के अपन सस्िप्त क'ल मे “लैडस्टन ने उसे हाय होस्ड श्य शोइध्यक्ष 
नियुक्त किया और ज्ब 892 में उदारवादियों को जरबार इनसे ले एन्‍टद 


को भारत के वादसराय का पद प्रदान किया एया। 


५ 


आन्तरिक स्थिति 

लाईं एल्यिन भारत 894 में पहुचा। उतरा इपहद शा शार आाएगीर 
इविटान का अयधिक विपत्तियूण काल बवाया झावा है। ए॒तने शाप से अष्रद्िर 
भयातक टरमिल पडा, दिल दहला देते वाले प्लेए मे झरद शटिनाएं दैश को सोशा 
युद्ध हुए जौर भारतीय रपये वो क्रय शक्ति घट गयी । तोदो ने शाह भरे घ्येर 
कष्ट सहां सरक्वर न अपने वश भर सहायता की पर एसे ४३ समझा शणा 
इस सबका मक्षेप यहा पर दिया जा रहा हें 

एल्गिन के देश म प्रवेश करते हो गभीर पादे ने उत्तको घोर परो हारभ सर 
दिया। कपास को छोडकर पुरानी 5९ वाली चुसे प्रत्येर घादाशिवि एस्टु एर 
फिर से जगा दी गयी। पर समस्या का चब भी समाधाव पह्ी हुए डिस्के कार 
कपास को भी चुगी के दायरे में लाना पडा। पर यह चंद अरशेद इस्तुओो के 
सुरक्षाय या मैनचेस्टर के विरोध मे नहो किया परा ध्थ इसो रह क्ाता कर 
भारतीय मिलो की वस्तुओं पर भी लगाया गया जिसके झाएप भारपोद एच्याइको 
को और सबसे अधिक हाति हुई । 895 तक रुपये को कोमत पिरती हो गरी 
जिमके घाट ल्‍्सप्र कछ स्थिरता वे सभण हिसे । पर मे । शिक्िय व 3ेन्क 
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इसका दाम बनाये रा गया । दूसरे वष आयात ओर आवकारी पर कर 37% 
घटा दिया गया और इस तरह कुछ काव के लिए आवधिवा समस्या वा समाधान 
फर दिया गया । 

896 97 मे वर्षा न होने से ब्रिटिश भारत म ही केबता 2,25,000 बग 
मील के क्षेत्र म सूखा पड गया | 6 करोड 20 लाख लोग भूख भर मृत्यु के 
शिवार हो गये । इसमें से !,25,000 वग मोल में और 3 करोड 20 लाख 
लोगो पर सूबे का अति गरभीर प्रभाव पडा। सरकार ने राजस्व कर माफ कर 
दिया और उद्द सहायता पहुचाई जिसमे सरकार वा 55 लाख स्टलिंग व्यम 
हुआ । पर फिर भी मानव-जीवन वी हानि साबस अधिक हुई। इस सम्बनघ म 
जाच के लिए पजाब के भूतपूव लेप्टीनिट गवनर सर जेम्स लायल को नियुक्त 
किया गया । 

इसी समय, जब देश दुर्भिक्ष से परीशान था, सभवत हागकाय वी जहाज पर 

अनाज के साथ आय चूहा के साथ देश म॑ प्लेग ने प्रवश कर लिया और वम्बई में 
यह भीषण रूप से प्रकट हो यया  896 के शरद म प्रतरट होकर फरवरी 897 
तक इसने ढाई लाख लोगा को शहर छोड देने वे' लिए बाध्य कर दिया। 
सरकार मे इस वीमारी के नियत्रण और रोब' के कड़े उपाय किय। सुई, गह 
निरीक्षण, रोगाणुनाशन और पथक्करण आदि तुरत आयोजित क्या गया और 
उसे कायरूप में परिणत क्या गया । इतने कडे उपाया का जो सरकार ने किया, 
जनता ने विरोध भी किया । उनका यह सोचना था कि यह बीमारी विदेशी 
सरवार ने जान बूक्षकर थोपी है और वे अपने एजेडो से उनके व्यक्तिगत जीवन 
में भी बाधा पहुचा रह हैं। 897 में पूना मे दो ब्रिटिश अधिकारियां को प्लेग 
से बचाव काल मे ही मार डाला गया ) माच 898 मे बम्बई मे जनता ने देगा 
मर दिया । भाषाई समाचार पक्नो ने सरकार के कारवाइया के विस्द्ध आवाज 
छठाई जबकि' सरकार जनता की भावना को न समथने का प्रयास करत हुए 
और कडी हो गयी और उसने पडयत्रकारी प्रकाशन के लिए नियम जौर कडे कर 
दिए। बाद मे आगे चलकर 898 मे सरकार को अपनी बेवकूपी समय में आई 
और यह समझते हुए कि जनता की कठिनाया उचित हैं और उनसे अज्ञानता का 
कोई सवध नही है । सरकार ने कार्रवाई मे कुछ छदारता को स्थान दिया जिसके 
सचमुच जझुछे परिणाम हुए । 

एल्गिन के शेष काम के विषय मे साधारण सदभ ही आवश्यक है। 895 में 

सेना मे एक सुधार किया गया। तीनो प्रेसीडें सयो के लिए अलग्र-अलग सेना 
पतियों के स्थान पर अब एक सेवापति बताया गया और उसको सहायता के लिए 
4 लेफ्टीनिट जनरल नियुक्त किये गये | इनमे से एक एक बम्बई, मद्रास, बंगाल 
तथा पंजाब व उत्तर पश्चिम प्रात के लिए हुए। एक प्रशासकीय सुधार के 
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अतिरिक्त इसकी सबसे बडी विशेषता यह थी कि इसने भारत को एक्ता को 
स्वीकृति प्रदान की 

लाड एल्गिव का एक अय वाय राज्य के काय क्षेत्र मे देश म अफीम के तैयार 
करने का था । इसके लिए देश म बडा विरोध हुआ और यह कहा गया कि इससे 
प्राप्त आय अनैतिक है। कहा गया कि अफोम की विक्री केवल औपधि क्षेत्ष तक 
ही सीमित रहनी चाहिए । ससद के एक ऐक्ट के अनुसार 893 में एक आयोग 
नियुक्त किया गया जिसने 895 मे इस विषय पर अपनी रिपोट दी। इसमे 
विरोध करन वाला की बात को अस्वीकार कर दिया गया । तक मे यह बताया 
गया कि यह चीन का काम है कि वह देखे कि उसे भारत से अफीम मगानी चाहिए 
या नहीं। यह भी वहा गया कि इस घडी इस आयश्लोत का त्याग अत्यधिक 
कठिन काम है । अफीम के विरुद्ध कारवाई करने और आदोलन करने वाले इससे 
सतुप्” नहीं हुए और उहाने अपना विरोध जारी रखा जिसका सुफल उह 
मित्रा, पर एल्गिन के वापसी के काफी बाद ! 


पठान विद्रोह 

लिटन द्वारा ददिस्तान मे अपनाई गयी 'फावड नीति! लाड लै सडांउन और 
एल्गिन के काल मे समापनावस्था को पहुचा दी गयी । सीमा कवीलो के विषय 
मे निहस्तक्षेप की नीति वा परित्याग कर दिया गया और उनको मिलाने का 
काम तेजी से चलता रहा | पर इस नीति का जो परिणाम हुआ, जो बाद म॑ सामने 
आया, वह कड़वा था| यूनान और तुर्की के युद्ध मे त्रेटिशो के तथाकथित धोथा 
देने से तुकी का शासक सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय आग-बबूला हो गया। काबुल 
का अमीर भी डूरण्ड पक्ति से सतुष्ट नही था । अफगान सीमा पर ब्रिठिशा की बुद्ध 
जैसी कारवाई ने अमीर के सदेह को और बढा दिया और वह अफगानिस्तान ही 
मे ब्रिटिश आक्रामकता का सदेह करने लगा। 

इसलिए इसमे आएचय नही हुआ जब दरदिस्तान मे अमीर भौर सुल्तान दोनो 
प्रक्ट हुए और कट्टर मुह्लाओ के कानो मे उत्तेजक अफवाह फैलाई जाने लगी। 
उनम से एक “पागल मुल्ला या “स्वात का मुल्ला” एकाएक जुलाई 897 में 
प्रसिद्धि वी ऊचाइयो पर पहुच गया / पागलपन की सीमा को छूते वाली अफवाहे 
फल गयी कि मुल्ला के पास अपार शवित है। वह गाव गाव 3 वष के पे 
को लेकर घूमने लगा जिसे वह बताता कि, “यही एक दिल्‍ली को गद्दी का - 
घिकारी बचा है ।” यह मुल्ला कुछ और कट्टर तत्त्वो के सपक में था। विशेषकर 
वजीरिस्तान के मुल्ला पोविदा और हह्दा के मुल्ला शक सवध थे। अनजान 
जनता में खूब प्रचार था और यह कहा जाने लगा था कि स्वात का मुल्ला ब्रिटिशो 
को चकदारा और मालक द से थोड़े ही समय मे खदेड देगा। हजारो उसके साथ हो 
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गये । उनके पास तलवारें और राइफले थी जिसका अय था शीघ्र ही आगे बढा 
जायगा। 895 में जो शाति ददिस्तान में स्थापित वी गयी थी वह एकाएव 
897 म टट गयी । 'कावड नीति' सचमुच अपना प्रभाव दिखा रही थी । 'फावड 
स्कूल' के लोगो की सीमा पर उदार नीति त्यागने की भारी कीमत चुकानी पड 
रही थी। एल्गिन की चितराल मे वने रहने की नीति, दीर होकर सडक से जाने 
का प्रयास, कबवीले के सरदारा को पयाप्त आर्थिक सहायता आदि केवल दो वेष 
तके आगे चल सकी । 

नफरीदियो, स्वातिया, उत्मन खेला मोहमदा और सालारजाइया म शातति 
स्थापना के लिए नयी संत्रा द्वारा आक्रमण करता पडा । ब्रिटिशों को लडी कोटल 
और दरगाई की ऊचाइया पर बडी हामि उठानी पडी | हजारो कबीला के लोगो 
को भौत के घाठ उतार दिया गया। लगभग 50 हजार सेना पूरे अशात क्षेत्र भ 
फँसा दी गयी जिमने एक के बाद दूसरे गाव को जला डाला, घर बर्बाद कर दिय, 
खडी फसलें तहस-नहस कर दी । शाति फिर स्थावित हो गयी । 

897 के झगडे फसाद ने पुन विवचनाथ एक प्रश्न सडा कर दिया कि बया 
'फाबड नीति अच्छी है या नही ! “लाय पूछने लगे कि क्‍या इसमे कोई वुद्धिमानी 
है कि मैदानों के पठानो पर वैसे ही शासन करने की चेष्टा की जाय जसे कि वे 
यूरोपीय हा । जबकि पहाडो के पठाव अब भी पुराने जमाने के कबीलों की दशा 
में थे ? क्या यह कि'ती उपयाग का था कि एक से हथियार रखा लिये जाय जिससे 
दूसरा पहाडो से उतरकर उह लूढे ? क्या पलिटिश “प्याय प्रणाली सर ओलाफ कैरो 
के अनुसार थी जिसभे कहा गया कि, “इसके वकील और इसकी अपीले भौर इसके 
यूरोपीय अपराध मूल्यों को पार कर जाते है।' और प्रशासन क्षेत्र मे कोई भी 
उनका काय कर सकते हूँ? “इसका मुख्य उद्देश्य पवतों के स्वतत्न और सुदर 
जीवन पर जोर देना था । ? आथिक सहायता प्रदान किये जाने और भत्ता प्रदान 
करने वी नीति, जिसे मुवाजिव भी कहा जाता था, पर जिसे इसके आलोचक 
अप्रत्यक्ष भयादोहन की नीति कहत थे भी विरोध का शिकार हुई । पिछले सघप 
में ब्रिटिशा को 70 लाख पौण्ड व्यय करना पडा था और कम से-कम 800 सेनिकों 
से हाथ घोना पडा था | क्या ऐसी सीमा कः! ब्रिटिश प्रशासन म॑ बनाये रखना 
आवश्यक था ? रावटस जो अबतक इंग्लड वापस आगया था, उसने 898 मे 
हाउस आफ लाइस से 'फावड नीति” पर विवाद का शारम्भ क्या! उसने यह 
कहते हुए इसका समथन क्या कि, “यह इस अपरिवतनोय तथ्य के कारण 
आवश्यक है कि बडी सैनिक शक्तित हमारे भारतीय अधिकार क्षेत्र के माथे पर 
निकट ही खडी है और यह किसो भी समय उसके लिए समस्या बन सकती है 


है शिववन आवर पूर्रोद्ध ० 2577 


लाड एल्यिन (894 99) 539 


जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है ।”? पर अपने वह॒द अनुभव के बावजूद यह 
बड़ा बुजुम सेनापति सत्य से थोडा हटा हुआ लगता था । लम्बे नर्स से (849) 
कवाइलियो से सपक के बावजूद ब्रिटिश अब भी इनका चरित्र नहीं समझ पागे 
ये। 

“उत्तर पश्चिम सीमा का नाम आने पर ससद में इतने भावपुण, गदे और 
आलोचनापृण भाषण प्रारम्भ हो जाते कि तक और तथ्य ताक पर रख दिए 
जाते | 'फावड नीति पूरा दित ले लेती ।” और एक ही वष में यह घोषित कर 
दिया गया कि सबसे अधिक 'रूस फोबिया' से ग्रस्त सर हेवरी रॉलिसन के शिष्य 
भारत वाइसराय बनाकर भेजे जा रहे हैं। 39 वर्षीय इस व्यवित का नाम था 
जाज नथानियल कजन । इस उच्च पद को श्राप्त करने वाला वह सबसे अताधा रण 
व्यक्ति था । न 

899 में एल्गिन अपने पद से मुक्त हो गये। इसके बाद उहेँ गांदर का 
नाइट बना दिया गया । शी ध्र ही उहे एक के बाद एक दो रायल कमीशनां का 
चेयरमैन नियुक्त किया गया | 905 म उ हे उदार मत्विमडल में उपनिवेश 
सेनेंद्री बनाया गया। इसी समय वि-टसन चचिल ने उसके नेतृत्व म अडर सेफेट्री 
के रूप में काय क्रिया । 980 भ उनकी पत्नो की मृत्यु हो गयी । 93 में 
उहोीने जरद्र,ड लिलियन से दूसरा विवाह क्या जो एक सैनिक अधिकारी को 
विधवा थी | उहाने और कई उत्तरदायी पद श्राप्त क्यि। 97 ई०म 68 
बय की आयु में उनकी मृत्यु हो गयी । 





3] स्वप्न आपर पूर्वोद्धत पृ० 253 से उदघत । 
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9 
लार्ड कर्जेन ([899-]905) 


अपनी वाकपटुता और परिश्रम वे लिए प्रसिद्ध, केड जेस्टन वे वेरन कजन वा जम 
3859 महुआा। ऊचे कुल मे जम होने के वारण, बताया जाता है, वह वचपन 
से ही श्रेष्ठता भाव से ग्रस्त था। आवत्तफड जहा उसने शिक्षा पायी, उसके साथी 
उसके विषय मे निम्न परक्तिया कहा करते थे--- 

/जाज नथानियल कजन मेरा अभिधान, 

मैं समाज का सर्वाधिक उत्तप श्राप्त हू व्यवित महान, 

केश प्रसाधित रक्तिम पाटल से हैं मेरे लोल-क्पोल, 

सप्त दिना मे एक बार ब्लेबहम होटल मं अशन अडोल (” 

886 मे 27 वष वी आयु से वह्‌ ससद सदस्य चुन लिया गया । यहा उत्तत 
एशिया ओर भारत के सवध मे पर्याप्त अनुभव और जानकारी प्राप्त वी । यसने 
काफ़ी समय तव भारत के अडर सेफ्रेट्री आफ स्टेट के पद पर काय क्या । वह भारत 
चार बार आया और इसकी खूब यात्रा की । उसने एशिया की समस्याओं को 
लेकर तीन महत्त्वप्ृण पुस्तकें लिखी । वह एशिया के शासक! से मिला और उनके 
देश व समस्याओं के तिपय मे जानकारी प्राप्त वी। भारत में मवनर जनरल 
बनकर आने से पूव उसने भारत को उत्तर-पश्चिम समस्या को वृहद जानकारी 
प्राप्त वी । 898 में उसके नियुक्ति की घोषणा की गयी । वह कलवत्ता जनवरी 

2899 मे पहुचा । फेंजर ने लिखा है कि, “जिस अवसर को छिप छिपकर वह 
कामना करता था वह अतत आ ही गया 4”? 

उसकी नयी नियुक्ति को लेकर भारत मे तरह वरह की बातें कही गयी, ठुछ 
तो पक्ष मे और कुछ विपक्ष में। उदाहरणाथ डेली ग्रैफिक ने लिखा कि सरकार 
और भारत के लोग “इससे बहुत लार्भा वत हागे।” पर लिवरपूल मकरी के 
अनुसार उसमे “युवाआ। के स्वभाव के बहुत से दोप थे ।” सैंटर्ड रियु ने लिखा 
कि “उसकी विशधामहीनता और दए हमारेलिए” “भारत मे कष्ट लावबेंगे ।” 


] फ्रेजर लोवट इंडिया अडर खाड कजन ऐड आपटर [9[॥ 
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लाड क्जन (899 05) 54॥ 


आत्तरिक प्रशासन 


उत्तर-पश्चिम सीमा समस्या एवं कृषि, सिंचाई, रेलवे, पुलिस, शिक्षा, लोव- 
प्रिय राजनैतिक विद्रोह आदि से सवधित समस्याओं के अतिरिवत क्जन वी भारत 
म सबसे प्रमुख देन प्वेग और दुर्भित क्षेत्र मे ये जिसके कारण पुरानी अनुपयुबत 
नौकरशाही ने “प्रशासन के सामने एक नयी और परीशान दरनेवाली समस्या 
रखी जिसके लिए आवश्यक और कठोर औषधि की आवश्यकता थी ।77 
अगस्त 896 में यह सही पता चला कि वम्बई नगर म गिल्‍्टी वाला प्लेग 
फैल गया है। यह वह काल था जब इस बीमारी के विषय म न तो सरवार वो ही 
जानकारी थी और न ही जनता को। यह 905 बे प्लेग आयोग से ही पता लगा कि 
यह बीमारी ]896 म हागकाग से अनाज के साथ चूहो वे साथ था गयी। बीमारी 
चूकि अधिकतर भारतीयो मे फली, जनता ने यह समझा वि इसे यूरोपीय ले आय 
हैं। उनका यह विश्वास इसलिए और जोर पक्‍ड गया कक्‍्योवि बोमारी वे विषय 
में न जानने बे” कारण, इसे रोकने वे लिए धम्वई की लाड सड॒हस्ट वी सरवार 
ने कठोर कदम उठाने प्रारभ किये । बीमारी के क्षेत्र स लोग। यो निवालना, सुई 
लगाना, व्यक्तिगत निवासो की जाच जिसे तीव्रता और वठोरता से बिया गया 
आदि---इस सबसे जनरोप म वद्धि हुई और लोग य बहने लगे कि उनके व्यवितगत 
जीवन म हस्तशेप किया जा रहा है नौर उनकी महिलाआ बी इज्जत खतर मे है । 
प्लेग वे' विरुद्ध किये गये और प्रयासा ने जन असतोप बा और बढाया । हिंदू 
और मुसलमान सभी असतुष्ट हो गये। माच 898 म मुस्लिम जुलाहा ने विद्रोह 
बर दिया जिसम वई को गोली मार दी गयी । दो ब्रिटिश अफसरों लेपटीनट 
आयस्ट और रैड जो विशेष प्लेग डयुटी पर थे, मार डाले गये। फिर भी यह 
बीमारी वम्बई से देश के और भागा मे फलती गयी और 9] की जनगणना से 
पता चला कि लगभग 80 लाख लोग देश में प्लेग को थोमारी से मर गय। 
पर देश भ॑ मुसीबत लाने वे लिए बेवल प्लेग ही नही था। प्लेग बे बाद 
दुरभित पड गया और वही-कही पर दुभिदा वे याद प्लेग । इसने बाद इन्पलूय जा 
और मलेरिया वी दारी आपो। सच पूछा जाय तो !896 से 900 मे बीच का 
भारत बप्टा वा भारत था जिसमे परोडा न बृष्ट सहा और लायो ने जान गयाई। 
पूरे भारत म 896 97 बे बीच पानी नहीं वरसा । बेवल बंगाल इसका अपवाद 
रहा। सर जेम्स सायल के नेतत्व मं एवं आयोग बैठाया गया | पर सरगार इन 
ससस्‍्तुतियों पर विचार बरती दि इसी समय पूरे देश मे सूस का आगमन हा गया 
"जो सीमा और गहनता दोनो मे पिछत 200 वर्षों में नहीं देया मया था।' 899 
१900 वा दुरभिल 896 97 मे बाद जल” हो आ गया जियमे 4 साथ दग मील 
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542. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक अ्रगत अध्ययन 


का ब्रिटिश भारतीय तथा भारतीय राजाओ वा क्षेत्र प्रभावित हुआ | गुजरात और 
बडोदा वी दुगति हा गयी । तथ्य मे भोजनाभाव तथा साथ ही काय की भी कमी ने 
कठिनाइया बढा दी । जो रेलवे लाइनें वती थी उनका उद्देश्य सामरिक था आधिक 
और सामाजिक नही था इस कारण उनसे भी कोई लाभ नही मिल पाया । पानी 
की भी कभी थी, और लोगो के पास भो जन, जानवरा के चार तथा बह सब पतामग्री 
जिससे भादमी भौरत और पशुओ का पंट भर सकता, उपलब्ध नही था । लोग सैकडा- 
हजारो मे मरने लगे । सरकार असहाय, चिडचिडेपन, बेवकूफी और लापरवाही से 
इसे देखती रही। दुभिक्ष प्रशासन प्रात का मामला होने के कारण बुछ प्रात्ता न 
तो फजूलखर्ची का प्रदशन किया ता कुछ ने हाथ घीचकर दाय किया । कुछ तज 
ये तो कुछ घीमे ! 883 के दुशिक्ष वे नियमों व सिद्धाता का अनुपालन परिश्रम 
भौर ईमानदारी से नही क्या जा रहा था। लाड क्जन कै प्रभावित क्षेत्न मे दौरा 
ने दुनिया मे इन स्थानों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आह्ृष्ट किया और 
भरतीय सरकार इन मुप्तीबता के उत्तरदायित्व के लिए आलाचना का पात्र बनी । 
बहुत से आलोचको क्या तो यह कहना था कि सरकार की राजस्व कर नीति ने 
जनता के पास्त अयनी सद्यायता के लिए कुछ शेप रखा ही नहों जिससे दुभिक्ष 
की स्थिति देश मे और तीत्रतर हो गयी । दुर्भिक्ष सहायता की कारवाई रुक रुककर 
चलायी गयी । 

इस दुभिक्ष के कारण देश की बडी हानि हुई। ग्रुजरात मे तो पूरा गोवश 
ही समाप्व हो गया। केवल ब्रिटिश भारत मे ही व्यक्तितयों के मरने बालो की 
सझ्या 5 से 20 लाफ के बीच बतायी गयी। तथ्यगत हानि तो और रही होगी। 
यदि इसमे भारतीय राजाआ के राज्य को जोड दिया जाय तो यह हानि भर बढ 
जायेगी । 


दुर्भिक्ष से बचने के उपाय 


स्पष्ट था कि कजन कौन सा प्रशासकीय पथ अपनायेगा । मार्च 905 के 
अपने बजट भाषण में उसने कहा “हम पूरे क्षेत्र मे सावधानीपुवक ऐसे कदम 
उठाने हागे जिससे कि हम पुन इस तरह को कठिनाई” से निपट सके । 

लार्ड कजन ने ऐंपती (बाद मे लाड) मेकडानेल के नेतत्व में दुर्भिक्ष पर रिपोट 
देने कै लिए एक आयोग नियुक्त क्या । 90] में उसे रिपीट मिली जिसम 
सहायता काय प्रणाली म कुछ दोष बताकर सुधार के लिए कुछ तरीक सुझाव गय 
थे। यह बताया गया किऐसी स्थिति मे यह आवश्यक है कि जनता मे नैतिक बल 
बैदा किया जाय जो नैतिक सामरिकता की नीति द्वारा तीन तरह से क्या जा 
सकता है जैंते पहले तो इस्त अवस्था के आते ही राजस्व कर की वसूली को स्थगित 
कर दिया जाय, दूसरे दुर्भिक्ष के विरुद्ध सहायता काय शौन्न ही प्रारम कर दिया 
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जाना चाहिए और शीघ्र बीज और पशु खरीदने के लिए रुपये बाटा जाना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त इस आयाग ने यह भी सस्तुत किया विः सरकार को गैर 
सरकारी सहायता को उत्साहित भी करना चाहिए और आमत्नित भी करना 
चाहिए, गावों मे निर्माण काय प्रारभ कर देना चाहिए, रेलवे लाइमा को और 
बढाना चाहिए, सिंचाई को व्यवस्था मे वृद्धि करनी चाहिए और इपको के लाभ 
के लिए कृषि बैंके की स्थापना की जानी चाहिए। यह पहली बार सस्तुत क्या 
गया कि सरकार को पशुओ के चारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रभावित 
क्षेत्र से इह निकलवाना भी चाहिए। इस तरह की सस्तुतिया थी जिनके आधार 
पर दुर्िक्ष कोड़ो मे परिवतन किया गया । 


कृषि सुधार 


कृषि की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था। सरबार चूकि मात भू 
राजस्व मे रुचि रखती थी इसलिए इस क्षेत्न मे वैज्ञानिक प्रयोगों से उत्पादन 
बढाने के लिए कुछ नहीं किया गया था। लार्ड क्जन ने पहली थार इस जोर 
गभी रता से ध्यान दिया और इस सवध मे कुछ सुधार भी किये। वसे य सब 
उसके काल मे हो प्रारभ नही हो गये, पर भविष्य के लिए इससे दिशा निर्देश तो 
प्राप्त हुआ ही । बे 

इस क्षेत्ष मे एक सबसे भहृत्त्वपृण सुधार भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्न म था। 
इसके सबंध मे एल० फ्रेज़र पे लिया है “लाड क्जन ने भारत के राजस्व प्रशासवा 
में अपने काय द्वारा एक प्रतिष्ठापूण जगह अर्जित की ।”! इस प्रथा मे कइ गभीर 
दोप थे । इनमे सबसे प्रमुख तो था अत्यधिक औपचारिकता और भी स्तापूण काय । 
बदोवस्त अधिकारियो में यह अवधारणा ही पायी जाती थी कि कर वी दरें बढा 
दो जाय। बुछ प्रात्तो मे कर वसूली मे वडी क्डाई वी जाती थी और इपव 
बुरी तरहु-परीशान किये जाते थे। लोगो ने यह घारणा बना ली थी कि दुर्भिक् 
पानी केश्मप्नाव मे उतना नहीं पडता जितना कि सरकार के जनता से वठोर माया 
के कारण । यह भत हो सकता है वढा-चढाकर कहा गया हां पर वजन का इसस 
सबंधित उत्तर सतोपजनक नही था। 

दिसम्बर 900 में [! पद निवत्त भारतीय सिविल सेवाओ वे अच्छे 
अधिकारिया ने, जिनमे से ]0 अग्रेज और एक भारतीय था, सत्रेद्री आफ स्टेट 
के पास एक स्मरण-पत्र भेजा, जिसमे उहोंने तत्वालीन राजस्व प्रशासन मे दोष 
गिनाये। छहोंने सस्तुत दिया वि () भू राजस्व वी माग जहां पर किसान को 
सीधे लगाव देना हा लाभ के /2 से अधिर नहीं हाना चाहिए। पर इसम से 


व व वन _ _घत_ततय_“_त_+*+त+ 
] फ्ेजर पूर्वोद्दधत प० 356॥ 
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क्सान के कृषि व्यय निकला होना चाहिए, (2) जब जमीदार के माध्यम से 
कर लिया जा रहा हो तो यह /2 होना चाहिए। (3) जमीन का बन्दोवस्त 
30 वष के लिए किया जाना चाहिए (4) किसान के लगान में तभी वृद्धि होनी 
चाहिए जब कीमतें बढ जाने के कारण या सरकार द्वारा दी गयी सिंचाई सुविधाओं 
के कारण भूमि की कीमत बढ गयी हो, भोर (5) भूमि पर स्थानीय कर 0% ते 
अधिक कतई नहीं वढना चाहिए । 
लाड कजन की सरकार ने उपरोक्त स्मृति पत्र का उत्तर अपने 6 जनवरी 
4902 के भूमि प्रस्ताव में दिया। उहोने प्रथम दो वातो पर कोई नियम बनाने 
से इनकार कर दिया! तीसरी बान के लिए एक सतकतापूण उत्तर दंत हुए कहा 
गया कि यह कोशिश की जायेगी कि 30 वर्ष से कम के वदोवस्त को समाप्त 
कर दिया जाय। चौगे प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया गया जबकि पाचव्वें के 
विषय मे कहा गया कि इसपर पहले से ही काय हो रहा है। राजस्व वसूली म 
और अधिक ढिलाई बरतने को कहां गया आर जहा पर स्थानीय क्षत्नों म 
पतव हुआ हो बहा कर मे कमी करने पर भो विचार करने को कहा गया। 
भारतीय प्रतिनिधि आर० सी० दत्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ' लाड 
कजन न इस विषय पर एक राजनीतिज्ञ की दृढ़ता का भहत्त्वपूण परिचय दिया । 
पर बाद में उसने लिखा, यदि इस सबमे ब्रिदिश ताज न कुछ स्पष्ट और काम- 
काजी सीमाए रैव्यतवाडी भू-क्षेत्रो मे सरकार के ऊपर तगायी हांती और इस तरह 
के क्षेत्रों मे राजस्व वृद्धि हेतु बुद्धिमत्तापूप और समान सिद्धारन्ता को परिभाषित 
किया होता तो सरकार का यह प्रस्ताव लाखो कृपकों का आश्वासन और रक्षा 
दोनो प्रदान करता जिसकी उहें इतनी आवश्यकता थी। 
सक्षेप में लाड कजन ने सपूणता में रृपको की दशा ठीक करने के लिए सिम्त 
कदम उठाये । 849 में पजाब अपहरण का एक भयानक परिणाम किसानो के 
ऊपर ऋण वृद्धि म सामने आया या जो लाड कजन के काल तक मौर वह॒दावार 
हो गया था । रेलवे लाइनो और सचार के अयय साधनो ने पजाव के कृषि उत्पादनो 
का सरलता से बाजार मे पहुचाने मे सफलता प्राप्त की । इस कारण इन वह्तुओं 
का दाम बढ गया जिससे भूमि के दाम में भी वृद्धि हो ग्रयी। अब किसान यह 
समयने लगा कि जो जमीन पहले कठिवाई से बेची जा सकती थी अब अच्छे दामो 
मे बिबर सकती थी! इस जानकारी के मनोवेशानिक प्रभाव से ही वह विवाह जसे 
सामाजिफ वायों मे फजूलखच हो गया। भूमि गिरवी रखी जाने लगी भौर अतत 
सदखोर गैर कृषिकर्मी के हाथ मे पहुचने लगी जिसे इसम अनाज पैदा करने की 
न तो जानकारी ही थी और न इच्छा ही इस तरह जहा एक ओर किसान बर्बाद 
हो गये दूसरी ओर कृषि उत्पादन मे भी कमो आयी। इससे गभोर समस्या उलतन्न 


हो गयी । 
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साड कजन ने बुद्धिमत्ता से कारवाई करते हुए पजाब लैंड एलियेनशन ऐक्ट 
(90) पारित किया जिसमे यह शर्ते रखी गई कि क्सान की पैतक भूमि अब 
किसी मुकदमे मे विजय के कारण बेची नही जा सकती और न बिना सरकार की 
पूव अनुमति के इसे कोई खरीद ही सकता है । 90] क इस सुधार के सम्ब घ 
मे पायनियर ने लिखा वि “यह जिसकी लाठी उसकी भीस' सिद्धात वाला के 
लिए एत' बहादुरीपूण विरोध था ।” पंजाब क्ृपक सचमुच ही बच गए और 
लाड क््जन ने जनता से एक अपील मे कहा, ' सरकार न॑ अपनी भूमिका अदा की 
है, मैं उहे उनकी अपनी भूमिका निभान के लिए आर्मा त्रत करता हू ।” 
लाड कजन के काल म॑ एक दूसरा महत्त्वपूण सुधार कोआपरेटिव सोसाइटीज 
ऐक्ट' था जिहोने देहात के सूदखोरो का स्थान लिया । मद्रास सरकार के फ्रेडरिक 
निकलसन और एम० डूपरनेवस आई० सी० एस०, जिहे इटली और फ्रास मे 
एसी सासाइटियो की कायशली का विस्तत ज्ञान था, कजन की इसमे सहायता 
की । कृषि बैंक और कोआपरेटिव सोसाइटियो को देहात और शहरा मे पूरे दश 
म स्थापित क्या गया । कोआपरेटिस ने लोगा को आपसी सहायता और आत्म- 
निभरता का पाठ पढाया पर प्रगति धीमी रही जिसके अनेक कारण थे। 
कोआपरेटिव का प्रयोग देश में अभी श्रागभिक अवस्था में था। लोग इसके 
लिए अभी पूणतया शिक्षित नही थे और अभी उनका वनिया से जधिक लगाव 
था जिसे उहें कोई प्राथना पन्न नहीं दना पड़ता था और न रुपया प्राप्त करने 
के लिए औषचारिक्ताये निभामी पड़ती थी। इसके अतिरिवत इन सोसाइटिया' 
की स्थापना ही एक बडी समस्या थी जो इतनी सुविधा से और इतनी जल्दी नही 
निभाई जा सकती थी। पर इसके लिए क्जन वी प्रशसा करनी ही होगी कि 
उसने इस दश मे पहली बार इस प्रथा की शुरुआत की । 
एक अय कृषि से सबधित काय 905 का सस्पंसस ऐण्ड रेमिशस' का 
प्रस्ताव था जिसमे यह बताया गया कि अब कृपक के 50%, फसल बर्बाद हो 
जाने पर राजस्व वमू ली तुरत रोक दी जाएगी, तथा फ्सल की बर्बादी का अनुमान 
जिला अधिकारी ही करेगा। इसके लिए और कही से आदेश नही लेन हांगे । 
क्जन के भारत पहुचन के समय भारत में केवल 4 हृषि सस्थाए थी । ये पूना, 
नागपुर, सईदपुर और कानपुर म॑ थी--पर सतोपजनक ढंग से काम नही कर 
रही थी। प्रा तीय सरकारों के कृपि फाम भी नई जानकारी और जनता की 
शिला के स्रोत नही रह गए थ। गभीर घनाभाव भी कृषि को वैज्ञानिक प्रगति 
मे बाधा डालता था । लाड कजन के नीति की बल्पना उसकी घांपणास को जा 
सकती है जिसमे उसने कहा कि, पहली बार भआरतीय इृषि के सवध मे विस्तार 
मे वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन व व्यवहार के द्वारा सुधार की चेप्टा वी गई। 
90] में नई नीति के नियत्रण और निर्देश के लिए छृधि विभाग म एक 
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इस्पेस्टरजुनरल नियुक्त क्या गया ( एक अमेरिको दानी दर 20 हजारपौड दान 
प्राप्त कर बंगाल मे पूसा मे एक कृषि शोध सस्थान खोला गया जिसका उद्देश्य 
“इस उष्णक्टिबधीय कपि क्षेत्र की मूलभूत समस्याजावी जानकारी और 
नितान था।  क्जन न॒प्राता के लिए कयि अनुसधान और अध्ययन पर काम हेतु 
प्रतिबय ! 40 000 पोड देने का भी निणय लिया । 
सिंचाई के क्षेत्र मे भी कुछ काय क्या गया जनरल सर आथर कार्टन 
जैसे भारत म आधुनिक मिंचाई के दूत द्वारा, कयि उत्पादन मे वृद्धि हेतु तथा 
दुर्भिक्ष पुन न फैले उसके हंतु अधिकारिया के समक्ष विस्तृत भ्िचाई योजना 
प्रस्तुत की गई | क्जतत सर वाल्विन स्वाट मानसरीफ की अध्यक्षता म एक आगो 
इसकी जानकारी के लिए नियुयरत्त क्या जिससे अपनी रिपराठ 903 म प्रस्तुत 
की और सस्तुत क्या. कि सरकार को इस काय पर अगले 20 वर्षों म देश की 
65 लाख एकड में सिंचाई की व्यवस्था हेतु 44 वारोड रुपया व्यय करना 
चाहिए। पर क्जन न॑ उसकी सभी सस्तुतिया नहीं मावी | घ्िचाई के लिएग 
एक इम्पेक्टर जबरल वी नियुक्ति की गई। पहले से बनी पजाव वी नहर 
उप्रवस्या में विकास का काय प्रारम्भ किया गया तथा लोअर बडी दोआब अपर 
चेनाब और अपर झेलम के नहर निर्माण का काय प्रारम्भ क्या गया। लोड कजन 
की सरकार ने इस सम्बंध मे जाने वाले वर्षो म ब/म आन वाले कुछ निर्देशक 
सिद्धांत भी बनाए। 
दुभित ने दोषपूण रेलवे व्यवस्था को भी सामने ला उपस्थित किया। 
वजन के पृव रलवे का प्रवाध लो तरह से होता था, एक तो कम्पनी के प्रवघ के 
मन्तगत और दूसरा राज्य प्रबाध के अतेगत जो सावजनिक' निर्माण विभाग ने 
२ हाथ में हाता था | इस सम्बंध मे विशेष चात रखने वाले सर टामस रावट सवे 
को रिपोट देने को कहा गया जिसने 903 में अपनी रिपोट अ्रस्तुत की और यह 
सस्तुत क्या कि रेलवे के कायकलाप में पूणतया परिवतन की आवश्यकता है और 
इसे ' भूतकाल की लीक से हटाकर व्यापारिक आधार प्रदान क्या जाना चाहिए ।/ 
'इन सस्तुतिया पर घ्यान देते हुए कजन ने तीम लोगो का एक रलवे बोौड़ बनाया 
जिसमे एक चेयर मैन और दो सदस्य रखे गए । इहे भारत सरकार के व्यापार 
विभाग के अधीन रेलवे म॑ प्रशासन और काय करना था। नई रेल लाइनो का 
काय भा प्रारम्भ किया गया जिसम प्रशसात्मक प्रयति हुई। इसके फ्लस्वरूप 
जब वर्जन ने भारत छोडा, उस समय तक 6 000 मील सम्बी रेलवे लाइन 
बिछाई जा चुकी थी जिसके फ्लस्वरूप अब [रलवे लाइना का सम्पूण जाल स्व 
मिलाकर 28,50 मील हो गया था । जबकि 3,67 मीत रेलबे लाइनें अभी 
निर्माण की स्थिति म ही थी । 


लाड क्जन (899 05) उबा 


अधासकीपय सुधार 

सितम्बर 905 में शिमला के एक विदाई समारोह में कजन ने कहा 
“यदि मुझसे अपने काम को एक शब्द में परिभाषित करन को कहा जाए, तो 
मेरा उत्तर होगा--कायक्षमता | यही मेरा सिद्धात्त था और यही हमारे प्रशासन 
की कुजी । इस देश म पहुचने के बाद पहली चीज जो उसने दखी वह प्रशासकीय 
संगठन मे गम्भीर दोप की थी जिसे लेकर उसे देश का शासन चलाना था। 
इसमे धीमापन और औपचारिक्ताओ का बोझ था । कजन ने के द्रीय सचिवालय के 
विपय मे कहा था कि' यह “एक बडा दलदल या गडढा है जिसमे सभी प्रश्न डब' 
जाते हैं। जब तक आप काम रुकने वाले स्थान पर कागज को चिह्नित न वर दें 
और समय समय पर जाकर उसे उखाठकर ऊपर न ले आये, आपको इसम घुछ 
होता नजर नही आएगा ।”” एक मामला जिस पर विशेष निणय लेना था क्जन 
को पता लगा कि वह 6! वष से निणय की प्रतीक्षा में पडा है भौर ऐसे ही भाग 
मामले थे जिससे यह निष्कप निकलता था कि सम्पूण सगठन को ही 
'झक्झोरने की आवश्यकता है । केवल “स्क्रू को कसने या पहिया मे तेल डालन से 
ही” काम नही चलना था। 

उसके सुधारो के अतगत अधिकारियों को यह बडी सूचना प्रसारित बी 
गई कि वे विभाग के' नोथिंग्स को अनुपात मे कम करें । विभागा को जहा तक 
सम्भव हो, अपना काय निवटाने में आपसी बातचीत से निवटाने को कहां गया । 
सचिवालय की काय पद्धति के लिए एक तरह के नियम वनाए गए। ऊपर से 
नीचे तक सभी क्मचारियों के लाभाथ वेतनमानों में सशोधन किया गया। 
"सरकारी रिपोर्टो और आक्डो को कम करने के लिए प्रयास किए गए। प्रान्तीय 
सरकारो से भी अपनी प्रशासकीय मशीनरी में सुधार बे लिए कहां गया। 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि “पूरी शासन व्यवस्था तेजी से काय करन वर 
'प्रभाव से जागरूक हुई और शासन मे एक शक्ति आ गई ।7 

बम्बई और मद्रास की सरकारों की स्वतजता को उसने पसद नहीं विया 
“और उसने मई 899 म॒ सेफ्रेद्री आफ स्टेट को लिया, “विकेद्वीकरण तो ठीक 
है, पर बम्बई और मद्रास के मामले म तो यहे इस सीमा तक पहुच गया है 
कि केद्ग सरकार का कही अस्तित्व ही नहीं मालूम पडता। वहा पर छाटे छोटे 
“राजाओ का भी यह नही जानकारी है और वे अपन हो हाथ मं सार अधिकार 
रखे हुए हैं।” उसन सस्तुति भेजी हि प्रेसीडेन्सी गवनरां वी स्थिति घटाकर 
यू०पी० के लेफ्टीनेंट गबवनर के वरावर कर दिया जाय। इससे आई० सा० एस ० 
के प्रति आक्यण मे वृद्धि हो जायेगी । वम तो उसप्के प्रशासकीय वे दीयकरण 
की बात अस्वीकार कर दी गई पर इससे यह स्पप्ट हो गया वि उसवा मलस्तिप्व 
क्मि दिशा में काय कर रहा था। 
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कजन के सुधारों के फलस्वरूप स्पष्टतया कायक्षम प्रशासकीय मशीनरी का 
प्रारम्भ हुआ | पर इसमे बुराई यह थी कि इसमे आकपक व्यापारिक खबर का 
अभाव हो गया | फ्रेजर सरवारी रिपोट के सम्बंध (मे लिखता है कि यह एक 
“ बल्पनापरण सूखी हडिडियो का घणित समूह था।” कययक्षमता के छोटे छोटे 
केत्रीयक्रण का ले आया गया, और नई व्यवस्था मे भारतीयां पर अविश्वास 
प्रधान रूप से दिखाया गया और साथ ही उनमे अयोग्य एवं बेईमानी के भी दशन' 
किए गए । यह सोचा गया कि अग्रेज अपनी उच्च शिक्षा के कारण उच्च स्थानों 
के योग्य हैं। भारतीयो * विचार और इच्छा का जानने की कोई आवश्यकता 
नही है। प्रशासत की कुजी थी कि “नोकरशाही को यह पता है कि जनहित मे 
क्या है ।” इस तरह कजन का इस क्षेत्र मे जो भी श्रतिष्ठा आप्ति का भधिवार 
हुआ, वह उसके सकुचित दृष्टिकोण और कुद्ध स्वभाव के बादलों के नीचे ढक 
गया ।7 


भाधिक सुधार 


9वी सदी के अत ने देश की आध्िक दशा में निश्चित आधिक उत्थान 
देखा ।899 के आगे के बजठो ने अच्छे लाभ दिखाने प्रारम्भ किए और इस 
कारण कजन के लिए कुछ कर हटाना सरल हो गया। इंडिया आफक्सि मे 898 
में नियुक्त एक आयोग ने यह सस्तुति की थी, ब्विटिश सिक्का भारत में 5 रुपए 
की कीमत पर वधानिक सिक्का बना दिया जाय जौर क्जन ने इसके लिए सितबर 
2899 में एक एक्ट पारित कर दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि 
इस देश में सोना आता प्रारम्भ हो यया। लाड वजन मे चादी के सिक्के से लाभ 
प्राप्ति बे लिए सोने का एक अलग से रिजेव फड बनाया जा दर्जन वे भारत 
छोडने के समय तक बढक्र 90 00,000 पौड हो गया। 

देश में आथिक स्थिति मे इस सुधार से जनता के कुछ कप्टो को दूर करमे का 
प्रयास किया गया | वुछ कर समाप्त कर दिए गए और वे प्रात जिहनि दुर्भिक्ष 
कय कुफ्ल सबसे अधिक भोगा था, उह 902 में 428 लाख रुपया उनके राजस्व 
से वापस दे दिया गया । नम कर घटा दिया गया । 904 आते-आत यह दर 
856 के बाद सबसे कम हो गई । 

उसकी केद्रीवरण की नोति में एक ही अपवाद था--आधिक सुधार के रूप 
में चलती रहने वाली उसकी आधिव विवेद्धीकरण की परम्परा | 882 से चल 


! डिस्तार के लिए देखें फेजए इण्डिया अडर कजन एण्ड आफ्टर 9]] 
दुगादास इब्डिया प्राम क्‍्जन टू नेढेरू एण्ड मराफटर भौ देखें एडव्ड माहेसल 
हाई मूत आफ एम्पायर 
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आ रहे पचवर्षाय प्रथा के दोष को समाप्त करने के लिए लाड कजन ते 904 मे 
अद्ध स्थायी व्यवस्था” का प्रारम्भ किया बजिस्तके अतगत प्रत्येव” प्राप्त के लिए 
उसके राजस्व का भाग स्थायी तौर पर निश्चित कर दिया गया जिसे विशेष 
आपात काल ही में बदला जा सकता था या स्पष्ट अनुभव से इसके कम होने पर 
भी इसमे परिवतन क्या जा सकता था। नई व्यवस्था भे वापिक अनुदान विशेष 
उद्देश्यो के लिए प्रदान किए जाते ये जार प्रावीय लाभ प्रान्तो मे ही रह जाते थे । 
अलग-अलग मदो की प्रथा पहले जैसी ही चलती रही और एसे ही प्रात्तीय बजटो 
पर केद्रीय नियमण जारी रहा। प्रात्तीय नियुक्तिया भी पहले जैसे ही होती 
रही। 
नई आशिक व्यवस्था का गुण यह था कि प्राता ने आथिक मामलो म अधिक 
स्वत-नता अजित की और आथिक जाशाओ के मामले मे अधिक निश्चितता आ 
“गई। चूकि लाभ अब उहो के पास बना रहता था, नई व्यवस्था न व्यय वे' 
मामले में कमखर्ची का प्रोत्साहित किया और आधिक भामलो मे अस्पष्स्ता की 
बात समाप्त हो गई । 
पुलिस 
देश की पुलिस व्यवस्था मे भी कुछ दोष थे। पुलिस की सेवा मे अधिकतर 
लोग अशिक्षित थे और अकायक्षम भी | लोग उन पर अपराधियों स्र भिले रहने 
का सदेह भी करते थे । 902 मे कजन ने इस मसले पर रिपोट देने हतु 
सर ऐएडन फ्रेजर के नेतत्व मे एक आयांग नियुक्त किया। आयोग ने अपनी 
रिपोट में कहा, “पुलिस शक्ति नितात अयोग्य है, यह सामाय तथा भप्ट ओर 
निरकुश मानी जाती है और यह पूणत॒या जनता का विश्वास और मित्रतापूण 
सहयोग पाने मे असफल रही है ।' दोपा को दूर करन के लिए आयोग न सस्तुत्ति 
दी कि पुलिस विभाग मे प्रोनति के स्थान पर सीधे भर्ती की जाय। पुलिस शक्ति 
मे केवल “इगलण्ड से युरोपीय सेवा के व भारत म प्रान्तीय सेवा के लिए भर्ती 
की जाय । इसके अतिरिक्त अपर सवर्डिनेट सिम मे इस्पेक्टरा और सब इृस्पक्टरा 
की भर्ती तथा लोअर सबंडिनट सर्विस में हेड कास्टेंठुल ओर का स्टेबुला वी 
भर्ती की जाय । वतन-क्रम बढाए जाए और बास्टेबुल वा वेतन कम से कम 
8 रपये रखा जाय। प्रान्ता म॑ पुलिस वी सख्या वढाई जाय और दसके जिए 
ग्राम इकाइया से सहायता प्राप्त वी जाय। अधिवारियों और वास्टेदुवा के 
प्रशिलण के लिए सकल खोला जाय भप्रत्येद प्रान्त में एक 'क्रिमिनल इन्वेस्टीगशन 
विभाग खोला जाय । केंद्र मे भी ऐसा ही एक विभाग हा जिसवा नेतृत्व 
'डाइरेक्टर आफ क्रिमिनल इटेलीजेन्स' को सौंपा जाय | अपराधा को छान-बीन 
“उसी स्थान पर की जाय और सदेह पर लोगों यो जेल न ले जाया जाय। ये 
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सस्तुतिया थी जिसके आधार पर क्जन ने 905 म प्रूरी पुलिस ध्यवस्था नो 
पुतमठित किया । 

पर इन सुधारो वे वावजद पुलिस अब भी जनता का सुखद सहयोग नही 
प्राप्त कर सकी । यह अब भी स्रष्ट, अकायक्षम और दुखद बनी रही । भौर 
लोगो का यह विश्वास, कि वे अपराधियों से मिले रहते हैं, अब भी जारी रहा। 


शिक्षा 
फ्रेजर ने लिखा है वि. लाड कजन की महान सफलताओ म एक शिक्षा का 
क्षेत्र भी था । पर इस पर मतभेद हो सकता है कि यह सफ्लता कितनी 
सकारात्मक थी और कितनी नकारात्मक । तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था का 
आधार 833 का मैकाले का मिनिट ओर 854 का बुड़ का डिस्पच था। इसकी 
बुराइया म से एक' प्रमुख यह थी कि भारत की जनता इससे नही जुड पायी भी ४ 
इसके अतिरिक्त यह “अत्यधिक दास भाव वाली अग्रेजी के आदेशों बी नकल 
थी ओर इससे लिपिक! की सेना हो तैयार हो सकती थी जनमत तथा दशन' वाले 
सेता नहीं।” केद्ग के नियत्रण का भी अभाव था। व्यवस्था सामाय सिद्धा ते से 
प्रेरित नही थी और न ही इसका कोई जनहितकारी सामाय गतव्य था। इस 
सबने कजन को क्रुद्ध कर दिया। उसने कहा कि इस “यवस्था वो उत्तम होने के 
लिए ' एक निश्चित और वैज्ञानिक आधार ग्रहण करना होगा जिसके लिए 
भतत के द्र सरकार को उत्त रदायी होना होगा, चाहे इसकी प्रशसा की बात हो 
मा बुराई की ।/ 
अपने विचारो को काय रूप प्रदान करने के लिए लाड कजन ने सितम्बर 
90 में उच्च सरकारी अधिकारियों और भ्रतिनिधियां का एक सम्मेलन शिमला 
में बुलाया । कोई भारतीय नहीं बुलाया गया। ग्रैर सरकारी लोगो मे मद्रास 
क्रिश्चियन कालेज के प्रिसिपल डॉ० मिलर का ही आर्मानत किया गया। 
सम्मेलन म॑ पूण गुप्तता बनाये रखो गई जिसके वादविवाद कभी नहीं छपे। 
विस्तार से सम्मलन में बातचीत के बाद 902 में सर टामस रले के नेतत्व से 
जो तो मेम्बर थे एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया! इस कमीशन में भारतीय 
सदस्य केवल सैयद हुसैन विलग्रामी भी थे जा तिजाम के राज्य में "पब्लिक 
इसस्ट्रक्शन वी डाइरेक्टर' ये । जब हिंदुओ ने इसमे भी अपने प्रतिनिधित्व के अभाव 
के विरुद्ध विरोध व्यक्त क्या तो बाट म॑ कलकत्ता उच्च “यायालय के यायाधीश 
गरुदास बैनर्जी का नाम इसमे जोड दिया गया। प्राच महीने के सलाह मशबविरे 
के बाद कमीशन ने जून 902 में एक रिपोट प्रस्तुत की जिसमे गुरुदास मे 
अपना विरोध मत सोट किया था। रिपोट 902 मे अक्टूबर से प्रकाशित की गई 
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और इसके ही आधार पर युनिवर्सितो बिल माच 904 मे कानून बनाया 
गया। 

इस कमीशन को सस्तुतिया ये थी वि (]) अधिक प्रतिनिधित्वपूण बनाने 
हतु विश्वविद्यालयों म सीनेटो, घ्िडीकेटा और फैक्टरिया को पुनगठित की जानी 
चाहिए। (2) पुरान विश्वविद्यालयों की वैधात्रिक शक्ति विस्तत वी जानी 
चाहिए तथा पुरान व नय सभी विश्वविद्यालयों को अध्यापन सग्ठन के रूप से 
भी स्वीकृत क्या जाना चाहिए । (3) प्रत्येक विश्वविद्यालय का क्षेत्र निर्धारित 
हो जाना चाहिए और सी० पी० और यु० पी० के सम्बद्ध कॉलेजो को कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से हटा लेना चाहिए । (4) विश्वविद्यालय के सम्बद्धीक्रण नियमों 
को भौर बडा व कायलम वनाया जाना चाहिए और किसी भी सस्था की 
शर्तें पूरी विए बिना सम्बद्ध नही किया जाना चाहिए और इसी स्तर पर उसे 
सदा बनाए रखना चाहिए जिसके लिए विश्वविद्योलयो के सीमटो को इस मामले 
में अपन को सतुष्ट कर लेना चाहिए। (5) प्रत्येक कालेज की उचित रीति से 
गठित प्रव'धकारिणी समिति होनी चाहिए। (6) पाठ्यक्षमो और परीक्षा प्रणाली 
मे सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए कई परामश प्रदान किए गए। 
(7) और अतत छात्रों को आवासीय सुविधा दी जानी चाहिए और उनमे 
अनुशासन कायम करने की सही चेष्टा की जानी चाहिए । 

इन सस्तुतिया को स्वीकार करते हुए लाड कजन ने 904 में युनिवर्सिटी 
एक्ट पारित क्या जिसमे निम्न धारायें रखी गइ । 

() विश्दविद्यालया की प्रवधकारिणी संगठन को पुनगठित क्या जाना 
था और सीयटा मे कम से कम 50 और अधिक से अधिक 00 की सख्या 
निधारित हो गई । चुते हुए सदस्था की सख्या बम्बई, मद्रास और कलक्ता के 
लिए 20 तथा शेप के लिए 5 रखी गई। सीनेदा में 'पब्लिक इ स्ट्रवशन वे 
डाइरेक्टरो' को भी रखा जाना था। कलकत्ता के डाइरक्टर को इसका स्थायी 
सदस्य बनाया गया। 

(2) विश्वविद्यालया की शक्ति बढा दी ग्रई। उ'ह स्नातकोत्तर कक्षाओं 
के शिक्षण का काय प्रारम्भ करने, प्राफेसरों एवं श्रवक्‍ताओ वी इस हतु नियुक्ति 
करने तथा अभ्ययन व शो को आगे बढाने का वाय सौपा गया। 

(3) विश्वविद्यालया के मर डकेटो का स्टेच्युटरी स्वीकृति प्राप्त हुई भर 
विश्वविद्यालय के अध्यापकौ को उसम पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया । 

(4) स्लोनेडा को परीक्षा परादयक्रमा, पराठय पुस्तका वे छात्रा की सुविधा 
प्रदान करने का स्वर बनाए रपन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उ्दे सरकार 
को हाई स्कून की स्त्रीकृति हेतु नियम बनाकर भी भेजना था । 
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(5) स्नावक कक्षाआ का अध्ययन विद्यालया के लिए छोड दिया गया और 
नए कालेजो के खोवन हतु कठोर नियम पालन करन का कहां गया जिसके 
निरीक्षण के लिए सि डक्‍स के द्वारा समय समय १२ व्यवस्था करन वो कहा 
गया । 

(6) विश्वविद्यालयीय नोति विद्यासयों वी सम्बद्धता व असम्वद्धता बी 
शर्तें आदि विषय सरकार की स्वीज्वति से ही तय हान थे ) 

(7) सरकार द्वारा चाइस चासलरा की नियुक्ति होनी थी। 

(8) कौसिल म गवदर जनरल विश्वविद्यानया के क्षेत्र निधारण पर निणय 

"रने का अधिकारी था। 

इस ऐक्ट पर विचार करते हुए वी० बिरोल न लिया है ' एक अत्यधिक 
निरकुश वाइसराय के कात से जो सरवारी मशीनरी वी योग्यता म अत्यधिक 
विश्वास करता था, जैसी आशा थी, 904 ने इस एवट मे वैसा ही विश्व 
विद्यालयों पर सरवार की पकड़ को मजबूत करन के लिए सब कुछ किया 
गया अब आगे व्यवहार म सरकार की स्वीहृति के बिना मुछ नहीं हीना 
भा! 

कमीशन को सस्तुतिया को भारतीया ने पट नही किया। सर पी० महता 

सर एस० एन० बैनर्जी और जी० के० गोपले न इसकी आलाचना की और इस 
बिल का जमकर विराध क्या। आलोचको वा कहना था वि अस्ताबित सुधार 
सिश्वविद्यालयीय शिक्षा पर वभ जोर देते है और उसके प्रशासकीय मशीनरी पर 
अधिक | सम्बद्धीकरण और असम्बद्धीकरण उनके अनुप्तार शिक्षा विवास्त रोकेन 
का एक अवैधानिव काम है। द्वितीय श्रेणी कै कालेजा की समाप्ति जो कि अधिक्तर 
बहुधधी थे अउकपूण थे और इस वात के' सबूत थ “कि ऊचाई कम करने के लिए 
आधार को ही काटा जा रहा था ।” कालेज शुल्क बढाया जाना बुरा था औौर यह 
उच्च शिक्षा म बाधा डालने के बराबर था। सीनंट के जाकार म कभी और 
सरबवारी तत्व का उसम बाहुल्‍य मात्र इसका प्रयास थ कि विश्वविध्वालय को एक 
सरकारी विभाग में बदल दिया जाय। लाड कजन पर शिक्षा का दष्टिकोण न 
अपनाकर राजनैतिक दृध्टिकांण अपनान का आरोप जलगाया गया क्योकि जार 
इस पर दिया गया कि विश्वविद्यानयो को बह राष्ट्रवाद की अभिवद्धि का वेद 
नहीं होते देता चाहता और यह कि वह चाहता है कि भारत वी जनता अपड़ बनी 
रहे जिससे इगलण्ड को अपना साम्राज्यवादी शासत चलाने की छूट मिलो रहे । 
एस० एन० बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हाल में विरोध सभाये आयोजित 
की। और गांखले ने भी वाइसराय के दष्टिकोण की हिसात्मकः जबहुलना की । 


( बिरोस बी* पूर्वोद्धत 7० 2[4 5 
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लोवट फेजर के अनुसार इस नीति ने वास्तव म “भारतीय विचारको म॑ अत्यधिक 
उप्रता ला दी ।” बाद मे 97 मे सेडलर आयोग ने भी यह स्वीकार क्या कि 
जिन सुधारी वी वास्तव मे आवश्यकता थी वे नही किए गए ! हाई स्कूल प्रशिक्षण 
और सगठन का मसला हल नहीं क्या गया। कॉलेजों ओर विश्वविद्यालया के 
बीच समयय स्थापित नहीं कया गया। और न ही स्वस्थ विश्ववियालय की 
शिक्षा की आधारशिला ही रखी गई। 
अतत हम लाड कजन वी जीवनी लेखक लाड रोनाल्‍डशे के विचारा के 
आधारपरनिष्कप मे कह सकत है कि “ यहसोचा जा सकता है वि वाइसराय जैसी 
हस्‍्ती का परिश्रम उचित रूप से फलीभूत नहीं हुआ सत्य यह स्वीकार करने को 
बाध्य करता है कि जो परिवर्तन न लाये गए थे वे वाइसराय द्वारा दिए गए समय 
और विचार किसी वे भी अनुपात में निश्चित रूप स कुछ नही थे। विरोधियां थी 
आलोचना उसे अलग से झेलनी पडी थी । विस्तार का ध्यान म॑ रखकर महत्त्वपूण 
परिवतन निश्चित रुप से किए गए थे पर जपन बाह्य आवार म उच्च शिक्षा बी 
परम्परा लगभग यथावत बनी रही |”? 
पर फिर भी कजन द्वारा किए गए परिवतनो म॑ गुण भी थे। लोबट फ्रेजर का 

वहना है कि अखिल भारतीय स्तर पर उसके शिक्षा सुधार के विरद्ध किया गया 
आददोलन मुट्ठी भर राजनीतिज्ञां का काम था “जिनका विचार था क्रि राष्ट्रीय 
शिक्षा पर नियजण करवे' अपने उद्देश्यों की पूतति कर सकते थ। य विचार 
अधिक सामाय हू, पर इसमे दो राय नही कि शिक्षा वो प्रोत्साहन मिला भले ही 
लाड कजन के काल में इसे कुछ कम मिला हो। प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष 
ध्यान दिया पया जिसे 902 के विशेष अनुदान के अतिरिक्त प्रति दप 
2 30 000. पौंड स्थायी अनुदान मिला। जध्यापका के वन में बद्धि डी गई। 
कृषि शिा और शोध की आवश्यकता अनुभव वी गई और नारी व तकनीकी 
शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया । ताड कजन के ही प्रयास से जमशेदजी टाटा 
ने बगलोर म इ स्टीच्युट आफ साइस की स्थापना की । 


स्थानीय स्वशासन 

अप्रैल 900 म कलकत्ता म्युनिसपल बिल, जिसे अलेकजा डर मवे जी के 
प्रयास से लाया गया था, वह एजन के भारत लान पर लेजिस्लेटिव कौन्सिल' के 
सामने था | उसके आते-आत यह कानून बन गया। इसके अ तगत एक स्थायी 
यूरापीय बहुमत की स्वत-त कायपालिका सहित कलकत्ता वार्पोरेशन की व्यवस्था 


] रोनाल्‍इशे दवय इक आफ लाइ कछन भाग 2 ५ 253/ 
2 फ्रजर पूर्षोद्कत १० 9] 2004 
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वी गई | वार्पोेरेशन का आकार छोटा कर दिया गया। कार्पोरेशन व 25 चुत 
गए सदस्य हटा दिए गए और जो बच उह अल्प सख्या मे बर दिया गया जिम्ने 
फास्वरूप अब व वार्पोरेशन ये! किसी निणय को प्रभावित नहीं वर पात थ। 
इसया प्रेसीडेट पद भी बमचारिया म से विसी व्यक्ति को सौंपा गया । 

प्रारम्भिव अवस्था में कजन ने स्वयं इस बिल की भत्सना वीजा 'बुछ 
आतव और दुछ '्ोघायश मे ” लिया बताया गया था। चुन गए सदस्या को 
न रखा जाना और साथ ही अस्तली शक्ति वो कायपालिका के सीमित हाथ म सौंपा 
जाना जिम्तम अधिकतर अग्रेज ही थ, कजन ने पश्ताद नहीं क्या और इसे उसने 
* गद और शरारतपूण द्वैतवाद ' की सज्ञा दो । पर अतत उसने इसे स्वय स्वीकार 
कर लिया और इस बिल के साथ हो गया । 

जसा इसकी धाराआ से स्पष्ट है यह एक्ट राष्ट्र वे भारतीय बुद्धिजीवियों 
हारा आलोचना बिए जाने योग्य था ही जिहांने कजन पर सादा भाराप लगाते 
हुए घोषित किया कि उसकी जनता को शिक्षित करते मे कोई रुचि नहीं है। 
कांग्रेस न एक प्रस्ताव पारित कर यह कहा कि क्जन बी सीति स्थानीय स्वशासन 
को नीचा दिखाने वी है। विरोध सभायें आयोजित की गई और कलकत्ता तो 

आंदोलना के ऐसे भवर में फस गया वि इससे आगे त। केवल विभाजन विरोध 

की सभायें ही की जा सकी । 28 कमिश्नरों ने विरोध में स्तीफा दिया। एस० 
एन० बैनर्जी जो इस विरोध के नेता थे, 4923 तक कार्पोरेशन में गए हो नही । 
और प्रवेश तब क्रिया जब बिलम सशोधन कया गया चुन गए सदस्यां को 
संख्या 4/5 कर दी गई और मेमर व चीफ “इक्जीक्युटिव' आफि्सिर का पद 
कापोरिशन के चुने हुए स”स्थो को सौंतरा गया जिस पर सरकार वी स्वीकृति ली 
जानी थी । यह्‌ सशोधव एस्न० एन० बैनर्जी द्वारा स्वय पेश किया गया और इसे 
उहाने अपने लिए एक्महान दिन कहा जिससे “डे व्यक्तिगत साम्त्वना और 
सौहाद्र मिला । 


बंगाल का विभाजन 

बंगाल का विभाजन कई कारणा से आवश्यक बताया गया । यह बहुत बडा 
था जिससे इसके प्रबाध मे बाधा पडती थी । इसकी जनसख्या 6 करोड 80 लाख 
थी जो इगलैण्ड की लगभग दो गनी थी, और इस तरह कजन के ही शब्दों मे 
यहा ' प्राचीवता थी, तक का विरांध था और कायक्षमता की कमी थी । इसके 
कारण गया के पूव म॑ पड़ने वाले जिला की आर घ्यान ही नहीं जाता था। 
पुलिस 'यवस्था यहा पर सबसे खराब थी। आंतरिक आवागमन का साधन 
असंतांपजन#» था। एक जाच मे एक आयोग ने लिखा था कि 'नदियां के किवारे 
जीवन और धन इतना असुरक्षित था कि किसी भी समय देश की सरकार इसे 
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बर्दाश्त नही कर सकती थी ।” क्सान अनुपस्थित जमीदारा के अनियमित कर 
आरोपण से दु खी थे। और लेपटीनेट गवनर इतने बड़े प्रशासन के भार से ऐसा 
दवा रहता था वि वह स्थिति वे सुधार के लिए वुछ अधिक नही कर सकता 
चा। 

इस प्राःत वे विभाजन की योजना ]896 में उस समय से प्रारम्भ हुई 
जब आमाम वे चीफ कमिश्नर सर विलियम वाड ने यह परामश दिया कि 
चटगाव, ढावा और मैमनसिंह डिवीजन आसाम में मिला दिए जाय । 90] में 
इस प्रश्न ने वजन का ध्यान अपनी ओर आकृष्द किया । पर राबट स ने लिखा 
है कि “शोघ्मता नही थी जैसा कि आरोप लगाया जाता है, और न कोई जोर- 
जवरत्स्ती वाली कारवाई ही। नीति पर पूण रूप से विचार हुआ, अय 
योजनाआ पर भी विचार दिया गया और समय समय पर बाह्य आलोचना के 
सदभ में योजनाआ में सशोधन भी क्या गया |? जनता की आलाचना सचमुच 
बठार थी। लाड वजन के शैक्षिक सुधारो प्रा तीय सवाओ मे प्रतियोगिता की 
समाप्ति और ऐसे ही अय कार्यों ने लोगा के मस्तिष्क म उसके राष्ट्रीय हित के 
उद्देश्या के प्रति सदेह पैदा कर दिया था। और अब बगाल के बठवारे का 
प्रस्ताव वम वी तरह जनता के बीच गिरा । पर लाड क्जन ने सेक्रेद्री आफ स्टेट 
को लिख भेजा कि इस विषय पर “अपूर्व एकमतता” है। हमारे यह समझ से 
नही आता कि यह “अपूव एक्मतता ' कमचारिया के बीच थी या यह जान" 
बूझकर गह अधिकारिया को भेजी जाने वाली एक गलत सूचना थी । बगाल के 
विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसवर 903 को सामने आया और 9 जुलाई 
905 को बंटवारे का विस्तार म प्रकाशन हुआ । ईस्टन बगाल ऐण्ड आसाम” 
नाभक एक नया प्रा त बनाया गया जिसमे आसाम, चटगाव, ढाका और बगाले के 
राजशाही डिवीजन सम्मिलित किए गए। इसका पूरा क्षेत्र |,06,540 वग मील 
का था और इसकी जनसरया 3 करोड ]0 लाय जिसमे से ] करोड 80 लाख 
मुसलमान और | बरोड 20 लाख हिंदू थे। 

सरकार ने इसे केवल प्रशासकीय सीमाओ का पुनर्रेखाकन” नाम बताया । 
पर उत्तेजित जनता के लिए यह एक प्रा त के राजनैतिक एकता को तोडन का 
प्रश्न था जिसमे टिंडुआ और मुसलमाना को लडाने की चेप्टा की गई थी और 
“नई उभरने बाली राष्ट्रीयता” की भावना को नीचा दिखाने का प्रयास क्या 
गया था। उपरोक्त बाते वाइसराय के क्छ अनुत्तरदायी कार्यो से अपन आप सिद्ध 
हो गइ । लोवट फ्रेजर ने इस सम्बंध मे लिखा है, पूर्वी वगाल की उसकी यात्रा 
मुस्लिम सभाओ में उसके उग्र भाषण जिसमे उसने साम्प्रदायिक आधार लाभ 
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चताकर उनका समथन जुटाने वी चेप्टा वी, एसी विधिया थी जो राजनैतिक 
विरोध स्वभाव की थी और भारत वे वाटसराय के पद और प्रतिष्ठा के प्रति भूल 
थी ।” फ्रेजर आगे लिपता है कि फिर यह आगे सिद्ध हो गया वि "नवनिमित 
प्रात्त वें गवनर सर वैम्बफील्ड फुलर वे मूखतापूण इस उब्ित की धोपणा से, वि 
उसकी दो पत्निया भी एक हिंदू आर दूसरी मुसलमान पर मुसलमान पत्नी के 
बह अधिक पक्ष मे था स्थिति और बिगड गई ।” 
एस० एन० वैनर्यों न लिया यह घोषणा बम वी तरह गिरी | हमने अप 
मामित और धोसे का अनुभव क्या. यह हमारे राजनतिक प्रगति के लिए मौत 
सिद्ध हाता और उस हिन्दू और मुस्लिम एकता के लिए ता यह आषात ही होता 
जिसके आधार पर भारत का उत्थान निभर करता था।” विरोध समायें 
भायोजित वी गदट आर पूर टश मे इसते विराध में भाषण आयोजित किए गए 
जिसम बटवार के सम्य ध ग घांपणा री गई कि यह मिले-जुले लोगा को बाटन 
का प्रथ'स है। मद बगालिया तो परम्परा इतिहास और भाषा तब पर जात 
बूअकर किया गया पापपूण आक्रमण है।/ 7 अगस्त 4905 क्ोवलकत्ता 
टाउन हाथ वी एज सभा मे स्वदेशी आदोलन का प्रारम्भ किया गया | अग्रेजी 
माल का परित्याग भी प्रारम्भ हुआ। और यह होना भविष्य के काग्रेस के युद्धा 
से ब्रिटिश के विरुद्ध प्रमुख अस्त्र बने । 
बटवारे का पहला दिन 6 अक्टबर 905 को बगाल न शोवा दिवस वे रूप 
में मनाया। लागो ते प्रत विया और गंगा गए । जहते एक-दूसरे के हाथ म राखी 
बावी जो एक्तावा भ्रतीक्त थी और वदेमातरम्‌ का गगनभेदी नारा लगाया। 
लोगा ने अग्रेजी माल के न प्रयोग करने वा सबल्‍प दिया । 
पर बी० सी० चटर्जी ने लिया है कि (पूरे राष्ट्र का सगठित स्वर उठा और 
तिरोहित हो गया जैसे कि कोई जगल मे चिल्ला रहा हो। किसी ने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया । वाससराय न प्रशासकीय विभाजन की योजना द्वारा उहे 
समझाने की वैष्टा वी, और ब्रिटिश ससद न इसे अपनी मंगल कामना भेजी । 
कांग्रेस दा राजततिक तरीका (स्वेधानिक विरोध) थाजमाया गया और असफ्ल 
हो गया---और जनता का आपस म॑ सम्व ध बिगड गया। ” फ्रेजर लिखता है कि 
आदोलत न वाइसराय को * कुद्धे कर दिया, उसकी घणात्मक तदस्थता ने जन 
आदोलन को तीत्र कर टिया तमाम सभायें हुई और तमाम प्राथनापत्र उसके 
पास भेजे मए पर सब बेकार गए।' वगाल मे॑ वंदेमातरम के नारे पर प्रतिबंध 
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लगा दिया गया और इसे अवैधानिक करार दिया गया । स्कूल भौर कालेजों को 
यह चेतावनी दी गई कि यदि छात्र आदोलन करना बद नही करते तो उनवा 
अनुदान रोक दिया जायेगा। बगाल के बकीलो ने इस आदोलन की भत्सना 
की । एक ब्रिटिश पक्षीय समाचार पन्न स्टेट्समन ने लिखा, “ब्रिटिश भारत मं 
ऐसा समय कभी नहीं देखा गया जब जन विचारो की ओर केद्ध सरकार 
ने इतना कम ध्यान दिया हो जितना वतमान प्रशासन दे रहा है।' और 
पुन ' स्पष्ट रूप से सरकार ने महान बचपने की भूल की है भर ऐसी नीति 
अपनाई है जो प्रभाव में केवल हमारे समक्ष शहीदो की सेना ही तैयार कर सकती 
है" 

विधायिका में गीखले ने तक पेश क्या. महोदय बंगाल को शात कीजिए ।” 
लदन के डेली निउज न मि० ब्रोड़िक से अपील की कि बटवारे के मामले को 
रोबिए।” लाड मैक्डानेल ने घोषित क्या कि “यह प्लासी के युद्ध के वाद सबसे 
बडी भूल है ।” काग्रेस ने इस अखिल भारतीय प्रश्व वताया | और उदारवादियों 
ने “इगलैण्ड के उदारवादियों के एक समूह वे समथन और सिविल सेवाआ के कुछ 
लोगा की सहायता से तक दिया कि इस योजना के चाहे जितने भी गुण क्या न 
है| जब यह पता चल गया कि यह राष्ट्रीय विचारधारा के साथ मेल नही खाता 
तो इस तुर त त्याग दिया जाना चाहिए ॥/ 

यह एक उत्तम हल होता यदि संयुक्त वगाल गवनर के शासन के अधीन 
कर दिया जाता और उसके सहायताथ एक “इक्जीक्युटिव कौंसिल” बना दी 
जाती। पी० ईं+ रावदू स का मत है कि' ऐतिहासिक दप्टि से इसके पक्ष में बहुत 
कुछ कहा जा सकता था जसे, “833 के और 853 बे चाटर ऐकटा ने सचमुच 
ऐस सरकार की रचना की थी, और 853 के ऐक्ट न ववल लेफ्टीनस्ट गवनर 
की नियुवित को केवल कानूनी वाया था जब तक कि यह परिवतन सुविधा स 
ने कर दिया जाय ।/ 

यह महान आदोलन जो बगाल के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था दिसम्बर 9] 
तबा चलता रहा। इसवे' वाद ऐतिहासिक राज्याभिषेक दरवार मे विभाजन का 
समाप्त घोषित कर दिया गया और सरकार वी राजधानी बसवत्ता से टिल्ली 
कर दी गई। इस विभाजन के समाप्ति वे तिणय के सम्बंध मे पनशस्ट ने लाड 
हाडिज ने लिखा, “दाना वगाल वे वाली अपने प्रान्त बी पुनएमता बे लिए 
भति उत्मुक थे, क्योति लाइ कजन ने बटवारा उनके ऊपर योप दिया था और 
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उहोने इस परिवतन को सम्राट की राजनीति विज्ञान और सुलह का प्रतीक 
बताया । 


अप परिवतन 


लाड कजन के काल के अय सुधारो मे एक सर्वेधानिक कदम था ]904 
का ऐक्ट जिसे वाइसराय को अपनी कौ? सल में झूठा सदस्य नियुक्त करन का 
अधिकार दिया । इस सदस्य को व्यापार और उद्योग मत्नालय सौपा गया जिसवे 
लिए 905 मे एक नया विभाग स्थापित क्या गया। 

लाड कजन ने देश के प्राचीन स्मारकों की रक्षा में वडो रुचि ली और 
उसने 'प्रारम्भ मे ही अपना पद ग्रहण करत समय ही यह स्पष्ट कर दिया 
कि वह भारत के स्मारका की खोज, रक्षा और जहा आवश्यक हो उसे ठीक 
कराने को वह बिना हिचक देश की सरकार का कत्तव्य मानता है।” मुगल 
वास्तु कला के प्रति उसकी स्वागत योग्य उदारता इसी से स्पष्ट है कि उसमे 
ताजमहल के लिए मुगल शैली का एक लैम्प खुजवाने म 6 माह का समय दिया 
और इस काय के लिए वह कैरी तक स्वय गया । लाड कजन ने विशिष्ट व्यक्तियों 
की नियुक्तिया की जिससे देश में कला के क्षेत्र मे विंचार, परम्परा और विश्वास का 
प्रतिनिधिल करने वाली पुरातन सामग्रिया को एकनित क्या जा सके | दरबार 
के समय ऐसी वस्तुआं को दिल्ली मे प्रदर्शित किया गया। उसकी उन का श्वाइयां 
के कारण रोनालडशे लिखता है कि, “वह निश्चित रूप से भारतीय कला वी 
सामय्य में स्वस्थ रुचि उत्पन करने मे सफल रहा । '* पर इस सम्प धर मे उसका 
सबसे बडा योगदान 904 में उसके द्वारा पारित ऐस्‍सियाट मसानूमेद्स 
प्रोटेक्शन ऐक्ट' था जिसके अन्तगत दश के ऐतिहासिक भवनों को सरकार वी 
रक्षा मे से लिया गया । 

खदाना में मजदुरो की कायदशा देखने के लिए--- चीफ इ-स्पकटर आफ 
माइस' की नियुक्ति की गई। स्वच्छता ने भी उसका ध्यान आइष्ट किया और 
इसके लिए एक चीफ सनिटरी इस्पक्टर को नियुक्ति को गईं। समुद्र म 
मछली क व्यापार का बढाने को चेष्टा की गई। 903 में एक एक्ट पारित 
किया गया जिसके कारण बिजली जलाने वअय कार्यों मे श्रयोग के लिए नियम 


बनाए गए। 





| हाडिग्ज माई हण्डियन इयस प० 52 
2 सोनाल्शश द लाइफ आफ लाड कजन भाग 2 प० 3324 
3 वही, भाग ॥, १० 333॥ 
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महारानी की मृत्यु एवं ”रबार 


23 जनवरी ,909 में महारानी विक्‍्टोरिया की मत्यु हो गई। इगर्लप्ड की 
एक महान शासिका का नाम भारत के इतिहास में आदर के साथ सदा लिया 
जायेगा जिसने 858 की ऐतिहासिक घोषणा भारत के लिए की जिसके आधार 
पर यदि ईमानदारी से काय किया गया होता तो इस दश की उत्तम सवा भी हुई 
हाती और उत्थान भी । भारत ने इस अवसर पर जलूस निकालकर और अपय 
तरीका से अपने कप्ट का इजहार क्या । रानी की ही याद म लाड क्जन 
ने विवटोरिया मेमोरियल हात का निमाण किया। 

भारत मे खेद व्यकत करने के लिए आयोजित जुलूसों से उत्साहित हां लाड 
बजन ने महारानी के उत्तराधिकारी सम्राट को एक पत्र में लिखा "मुथे नहीं 
मालूम कि आपके मत मे कभी भारत की सक्षिप्त यात्रा पर आने का विचार 
भी आया होगा और यहा आकर भारत के सम्राट वे रूप म ताज ग्रहण वरम 
वा । ऐसी स्थिति मे भारत में ऐसी स्वामिभज्ित का व्यक्तीकरण हो गया जँस 
भारत ने इसके पहले कभी न देखा होगा! और इस बारवाई स अथाट 
राजनैतिक लाभ भी होगा ।! पर राजा इस दश म नहीं आ सवा आए वाड 
क्जन ने इस अवसर का दिल्ली में एक दरवार बरन के लिए मनान का निश्चय 
क्या जहा पर राजा के पद ग्रहण की सूचना प्रसारित की गई । 903 मे लाड 
क्जन न एक सजे हुए हाथी पर सवार हा दिल्‍ली में विजेता वी तरह प्रवश किया । 
वह दिल्‍ली जो मुगला की ऐतिहासिक राजधानी थी और वहा नगर मे एवं शाने- 
दार दरबार किया गया जिसमे 4,000 पौड का व्यय आ। प्रातीय सरदार 
मे भी इस अवसर को शानदार तरीके से मनाया और उनके द्वारा श्म पर सर 
मिलाकर ,00,000 पौड खच किया गया। 

इगलेण्ड और भारत दोपो स्थाना पर वाइसराय के इस कारवाई बी बडी 
आलाचना की गई। बहा गया कि दरवार “उसके दस और बनावटीपन के प्रति 
प्रेम का नतोजा था।” लाड क्‍्जन न दरबार को उचित बताने मे लिए बहा 

“मुझ आशा है कि मुझे चारण या द्रष्टा नहीं समझा जाता। पर मुझे, और मैं 
आशा करता हु कि हममे से बहुतो को दरवार एवं दश्यावली या जुलूस नहीं 
था। यह जनता के इतिहास भ एक प्रमुख दिवस या ओर राय में परम्परा म एर 
अध्याय । उसने पुन कहा “भारत मे सवस अधिव आवश्यव ता यहा के राज 
नतिक व्यवस्था म सामूहिद रूप से सम्मिलित होन बी है जो विटिंश साआजप ब 
सागरिका मे समभाव वा श्तीज हा। वर यदि वाधसराय बा यह उद्म्प था 
ता वह पूरा बहा हुआ ? सच ता यह था वि देश भी आपिड दुष्पस्पा को पृष्ठ- 
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भूमि में यह अनायश्यक था क्याकि इस समय देश प्लेण और दुभिक्ष से ग्रस्त था । 
दरवार का सही मूत्य सचमुच यह नहीं था कि इसन ब्रिटिश साम्राज्य में 
विनम्रतापुण नागरिकता" के लिए प्रदशन क्या बल्कि यह ब्रिटिश साभ्राज्यवाद 
की शक्ति का खुला प्रद्शन था ) भारत का तो अब तक यह पता ही हो गया था 
कि गले पर लदा हुआ जुआ कितना बोसप्रूण है। सच तो यह था कि कजन जो 
कह रहा था उसका एकदम उल्टा दिख रहा था। भयाक्रात भारतीय सरदारो को 
दरबार मं लाड लिटम के काल का भी सम्मान नहीं ध्राप्त हुआ । उनके लिए 
दरबार अपमान स्थल था आर उनके द्वारा प्रकट की गई विश्वस्तता असत्य और 
जोर-जेबरदस्ती की थी । इसके अतिरिक्त उस  प्रान्तीय जमान में यह घटना एक 
तमाशा ही थी और ग्शिष कर उस इगलण्ड के लिए जो प्रजातत्र का अत्यधिक 
हामी था। 


कजन किचनर विवाद 


एक बडी समस्या जिसे कजन को झेलना पडा, और अतत जिसके कारण 
उसे पदमुक्त होना पडा, वह लाड क्चिनर से सनिक प्रशासन के सम्बधध में 
मत वभिय था । भारत के तत्कालीन व्यवस्था म सेना का प्रधान 'कमाडर इन 
चीफ कहताता था जो आमतौर पर वाइसराय के कौ सिल का असाधारण सदस्य 
भी नियुक्त कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सेना का प्रशासनिक विभाग 
कौरसिल के एक साधारण सदस्य के अधीन रहता था जिसे मिलिटरी मेम्बर का 
नाम दिया जाता था पर अपन अधिकार काल म उसे सेना पर कोई अधिकार नही 
प्राप्त था । यह सदस्य सदा वाइसराय के निकट होता था क्यीकि वह उसका सैनिक 
परामशदाता भी होता था जिसे बहू कम्राडर इन चीफ के पास से आने वाले 
प्रस्तावों पर अपने विचार व आलोचना प्रस्तुत करता था णो सैनिक प्रशासन ने 
सम्बंध म होती थी । लाड क्चितर 902 में भारत का 'कमाडर इन चीफ 
होकर आया। वह एक दृढ इच्छा और महत्त्वाकाक्षा का व्यक्ति था और उसने 
इसे पसद नहीं शिया । रूस वा खतरा सर पर था इसलिए उस्ते लिखा, इसमे 
सादह नहीं कि यहि हमे सीमा पर बड़ी लडाई लडती हा ता बडा भयानक 
सधप हांगा । एक एसी व्यवस्था जिसम॑ परिवहन, आपूत्ति, रीमाउट आडतस्स 
परूणतया सेना के नेतृत्व से अलग है और एक स्वतञ्र अधिकारी के पास हैं इसम 
तुरात युद्ध घोषित होन के पूव पुनगठन की आवश्यकता है इसमे दंर नही होनी 
चाहिए ।/ कतमान व्यवस्था के कारण “पर्याप्त देर भी होती है और अवहीन 
विवाद भी । ! उसने प्रस्तावित किया कि वतमान ऊल-जुलूल सगठन के स्थान पर 
एक सनिक विभाग होना चाहिए जिस पुणतया क्मा'डर इन चीफ के अन्दर हांता 
चाहिए । बतमान स्थिति भ मिलिटरी भैम्वर बसे तो नीचे पद पर है, पर उसके 
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पाप्त 'क्माडर इन चीफ' से भी अधिक अधिकार है और क्चिनर ने वाइसराय को 
लिखा कि “उसने सम्भवत क्माडर इन चीफ क्य पद स्वीकार क्रवे भूल की 
भर उसे तो इसके स्थान पर मिलिटरी मेम्बर होना चाहिए था ।” 

905 भेसेक्रेटी आफ स्टेट ने इस प्रश्न पर वाइसराय से उसका मत 
मागा । इस सम्बंध मे वाइसराय की कौससिल मे विचार हुआ। लाड राबटस ने 
क्चिनर के मत का समथन किया और कहा कि वतमान प्रणाली परेशानीप्रण 
और पेचीदी है और इस कारण इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए !! किचनर 
का केहना था कि जो परिवतन उसने सुझाया है उससे वाइसराय की स्थिति मे 
कोई बतर नही पडेगा क्याकि वह अब भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्बी- 
कार कर सकेगा । सेना के प्रधान का सरकार वे प्रधान से अच्छा सम्ब ध होना 
चाहिए । उसने आगे कहा कि यह बिल्वुल गलत है कि कमाडर इन चीफ “की 
आलोचना कौससिल के मिलिटरी भेम्बर के विचाराके जाधार पर वी जाय जो 
पद और अनुभव दोनो मे कमाडर इन चीफ से नीचा हो ।” 

पर लाड क्जन का अलग ही मत था। उसकी दृष्टि मे एक ही व्यवित द्वारा 
क्माडर इन चीफ और मिलिटरी मेम्बर का काय करना असम्भव था । चूकि इस 
तरह के मयुक्तीकरण से भारत सरकार के सैनिव' अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ 
मआ जायेंगे इसलिए 'इसम क्माडरइन चीफ मे तानाशाही प्रबत्ति पैदा हो 
जायेगी ।” इसके अतिरिक्त एक असनिक वाइसराय को किसी योग्य सैतिक 
अधिकारी का परामश प्राप्त ही होना चाहिए जिसके बिना वह किसी दृढ इच्छा 
वाले 'कमाडर इन चीफ की कैसे रोक सकेगा और इस तरह असैनिक अधिकारी 
सनिक अधिकारी का अनुगामी हो जायगा। उसने आगे कहा कि यह प्रश्न पिछले 
40 बष से विवादित है पर किसी वाइसराय के अधीन यह बात नही आई कि 

इस व्यवस्था म दोप है। मिलिठरी मेम्बर सर यडमड यलेस ने अपने तक अलग 
से दिए जो वाइसराय के मत के समथन मे थे । 

इस तरह की सिल का मत जिसे वाइसराय ने सेक्रेट्री आफ स्टेट का भेजा 

उस पर किचनर न अपना विरोध मत का नोट लगाया। पर शेष सदस्य कजन के 
पक्ष मथे। सेक्रेद्री आफ स्टेट मि० ब्रोट्रिक ने समझौता को सलाह दी जिसे 
मात्रिमडल न स्वीकृति प्रदान फी । इसके अतगत पूण सैनिक मामला का नियत्रण 
कसाडर इन चीफ को सॉंप देने का निश्चय किया गया। उसे ही कौरस्सिल मे 
सनिक मसले पर बोलने का अधिकार प्रदान किया गया । जबकि कौ सल के भय 
सदस्य को सहायक विभाग की देखभाल का अधिकार सौपा गया जो पृूणतया 
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सैनिक न हो। उसे मिलिटरी सप्लाई मेम्बर का नांम्र दिया गया। यह परामश 
दिया गया कि सर यडमड एलेस जो पुरानी परम्परा के अधीत काय करते रह है 
अब पदमुक्‍्त हां जाय और उनके स्थान पर नया अधिवारी नियुक्त क्या जाय 
जो क्टौतीपूण अधिकारा के आधार पर काय करें। , 

चूकि लाड कजन को य॑ प्रस्ताव स्वीकाय नहीं थे इस कारण उसने स्वय 
स्तीफा देने का प्रस्ताव क्या पर परिस्थितिया को कसी तरह सर डन्जिल 
इबेटसन ने बचाया--जिसने समझौते की शर्तों मे कुछ परिवतन क्या। इसके 
अतगत एक सप्लाई मैम्वर 'वाइसराय के लिए सरकारी सैनिक परामश हतु 
नियुक्त किया गया ।” लाड क्चिनर न इसे स्वीकार कर लिया और मत्रिमडल ने 
भी | पर यह व्यवस्था अव ठीक से नहीं चली क्याकि बाद में पता यह लगा दि 
दोना पक्षों ने प्रस्तावित परिवतन भि-न भिन्‍न मनोभावा के लिए विए। कठिनाई 
उस समय सामन आई जब वजन ने जनरल बैरो को मिलिटरी सप्लाई का नया 
सदस्य चुनना चाहा। सेक्रेटरी आफ स्टेट ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह इच्छा 
व्यवतत की कि कोई तकनीकी क्षेत्र का व्यक्ति इस काय हेतु नियुवत क्या जाय। 
प्रश्व था कि कक्‍्जनम का बलिदान हो या किचनर का। संक्रेटरी आफ स्टेट ने 
कजन पर उगली रखी ! इस तरह ताड कजन न 905 मे स्तीफा द दिया। 

पर बाद म मंस्तापोटामिया में महान युद्ध के अवसर पर ब्रिटिश अनुभव से 
पता चला कि निस्सदेह रूप से कजन का मत सही था और किचिनर का गलत । 
मेसोपोटामिया के आयोग ने अपनी रिपोट भ कहा “यह स्पष्ट है कि भारत ने 
कमाडर इन चीफ और कौंसिल के मिलिटरी मेम्वर का काय उचित रीति से 
युद्धेकाल मे एक ही व्यवित नहीं सम्भाल सकता और साथ बतमान संगठन ऊपर 
तो अत्यधिक केद्रित है और नीचे गुणात्मक रूप से बेकार है। 


सनिक सुधार 


पर इन कठिनाइयो के बावजूद लाड कजन के काल मे सेना म॑ बईं धुधार 
किये गये। 902 और 904 के बीच मांपला गुरखा और पजाबिया न पैदल 
और घुडसवार सनिको के स्थानीय तत्त्वा का स्थान ले लिया। 900 में भारतीय 
पदल सेना 4 दुहरे कम्पनी बटालियनो,मे पुतगठित की गई । भारतीय अधिकारी 
प्रत्येक कम्पनी के आतरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी बनाये ग्ये। पर परड 
और युद्ध मैदान मे नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियां वे हाथ मं रहता था। भारतीय 
रेजीमेटो को फिर से हथियार दिये गये और तोपखाने को बेहतर बढूकें प्रदान 
की गईं । भारवहन सेना परू्ण रूप से पुनमठित की गई। 90॥ में राजपरिवारीय 
ओर सामतपरिवा रीय युवक लोगा की एक इम्पीरियल कंडेर कोर वी स्थापना » 
की गईं। 873 का नेवल डिफेस स्क्वाड्रन 90[ में समाप्त कर दिया गया 
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और इसके स्थान पर रायस नवी ने देश थी रक्षा वा भार अपने ऊपर लिया। 
आरतीय सेना वा प्रयोग बाहर चीन में बावसर विद्रोह को दबाने मे किया गया 
ओर सोमातोलेड मे मुल्लाआ ने विरुद्ध ! दक्षिणी अफ्रीवा में भारतीय सैनिकों 
ने नेटाल को बचाया और लेडीस्मिय पर कब्जा बनाये रपने मे सहायता की । 


उत्तर पश्चिम सीमा नीति 


“उत्तर पश्चिम सीमा मी समस्या भारत बी सरवार वी एक गुरुतर कठिन 
समस्या थी।”/ भारत सरकार की उत्तर पश्चिम में दी सीमायें ची--एक्तो 
'यी प्रशासतीय सीमा और दूसरी थी राजनीतिव' सलोमा। प्रशासकीय सीमा के 
केत्र म साघारण तरह वी सरवार थी । पर प्रशासवीय सीमा वे आगे उदाहरणाथ 
प्रशासवीय और राजनैतिक सीमा वे बीच, एवं भूरे पवतो वा ऊघड खावड चत्र' 
शा जिसमे दुनिया की सबसे यूयार ओर ग्रृद्धप्रिय जाति निवात्त करती थी। 
इस सोमा क्षेत्र वा दायरा लगभग 25,000 वग मील था और इसकी जनसंख्या 
]5 साथ जिसम लगभग सभी लडाकू थे और उनम लगभग 3,00,000 सैनिकों 
वी सेना एकत्रित बरन वी क्षमता थी। सीमा का यह भाग परामीर मे अफगाना 
के बाया जिले से प्रारम्म होवर बलूचिस्तान वी सीमा तक चला णाता 
था। दक्षिण का आधा भाग कुरम घाटी स बटा हुआ था । जवकि वुरम घाटी से 
आग काबुल नदी से थाडा उत्तर अफगाने स्षेत्र की निश्चित सीमायें कभी निश्चित 
नही हा पाईं 

इस खेत्र बे' लोग असख्य वर्गों और उपवर्गों में बटे थे । उत्तर में ये स्थानीय 
सरदारो का हलवा नंतृत्व स्वीवार करत थे जबकि दक्षिण में ये लगभग प्रजा- 
तात्रिव थ | पर ये हर जगह कट्टर मुल्लाआ द्वारा उत्तेजित किए जा सकते थे 
क्याविः उनवा उन पर बडा प्रभाव था । पुरातन काल से विश्व का यह भाग कभी 
भी स्थायी रुप से किसी के द्वारा नही जीता जा सकता था। जब कभी मध्य 
"एशिया से बोई विजेता जाया, ये क्बीले या तो घूस पा गए, या आक्रमण के साथ 
उसे लूटने था भागन ये लिए लगा लिए या वे अपने पवतीय सुरक्षा स्थानों मे 
तब तब' के लिए चले गए जब तक विः शाति नही स्थापित हो गई। कभी कभी 
अफ्यान शासक छाय॑ की तरह अपने को उनका शासक बत्ता देते, पर उहं इन 
लोगो को दर्रों का मुह खुला रखने के लिए घूस देना पडता था। इस क्षत्र के लोग 
समूहा में भारत मे भी दूर दूर तक धूमत थे चोरी करते थे ओर कभी कभी मद्गास 
व बयाल के सुदूर यावा में भयादोहन करते थे । अफगान क्षैत्र मे ये फवीला से 





] फजर इण्डिया एण्ड कजन एण्ड आफ़्टर १५० 39 इस पूुरतक मे स्तर वशन 
मौजूद है। 


564. भाधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


पु 
लड़ते ये और घनी भारतीय ग्रावो कौ लूठते थे! उनका आपस में भी झगडा या; 
उनके झगरडे अधिकतर औरता से सर्म्वा धत होते थे और प्रतिष्ठा के सम्ब घ में 
उनकी परिभाषायें विचित्र थी। उनमे जिसकी लाठी उसकी भैस वाली वहावत 
चरिताथ होती थी। 
ब्विदिश इनके सम्पक में [849 में पजाब पर अधिवार करने के दाद आए। 
इसके थोड़े ही वाद उहे सवाती कबीले के विरुद्ध आक्रमण करना पडा जो भारत 
पर चार बार आक्रमण करते रहते थे। पर यह आत्रमण उन 53 आक्रमणा का 
अग्रगामी सिद्ध हुआ जिसमे 280 सैनिक से लेकर 40 हजार सैनिकों तक अलग- 
अलग समय पर प्रयोग म॑ लाये गए। कराडा रुपया का व्यय हुआ और हजारा 
जीवन भी बलि चढानी पडी जिससे देश मे शाति स्थापित रह सके । कभी कभी व 
इन निरकुश क्वीलो को बडा दड देन मे भी सफल हुए, पर अधिकतर इ'ह उसे 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडा ये कबीले चट्टाना बे पीछे से लडत 
थे, प्रिटिश कंम्पा पर रात को गोलावारी करते थे इसलिए ब्रिटिशों के पास 'मारो> 
काटो' की नीति अपनाने के सिका कोई चारा नही या । 
पर सीमा के सम्बंध म नीति अब भी अनिश्चित थो । दो ही तरीके थे जिससे 

समस्या का समाधान हो सकता था। पहली तो यह कि भारत सरकार वेसे ही 
आक्रमण करती रहे जसी अभी तक करती रही थी और दूसर यह कि वहू अपन 
प्रशासकीय नियाव्रण को राजनैतिक सीमा तक बढा ले । बाद वाला तरीका बडा 
कठिन था । इसके अनुध्तार काय करने के” लिए सरकार वो तीन रेलवे लाइनें 
बनवाती जरूरी थी और एक बड़े सनिकः सडकी का जाल बिछाना था। तिराह के 
बीच के क्षेत्र मे मैदात नामव' स्थात पर एक छावनी बनानी थी। इसके अतिरिक्त 
इसमे अथाह घन का व्यय होता । इस काय में होने बाला व्यय पूरे देश का 
विकास काय रोक देता जिसके फ्लस्ूूप भारत के प्रत्येक नगर मे असतोष ब्याप्त 
हो जाता। सेना के सम्पूण साधनों को 3,00,000 लडने वाले सैविका 
को तैयार करने मे व्यय वरना पडता। इसके अतिरिक्त अभी कुछ पहले यह 
समस्या और कठिन इसलिए हां गई थी क्याकि इस क्षेत्र में तमाम हथियार और 
ग्ोलावारूद--यहा वाहर से आ गया था। इसके अतिरिक्त जे ही ब्रिटिशां के 
इस मतव्य का उहे पता चलेगा कि व वहा अधिकार करना चाहते हैं ता पूरा 
सीमा क्षेत्र एक कोने से दूसरे कोने तक जल उठेगा। अफगानिस्तान का शासक 
अपने ही क्षेत्र वर उनके अधिकार का इसे वहाना समझेगा और ब्रिटिश उत्त देश 
से एक अनिवाय युद्ध में फल जायेगा। इस तरह स्पष्द है कि दूसरा तरीका 
अपनाना कठिन था । पर प्रति वष आक्रमण करते रहना और उस पर अपार धन 
और जन वी हानि करता भी उचित तरीका नही था। इसलिये समस्या के समाधान 
के निए कोई तीसरा रास्ता विकाला जाना था । 
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इसके लिए ला्ड पर्जन की प्रशसा वरनी होगी वि उसने इस समस्या वा 
समाधान निशालने मे सफलता प्राप्त वी। लोवट मेजर लिखता है, “उसने सीमा 
की समस्या का समाधान सदा मे लिए नही विया क्योकि ऐसी समस्या के निदान 
में अतिम बुछ हो ही नही सकता । पर उसने ऐसी नीति अपनाई जिसे समय वे 
उचित मिद्ध किया । उसने अनावश्यव युद्ध भी ठाले और उसने भारत को 4 वष 
तक तुलवात्मव' रूप से सीमा पर शाति प्रदान की । ” 


घितरास 


पर सोमा प्रश्न पर सपूण रूप से विचार करने से पहले और इसके लिए 
सामा“य नीति तय करने से पूव, लांड कजन को चितराल में कुछ कठिनाइयों से 
निबटता पडा जहा पर उस सामाय नीति से उसे हटना पडा जो उसने बाद मे 
सोमा के लिए अपनाई । चितराल वा राज्य हिंदुकुश पवत माला के नीचे था 
ओप्राइतिक दीवार की तरह मालूम पडता था और भारत को रूस प्रभाव से पामीर 
में अलग करता था । यह अनुभव किया गया कि ब्रिठिशा को चितराल में कुछ 
सष्ट प्रभाव चिह्न स्थापित वरता चाहिए अयथा यह आशका थी कि रूसी अपने 
दूत भेजकर प्रिटिशा के विरुद्ध यहा पड्यत्रें प्रारभ कर देगे। चितराल ही ऐसी 
जगह थी जहा रूसी सीमाएं भारत से मिलती थी। चितराल के तोग वसे तो 
ब्रिठिशा के विरुद्ध युद्ध की बात नदी सोचते थे, पर उच्च मती के अनुसार उन पर 
उत्त क्षेत्र की रक्षा वार उत्तरदायित्व डालना विश्वासजनक नही था जब तय मि 
ब्रिटिशों की उहें प्रभावपूण सहायता प्राप्त हो । दा 

कजन के पूव इस क्षेत्ष म जो नीति अपनाई जाती रही थी वह विश्पित कौ 
नही थी पर थी 'फावड पालिसी” । 895 मे, जैसा हमने देखा है, पितदार॥ 
गद्दी को लेकर उत्राधिकार की एक लडाई हुई थी । ब्रिटिशों ने इस ह/कदोप 
किया जिसके फलस्वरूप एक छोटी द्लिटिश मेना जो सर जाज रायदृतग॥ गैयूल 
मथी एक स्थानीय बिले मे घेर ली गयी । इस कारण सर रामर्ट था की 
सना भेजकर चढाई करनी पडी जिससे फसी हुई सेना वो बचागा प्र] ॥+ 0९ 
सो को स्वात और डीर होकर गुजरवा पडा। रास्ते में उस गढ़ भव ही वि 
जसे ही चितराल में उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा प्रिग्शि ॥#॥/ आए हो 
जायेगी । 

स्वात और दीर के लोगो ने इस आश्वासन को पह्वी गाया हि व एव सैट 
सो को उनसे लडना पडा । उद्देश्य पूरा हो जाने पे घाद भा? व जरक ३ गीडकिसर 
से मई 895 मे यह इच्छा व्यक्त की कि चितरातओं #ह ४वी शा॥ ।_7 
रोजबरी के मत्तिमडल ने इस प्रस्ताव की जस्वीवार ४४ हिक। ६८ कं 
रोजवरी सदन में मत के मसले पर हार गय जिगक्ष &० /लिकवरी प्रा 
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हुए। इहोने भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चितराल मे 
स्थायी रूप से एक सेना रख दी गयी । 
आवागमन सुधार हेतु उपरोक्त कदम उठाये जाने के वाद चितराल में एक 
सडक बनाई गयी जिसका स्वात और दीर के लोगो ने कोई विरोध नहीं क्या। 
पर जुलाई 897 म॑ पुरे सीमा क्षेत्र मे एक विद्रोह फैल गया। स्वात बबीले के 
लोगो मे, जितम मुस्लिम कट्टरपथिया ने सुख्य भूमिका अदा की, स्वात नदी के 
किनारे चकदारा की एक छोटी प्रिटिश पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया । 
इसके अतिरिक्त मालकद में एक बडी ब्रिटिश सेना पर भी आक्रमण कर दिया। 
फरवरी 898 के एक वादाविवाद के बीच ससद म॑ लाड कजन ने इस विपय पर 
एक अति सुदर भाषण दिया । इसमे उसन चितराल म भारतीय सरकार की नीति 
वी आलोचना वी और वहा कि बलूचिस्तान में जैसी सर रावट साडेमन मे नीति 
अपनाई वैसी ही अपनाई जाय जिसका उद्देश्य “साहस और उदार्ता का मिला- 
जुला रूप ही और घूम घूमकर विश्वास पैदा कर क्यीलो से मैत्री भी स्थापित की 
जाय।” उसने नीति के कुछ आधार भी बताये जिसे आधार बनाकर आगे उसने 
काय भी क्या । 
इस तरह क्जन जब इस देश मे आया तो उसवे' मन मे॑ यह स्पष्ट विचार थे 
कि किस तरह चितराल की समस्या को हल क्या जाय । इसके अतगत "चितराल 
मे ब्रिटिश सर्वेक्षण चौकी हलकी पर पर्याप्त रखने की योजना बनी । यहा पर 
एक बेण्ट बनाने के स्थान पर जिससे कि यहा के शासन को इसकी “अनुभूति हो, 
यह तय किया गया कि यहा से कुछ दक्षिण द्रोश म एक छोटी सी सैनिक टुकडी 
रखी जाय। इस तरह द्रोश मे एक छोटा किला बनाया गया। चितराल के क्लिे 
को अदर से भजबूत बनाया गया और बाहर से रक्षा मोग्य बनाया गया। साथ 
ही-साथ सडक भी ठीक की गयी और एक या दो साल बाद एक तार लाइन भी 
वहा बनाई गयी । सडको पर बनी चोक्या के लिए चितराल म॑ एक अनिवाय 
छोटी सेना तयार की गयी | और इस नीति की एक मुख्य वात यह थी वि 
चितराल स्काउटो की सख्या बढा दी गयी जिह थोडे थोडे काल पर टुक्डियो मे 
प्रशिक्षण दिया जाता था। 
चितराल स्कराउटो की सख्या 980 तक ]200 हो गयी । फ्रजर लिखता" 
है कि इस सेना की कायक्ष मता “सदेहास्पद है क्योकि चितराली लोग अनुशासन 
अधिक समय तऊ वर्दाश्त नही कर सकते और व अच्छे लडने वाले भी नही हैं। 
पर यह आशा की जाती है कि ये स्काउट सीमित दायरे मे उहं श्य को पूरा करेंगे 
जिसके लिए इनकी नियुक्त की गयी है ।” भारत मे आने से पूव ही कजन मे अपनी 
नीति घोषित करते हुए कहा था, “रूस ने आक्सस नदी तक अपने सैनिक स्थापित 
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कर दिये हैं और हम भी उतना ही वरने को वाध्य हैं।”! सीमा वे स्थानीय लोगो 
क सरेह वो दूर करने हेतु यह सबसे उत्तम उपाय था कि उनकी ही सेना तैयार 
करके प्रिटिश हितो की रक्षा वी जाय । 

कुछ उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों ने चितराल मे एक ही रेजीमे'ट सेना 
रखन की आलोचना नी बयोवि यह जगह अत्यधिक दूर होने के कारण खतरे की 
थी। पर उच्च अधिकारियों ने इस आलोचना को गलत बताया वयोकि वे दृढता 
से यह आशा बरते थे कि चितराच की सेना आपातकाल में तब तक अपने को 
सुरक्षित रप सकेगी जवतव वि बोई सहायता वहा नहीं पहुच जाती। इसके 
अतिरिक्त वह कारण, जिसके नाते सेना भेजने की आवश्यकता पडी, काफी आगे 
के काल तक बना रहा और यह नीति 9 तक खरी उतरी जब फ्रेजर ने अपनी 
पुस्तक लियो। 

पर चितराल उसकी मीमा नीति का एक भाग ही था, किसी भी स्थिति में 
बहुत महत्त्ववृण्त भाग नही था जो उसके वाइसरायत्व वाल में सामने आये ।” सच 
मे, चितरात की समस्या का हल उस नीति के प्रारभ का इशारा था जिसके 
आधार पर पूरे पठान सीमा की परीक्षा होनी थी जहा की दशा विचित्त रूप से 
मिश्चित और खतरनाक थी । इसका कोई भी भाग अभी युद्ध वे प्रभावा से मुक्त 
नहा हो सका था । जगह जगह कक्‍्वीलो के क्षेत्ञ मे वापस लौठती ब्रिटिश आक्रमण 
कारी सेना न सैनिक टुकडिया छोड रखी थी। इतनी बेशर्मी से छोडी गयी खैबर 
दरें क निकट लडी कोटल म॑ एक नियमित सैनिक टुकडी थी। समाना रेज क्षेत्र मे 
सामरिक दष्टि से बेकार क्षत्ना म नियमित सेनाएं थी । कुरम घाटी की दूसरी ओर 
एक सेना थी, स्वात में चलने फिरने वाली एक टुकडी थी, कुछ सेना टोचीघाटी मे 
थी और कुछ अय निजन स्थानों पर। 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि सीमा समस्या पर दो तरह के विचार 
थे। एक 'फावड पालिसी! का पक्ष लेता था और दुसरा सिंध वापसी की नीति! 
की इच्छा रखता था । पर कजन इनम॑ से किसी का भी पक्ष नहीं लेता था। बह 
चितराल में बने रहने के अतिरिकत 'फावड नीति! म अविश्वास करता था। वह 
निश्चित वापसी बे' भी पक्ष मे नहीं था । सच ती यह था कि कंजन ने इस मामले 
में एक नयो विचारधारा को ही जम दिया जा उसकी इस घोषणा से ही स्पष्ट है, 
“अगले क्षेत्रो से प्रिडिश सेना की वापसी, कबीलो की सेना से ही क्बीलो के देश 
को रक्षा के लिए उह नौकरी, ब्रिटिश क्षेत्रे मं उनके पीछे ही सैनिकों का अपनी 
सुरक्षा के लिए जमाव और इधर उधर आवागमन की व्यवस्था में विकास” 
गावश्यक है। इस नीति मे नियमित ब्रिटिश सेनाआ को अपने क्षेत्र से बहुत दूर 


] फ़ोजर पूर्वोदित प० 4446 ॥ 
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किला में नहीं रखा जाना था, पर साथ ही जिन क्षेत्रों से उह् वापस बुलाया जाना 
था उन पर नियत्रण भी बनाय रखा जाना था। नीति का सक्षेप यह था वि, 
“बलूचिस्तान से यह नीति उधार ली गयी थी जिसके अतगत शाति व्यवस्था के लिए 
कबीला को स्वय उत्तरदायी बनाया गया था ।” कछ क्षेत्रा म॑ स्थानीय लोगा को 
सैनिक पुलिस मे भी भर्ती का प्रस्ताव विया गया, जब कि उन अय स्थाना पर 
जहा के लोग अधिक सैनिक गुणो वाले थे या जो क्षेत्र अधिक महत्त्वपूण थे बहा वे 
क्वीले के लोगो को अनियमित सैनिक के रूप से निश्चित सैनिक सेवा म॑ भर्ती 
किया जाना था। और लगभग इन सभी मामला से जो सेना बननी थी उनका 
नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारिया के हाथ म रहना था। इसके अतिरिक्त चूबि' ये 
अनियमित और पुलिस सेनाए विद्रोह की स्थिति मे इह अपने मत स बुछ न बरनत 
दिया जाता और चूकि' उनसे स्वय के विद्रोह करन की आशा रहती, इसलिए लाड 
कजन न “मैदान भौर पवत की सीमाओ पर जगह ज्यह चलने फ़िरने वाली 
नियमित सेनाओ की ध्यवस्था की जो सू चना पाने पर क्षणो मे कब्वीला की सेना से 
मुक्त कराने के लिए पहुच जाते ॥/ 
यदि उपरोक्त नीति काय रूप म लायी जानी थी तो यह आवश्यक था कि 
सीमा की ओर जानेवाली सडको का आवश्यक विकास हो, रेलव का विस्तार हो 
जिसमे हल्की साइनें लगाई जाय और प्रशासकीय सीमा क्षेत्र म आधारा को और 
विस्तत किया जाय। आर ये सभी काम तुरन्त प्रारभ क्ये गय। 
यह नीति काय रूप मे बदली गयी । दीर और स्वात मे और अधिक लोग 
अनिवाय रूप से भर्ती किये गये । चितराल मे एक रेजीमेण्ट रखा गया। उत्तर में 
सबसे दूर जो सैनिक टुकडी रखी गयी वह स्वात नदी के किनारे चकदार पुल पर थी 
जिसके समथन के लिए एक छोटी दुकडी मालक्द के ऊचे पहाडो पर स्थित थी । 
खैवर दर्रे में नियुउत 4000 वी नियमित सेना सवकी सब वापस कर ली गयी और 
उसके स्थान पर अफरीदिया की एक पैवर राइफल और बुछ भय क्वीलो की सना 
तैयार करके उस दरें के रक्षाथ नियुक्त कर दी गयी । एक ह॒त्की रेलवे लाइन मुख्य 
रेलवे लाइन नौटोरा स मालकद के निकट डरयाव तक जोडी गयी। दूसरी रलवे 
लाइन जमरुद तक ले जाई गयी और एव दूसर॑ रास्ते के रूप मे खेबर के उत्तरम 
पवतों के: पीछे पीछे लडी कोटाल तक एक गाडी का भार सहन करने वाली सडक 
ले जाइ गयी। इस सडक का निर्माण पूरी तरह से क्बीला के मजदूरा ने किया। 
अय बहुत से काय और क्ये गये जिसका विस्तार मे विवरण देना कठिन है । 
फ्रेजर ने जिस तरह स 92] म इसे सक्षेप मे बताया, हम भी उस यहा प्रस्तुत कर 
सबते हैं 'भित भिन रूप म भर्ती होफ़र कबीले के लोग सक्षेप्र मे उत्तर 
पश्चिम के हर दरवाजे के मुख्य दरवाजो वी रक्षा कर रहे हैं ।वे सीमा सैनिक 
पुलिस द्वारा समथित हैं जिनका काय यह है कि वे हजारा, पेशावर, काहाट, बन्‍लू 
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भौर डेरा इस्माइल खा जिलो, जो ब्रिटिश प्रशासकीय क्षेत्ष में है, मे लूटमार बरने 
से उस क्षेत्र को बचाए ।” 

जब क्जन इस देश से वापस लौटा उस समय तक नियमित सनाआ की सय्या 
प्रशासकीय सीमा की ओर 5 हजार से घटकर 4 हजार रह गयी थी। उसके 
अदर भर्ती की पयी सेना बढाकर 0 हजार कर दी गयी । इसके अतिरिक्त समय 
समय पर कुछ क्योले वालो वो घूस वे रूप मे कुछ धन दे दिया जाता था। यहे 
घन बहुत अधिक तो नही था और कभी कभी कबीले वाला से वसुला गया अथ दड 
इस व्यय को अधिक सीमा तक पूरा कर देता था । इन घनो का देन का सबसे 
अधिक लाभ यह था कि उनके वहा से वापस होने वी चेतावनी से उनकी उम्रता 
समाप्त हो जाती थी । 

लाड कजन द्वारा स्थापित सीमा नीति की अच्छाइया प्रशसा योग्य थी। 
गवनर जनरल के रूप मे इस देश के उसके परूण शासन काल मे शाति केवल एव 
वार भग हुई । यह काम महसूद वजीरिया ने किया जिनके विरुद्ध काई आक्रमण 
नहीं किया गया । उह घेर लिया गया और उनके गावो पर तेजी से प्रहार क्या 
गया। उसके द्वारा स्थापित शाति लाड मिण्टो के काल मे भी चलती रही जिसे 
एक्र ही बार कबीले वाला ने तोडा । 

इस नयी नीति बे कारण रुपये मे भी वहुत बचत हुई। अपने पुण शासन वाल 
(899 905) में लाड कजन ने उत्तर पश्चिम सीमा सम्रधी सेना पर 
2,48,000 पौष्ड व्यय किया जबकि 894 98 के बीच ही इस मामल पर 
45,84,000 पौण्ड व्यय किया गया था । 908 मे लाड क्जन ने स्वय वहा कि, 
“यदि कसी को सीमा नीति की सफ्लता मे सदेह रहा हो तो अब 0 वर्षों के बाद 
उसका सदेह समाप्त हो गया हीगा / 


उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त 


उपरोक्त विवेचित नवीन नीति की स्थापना मे सीमाओं पर नय प्रात वी 
स्थापना में सहमोग दिया। ]84> मे पजाब पर जधिकार काल से उत्तर-पश्चिम 
सोमा पर पजाब सरकार का नियत्रण रहा था| पर इस नियत्नण व्यवस्था म चहुत 
से दोष थे । तथ्य रूप में भारतीय सरकार ही उत्तर पश्चिम के प्रशासन के लिए 
उत्तरदायी थी । वे ही युद्ध की घोषणा और शाति की स्थापना बर्ते थे। कोई 
गरड़बड सीमा पर हो जाने पर इम्जैग्ड मे जनता और समाचार पत्र पजाब सरकार 
की ओर ध्यान दिये बिना ही भारत सरकार वी खबर लेते ये। पर वाइसराय वे 
जो उत्तरदायित्व थे उसके अतगत उसवा सीमा पर सीधा कोई वियत्रण नहीं था 
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किलो में नही रखा जाना था, पर साथ ही जिन क्षेत्रों से उपह वापस बुलाया जाता 
था उन पर नियत्नण भी बनाये रखा जाना था। नीति का सक्षेप यह था कि, 
“बलूचिस्तान से यह नीति उधार ली गयी थी जिसके अतगत शाति व्यवस्था के लिए 
कबीलो को स्वय उत्तरदायी बनाया गया था ।/ कछ क्षेत्र! मे स्थानीय लोगों को 
सैनिक पुलिस मे भी भर्ती का प्रस्ताव क्या गया, जब कि उन अय स्थाना पर 
जहा के लोग अधिक सैनिक गुणा वाले थे या जो क्षेत्र अधिक महत्त्वपूण थे वहा के 
कवीले के लांगा को अनियमित सनिक के रूप से निश्चित सैनिक सेवा मे भर्ती 
क्या जाना था। और लगभग इन सभी मामला में जो सेवा बननी थी उनका 
नेतत्व ब्रिटिश अधिकारिया के हाथ म॑ रहना था। इसके अतिरिक्त चूकि ये 
अनियमित और पुलिस सेनाए विद्रोह की स्थिति मे इन्ह अपने मन से कुछ न करन 
दिया जाता और चूकि' उनसे स्वम के विद्रोह करन की आशा रहती, इसलिए लाड 
कजन ने “मेंदान ओर पवत को सीमाओ पर जगह जेगह चलने फिरने बाली 
नियमित सेनाओ की व्यवस्था की जो सु वना पान पर क्षणों मे कवीलों की सेना से 
मुक्त कराने के लिए पहुच जाते ।” 
यदि उपरोक्त नीति काय रूप मे लायी जानी थी तो यह आवश्यक था कि 
सीमा की ओर जानेवाली सडका का आवश्यक विकास हो, रेलवे का विस्तार हो 
जिसमे हत्की ताइतें लगाई जाय और प्रशासवीय सीमा क्षेत्र मे आधारा को और 
विस्तत बिया जाय । आर ये सभी काम तुरात प्रारभ किये गय। 
यहू नीति काय रूप म बदली गयी । दीर और स्वात में और अधिक लोग 
अनिवाय रूप से भर्ती क्यि गये। चितराल मे एक रेजी मेण्ट रखा गया। उत्तर म 
सबसे दूर जो सैनिक दुकडी रखी गयी वह स्वात नदी के क्निरे चकदार पुल पर थी 
जिसके समथन के लिए एक छांटी दुकडो मालक्द के ऊंचे पहाडो पर स्थित थो । 
खैबर दरें मे नियुकत 4000 वी नियमित सना सवकी सब वापस्त कर ली गयी और 
उसके स्थाव पर अफरीदियो की एक खबर राइफल और कुछ अय क्बीला की सना 
तैयार करवे उस दर्रे के रक्षाथ नियुक्त कर दी गयी । एक हल्की र॑लबे लाइन मुरय 
रेलवे लाइन नौटोरा से मालकद के निकट डरगाव तक योडी गयी । दूसरी रलवे 
लाइन जमझुद तक ले जाई गयी और एव दूसर रास्त के रूप मे खबर के उत्तर म 
पवता वे' पीछे पीछे लडी कोटाल तक एक गाडी का भार सहन करने वाली सडक 
ले जाइ गयी। इस सडक वा निर्माण पूरी तरह से क्वीला के मजदूरा ने विया । 
अय बहत से काय और किय गये जिसका विस्तार मे विवरण देना कठित है। 
फ्रेजर ने जिस तरह स 9] म॑ इसे सक्षेप मं बताया, हम भी उसे यहा प्रस्तुत वर 
सबते हैं, “भिन्न भिन रूपो म भर्ती होकर कबीले के लोग सक्षेत मे, उत्तर 
पश्चिम के हर दरवाजे के मुख्य दरवाजा वी रक्षा कर रहे हैं ॥व सीमा समिक 
पुलिस द्वारा समधित हैं जिनका काय यह है कि व॑ हजारा, पेशावर कोहाद, बलू 
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और डेरा इस्माइल खा जिलो, जो ब्रिदिश प्रशासवीय क्षेत्र मे हैं, मे लूटमार वरने 
से उस क्षेत्र को बचाए ।7 

जब क्जेन इस देश से वापस लौठा उस समय तक नियमित सेनाआ वी सझ्या 
प्रशासकीय सीमा की ओर ]5 हजार से घटकर 4 हजार रह गयी थी। उसवे' 
अदर भर्ती की गयी सेना वढाकर ]0 हजार कर दी गयी । इसके अतिरिवत समय 
समय पर कुछ कबीले वालो को घूस के रूप में बुछ घन दे दिया जाता था। यह्‌ 
धन बहुत अधिक तो नही था और कभी कभी क्वीले वाला स वसूला गया अथ दड 
इस व्यय को अधिक सीमा तक पुरा कर देता था । इन धनों को देने या सबसे 
अधिक लाभ यह था कि उनके वहा से वापस होने वी चेतावनी से उनकी उम्रता 
समाप्त हो जाती थी । 

लाड क्जन द्वारा स्थापित सीमा नीति की अच्छाइया प्रशसा योग्य थी। 
गवनर जनरल के' रूप म॑ इस देश के उसके पूण शासन बाल मं शाति केवल एक 
बार भग हुई । यह काम महसूद वजीरिया ने क्या जिनवे' विरुद्ध कोई आतप्रमण 
नही किया गया । उहें घेर लिया गया और उनके गावो पर तजी स॑ प्रहार विया 
भया। उसके द्वारा स्थापित शात्ति लाड मिण्टो के काल में भी चलती रही जिसे 
एक ही यार कबीले वाला ने तोडा । 

इस नयी नीति के वारण रुपये म भी बहुत बचत हुईं। अपन पूण शासन वाल 
(899-905) में लाड क्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा सपधी सना पर 
2,48,000 पौषण्ड व्यय विया, जबकि 894 98 बे' वोच ही इस मामतर पर 
45,84,000 पौण्ड व्यय किया गया था। 908 म लाड यजन न स्थय कहां कि, 
“यदि किसी को सीमा नीति की सफ़्वता मे सदेह रहा हो तो अब ]0 वर्षों के बाद 
उसका सदेह समाप्त हो गया होगा. / 


उत्तर पश्चिम सीमा प्रा वे 


उपरोबत विवचित नवीन नीति की स्थापना न सीमाओं पर नयप्रातगी 
स्थापना मे सहयोग दिया। ]84> से पजाब पर जधिवार वाल से उत्तर-्यश्यिम 
नीमा पर पज्ाब सरवार का नियत रहा घा | पर इस नियत्रण स्पयस्पा रू बहुत 
से दोप थे ) तथ्य रूप म भारतीय सरवार ही उत्तर-पश्चिम ये प्रगसन मे लिए 
उत्तरदायी थी । वे ही युद्ध को घोषणा और शाति री स्थापना बाल थे। गई 
गड़वड सोमा पर है! जान पर इग्चैंग्ड में जनता और समाचार पते पंजाब सरबार 
वी ओर ध्यान दिये बिना ही भारत सरबार यो प्रवर लत थ। पर याइपरायक 
जो उत्तरदायित्व थे उमके अतगत उपडा तीमा पर सोधा काई वियय्राय नहीं पा 
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क्याकि उस पजाब के लेफ्टीनिट गवनर के माध्यम से ही सारे आदेश देने होते थे + 
सीमा पर जो कुछ अधिवारिया पर निभर करता था व उप्तके द्वारा निमुक्त न 
होःर लाहौर सरकार द्वारा नियुक्त होते थे और जब कभी नयी नीति अपनाई जाती 
तो भी यह उनके ऊपर था कि वे उसे कसे कार्थादत करें। इसके अतिरिक्त यह 
मामला जिन अधिकारियों के हाय मे था वे इससे वसे भी बहुत परीशान थे । जो 
चीज प्रारभ में साधारण लगती थी अब बडी पेचोदी हो गयी थी और इस सबंध 
मे सभी पजाव सचिवालय स निर्देश प्राप्त करते थे जहा के क्मचारियों कोइप 
सदध में और इससे सबधित गहन नीति मे छिपे सिद्धात को कोई जानकारी नहीं 
थी। जैप्लाकि एक बार लाड कजन ने स्वय कहा कि पजाव के प्रथम पाच लेपटी- 
नेट भ्वनरो और मुख्य सचिवा को सीमा के सबंध में कोई राजनैतिक अनुभव 
नहीं प्राप्त था । सच तो यह था वि पजाव सरवार उत्त रदायित्व से बचने के प्रदृत्ति 
की थी और यहा वा सचिवालय पोस्ट ऑफ्सि से पेहतर और कुछ नहीं था जो 
सूचना प्राप्त हाते ही हर क्ठित समस्या की जानकारी कैद्ध को तुरत करा देता 
था। 897 के सीमा युद्ध के काल मे स्थिति विपमता की पराकापष्ठा को पहुच 
गयी जब विनाशकारी स्थिति उस सैत्न म उत्पन हो गयी, पर अपनी अज्ञानता 
के कारण पजाब सरकार ने मामले वी जो रिपोट भेजी उत्के अनुसार स्थिति 
ठीक बताई गयी । 
पर इसके लिए केवल पजाब के अधिकारी ही दोषी नही थे । वे जो भी कदम 
उठाते उसके लिए कदर से ही भतिम स्वीश्ति प्राप्त होती थी और उनके लिए यह 
मामला लिन प्रतिदिन पेचीदा ही होता गया क्योवि एक वे बाद एक सभी 
बचाइसराप न सीमा के सवध म॑ अपनी पत्रड कडी वर दी । यदि पंजाब सरकार 
की अपनी कोई सीमा नीति नहो थी ता हम इसके लिए पजाब को दोप नहीं दे 
सबत बयोकि दे ऐसर करने की स्थिति में ही कहा थे । अभी कुछ दित पहले तक 
सीमा पर उन्हाने प्रशधषापूण कारवाई की थी और यदि अब वे अस्षफल हो गये तो 
इसका बपरण साखाज्यवाद था । इतना ही नहीं एजाब की आतरिक त्थिति भी 
देचीदी हो गपी थी। अब पजाए सरकार के लिए काय क्षमता-पूवक इस बोझ को 
संभालने से कठिनाई ही थी । 
इस समस्या का बेहतर हल यह था कि सीमा पर एक नया प्रात स्थापित कर 
दिया जाय जो अपनी समस्या का समाधान सोधे के द्व से निर्देश प्राप्त करके कर। 
इस तरह का प्रस्ताव बहुत पहले था चुका था । लाड डलहोजी इस प्रात वी रचना 
वरना चाहता था पर उसे इस विचार का इसलिए परित्याय कर देवा पडा वयोकि 
कनल मक्‍ेसन जिसे वह यह काय सौपना चाहता था उसकी पेशावर में हत्या कर 
दी गयी । लाड लिटन ने 877 मे इस प्रस्ताव को दुह्राया और उसकी योजना 
यह थी कि इसे लबा चोडा क्षेत्र वाला प्रात बनाया जाय जो समुद्र तके पहुंच जाय 


और जिसम बलूचिस्तान भी सम्मिलित हो | पर इसी समय द्वितीय अफगान युद्ध 
ने मामला खटाई में डाल दिया । इस प्रस्ताव को 893 में पुन सर मा्िमेर 
डूरण्ड द्वारा लाया गया जब उप्तने अब्दुरहमान से समझौते मे भारत और अफगा 
निस्तान वे बीच सीमा के विषय मे बातचीत की । लाड लै सडाउन इस प्रस्ताव के 
यक्ष मे था पर वह इस मसले के विषय मे कुछ करता उसके पहले ही उसे भारत 
छोडकर जाना पडा । लाड एल्गिन न 898 मे पुन इस प्रस्ताव को दुहराया। 
उसने पजाब सरकार से इस सबंध में पत्र मागा जिसमे इसके विरुद्ध अपना मत 
दिया। लाड एल्गिन ने पजाब सरकार के मत सहित अपने विचार भी सेफ्रैट्री आफ 
स्टेट को भेजे । पर सेक्रेट्री आफ स्टेट ने इस तरह के क्षेत्रीय परिवतन इस समय न 
करने की सलाह दी जिससे यह प्रस्ताव फिर ठल गया । 
पंजाब सरकार इस प्रस्ताव का मुख्यतया इसलिए विरोध करती थी क्योकि 
एक नये प्रान्त के निर्माण से उनकी राजस्व व्यवस्था गभीर रूप से प्रभावित होगी । 
इसस पजाब अधिकारियों को सीमा समस्या के विधय मे प्रशिक्षण भी नहीं मिल 
पायेगा और साथ ही कुछ क्षेत्रीय आदान प्रदात भी इसके साथ जुडेगा जिसक लिए 
पंजाब सरकार तैयार नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस काय से फाबड नीति को 
प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणाम अभी तक ठीक नही आ पाये है। 
लाड कजन ने इस प्रश्न को दढता से लिया | उसने पजाव सरकार के सभी 
विरोधों को नामजूर बर दिया और उसे बेकार बताया, उसने पजाब सरकार के 
उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नही किया कि वम्बई प्रेसोडे'सी से सिंध लेकर पजाब 
को सीमा प्रातो वी क्षतिपूर्ति के रूप में सौंप दिया जाय। कुछ पजाब के 
अधिका रियो ने कडाई से क्जन के प्रस्तावां का विरोध विया, यहा तक कि एक 
प्रतिष्ठाप्राप्त भसमैनिक' अधिकारी ने स्तीफा तक दे दिया, पर क्जन हिला डुला 
तक नही । 
अपनी कासिल और सेक्रेट्री आफ स्टेट से आवश्यक स्वीज्वति प्राप्त कर लाड 
कजन न नवीन प्रातत की रचना कर दी । नय प्रान्त मे सिंध पार के जिले पेशावर, 
कोहाठ, बनू कौर डेरा इस्माइल खा सम्मिलित किये गये | दीर, स्वात और 
चितराल मे राजनैतिक एजेन्सिया स्थापति की गयीं। इसमे खैबर, कुरम, तोची 
ओर वाना दरें भी सम्मिलित थे। बाद म इममे सिंध के इस पार के क्षेत्र हजारा 
को कक्‍्बीली वी सख्या के आधार पर सम्मिलित क्या गया ] इस तरह पजाब के 
हाथ में सिंध के पश्चिम क्षेत्र निकल गये और अब उसका उस क्षेत्र के डेरा गाजी या 
पर ही अधिकार रहा । 
जो नया प्रान्त बनाया गया इसमे स्िध के पार वरावर भूमि वाली एवं लबी 
सकरी पट्टी जुडी थी तथा इसमे अफगानिस्तान तक का पहाडी क्षेत्र सम्मिलित था । 
इसका क्षेत्ृफ्ल 38665 वगमोल था जिसमे सं 3,93 वग मोल प्रशासकीय 
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सीमा के अतगत थे । प्रान्त की जनसख्या 40 लाख थी जिसमे से अधिकतर पठान 
और मुप्ततमान थे । इप्त श्रात की स्थापना राजा एडबड के जम दिन पर 90] 
में वी गयी और इसका नाम रखा गया नाथ वेस्ट फ्रण्टियर भ्राविस । नाथ वेस्ट 
प्रविस का नाम बदलकर युनाइटेड प्राविमेज माफ आगरा व अवध रख दिया 
गया। रोनालडशे के अनुसार इस तरह “अत्यधिक देर तक जम के पूव के कष्ट के 
बाद नाथ वेस्ट फ्रटियर प्रात का जम हुआ। /: इस प्रान्त बा! प्रथम कमिश्नर 
लेप्टीनेट क्नल डीन को बनाया गया जो वाद में सर हैरल्ड डीन कहलाय। 
908 मे उनकी मृत्यु हो गयी और वे सर जाज रूस केप्पेल उनके उत्तराधिकारी 
हुए। 
इस प्रात्त के ज'म के औचित्य को सिद्ध करते हुए फ्रेजर ने ।9] मे कहा, 
"जिस तीव्रता से सीमा के मामले अब निपटाय॑ गये हैं, अपराधो,वो दवाने म जा 
सतकता बरती गयी है, तथा अधिकारियों ये सीमा वे' नेताओं मे जिस तरह का 
अच्छा भर विकट का सवध स्थापित हुआ है, वह पहले की स्थिति का एकदम विलाम 
है।”” सी० सी० डेवीज ते लिया है कि लाड कजन के काय की महत्ता "इसम है 
कि उसने ऐसे सुधार को मृत रूप प्रदान क्या जिंसपर लगभग पिछले 25 वपष 
से विचार हो रहा था ।”3 
सचमुच लाड कजन की पूरी उत्तर पश्चिम सीमा नीति हमारी प्रशंसा का 

अधिकार रखती है। इस सबंध में बहुत से जानकारा ने घोषणा कर रखी थी कि 
साडेमन की बलूचिस्तान सवधी पठाना के विरुद्ध नीति सफल नहीं हो पायेगी। 
पर लाड कजन अपनी नोति पर जडा रहा ओर जा प्रयाग बलूचिस्तान मं सफल 
रहे थे वे उत्तर पश्चिम सीमा पर भी सफल हुए। लाड कजन तय कर चुका था कि 
बह नियमित ब्रिठिश सैनिका को असुरक्षित स्थानों पर नियुक्त नहीं करमा और 
उसका विचार था कि स्थानीय अनियमित सेनाए जा इस उद्देश्य बे लिए सगठित वी 
गयी है उनसे उद्देश्य पूरा ही जायया | औौर यह सच सिद्ध भी हुआ । अपनी नीति के 
द्वारा उसने अपने नियमित से निका को अनियमित और खतरना क कार्यों से बचाया ही 
नही बल्कि इससे सीमा मे होन वाले व्यय मे भी बहुत बचत हो गयी | जबकि अय 
लोग सुधारा वी बात करते रह फजन ने उसे करके दिखा दिया । उत्तन “भारत 
को उत्तर पश्चिम सीमा पर सबस लबे काल तक की शाति प्रदान की जो अभी 
तक जानी नही गयी थी” और जो तरोका उसने प्रारभ किया वह अनवरत काल 
तक के लिए चलता रहा | क्जन ने स्वयं घापणा की, /'मैं इस बात से ही सतुष्ट 


| रोनाल्‍ड्शें द लाइफ आफ लाड कजन व] प० 263। 
2 फेजर पूर्वोदत १० 39 77। 
3 बही 
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हू कि सात वर्षों तकः हमे सीमा पर एवं भी आक्रमण नहीं करना पडा, और यही 
सात व हुए थे जबसे सीमा ब्रिटिशों के हाथ मे आयी थी "? 


अफगानिस्तान से सबंध 


उत्तर पश्चिम सीमा के पार ताड क्जन के अफगानिस्तान से सबंध उतने 
सफल नहीं थे जितनी कि उसकी इच्छा थी। अफगानिस्तान का शासव 
अब्दुरहमान लाड क्जन से पहले से ही परिचित था। उसे ब्रिटिश सहायता से हो 
880 में अफयान युद्ध के बाद अफगान गद्दी श्राप्त हुई थी। अमीर को यह 
ब्रिटिशा की ओर से आश्वस्त किया गया था कि वे उनके आतरिक' मामले मे 
हस्तक्षेप नही करेंगे। यदि कीई विदेशी आक्रमण उन पर होगा तो ब्रिटिश अमीर 
की सहायता करेंगे और मह कि उसे ब्रिठिशों से 80,000 पौण्ड की वाधिक 
आधिक सहायता तब तक प्राप्त होती रहेगी जब तक उसके उनसे अच्छे सबध बने 
रहेंगे। 893 में यह आश्वासन पुन दुहराये गये जब डूरण्ड समझौते पर हस्ताक्षर 
किय गये और अमीर की आधिकः सहायता बढाकर ],20,000 पौण्ड कर दी 
गयी । वैसे इस सबंध में कभी औपचारिक सधि पर हस्ताक्षर नही हुए, पर अमी र 
की वैदेशिक नीति का सचालमन ग्रेट ब्रिटेन के माध्यम से होता रहा और रूस को बार 
बार सूचना भेजी गयी कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव क्षेत्न के बाहर है। 

अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति का मुख्य सिद्धात यह था कि वे उनके 
राज्य को एक मध्यवर्ती राज्य के रूप म अपने प्रभाव में बनाये रखना चाहत थे 
गौर वे प्रमाण पत्न चाहते ये कि अफगानिस्तान इतना शक्तिशाली हो कि बहू 
विदेशी आक्रमण का मुकाबला कर सके । 

पर इस सबके लिए अमीर ने ब्रिठिशों के लिए कोई इतज्ञता नही दिखाई। 
उसने ब्रिटिश धन तो लिया पर उनसे दूर वना रहा । उसने भारत सरकार से पत्च 
व्यवहार तक करना प्॑तद नहीं क्या ओर इस बात पर जोर डाला कि उसकी 
प्रतिष्ठा का तकाजा है कि उप्का एक प्रतिनिधि सेट जेम्स के दरबार में भेजा 
जाय | इस उद्देश्य के लिए उसके लडके नसरुल्लाह खाको 895 मे भेजा भी 
गया पर उसे वहा निराशा के अतिरिक्त कुछ नही प्राप्त हुआ । भारत सरकार को 
प्रेषित उप्तके पत्र सदा अपने को महत्त्वपृण ही जताते थे | अपने जीवन वे' अतिम 
वर्षों मे उसने सोचा कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि रूसियो के आक्रमण 
को पिछाड सके इसलिए उसकी इच्छा है कि अब ब्रिटिश उसकी बेवल घव और 
हथियार से सहायता करें। उसने अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार ठप 
कर दिया और आमतौर पर ब्रिटिश क्षेत्र के क्वीलो से पड्यत्ष मं तललीन रहा। 


३ डवोज, सी० सो० द प्राब्लेम आफ द नाथ वेस्ट फ्रटियस (932), ० 258॥ 
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उसने तीरा के विद्रोह मे भी अप्रत्यक्ष पर महत्त्वपूण भूमिका अदा वी । 
पर इस सबके बावजूद उसते वह किया जो ब्रिटिशा से बहा । इस तरह 
ब्रिविशासे उसके सबंध न तो बहुत भच्छे और न बतुत खराब रहे। डूरण्ड समझौत 
के अन्तगत अमीर को ब्रिटिश भारत से हो*र हथियार आयात करने का अधिकार 
दिया गया, भर उसने इस सुविधा का इतना अधिक प्रयोग किया कि उसकी कुछ 
सामग्री भारत रोक ली गयी जिसे कजन मे भारत पहुचने पर अफगानिस्तान चले 
जाने की आशा दे दी। अब्दुरहमान बी अक्तृवर 90! मे मृत्यु हो गयी । 
उसके मरने के बाद उसका लड़का हवीबुल्लाह गद्दी पर बैठा जिसते बुछ 
पेचीदे और महत्त्वपूण तरीके वे प्रश्व उठाये | फ्रेजर के मतानुसार अब्डुरहमान और 
ब्रिडिशा के बीच जो सुरक्षा-समझौता हुआ था वह परम व्यक्तिगत था और विसी 
अथ मे यह पैतृक नही था, एक अद्ध-बवर देश मतों ओर नहीं जहा शासक वी 
मृत्यु उत्तराशिवार के प्रतियोगिया म खून-परावा मचा देती यी।” यही बात 
आधिक सहायता पर भी लागू होती थी। यह प्रश्व तो इस तरह हल हा गया वि 
हवीबुल्लाह ने आधिक सहायता लेने से ही इनकार वर दिया। पर ब्रिटिश तव 
परीशान हो गये जब हग्रीबुल्लाह ने कई निमत्नणा को अस्वीकार वर दिया शिसमे 
उससे भारत आने और पुराने समझौते को फिर से वरने को वहा गया था। उसन 
जोर दिया कि समझौता वशंगत था और इस कारण उसके' पिता क मर जाने से 
यह दूठा नही है। 
मामला तब और गभीर हो गया जब ममीर ने अपने बहुत से अधिकार अपने 
भाई को सौंपना प्रारभ कर दिया | कभी-कभी तो वह राज्य वे काम में बिल्कुल ही 
भंग न लेता । उसकी सेना का अनुशासत भी ढीला पडने लगा ओर इसके अतिरिवत 
यह भी पता चला कि उस्तकी रझान रूस की ओर हो रही है। वैसे इस सबंध में 
कोई विश्वस्त प्रमाण नही मिले। इस सबके बावजूद उसने जोर देवर भारत के 
माध्यम से युद्ध सामग्री आयात करते पर जोर दिया ओर उसने यह भी वहा वि 
बह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि जापान का सम्राट । 904 भाते-आते 
अमीर और ब्रिटिशो मे सबंध बियाड की सीमा पर पहुच गये जब लांड क्जन लद॒त 
अवकाश पर चला गया ओर लाड ऐम्पथिलको स्थानापन्न वाइसराय बनाया गया | 
जब वॉर बार भारत-यात्रा का ब्रिटिश आमत्रण अमीर ने नही माना तो 
क्जन ओर गह सरकार की स्वीकृति से लाड ऐम्पथिल ने डेन के नेतत्व म 
अफगानिस्ताव में एक शिष्टमडल भेजा | अमीर ने शिष्टसडल का स्वागत करना 
स्वीकार किया और उसने अपने 6 वर्षीय पुत्र इनायतुल्ला को भारत की याता 
पर भेजने के लिए आश्वस्त किया । अमीर की भारत यात्रा करने से इनकार करना 
उसके द्वारा दरवार मे उस भाषण से स्पष्ट होता है जो उसने 2[ अगस्त 906 मे 
लॉड मिण्टो के निमत्रण प्राप्ति के बाद आयोजित किया। उसने कहा, इसके 


५ 
। 
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पहले लाड कजन ने भी मुझे भारत से निमत्रित किया । पर उसके पत्र मे यह 
चेतावनी थी कि यदि मैं नही भाता तो बराधिकः सहायता बद कर दी जायेगी । 
इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है. मैंने निश्चित कर लिया कि मैं कभी नही जाऊगा 
लाड मिण्ठो का व्यवहार इतना मित्रतापूण है कि इस निमन्नण को स्वीकार करन 
में मैं नही हिचक सकता ।” 
904 के अत में अमीर के लडके ने भारत की यात्रा वी, पर इसकी कोई 
'राजनतिक महत्ता नही थी। अफगानिस्तान जो शिष्टमडल भेजा गया उसके भी 
कोई अच्छे परिणाम नही हुए। डेन के नेतृत्व में शिष्टभडल काबुल 2 दिसबर 
]904 को पहुचा । यह अफगानिस्तान में दो सप्ताह से अधिक रुकने वो आशा 
नही करता था पर अफगान सरकार कौ उनके प्रति कारवाई इतनी अनुत्साहपुण 
थी कि इसे वहा दूसरे वष 29 माच तक रुक्‍ना पडा। अमीर ने कूटनीतिनता 
ज्ञापन करते हुए शिष्टमडल के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार में बड़ा अच्छा व्यवहार 
किया । पर समझौते के मामले मे पत्ो द्वारा बातचीत की गयी और उसके सरकारी 
पत्न व्यवहार गुस्तासी से भरे हुए थे । शिष्टमडल लगभग अलग थलग पड गया 
था जिनसे कभी-कभी कोई महत्त्वपूण अफ्यान मिलन चला जाता था। शिप्टमडल 
के साथ ऐसे व्यवहार किया गया जैसे कि वह दरवाजे का पहरेदार हो। इस 
तरह के व्यवहार करने का उद्देश्य सभवत अफगान अमीर द्वारा अपनो जनता 
को अपनी महत्ता और बडप्पन दिखाना था क्योकि पूरा नगर यह जानता था कि 
अमीर ने कई ब्रिदिशा के भारत जाने के निमत्रणो को ठुकरा दिया है और अब 
'ब्रिडिशो ने अतत अपना ही शिष्टमडल अमीर के पास भेजा है। 
शिष्टमडल का उद्वं श्य दुहूरा था पहला यह विः अमीर और ब्रिठिशो में जो 
भ्रेदभाव हो गया है वह समाप्त हो जाय, और दूसरा यह की उससे वह सधि पुन 
'कर ली जाय जो उसके पिता के काल से चली आ रहो थी । उनके पास जेब मे ही 
सधि की शर्तें तैयार रखी थी जिसे अमीर ने देखा पर यह प्रस्ताव रखा कि वह स्वय 
शर्तें तैयार करेगा । जिसे उसने शुद्ध फारसी में लिखा। दोनो सधि-पत्रों मे अतर 
था | जहा डेन के सधि-पत्र मे पुराने आधार पर कई वादे करने को वह्दा गया था, 
बहा अमीर के सधि-पत्र भे केवल यह लिखा गया था कि अमीर अपने पिता वे 
समय से चले आ रहे समझौते का पालन करेगा। अपने सधि पत्च में पहली बार 
अमीर ने “ हिज मेजेस्टी” शब्द के समाना तर शब्द का प्रयोग किया | तीन सप्ताह 
इसी तरह के पत्ना के आदान प्रदान में लग गये पर कोई निष्क्ष नहीं निकल 
पाया । 
इस कठोर दप्टिके लिए बेवल अमीर दोषी भी नही था। इस तरह वा 
उदाहरण था जिसमे दोस्त मुहम्मद से हुई द्विटिशा से सधि को उसके उत्तराधिकारी 
शेरअली के शासन काल मे बिना नवीनीकरण के चलता रहने दिया गया |पर 
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भारत सरकार के' विचार भी पूणतया तक से परे नहीं थ। इसम सदेह नही वि 
एक देश म जहा यृह युद्ध सामा-य हैं और एक देश बे वाद दूमरे वा आयमन हाता 
है, वडक्जाई वश से ब्रिटिश सधि तमाम अज्ञात सभावनाओं से उह वाघ देती । 
और फिर ह॒वीबुल्लाह का शासन भी बहुत सुरश्ित नहीं था। उसका भाई जिसने 
पास तमाम शक्ति थी वह स्व्द शासर बनने का महत्वावाली था | पर पुरात 
उदाहरणा से अमोरा न उनना लिया जा उप्तके लिए हितकर था और उसे मानते 
से इतवार कर दिया जो उभके हितों के प्रतिकूल था 40,00,000 पौण्ड, जा 
आधिक सहायता का अब तब एकत्नित हो गया था उसे उसने अपना जमसिद्ध 
अधिकार बताया और ऐमे ही भारत से होशर हथियार आयात परने के मधिफार 
के विपय मे भी उत्तती घारणा थी। उसने इन प्रश्ता वे' विवाद को झगड़ा नहीं 
माना । जबकि दूसरी ओर उसने कहा कि वह अपनी वदेशिक नीति पर ब्रिथिशि 
नियत्नण नहीं वर्दाश्त करेगा । 
वार्ता लम्बी अवधि तक चली और इसका अत नजर नही आया बयाविः दोनों 
पक्ष अपने अपने मत पर अटल बने रहे । पर एकाएक माच वी समाप्ति आते आते 
स्थिति बदल गयी भौर शिप्टमडल ने अमीर की सभी शर्तें मान लो। अमीर को 
अपनी इच्छानुसार सब प्राप्त हा गया और उसन शिप्टमडल को भद्र विदाई दी । 
डेन ने कहा कि उप्तका शिष्टमंडल सफल होकर लोटा है। पर सत्य भी 
क्या छिप सक्तता था? सच तो यह था कि शिष्टमडल ने जो कुछ पाया वह तो पत्ष 
ब्यवह्वार से ही प्राप्त हां जाता। इस शिप्टमडल के बारण अफ्गानिस्तान में 
ब्रिटिश प्रतिष्ठा अत्यधिक नीचे आ गई। ओर यह बहुत देर मे समथ् में आया कि 
शिष्टमडल ' भेजे जान की आवश्यक्तर ही नहीं थी ।' 

907 में लाड मिण्टो के निमत्नण पर अमीर भारत आया। उत्का गवनर 
जनरल द्वारा पहले आगरा में और फिर वलकत्ता में स्वागत किया गया । यह 
समस्या थी कि अमीर को कहा 'हिज मजेस्टी' वी उपाधि श्रदान वी जाय निसे उसने 
अपनी सधि मे एक शत बनाया था | पर समस्या तब हल हो गयी जब सम्राट 
एडवड ने एक तार मे अमीर को “योर मैजेस्टी! कहकर सवोधित किया। अमीर 
की इस यात्रा न दोना सरकारों के सबंध सुबढ किये और इससे अमोर को 


प्रतिष्ठा में बद्धि हुई । 


फारस की खाडी 


कफारस की खाडी मे ब्रिटिश अत्यधि क विशिष्ट स्थिति मे थे। इस सबंध मे 5 
मई 903 को विदेश सचिव लाड लैसडाउन ने हाउस आफ लाडस मे कहा “मैं 
यह बिना हिचक के कहता हु कि हमे फारस की खाड़ी मे किसी और शवित के 
द्वारा नंव सेना का अड्डा या बदरगाह को किलेबदी के प्रयास को ब्रिटिश हितों के 
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प्रतिकूल मानव र इसे प्रूगपण से अपने साधयों से प्रिरोध करना चाहिए ।” कौर 
इस बात को सेण्ड पीदसवग म ब्रिटिश राजटूत सर एडवड ग्रेने 29 अगस्त 
907 को अउने एव प्रेषण मे दुहराया भी । 
लाड वजन जब भा रत का गवनर जनरल हुआ उस समय उसमे भी इस स्थिति 
का भान था क्यातरि' उसने अपनी फारस सबधी पुस्तक मे लिखा था, “फारस की 
खाड़ी मे किसी भी शक्ित द्वारा रूस को बदरगाह बनाये वी सुविधा को हमे बिटेन 
का अपमान मानना चाहिए, ययवास्यिति का अनुशासनहीन तरीके से अवमानना 
माननी चाहिए और इस मानना चाहिए एक अतर्राष्ट्रीय युद्ध का आक्रमण । और 
ऐसी स्थिति मे इस अपराध वी मौन स्वीकृति के लिए तो हमे ब्रिटिश प्रधानमत्री को 
गदह्वार मानकर उसने' विरुद्ध महामियोग का मुकदमा चलाना चाहिए ।” और जब वह 
भारत में वाइसराय टोवर आया तव भी उसके इस सम्बध मे विचार वैसे ही थे ! 
सच तो यह था कि फारस की खाडी की सुरक्षा से ब्रिटिशों के भारत की भी 
सुरक्षा थी। खाडी पर ब्रिटिश नियव्ण आवश्यक था, जैसा कि पिछले अध्यायों 
मे हम देख आये हैं, बयोकि' यट इग्लण्ट और भारत के व्यापार पथ में पडता था, 
ओर इसके अतिरिक्त अब ऐसी स्थिति पैदा हो चुवी थी कि फारस की खाडी में 
विदेशों वी रुचि निश्वित ही प्रिठिशों बी एक कमजोरी मानी जाती। इसके 
अतिरिमत यह भी भय था वि. यदि खाडी पर से ब्रिटेन का नियत्षण ढीला हुआ तो 
दास व्यापार और आक्रमण प्रतिआनप्रण पुन प्रारभ हो जाएगे। 
वजन के यहा पहुचप पर फारस वे' पाडी वी स्थिति पेचीदी थी, यह लगभग 
वही काल था जब मध्य पूृथ, ओर विशेषकर फारस ओर फारस की खाड़ी 
अतठराप्ट्रीय राजनीति मे अत्यधिव' क्रियाशीलता वे दशन कर रही थी। रूस इस 
समय उत्तरी फारस म धीरे घोरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था और खुलेबाभ 
दक्षिणी फारस तकः रेलवे लाइन बनाने को योजना बना रहा था। सच तो 
यह था कि रूस फारस की खाडी में आवश्यकता सं अधिव रुचि ले रहा था। 
खाड़ी मे प्लेग के विषय म जानवारी प्राप्त करने के बहाने रूसी डाक्टर व्यापारिक 
रास्तो की खोज म जुटे हुए ये और रूसी अधिक्ञारी वदरगाहो व सडको के परीक्षण 
मे लगे थे । ब्रिटिश इस स्थिति से परीक्षान हो गये । 
फ्रास और अय यूरोपीय देश भी इस मामले मे ढीले नही थे । मस्काठट मे चल 
रहा प्रासीसी पड्यत्न उसे उस क्षेत्र मे एक वयया स्टेशब दिलाने की स्थिति मे 
पहुच गया था | दूसरी ओर जमनी भी अपनी बगदाद रेलवे वी योजना को भागे 
बढाने की चेष्टा मे लगा था और फारस फ्री याडी मे एक रास्ता चाहता था। 
कुवैत वे शेख मुबारक की स्वतत्नता टर्की वे इस प्रयास के कारण खतरे में थी वयोकि 
बहू उसे अपने अधिकार म लाना चाहता था। फ्रेजर लिखता है कि सच तो यह 
था कि, “यूरोप की आधी शक्तिया लगता था कि भारत के एक किवारे शक्ति 
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स्थापित करने में लगी हैं। उनतवा उद्देश्य पाडी वे क्षेत्र म द्विठिश महत्ता को बम 
करना है ।” 
भौर विस्तार म खाड़ी क्षेत्र मं इन देशा की वारवाई को देखने ये! लिए भौर 
लाड कजन वी प्रतिक्रिया के अध्ययन के लिए पहले रूस स प्रारभ किया जाय। 
हम ऊपर देय चुके हैं वि रूस विस तरह से खाडी में अत्यधिय' णच ले रहा था। 
899 में जिस वए “वजन भारत आया उसी व सेण्ट पीटमेंबग वीदोमोस्टी ने 
एक लेख छापा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सरवार को बदर अब्बास 
पर अधिकार वर लेता चाहिए ओर इसे रेलवे वा अतिम स्टेशन बनाना घाहिए 
जिसे रूस फारस मे बनाना चाहता है। इसने अतिरिक्त उसे हमुज क्षेत्र में द्वीपो 
पर भी अधिवार फर लेना चाहिए। इग्तैण्ड इसी समय दक्षिणी अफ्रीका बे' गभीर 
कठिनाइयों में फप्ता हुआ था और रूस ने इससे अत्यधिक लाभ उठाना चाहा। 
इसी समय एवं छोटी-सी बदुक्युक्त एक छोटी जहाज जिप्तका नाम ग्रिल्नक था 
बदर अब्वास पहुंच गयी । ब्रिटिश अधिशरियां ने इस ओर ग घो रता से ध्यान नहीं 
दिया जो वे निश्चित रूप से दते यदि कोई बड़ा लड़ाकू पानी का जहाज आया 
होता ॥ गिल्जक के नेता ने कोयले वी आवश्यवता वताई। रूसी अधिकारियों ने 
बम्बई के एक फम् से बातचीत यो जिसने 300 टन कोयला अपने ही स्टीमर से 
भेजा । कोयले वा जो आदेश दिया गया था वह नाव के आकार के हिसाब से 
अधिक था ! रूसी अधिकारिया ने स्थानीय गवनर से निवदन विया कि बुछ 
कोयला उसे वहा गिराने वी आचा दी जाय, पर चूति वह जानते थे कि यदि रूसी 
एवं वार घुसे तो जलती वापस नहीं जाएगे और इसवे' भतिरिक्त उनके उद्देश्यां पर 
सदेह हो जाते के कारण, उहोंने इसकी आज्ञा नहीं दी । इसी बीच एच० एम० 
एस० पोमोन भी एकाएक बहा पहुचा जौर इस मामले म रुचि लेनी प्रारप् कर 
दी। गिल्जक के नेता वी स्थिति समझ में आ गयी और उसने अपने जहाज पर 
जितना कोयला आया उसे लादकर शेप वही के स्थानीय नाविका का बाटकर पहू 
वापस लौट गया। इसमे राटेह नही कि रूस ने एक मुखताप्रण विधि से वहा पर एक 
कोयला स्टेशन खोलने की कामना वी थी। पर भारत सरवार के ध्याय देने से 
उसकी महत्त्वाकाक्षा पूरी नही हुई । 
४। इसी बीच रूसी 900 में और क्षेत्रा मे भी अपनी कारवाई मे जुटे थे। एक 
रूसी शिष्टमडल दक्षिणी फारस में रेलवे लाइन बनाने के लिए नाप जोख कर रहा 
था। इसका एक दल एकाएक बदर अबास मे प्रकट हुआ जबकि दूसरा एक दल 
एुब' आय सास पर चहबार की ओर नाप जोख के लिए. पहुच गया जो बलूचिस्तान 
से केवल 00 मील दूर था । वस्तीरा और बदर अब्बास में रूसी कासलाबी 
स्थापना कम गभीर घटना नही थी ) लाड कजन इस सब पर तौर रूप से निगाह 
गडाये हुए था जिससे कि खाड़ी क्षेत्र म ब्रिटिश हितो को हानि न पहुचे । 
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इस समय फ्रास भी अपनी कारवाइयो मे व्यस्त था। जैसे ही कजन भारत 
पहुचा मस्‍्काट मे फ्रास के पडयत्न के कारण कठिनाइया बढ गयी। 862 में जब 
ब्रिटेन और फास के बीच सधि हुई तो दोनों ने मिलकर ओमान के सुल्तान की 
स्वतत्नता की रक्षा का वचन दिया। और मस्काट सबधी वैंदेशिक, राजनैतिक 
और व्यापारिक हित की रक्षा ब्रिटेन के नियत्रण मे आ गयी। उसी समय से भारत 
सरकार अपनी शवित वहा बढाने के लिए सुल्तान के लिए बहुत सी रियायतें 
करती रही। ब्रिटिश ने उसे आथिक सहायता प्रदान की, विरोधियों से उसकी 
गद्दी को बचाया, आतरिक विद्रोहों को दबाने में उसकी सहायता की और इस 
सबके अभाव मे वह राज्य पर अपनी पकड बनाये नहीं रह सकता था। बतमान 
सुल्तान सैग्यद फैजल भी ब्रिटशो के पक्ष मे था।पर 894 में जब मस्काट में 
फ्रासीसियों ने अपने कासल की वहा स्थापना कर ली और ब्रिटिशों के विरुद्ध 
पड्यक् करने लगे तो स्थिति बदल गयी ) फ्रासीसी कासल एम० ओत्तावी एक 
कूटनीति बुद्धि का ध्यक्षित था और अपन पोछे प्रचार द्वारा सुल्तान को भ्रिटिशों वे! 
विरुद्ध करने मे सफल हो गया । नवम्बर 898 में 'जनल देस देबात” में यह 
घोषणा की गयी कि सुल्तान न फ्रासीसियो को वदर जिस्सेह मे एक कोयला स्टेशन 
बनाने की अनुमति प्रदान की है! यह स्थात मस्काट से 5 मील दक्षिण पृ मे 
बदरगाह की ही तरह का था। इस वदरगाह के निकास पर एक द्वीप था जिसकी 
क्लियदी पी जा सकती थी। ब्रिठिशो ने इस सूचना को गभी रता से नंद लिया, 
पर बाद में उहे पता चला कि यह बदरगाह फ्रासीसियों को पिछले माच में ही 
दिया जा चुका है । जब इस सवध मे ब्रिटिश राजदूत द्वारा फ्राप्तोेसी विदेश मत्री 
एम० देलकास से इस सबंध मे पूछा गया तो उहनि इस सवध में अपनी अनभिज्ञता 
व्यवत की और वह भाना जाने का कारण था कि फ्रासीसी सरकार को इसकी 
सूचना नही रही होगी । मस्वाट के ब्रिटिश एजेट को भी इसफे विपय में लबे 
अरसे तक जानकारी नही हो पाई। वहा पर कुछ ऐसे ओर मामले थे जिनको लेकर 
ब्रिटिशो और सुल्तान मे मतभेद हो गया था और वह अब पराकाष्ठा को पहुच 
गया था। सुल्तान ने मस्काट म ब्रिटिश प्रजा पर कुछ अरवेधानिक कर आराधित 
कर रखे थे भौर उसने उनको तीन बष पूव हुए विद्रोह बे अवसर पर ब्रिटिश हानि 
की क्षति-पूर्ति से इनबार कर दिया । 
फरवरी 899 मे फारस की खाडो का ब्रिटिश एजेट कनल मीड भस्वाट 
पहुचा और सुल्तान से मतभेद समाप्त करन वा निवेदन किया । इसी खीच जब वजन 
को यह पता चला कि सुल्तान ने वदर जिस्मेह फ्रासीसियों को दे दिया है तो उसने 
कनल मोड को यह लिखा कि वह सुल्तान से यह भी जार देवर बहे नि पह 
फ्रासीसियों को दिये गय क्षेत्र वो वापस ले ले । कनल मोड की सहायता करने बे 
लिए कजन ने एडमिरल डगलस वो एच० एम० एस० एक्लिप्स मे भेजा जो ईस्ट 
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इड्ीज स्कत्राटन को फ्लैगशिप थी। और जब वनल अपी मतव्य मे सफल नहीं 
हुआ, तो डगलस ने बातचीत अपने हाथ मे ली और सुल्तान को चेतावनी दो कि 
यदि निश्चित कालाविधि मे उसने पर्तगशिप पर आतर प्रिटिशों गी साथी बात 
नही मानता तो वह उप्तते महत पर वमवारो प्रारभ वर देंगा। युल्तात साहस खो 
बढा और उसने वही किया जो उससे वहा गया था। बदर जिस्सेह को वापस ले 
लिया गया ओर ब्रिटिश पूरी तरह सतुप्ट हो गये । 
हम ब्रिटिशा वे इस (बडी कारवाई वी, जो उहात सुल्तान के विरुद्ध वी, 
अल्लोचना भी नहीं कर सकत। सुल्तान ने स्पय 89] वे गुप्त सधि के अवगत 
यह वादा वियाथा कि वह अपने क्षेत्र वा कोई भाग विसी वो प्रदान नहीं 
बरेगा। फिर भी इसम सदेह नही हि गृह सरवार शो सुल्तान ये विरुद्ध इतना 
कडा नही पडना चाहिए था। टाइम्स ने लाड कजन वे शीघ्रता और निणय वी 
चर्चा की । सच यह था वि. कजन के जोर देने पर ही बदर जिस्सेह के वापत्ती वी 
बात ब्रिटिश भागों मं जोड दी गयी। और वा” में गह हरवार में लाड वजन मे' 
इस कारवाई वी प्रशसा वी । 
पर फ्रासीसी मनोभावगा वो सहलाते बे! लिए प्लनिटिणा ने फ्रासोसियों को 
मस्काट बंदरगाह वे प्रवेश द्वार पर अपन ही क्षेत्र में से बोयला स्टोर बनाने के 
लिए थोडा सा स्थान दे दिया। लाट वजन ने बनल कादस को नमस्कार भेजा 
जिसने अपनी चतुराई और कूटनीति से शीघ्र ही श्विटिशों के सुल्तान से सबंध को 
मधुर बना दिया। ब्रिटिशा को भस्काट म फ्रासीध्तियों से कुछ कटिनाइया थी, पर 
वे सब 905 के हेग ट्रिव्युनल द्वारा तय हो गयी । + 
। अब जमनी की ओर आया जाय। यह पता चलता है कि' उसने 897 मे 
बुशायर मे वाइस कासलेद शी स्थापता बी जिसवी देखभाल के लिए केवल 
6 जमन थे। ]899 मे उस खाडी बदरगाह में कुजर आरकोना को भेजा और 
यह स्पष्ट रूप से पता था कि इस तरह वी यात्रा के पीछे जमनो के मन में कुछ 
प्राप्ति की भावना थी। 900 में जमनी वे अति महृत्त्वपूण “यक्ति हर स्टरमूच 
के नेतृत्व मे एक शिष्टमडल कुवैत पहुचा ओर सुल्तान शेख मुबारक से आवश्यव' 
सुविधा आ्प्ति के लिए निवेदन क्या । शिष्टमडल ने कुवत वदरगाह पर बगदाद 
रेलवे के अतिम रेलवे स्टेशन बनाने वी भी माय की पर सुल्तान ने माग्र मानने से 
इनका र कर दिया । फ्रेजर लिखता है कि, “जनवरी [899 म जो पहला प्रशास 
कीय काय लाड कजन मे क्या वह था कर्मेल मीड को यह सूचना भेजना कि वह 
मुबारक से एक समझौता कर ले जिभमे यह शत अवश्य जुडी हो कि वह अपने 
राज्य का कोई क्षेत्र किसी वैदशिक शवित को नही प्रदान करेगा |! / 
कै व 
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9वी सदी के छठे दशक मे फारस और अफगानिस्तान के वाच कदु सीमा 
सधप सामने आया | ग्रेट ब्रिटेन से झगडा निबटाने को कहा गया | ब्रिटिश विदेश 
मंत्रालय ने मेजर जनरल सर फ्रेडरिक मोल्डस्मिड के नेतत्व मे एव शिष्टमडल 
भेजा जिसने 872 मे मामला तय कर दिया । पर निणय के अनुसार न तो फारस 
सहरुष्ट हुआ और वे अफगानिस्तान । पर अतत दोनो ने निणय को स्वीकार कर 
लिया। इस निर्णय के अनुसार हेलमड नदी को दोनो देशो के बीच सीमा बनाया 
गया। पर बाघ के ऊपर पूरी नदी जहा कोबाक बसा हुआ था, अफगानिस्तान को 
दिया गया। 

पर भाग्य का विधान ही था कि नटी ने 8 मील पर पश्चिम की ओर अपना 
रास्ता ही बदल दिया जिमके फलस्वरूप बीच में एक लम्बा चौडा ताल बन गया। 
पुराने तिणय को ध्यान मे रखे विना अफगानिस्तान नदी के दक्षिण तट पर अपना 
अधिकार मानता रहा और यह जताता रहा कि बाध के नोचे नदी के दोना किनारो 
पर उप्तका अधिकार है। उसने बाध के ऊपर नदी के पानी वी दिशा बदलनी 
प्रारभ कर दी जिप्तसे फारस को आवश्यकता भर को पानी न प्राप्त हो । पहले तो 
यह झगडा स्थानीय रहा पर फिर महत्त्ववूण हो गया । तब तो यह बहुत गभीर हो 
गया जब एक मिलर नामक चतुर रूमी कासल 900 में सोस्‍्तान पहुचा और 
फारस के मामले व पुण समथन करने लगा । 

4902 मे फारस की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से [857 वी पेरिस की सधि के 
अधीन हस्तक्षेप करने का निवेदन क्या । गह रारकार के निर्देश पर लाड क्जन से 
सर हेनरी मकमोहन को, जो एक अनुभवप्राप्त सीमा अधिकारी रहा था, दृश्य 
स्थल पर भेजा । रूसी सरकार ने अपने अधिकारियों को शिप्टमडल पर आरोपित 
करने कय बड़ा प्रयास किया, पर उसे सफलता नहीं मिली । पर इस पर भी रूसी 
वापस नही हुएं। मिलर और उसका एक डॉक्टर भाई अतत फारस को इतना 
समझाने मे सफल हो गये कि मंवमोहन के रास्ते म हर तरह से रोडा अटवाया 
जाय। इस तरह मेकमोहन को सामग्री तक नहीं दी गई ओर एक बार तो उसे 
वापस जाने तक' को वह दिया गया । पर मंकमोहन दढ बना रहा और प्रयात्त 
क्ये जाने के वावजूद उत्तेजित नहीं हुआ । पु 

इस सबध मे काय वरने मदेरी हुई और शिष्टमडल अपना काय जनवरी 

903 मे ही प्रारभ वर सका। यह काम मई 905 तक किया,जाता रहा 
जिसके बाद शिष्टमडल भारत वापस लौट आया ! बसे तो दोनो ने अधिव क्षेत्ा पर 
अपना अधिकार बताया ओर फारस न तो बाघ वे ऊपर के क्षेत्रों को भी अपना 
बताया। पर मैक््मोहन ने गोल्डस्सिड एवाड को आधार बनाकर काय क्या। 
और अपना निणय दिया जिस वजन के प्रयास से दोना दलो न ,स्वीकार फिया, 
पर पूण रूप से नही । 
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मेकमोहन वे निगय व अजुसार यह तय हुआ हि अफगाविल्वान वे अधिशार 
में नदी वे! बाघ वे ऊपर वा जितना भाग ह उस+ थी मान्न से उसवा बाम 
उसकी इच्छतुसार नही चल सबता । 40 मील बाध से ऊपर व हक्माल खा को 
एक केद्र विदु मानकर आर यह विधार वर जि सीस्तान प्रात मे हेलमाद नदी 
प्रविष्ट होती है, यह घोषित किया गया वि फारस या एस लेत्र धय' गुगरन वाल 
पानी में से [/3 पर फारस था अधिवार है, पर वह इस पानी वो वाध से नीचे 
फारसी सीस्तान में ही अपनी ओर ले जा सकता है। फारस पर यह भी प्रतिवध 
लगाया गया कि वह जपो पानी के अधियार वा प्रयोग अफगानिस्तान वी मर्जी 
के बिना नही करेगा । यह भी निमय विया गया वरिः एक व्रिठिश ल्िचाई विशेषा 
सीस्तान म॑ मह देखने के लिए नियुक्त किया जायगा जो यह देगा विः दोनों को 
अपना हिल्‍्सा पानी मिलता है । 
मेकमोहन मिणय लाड वजन के व्यवितगत प्रभाव से बहू भी देर मे, स्वीवगर 
कराया जा सका। पर एक ब्रिटिश सिंचाई विशेषज्ञ वी नियुक्ति वी बात अब भी 
काय रूप में नहीं बदल पायी | पर लाड वजन न नसरताबाद मे एक बाध के निकट 
एक ब्रिटिश का सलेट खोल दिया और व्यापार वद्धि के लिए उसने अफगानिस्तान 
होकर एक व्यापार माग का विकास दिया जो उत्तरे जान ने! एमम तरा बापी 
लाभपूण हो गया । 
इस तरह लाड कर्जेन मे सीस्तान समस्‍या का समाधान विया और री प्रभाव 
वहा स्थापित होन की सभाववाए समाप्त कर दी) गह अधिकारियों ने सीह्तान 
की महत्ता नही समझी थी पर लाड कजन ने उ हे इस रामचाया क्यावि' बढ़ा फ़जर 
के मतानुमार /इसमें दढ विश्वास बरता था रि भू क्षेत्र स भी सीस्तान होवर 
व्यापार क्या जा सकता है और उसकी दष्टि म॑ इस प्रा-त पर से रूसी प्रभाव 
समाप्त उसने वी भी बात थी / 
इसके अतिरिक्‍ता लाड क्जन के समय मे प्रिथिशों ने टक्षिणी पारस कै क्षेत्रा 
की चुगी मे विशेष रुचि दिखाई और इस दश से वार वार आश्वासन प्राप्त किये 
कि वह इसे किसी और देश को नही सोपगी । 898 सम फारस सरकार ने बुशायर 
और कमनशाह को अपनी चुगे! का अधिकार एवं ऋण क॑ एवज मे सौप दिया जिसे 
उ'होंने एक ब्रिटिश सस्था इपीरियत बय' आफ प्रशिया से प्राप्त क्या था । ब्रिटिशो 
ने फारस वालो को 903 म उगी वेक से 20 00,000 पोड का ऋण दिलवाया 
और 904 में एक और ऋण | 00,000 पौंड वा दिलवाया | ओर इन दो 
ऋणा के बदले फारम ने ब्रिटिया की डाक और तार के राजस्व, कस्पियन सागर 
के मछली उद्योग से प्राप्त धन तथा फास व फारस की खाडी की चुगी वी राशि 
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सौक्युरिटी के रूप मे प्रदाव किया। इससे ब्रिटेव की दक्षिणी फारस में शक्ति 
बढ गयी । रे 


तिब्वत से सबध 


रोनाल्‍डशे ने लिखा है कि, “लाड कजन यह जानता था कि यह केवल भारत 
के ही नही बल्कि पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के हित में है कि हमारा अधिकार एक 
स्वर से और आडबरपूण तरीके से हमारी सीमाओ तक ही नही बल्कि उम्र दाल 
तक जहा तक हमारी सीमा की परिधि है, स्वीकार किया जाय, अयथा विरोधी 
प्रभाव वहा पर अपना निवास न बना ले ।77 और मप्रिमडल और लाड क्जव ने 
बीच तिब्बत के सबध में मता-तर सामने आ गये । 
लाड कजन का तिब्बत पर आक्रमण जनता मे आलोचना या प्रमुख विषय था। 
कजन के ऊपर आरोप लगाया" गया कि उसने आक्रमण सात्र भौगोलिए' रुचि को 
सतुष्ट करने के लिए विया। आक्रमण बे' द्वारा उसने सीधे सादे अनान्रामक 
चोगो के लिए मुसीबत और मौत ला दी। और यह कि यह सीमा बढ़ाने वे 
उद्देश्य का एक निराशाजनक क्दम था। आलोचना के माध्यम से बना दृष्टिकोण 
उस समय ओर शक्षित प्राप्त कर गया जब लांसा की सधि वो लेकर गह सरकार 
और भारत सरकार में मतभेद हा गये । 
तिब्बत के सवध मे लाड कजन की नीति यो समझने मे लिए, यह आवश्यव 
है कि उस देश से ब्रिटिश सबधाका सक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाय। वसे 
दार्जीलिंग वे' उस पार शक्तिशाली हिमालय की पहाडिया थी, पर उहाने मावव 
काय मे कोई बांधा नहीं डाली थी। कजन से लगभग 00 व पुव एवं चीनी 
सेना इस क्षेत्र का भी लाघ आई और नेपाल की राजधानी के निकट तक भा गई। 
तिब्बत गरीब देश नही था जैसा देखने मे लमता है। इसका व्यापार पर्याप्त था 
और यह अधिक हो सकता था। पर साधुता की कट्टर प्रवृत्ति इसम वाधव थी। 
सभवत इस दंश मे विश्व का सबसे अधिक प्लेसर सोना मौजूद था । इस कारण 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियो बायदि यहा अधिकार न हो सके तो यहा से व्यापार करने 
की स्वाभाविक इच्छा तो थी ही / पर चीन की व्याप्त यहा पर सप्रभुता एवं 
बाघा थी। 4 
774 75 म॑ वारेन हेस्टि्स ने एक दूत इन सभावनाओ था पता लगाने 
के लिए यहा भेजा या कि वहा से व्यापार किया जाय | पर यह वाम पूरा नही हो 
पाया । और जब काफी काल तक के लिए तिब्बत अवैला पड गया । वैसे 783 
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मे सेमुअल टनर ने इस देश की यात्रा की और 88] [2 मे मैनिय दलाई लागा 
स॒ मिलने गया। 886 मे एवं शिष्टमडल व लासा जान का श्रोत्साहत मिला, 
पर इस ऐसी असफलता मिली कि तिब्बती श्रिटिशों मे विरद्ध हो गये और घीतियो 
के उत्तेजित दिय जाने पर उद्ान प्रिटिश क्षेत्रा पर जात्रमण पर दिया । शानदार 
दीवार निर्माता तिब्बतियों न एर रात मं भारत वी सीमा वे 3 मील भीतर एव 
दीवार घडी कर दी ओर ब्रिटिशा वी उह पीछे ढोचने के लिए गभीर सनिय 
कदम उठाने पडे ! इशवे' 0 वष बाद तिब्पतिया ने "हमारी सीमा क्षेक्ष में हस्तकषीप 
करना प्रारभ क्या। पर हमने अपनी सेना को उनवी सीमा से एवं दिन भी नहीं 
झुकने दिया। सत्तोप यो सीमा इससे अधिव” और वया हा सकती थी । पर फ़िर भी 
सबध सुघरने वी जगह बिगडत ही रह ।  य व्याख्या यगहस्वण्ड वो है जिसे लाड 
कजन मे ब्रिटिश भात्रमण का नेतत्व सौंपा था और जिन उपरोक्त बातें बताकर 
अपने काय को यायसगत सिद्ध क्या । 

890 मे प्िटिशा ने चीन से बातचीत प्रारध वी जिसवे फलस्वरूप एव 
बवेशन मे सिविउ॒म और तिब्यत के बीच मो सीमा तय की । यह भी तय हुआ 
कि समुक्त आयोग एक स्थान पर मिलकर दोना देशों वे बीच व्यापार आदि भा 
मामला तय बरे। पर चूकि चोनी अपनो पकड तिब्यत पर क्मभोर हो जाने 
के कारण उससे उपरोक्त वात मनवा नहीं सके इसलिए कवे'शन नही हो सका । 
पर सयुकत आयोग मिला और उसने एव और समझौता किया। पर यह एकदम 
बेकार था । यातुग मे व्यापार का जो केद्ध पोला गया वह अनुपयुक्त भौर वेवार 
था बयाकि तिब्वतियों ने अपने व्यापारिया को वहा जाने से रोकने के लिए एक 
दीवार खडी कर रखो थी और समझौते वे विपरीत वे भारतीय माल पर चुगी 
अलग से लगाते थे । इसके अतिरिक्त चीन द्वारा स्वीक्ृषृत सीमा वी वे अवहेलगा 
करते थे जिससे वेचीदगी ओर बढ गयो ।इस तरह लाड कजन के भारत पहुचने 
पर इस मसते पर एकदम मामला रुका पडा था। दलाई लामा को उसे द्वारा भेजे 

गये सीमा पत्न बिना खुले ही वापस कर दिये गये। एव अनुभवी राजनैत्तिक 
अधिकारी क्‍्लाड को क्जन ने सोमान्यात्रा पर यह पता लगाने के लिए भेजा कि 
क्या महू कठिनाई हल करने था कोइ तरीका है ।पर क्लाड की यात्ता भी निष्फल 
रही! और न ही चीनिया का यह अस्ताव कि छ्वाइट चीनी और तिब्बती प्रति 

निधि एक्त्ित हो बात करें, सफल हो पाया । 

ह्वाइट के अतिरिक्त लाड क्यन मे क्नल फ्रासित यगहस्वंण्ड को तिब्बत 

की सीमा खम्बाजोग भेजा । 903 मे यह आयोग महोनो यहा पडा रहा। जो 
विब्बती अधिकारी इनसे मिले वे पद मे छोठे थे। इकी बीच समय का उपयोग कर 
तिब्बतियों ने सैनिक तैयारी वी । चोत ने इस मसते पर विचार कुछ समय वे लिए 
टालन को कहा और यह वादा किया कि वह इस वीच तिब्वतियों पर अभाव 
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डालैगा । पर चीनी इस मामले मे निहायत अगोग्य सिद्ध हुए। 
तिब्बत पर चीनी प्रभाव और प्रभुत्व घटने के कई कारण थे जिसके फल 
स्वरूप लासा के चीनी रेजीडेट ने तिब्बत के मामलो पर अपना नियत्षण खो दिया 
था ।बई दशको के वाद पहली बार दलाई लामा वयस्क हो पाया था और अपने 
पूवजों की भाति मृत्यु को प्राप्व नही हुमा था और अपनी शवित अपने हाथ मे लेने 
वी स्थिति मे था। इसके अतिरिक्त उसकी पीठ पर कोई हाथ था जो उत्तकी 
महत्त्वाकाक्षा को उभार रहा था। अल्पवयस्क वाल में दलाई लामाका एक 
शिक्षक दोरजीफ था जो साइबेरिया वा रहने वाला था पर अपने को बुद्ध धम से 
सबद्ध बताता था । पर वह रूसी प्रजा था। लासा में अपने निवास काल के 20 वर्षों 
मे इस व्यक्ति ने बडा प्रभाव जमा लिया था। उसे 4900 90॥ मे जारने दलाई 
लामा के राजदूत के रूप मे रूस मे स्वागत किया था । यह वही समय था जब रूस 
और ग्रेट ब्विटेन वे बीव मतभेद गभीर रूप ग्रहण करते जा रहे थे। दोरजीफ रूस 
से दलाई लामा के लिए कुछ भेट भी लाया था । इस भेंट के विषय मे एक जापानी 
भक्त वावागुद्वी ने जो उस समय लासा में था बताया कि यह 500 ऊठा पर लदा 
था जिनमे से आधे पर तो अस्त्र और शस्त्र थे। 
दोरजीफ सचमुच दुहरी भूमिका अदा कर रहा था। लासा मे वह बताता कि 
जार बुद्ध धम के उत्थान के लिए उत्सुक था और बोद्ध साम्राज्य को बढाना चाहता 
था, जबकि पीटसबंग में वह कहता थाकि दलाई लामा रूस के रक्षा के हाथ 
चाहता हैं। रूस इस आशा में सहायता करना चाहता था। इसी कारण रूसी 
सेना तिब्बत वालो के लिए उपलब्ध करायी गयी। 
ब्रिटिश अधिकारिया के पूछ ताछ पर रूस ने ऐसी रिपोर्टों की सत्यता से 
इनकार किया कि उसके औरचीन के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है जिसके द्वारा 
तिब्बत उसका प्रोटेक्टरेट बन जाएगा। पर जब ब्रिटिशो ने तिब्बत पर आक्रमण 
क्या तो लद॒न में रूस के राजदृत ने विरोध किया और इससे ब्रिटिश मस्तिष्क 
मे खलबली मच गयी । बाद मे लाड लँसडाउन और काउपण्ट बेकेडाफ मे जब 
साक्षात्वार हुआ तब ब्रिटिश दष्टिकोण मे परश्वितन आया पर रूसी एजेण्टा का 
तिब्बत में लगातार पड़यत्न ब्रिटिश मे सदेह का कारण बन चुका था। दोरजीफ ने 
भी लासा में अपनी कारवाइया नहीं बद की। 903 तक वह लामा को यही 
समझाता रहा कि रूस उसके साथ है। वैसे इस बात के प्रमाण ये कि वह अनाधि 
कारिक रूप से यह काय करता रहा है। पर उसमे ब्रिटिशो के विरुद्ध यह पड्यत्न 
किया । 
इस तरह यदि तिब्बत पर आक्रमण से पृव को स्थिति का आकलन किया 
जाय तो यह निष्क्ष निकलता है कि तिब्बत पर चीन कौ प्रभुत्व शक्ति समाप्त हो 
चुकी थी। चीन और ब्रिटिशो के बीच हुई सधि की तिब्बत वालो ने स्वीकार नही 
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किया । तित्वती आय ब्रिटिश क्षेत्र मे हस्तक्षेप, बरते रहते थे और ब्रिदिशा का 
तिब्बत से व्यापार बरन या प्रयास बेवार क्या जां चुका था। इतना ही 
तही, दलाई लामा रुस्त के सपक में था और रूस जापान से अभी तक पराजित 
नहो जाने के कारण अपगी गाम्नाज्य विस्तार बी नोति एशिया मे विस्तत वरने 
में लगा हुआ था । 
इन परिस्यितियी मे लाड बजन से गह सरवार में तिब्यत के विगद्ध कारवाई 
करने वी अनुमति मांगी। पर गह अधिवारी इस मामले म हिंचविया रहे थे। 
उनके लिए उप्त समय जमन खतरा अधिता' बडा था | यल्यि बस्स वा मित्र 
बनाना चाहते थे। पर लाड वजन वे बार बार ये कटने पर गह अधिवारियां से 
अतत एव हल्‍्वे दण्ड देते वी अनुमति प्रदान वर दी । 
आकप्रण--6 नवम्बर 903 को आदेश दिया गया वि भव्रमणवारी 

लाता वी आधे रास्त ज्ञातस तक आगे बढ़ जाय । सेक्रेटरी आफ स्टेट ने यह जोर 
दिया कि तिबत के मामले मे हस्तक्षप स्थायों नहीं होना चाहिए। आक्रमण का 
उद्देश्य क्षतिपरति है और जैसे ही यह प्राप्त हो जाए आफमण समाप्त बर दिया 
जाना चाहिए । इसलिए एवं सना यगहस्थेरड वे नेतृत्व मे आगे बढी। आकरमण- 
बयरिया को काफ़ी ऊचाई पर चढ़ना था। इस चढाई नो अत्यधिक महृतत्वपूण 
बात यह थी कि गुरू धासत्रा स्थान पर 3] साच 2904 को एवं लडाई हुई 
जिसम तियतिया ने थे हार प्रिटिश सनियों पर आक्रमण बर दिया। उह 
उनके शक्ति और उत्साह का अदाज पही था ।इस लडाई में 600 तिब्बती मारे 
गये और घायल हो गये और उहू अपमानजनक ठग से वापस लौटना पडा । भौर 
“यह सब 0 मिनट मे ही हो गया ।  ज्ञाग्तसे म सेसा ] अप्रैल को पहुच गयी 
पर अब भी कोई चिहक्त ऐसा नजर नही आया जिससे ये पता चले कि तिब्बती सधि 
बाता करना चाहते थे। इसी बीच 30 भप्रेल को लांड क्जन इग्लैण्ड रवाना हो 
गया और अब यह मसला स्थानापन वाइसराय ऐम्पथिल वे हाथा से आया। 
उसी के काल मे सधि हुई ।, 

5 मई को तिब्वत्तिया का आकस्मिवा आध्रमण व्विटिशा और उनके समिका 
के लिए कठिनाइ का कारण बन गया। नयी सैनिक सहायता मैक्डाल्ड के नेतृत्व 
में 26 जून को आ पायी जिसने स्थिति में अतर क्या । जोग पर 6 जुलाई को 
अधिकार कर लियानगया ओर दो दिन बाद सेवा लासा की ओर रवाना हुई। 
रास्ते में कुछ देर हो जाने के कारण लासा म॑ सेना 3 अगस्त को पहुंची । 

लासा पहुचने पर यगहस्वड वा पता चला वि दलाई लामा राजधानी छोड 
कर भाग गया है। इस कारण बातचीत तिब्बत के प्रमुख पर छोटे पद वाले 
कभचारिया से करमी पठी । सगहस्वड ने सचमुच अपने का कठिन परिस्थिति से 
पाया । यहा से शिमला सूचना भेजने मे पूरे 2 घटे का समय लगा जहा से सरवार 
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के सही दष्टिकोण वी सुचना नहीं आ पायी । ओर फिर उससे यह भी कहा गया था 
कि' वह जल्दी-से जल्दी लासा को छोड दे | उसके पास भारत सरकार द्वारा प्रेषित 
ड्राफ्ट कवेशन था । जबकि दूसरी और सेक्रेटरी आफ स्टेट मि० ब्रोड़िक से एक तार 
मिला जिसके विचार लाड कर्जन और उसके सहायकोसे अलग ये। उसकी 
कठिनाइया उस समय और बढ गयी जब तार मे सेक्रेट्री आफ स्टेट के मत वा पता 
नहीं चला | उसे विस्तार में चीजें तब प्राप्त हुई जन वह सधि पर हस्ताक्षर कर 
चुका था। | * 
भारत सरकार स्रोपजनक समयणौवा चाहती थी जबकि सेक्रेट्री आफ स्टेट 
यह चाहता था कि जल्दी से मामला तिबटा वे सेना तिबरत छोड़कर वापस चली 
आये। तार ने यगहस्वैड से आशा वी प्रि' तिब्बत पर क्षतिपूर्ति का भार इतना न 
लादा जाय कि वह उसे देने म समय न हो और यदि आवश्यक हो तो यह धन 
उससे 3 वर्षों मे लिपा जाय | इसके अतिरिक्त चुम्बी घाटी पर अधिकार तभी तव' 
रखा जाय जब तक कि क्षतिपूरद्धि का घन प्राप्त न हो जाय या ध्यापार के बाजार 
3वबंप के लिए खोल न दिये जाय | यगहस्त्रैड फी यह स्वततन्नता भी प्रदात वी गयी 
कि परिस्यितियों को ध्यान मे रखकर वह उचित कारवाई क्रे। इसता अय उसने 
अपने पक्ष ही मे लगाया। सक्षेट्री आफ स्टेट थी सावधानी समझ मे इसलिए आती 
है विः उसने रूस यो यह आश्वासन दिया था कि जिटिश सना अपने उद्देश्य प्राष्वि 
के बाद तिब्बत छोड़कर वापम लौट आयेगी। यह ऐसा आश्वासन था जिसे 
भारतीय अधिकारी वेकार माते थे । 
सधि --सधि में, जिप्तपर हस्ताक्षर उये गय, यगहस्त्रे ड ने क्षतियृति की 

राशि 5,00,000 स्टलिंग तय की जो उसके अनुसार तिब्बत देने वी स्थिति म था 
ओर जिसे भारत सरकार के परामश के अनुसार जोड़ा पिया या | तियरतिया मे 
क्षति-पूर्ति की राशि ] लाय रपये (6,666 पौ:ड) प्रति वप वे! हिसाव से देने का 
आग्रहकिया | यगहस्वाड ने यह सावप्र कि यदि वह इस शत को स्वीकार न करे 
तो हो सकृता है कि उसे सधि पत्र पर हस्ताक्षर वराय वितावापस लौटना पढ़ें, 
इसलिए उसने अवत इसे स्वीवार वर लिया। इसमें इस घन के अतठा हाने तक के 
बाल तक के लिए चुम्बी घाटी पर ब्रिटिशा वा 75 वध तक के लिए अधिकार हा 
गया जबकि संक्रेट्री आफ स्टेट ने यह वालावधि 3 बंप वी ही रखी थी। जब इस 
सबंध म बाद म यगहस्त्रैड से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया वि' घाटी का अधि 
दिनो तक अपने अधिकार मे रखना यायसगत है कयावि यही तिब्बत थे रास्ते 
शो कुजी है और इसी रास्ते से उधर' वे” लाग भारत मे प्रवेश भी कर सफते हैं। 
बर्मा और बश्मीर बे वीव उसद॑ अनुसार यही एवं सामरिक महत्त्व का स्पल है 
और इस पर अधिवार बनाय॑ रखने से डिप्तो यादे बे खिलाफ कोई बात नहीं 
जायेगी। इत तरह उतरे ही शत म उसने “स्वण अवसर अपने हाय से नहीं जाने 
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दिया” और उपरोक्त शर्तों के आधार पर सधि कर ली । 
संधि वी अगय शर्तें यह थी कि यातुग, ज्ञातसे और 'गडतोक में ध्यापारिक 
बाजारें स्थापित को जाय | ब्रिटेन का व्यापारिक एजेण्ट ज्ञातसे मे रहेगा, पर 
उसे आवश्यकतानुसार लासा जाने का भी अधिकार होगा। तिब्बत की विदेश 
नीति पूणतया ब्रिदिशों के हाथ में होगी और तिब्बत किसी विदेशी एजेण्द को यहा 
आने की छूट नहीं देगा । न तो कसी विदेशी शक्ति को तिब्बत में कोई छूट दी 
जायेगी जैसे रेनवे का निर्माण, सडको व तार लाइनो का निर्माण या किसी क्षेत्र 
की प्राप्ति ।' 
प्र सिंतवर को दलाई लामा के धामिक महल पोठाला में संधि-पत्ष पर 
हस्ताक्षर किये गये और 23 सितबर को ब्रिटिश सैनिक के घर की ओर घापसी 
प्रारभ हुई। 
आलोचना--सेफ्रेट्री ऑफ स्टेट ने यगहस्वैड की कारवाई पर गरभीर रुख 
अपनाया और उसके अनुसार यह, “उसकी आज्ञा का उल्लघन” था । कुछ लोगो मे 
सेफ्रेद्री ऑफ स्टेट के इस पर इतना गभीर रुख अपनाने पर भत्सना का रुख 
अपनाया और ब्रिटिशां को प्राप्त इतने लाभो की ओर आख मूदने पर बिता प्रकट 
बी | पर जी यह कहते हैं उ्दें यह भी स्मरण रखना चाहिए किः सेभेट्री भाफ स्टेट 
में इस सवध मे स्पष्ट निर्देश दिये थे और परिस्थितियों के अनुसार काय करने का 
यह भय नहीं था कि पहले से स्पष्ट किये गये सिद्धाता से इतना हटा जाय । यह 
कहना भी उचित नही था कि चुम्बी घाटी तिब्बतियो के हाथ मे ही सदा नही रही 
थी, यह उस देश का भ्रवेश द्वार थी, भारत मे प्रविष्ठ क्षेत्रीय जिद्ठा थी और यह 
कि भारत के लिए इसकी सामरिक महत्ता थी। ब्रिटिशों के समक्ष इस समय 
जमनी की उभरती हुई महत्त्वाकाक्षा का खतरा या जिसके सदभ में गृह सरकार 
रूस से मत्री करना चाहती थी । इस कारण मगहस्वैंड की कारवाई ने निस्सदेह 
इस प्रस्तावित मंत्री को खतरे मे डाल दियाथा। इसके अतिरिबत उच्च 
अधिका रियो ने आदेश भेज दिये थे, ओर छोटे लोगा द्वारा उसे न मानना उचित 
बाद नही हो सकती थी, ओर फिर इसको इस आधार पर यायसगत कैसे माना 
जा सकता था कि यह उच्च अधिकारिया के हित में ही किया गया है । भारत 
सरकार ने अपने अधिकारी के कारवाई को उचित बताया, पर उन्होने भी इस 
बात को स्वीकार किया कि उसने अपने कत्तव्य को अवहेलना की है । 
रूस मे गृह अधिकारियों से इस पर विरोध व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप 
क्षतिपूर्ति की घन राशि घटाकर ],66,000 पीण्ड कर दी गयी । शीघ्र ही मत्रि 
मडल में परिवतन हुआ जिसके फलस्वरूप श्रोड़िक का उत्तराधिकारों मार्ले हा 
गया जिसने सधि वी शर्तों मे और परिदवन किया । बतलाया गया कि क्षतिपूर्ति 
3 साल में दी जायेगी, इसके लिए चीन धन देने को तयार हो गया जिसवी तिब्बत 
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पर सप्रभुता को स्वीवार विया गया। चुम्दी घादठी को जनवरी 908 मे 
खालो क्र दिया गया और चान्तसे म ब्रिटिश एजेण्ट को लासा जाने वी छूट समाप्त 
कर दी गयी । 
यगहस्वैड की सधि मे कहा गया था विः तिव्बत अपने क्षेत्र का कोई भाग 
क्सी विदेशी के हाथ नही सौंपेगा और न कोई विदेशी प्रतिनिधि रखेगा और न 
ब्रिटिश से पूछे बिना विसी को कोई छूट देगा | पर 907 मे रूस और इगलैड के 
बोच जो समझौता हुआ उसके अतगत प्रिटेन को तिब्बत से सपक चीन के ही 
माध्य मे से ही करना था । इस तरह दोनो देशो वी तिब्बत मे स्थिति एक समान 
हो गयी । 
इस तग्ह तिब्बत आक्रमण का फल फैवल यह हुआ कि ज्ञा'तसे और गार्टोक 
में ब्रिटिशों को बाजार आम्त हो गया और ज्ञात में उसे एक' व्यापारिक एजेण्ट 
रखने वी सुविधा मिल गयी। पर इन लाभो का भी ठोक से प्रयोग नहीं किया जा 
सका | अधिक लाभ तो चीन के हिस्से मे आ गया जिप्ते तिबत पर थोडी सी धन 
राशि देने के बदले मे सप्रभुता प्राप्त हो गयी । इस तरह “यगहस्वैड आक्रमण 
अनावश्यक और बेकार सिद्ध हुआ ॥/7! 
पर इसके लिए क्जन को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकेता | एल० फ्रेजर 
लिखता है कि उसने एक अवसर की हाथ मे लिया और यदि उसे “उसके उत्तरा- 
घिवारियो ने गवा दिया तो दोप उसे नहीं दिया जा सकता ।” पर फिर भी ब्रिटिश 
लाभो को कम बताना भी उचित नही होगा । यदि चीन की पश्रप्नभुता तिब्बत पर 
स्वीकार कर ली गयी तो तिब्बत पर रूसी महत्त्वाकाक्षा से तो मुकिति मिली । वैसे 
यह बल्पना तो मूखतापूण होगी कि रूसी सैनिक भारत मे लासा होकर प्रवेश 
कर . कते थे। पर इससे इनकार नही किया जा सकता कि इस स्थान पर एक 
स्थायी रूसी प्रतििधिमडल को रखना, जो भारत की सोमा के इतना निक्रट था, 
निश्चित रूप से ब्रिटिशो के लिए कठिनाई पैदा करता । रूसी यहा से आवश्यक 
सूचनाएं प्राप्त वरके आय स्थानों पर इसका प्रयोग करते और तिब्बतो को वे 
ब्रिटिशो के विरुद्ध उत्तेजित करते | ऐसी सभी सभावनाएं समाप्त हो गयी । 


लाड कजन को ऐसे भारतीय गवनर जनरलो मे माना जाता है जिसका 
आगमन और वापसी दोनां अवसरा पर स्वागत हुआ। उसके आगमन ने एसी 
आंशाओं को जागरित किया कि उसका प्रशासनकाल अत्यधिक क्रियाकलाप और 
प्रगति के लिए देश मे जाना जायेगा । पहली आशा तो पूणरूपेण पूरी हो गयी 
व्योकि इसमे सदेह नही कि लाड क्जन के काल मे अत्यधिक कारवाई का क्‍यर 


4 मोजर पूर्वोद्धत, प० 34 246! 
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पूछना ) पर प्रगति सकारात्मक से अधिक नवा रात्मक होने वे कारण मह आशा 
पूरी नही हा पायी । 

लाड कजन के जीवनी लेखक में से एक रानाल्डशे मे अपने नायक के विषय 
में लिखा है कि उस्तम “आश्चर्यजनक विभिनताआ और दापा ! का समावेश था। 
उसके चरित्र मे जो विरोधाभास था वह उसके, “आडम्बरपूणता और सादगी, 
एकाबोपन और स्लामाजिक्ता, विचार विशालता और मसहिष्णुता, उदारता और 
नीचता 7 में साफ झलकते हैं। एव अत्यधिक समथ और वी ने थकने वाला 
लाड कजन नैपोलियन की तरह हो एक दोप अपने में पाले हुए था जिसके विपम में 
लाड रोसवरी ने लिखा है वि, “राज्य के कार्यालयों के सभी चीजो के विपय मे 
उसे पूरी जानकारी थी, वह सभी वा निर्देश देता था और प्रेरणा भी । ! भौर इसके 
बारण वभी-वमी काम अधूरा अधिक रह जाता है या पूरा बम । 

अपने काम और प्रशासन वे प्रति वह इतना सतक था कि कौंसिन सदस्या 
की वेशभूषा तक पर उसकी दष्टि रहती थी जिसके विधय में उसने लिया कि यह्‌ 
लताड चेम्ररलेन द्वारा स्थापित तियमो वे अनुसार होना चाहिए। वह एवं ऐसा 
तानाशाह था जो विरोधिया को नही बर्दाश्त कर सकता था। इसमे सदेह नही वि 
उसमे प्रशासकीय मशीनरी में वुछ सुधार प्रारभ किये, पर प्रशासन को केंद्रित 
करने का उसका प्रयास अग्रेजो और भारतीया--दौना ने नापसद किया । 

एक ओर तो उसने दुभिण और ८्लेग के विरुद्ध सपूण मन से लडाई छेडी, 
जिसने देश का चेहरा ही भद्दा कर दिया था, पर दूसरी आर एक कठिन आाधिक 
अवस्था के धीच उसने टिलली म एक शायदार दरबार किया जिस पर अनावश्यक 
ही अपार धनराशि वा व्यय हुआ जिसे इस देश के हजारा गरीव नर-नाशियों के 
आसू पोछने वे' प्रयोग में लाया जा सकता था। 

सफत्र वे लाग माने जाते हैं जी अपने मस्तिष्क का दरवाजा खुला रखते 
हैं। पर कजन में हम एक विचित्र व्यक्तिवादी और छुद्ध स्त्रभाव वा यूरोपीय प्रति- 
निधित्व देखते हैं जो कभी-कभी जान-बूझकर चीजो को व्यवितगत प्रतिष्ठा का 
प्रश्न वना लेता था । बगाल का विभाजन एसा ही एक प्रश्न था जिसे उसने व्यक्ति- 
गत प्रतिष्ठा का प्रश्व बनाया और इस मामले में तो उसका खुराफाती स्वभाव भी 
सामते आया जब उप्तने सब रास्ता) को बद देख हिंद्दू घुस्लिम भेदभाव की नीति 
अपनानो प्रारभ कर दी । 

लाड कजन की कलकत्ता कार्पोरेशन के विरुद्ध अलोकतात्निक गौर श्रति 
क्रियावादी नीति, उसकी शिक्षा की राष्ट्र विरोधी नीति, तथा प्रातीय सेवाओं के 
लिए प्रतियोगिता परीक्षाआ की उसके द्वारा समाप्ति की चर्चा पीछे की जा चुकी 





] रोवाहुडशे पूर्वोद्धँ भाग 2, १० 384। 
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है। इस सबंध मे हम हेनरी वाटन को उद्धरित कर सकते हैं जिसने लिखा है बि, 
/“लाड कजन ने स्वशासन की योजना फो कमजोर ओर हतोत्साहित किया। उसने 
विश्वविद्यालयों का क्‍्मचारीकरण कर दिया और ऐसा ही अय लोकप्रिय शिक्षा 
के क्षेत्र मे भी उसने किया, उसने प्रतियोगिता के रथान पर सेवाओों मे सरकारी 
नामाकन की प्रथा प्रारभ वो, और उसने इस बात की प्रत्यक्ष घोषणा की कि कूछ 
जाति के लोग ही ऊचे पद प्राप्त कर सकते हैं।/ 7 । 
ला्ड वजप का अपनी जाति वी उच्चता मे अयधिक विश्वास था और वह 
कहा करता था कि ईश्वर मे भारतीय भाग्य को प्रिटिशा वे हाथ मे सौंप रखा था 
और इसलिए ब्रिटिश को ही यह अधिकार है कि वह अपनी वायविधि तय करे और 
इसके लिए उहे जनमत लेने की फोई आवश्यकता नहीं है ।903 म॑ 'चैम्वर 
आफ कामस' के समक्ष बोलते हुए उसने घोषणा वी कि, “यदि मुझे ये लगा वि 
हम उच्च कानून और उत्तम उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत के हित के लिए काय 
नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसे सोत की तलाश बरवें, जा भारत और इगलैड वे सवध 
को एक' क्ये हुए है, उससे अपना सवध बिना बाह भरे समाप्त कर दूगा। पर 
यह इसलिए है क्योकि मैं इस देश के भविष्य में विश्वास करता हु और यह भी 
विश्वास करना हू कि हमारी'जाति इह उन ऊचाइयो पर पहुचा देगी जहा तक 
अभी वे नही पहुचे । इही बातो को भ्यान म॑ रखकर मैं साहस करता हू और आगे 
बढ़ना हू ।” लाड कजन के मतानुमार प्रिटिशा से अधिक भारतीय हितो का ज्ञान 
किसी को नहीं था| 
पर डॉ० ईश्वरी प्रपाद ने लिया है कि, “उसका अहम उसे भाये पर सवार 
था, जिसने उप्ते उदीयमान राष्टवाद के चिह्न को भी नहीं देखने दिया, उसवी 
मिशन भावना को भी क्लुपित कर दिया, उसे उद्धत बन। दिया और कठोर, तथा 
उसे स्वभाव से लांगो वे भाग्य पर शासन परने के' अधोग्य, जो नये जीवन व नयी 
आशा की ओर आख उठाक र देख रह थे ।” 
गोयले ने लिया वि लाड कजन मे बुद्धि तो थी पर उदार बल्पना का अभान 
था। गह अधिकारिया से जो सवध उसके प्रारम मे अच्छे थे बाद म वठित और 
खराब हो गये । भारत मे उमके साथी उससे डरते अधिक और आदर बम देते थे। 
जय वह प्रसन हाता तो आवपक लगता था। पर जब चह अप्रमन्‍न हाता तो, सर 
वाल्टर लारेमस वे मतानुमार “ वह अपन विरोधी को मोत बे शिवजे तर' खीच के 
ले जा सवता था । उसमे भक्ति और गहन राह वी भावना को पराकाप्ठा थी। 
कमी-कभी अपने मित्र के मृत्यु पर “चर शारोरिव तौर पर प्रतिक्रिया व्यवत करता 


| काटन सर हेनरी इंडिया ओड ऐण्ड निव, १० 4234 
2 प्रसात ईशरों माइन इंडिया पु० 339॥ 
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था ।" जाज वंधाम और अल्फ्रेंड लिट्टे टन वो मृत्यु पर टाइम्स में [0 जून गौर 
4 जुलाई 93 वे उसवे पद्वी स यह स्पष्ट है। फिर भी यदि, “विसी बात ने 
कहने या हो जाने से वह परावष्ठा व दु ये वी स्थिति में पहुच जाता था, तो साथ 
ही विसी बात को न तो वह भूलता था और न शम्रा बरता था। वह अपराधी वो 
केवल पूणनया रास्ते से हटा देवा था या फिर उसका जीवन ही सदा के लिए 
समाप्त करा देवा था ।” और इस विरोधभासी तत्वा वे' विषय में इसरे' अतिरिवत 
कहा जा सकता है कि, “अपने अतिशयितशा ी स्तायुओ में वह उस वातावरण का 
विचित्र संस्कार रपता था जो कम हो देखन में आाती हैं ।" 
पर इतनी निष्ठुरता और अत्म्य निश्चय व' साथ जो परिश्रम उसने दिया 
उसके प्रति आदर व्यक्त किये बिना भी नही रहा जा राज़ता । वैंस ऐसे भी तमाम 
लीग निस्सदेह होग जो या ता उसवी मारवाइया पर ताली ही वजाएग या लम्बे 
भर्ते तक विना साम रुत्े चलनेवाले याम की आलोचना ही करेंगे ।/ उनके लिए 
जिनके प्रस बता वा आदश शातिपूण देग से बाय बरतने मे है जैसावि पूण शिक्षा 
में देघने को मिलता है, उसवा जीवन एक अनत कष्ट का मायाजाल जसा 
लंगेगा--जमाम जीवता मे एक एसा जीयन जिभसे जाने बूझकर बचने की तेष्टा 
की जायेगी ।! 
आय क्षेत्रा वी भाति उसके भाषण वी णली और लखन विधि म भी ग्भीर 
विरोधाभास था जिसके अतगत वह “बभी-कभी अपने उत्तेजक भाषण पी परा- 
काप्ठा पर पहुच सकता था, पर साथ ही वह व्याररण की अशुद्धि भी कर सकता 
था और सीधे अत्यधिक' ऊचाई से गड्ढे वे गत मे सीधे सर के वल अपने भाषण के 
माध्यम से गिर सकता था । / 
सचमुच लाड वजन के जीवन के प्रत्यक क्षेत्र म एक श-द वा वाहुल्थ था और 
वह था--- पराकप्णा। जब वह किसी से प्रेम करता पराकाष्ठा तक करता और 
जब घृणा करता तो उस्म भी पीछेन रहता। यहो पराकाष्ठा! उसके गृह 
अधिवारिया के सदभ मे भो दिखाई पडती है उसकी विदेश नीति मे भी और 
देश के प्रशासनिक और आवरिक सुधारो मे भी । इसी के कारण उप्तवी अच्छाई 
बुराई में परिणत हो गयी। रीवाल्दशे इस सबंध मे एक रुचिकर तथ्य हमारे 
सामने प्रस्तुतकरता है “जो अस्ताव बनाय गय. उत्तम यह भी सूचना थी कि 
जब वाइसराय कोई नोट प्रेषण के लिए लिखें तो बिल्कुल वही शब्ल लिपिक 
द्वारा प्रयोग करता चाहिए जिसका काम ड्रापट तैयार करना है ।7? बाद के एक 
बाइसराय ने जो मजाकिया भ्रवत्ति का था, अपने सामने आनेवाले प्रस्तावों के सबंध 
में जिसमे वर्मा के टट्ट, के वशके विपय में लिखा हुआ था ( उसने इसपर लिखा, “मैं 





देखें, फ्रेजर पूर्वोद्धत ॥ 
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सहमत हू। वर्षा का टटटू एक बेकार पर ठीक छोटी सी चीज है ।” और नियमो वे 
प्रति सावधान रहने वाले लिपित ने जो पत्न लिखा वह इस तरह था, “महोदय, मुझे 
यह कहने का आदेश हुआ है विगवनर जनरल की दृष्टि मे वर्मा का टटटू एक बेकार 
पर ठोक छोटी -सी चीज है ।! 

परअपनी कमियो तथा अच्छे व बुरे के सम्मिलित विराधाभास के बावजूद लाड 
कजन अपने वुछ काय क्षेत्रो मे हमारी प्रशसा का तो अधिवारी है ही दु्भिक्ष और 
प्लेग के' विरुद्ध उत्के व्यय, भारतीय कृषि मे उसके सुधार, रेलवे लाइनो के उसके 
द्वारा निर्माण तथा ऐसे ही और सुधार, उसकी उत्तर-पश्चिम सीमा नीति तथा 
उप्तके कुछ बिटेशी देशो से सवध राबटस की वात को सही सिद्ध करते हैं जिसम 
वह लिखता है कि, “जो भी भूलें हो, जो भी असफलताए हो लाड कजन का 
नाम उन भारतीय गवतर जनरलो मे लिया जायगा जिहोने अत्यधिक महृत्वपूण 
भूमिका अदा वी ।/ बजन धम का विश्वासी भी था जो उसके स्वभाव के अनुकूल 
तो नही था पर उसे उत्तमे सकलता मिली। उसका अपने में विश्वास था और 
एप ऐसे व्यक्ति ने, जो उसे अच्छी तरह जानता था, उसके विषय मे लिखा, “जाज 
ब'जन ही एक ऐसा आदमी है जिसे मैं जानता हु कि वह पायजामा पहनकर भाषण 
दे सकता है और वह बुरा भी नही दिख सकता था।” 

क्जन 905 मे इगलैंड वापस लौटा !छ माह वाद उसकी पत्नी वा देहात 

हो गया । वैध्त तो उप्ते हाउस आफ लाइस मे आयरलैड के पियर वे” रूप मे एक 
जगह प्राप्त हो गयी, पर उसने काफी समय तक राजनीति मे अधिक भाग नही 
लिया । 9] में उप्ते अल का पद प्रदान क्या गया और 9]5 में उसे सयुक्त 
मत्रिमडल मे लाड धीवीसोल नियुक्त किया गया। ]96 मे उसे अपने पिता के 
पदो का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ । 97 मे उसने दूसरा विवाह किया। इसी 
समय वह कौंसिल का लाड प्रेसीडेण्ट हो गया और साथ ही हाउस आफ लाडस 
का नेता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने पेरिस शाति सम्मेलन मे विदेश मत्री की 
हैसियत से भाग लिया। 92] में उसे माक्षिवस बनाया गया । वह एकाएक 
बीमार पडा और लद॒न मे 20 माच 925 में उसकी मृत्यु हो गयी । 


] रोनाल्‍डशे पूर्वोद्ध। भाग 2 १५०385॥ ' 
2 राबटर्स पूर्वोदत प० 340॥ 
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गिल्मट जान इलियट मरे विनिन माउड, जो बाद मे मिण्टो के चौथे अल हो 
गये, का जम ] जुत्नाई 845 को हुआ ! वह तोसरे अले विलियम हू, का पुत्र 
था । उसको मा इसम्मा थी जो दक्षिणी भारत मे 87-8 में तथा तृतीय मराठा 
युद्ध का नेतत्व बरने वाले सर ठामस हिसलाप वी पुत्ती थी । भिण्टों का प्रथम अल 
807-872 वे बीच भारत का गवनर जनरल रह चुका था। गिल्वट जान के 
पास पर्याप्त और तरह-तरह के अनुभव जीवन से जुडे थे। 805 म॑ उसे लाड 
कजन के उत्तराधिवारी के रूप म भारत का गवतर जनरल बनाया गया। उसे 
इटन और ट्रिनिटी बालेज म॑ शिक्षा प्राप्त हुई 9 वपष वी आंगु में वह स्काटस- 
गाडस मे भर्ती हो गया, स्पेन म युद्ध सवाददाता वी हैसियत से काय किया | वहू 
लाड लिटन के अधीन द्वितीय अफगान युद्ध के अवसर पर सर फ्रेडरिक रावदुस का 
ए्‌० डी० सी० रहा था, 882 मे तिब्बत म एक रेजीमेण्ट वा प्रधान था| उसने 
ब्रिटिश प्रधानमन्नी लाड ग्रे की पौत्ी मैरी से 883 में विवाह किया मौर 89व 
में अपने दिता के पदों का उत्तराधिकारी हुआ । 53 बप की आयु से 898 मे वह्‌ 
कताडा का गवनर जनरल बनाया गया । यहा बहू 904 तब रहा णहा उत्ते 
सफलता और प्रशांसकीय लोक ग्रियता प्राप्त हुई । 
कनाडा से पद छोडने के थोडे ही दिनो बाद लाड कजन वे उत्तराधिकारी 
के रूप में उसे भारत का गवनर जनरल नियुक्त किया गया। “905 से 90 
के बीच भारतोय प्रशासन का दिशा निर्देश भारत के सेपेट्री आफ स्टेट जान मार्ने 
भर वाइसराय मिण्टो से प्राप्त हुआ | ये दोनो अत्यधिक योग्य और चतुर व्यक्ति 
थे जो एक टीम के रूप मे अग्रेजी राजनीति दशन में सबसे शक्तिशाली तत्त्व थे। 
भारत में यह वही काल था जब पूव गाधी राष्ट्रीय नेतृत्व उच्चतर रचनाकाल से 
हीकर गुजर रहा था राजनीति की लडाई लडी जा रही थी और इससे निकल 
कर जी राजवतिक दिशा बन रही थी बह स्थायित्व ग्रहण कर रही थी । इस तरह 
20 वष जी लेने के वाद भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस राष्ट्रीय विकास की दिशा पा 
गई थी । उस समय को मुख्य वात सुधार अ्स्तावो ने भारतीय सरकार म विकास 
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और प्रगति पर ही विशेष बल दिया जिसमे प्रतिनिधित्वपूण सिद्धान्त को आगे 
बढान को कहा गया । और अतत ब्रिटिशो द्वारा मुस्लिम भागो को स्वीकृति और 
प्रोत्ताहन ने, जिसवा आधार अलगाववादी विचारधारा थी, ऐसी राजनतिक 
स्पिति को जम दे दिया जिसका अत भारत के विभाजन मे ही हुआ 7”! 


उम्रवाद का उत्थान और सरकार के उपाय 
उप्रवाव के प्रेरणाथक तत्त्व 


4905-40 वा वाल भारतीय इतिहास वा एक कठिन काल था | क्जन का 
जो वाल समाप्त हो चुका था वह अत्यधिक प्रतिक्रियावादी सिद्ध हुआ था। कजन 
का कलकत्ता वार्पोरेशन ऐक्ट स्थानीय स्वशासन के गला घोटने का एक प्रयास 
माना जाता था। उसकी शिक्षा-नीति जा-जावाक्षाओं वो जपमानित करती थी 
और उसका बगभग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर एक करारा वार था | उसका व्ययशीत 
दरघार और प्रशासन को के द्वीकृत बरने का प्रयास भादि ने जनमानस म विरोध 
की भावना उत्पन की । क्जन के प्रशासन की चर्चा करते हुए गोजले ने लिखा, 
* ऐसे प्रशासव का समातान्तर तलाग करन के लिए हमे भारतीय इतिहास के 
औरगजेब बे! काल म॑ वापस जाना पडेगा ।” मिण्टो ने भी मार्ले को लिखा, “मुझे 
कजन का इतिहास वाल देखकर शम जाती है। एक तरफ तो ऐसी सपृण योग्यता 
और परिश्रम है जा लोग वो चवाचौध वर देता है, और दूसरी भोर सभी चरीजो 
पर निरकुश नियनण तथा दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों मे ओोछे हस्तक्षेप 
जिसके वारण ही पतन वी स्थिति आई होगी।” कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
दीक्षा-त्त समारोह के अवसर पर 905 में अपने कुख्यात भाषण मे कजन ने धोषणा 
की कि सत्य का विचार पश्चिम का ही है और “पुव मं तो चालाकी और कूट 
नीतिक दोप को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही ।” ऐसी बातो से जनता की सहानुभूति 
प्राप्त होने बी जगह गवा ही दी जाती थी। “सभवत बिसी प्रशासन ने अकैले 
राष्ट्रीय आदोलन को उत्तना आगे नही बढाया जितना लाड कजन ने।  * 

4896 से 900 के बीच के वाल ने दुभिक्ष वे बाद प्लेग और प्लेग के बाद 
दुभिक्ष का दुदिन देखा था। हजारो-हजार लोग मरने लगे, भूमि सुखकर वेकार 
हो गई भौर लोग गलियो मे रेंग रेंगकर मर गये। ओऔरतो ने अपने बच्चो तक को 
छोड दिया और चारो ओर निराशा फैल गई। सब ओर लोग सरकार को अपने 





] दास, एम० एन० इंडिया जडर मालें एण्ड मिण्ठो लद॒न, 964 पृ०77 
2 लेडी मिण्टी (मेरी ब।उ टस आफ) मिंटो ऐड मार्ले, १० 232 कोटमन पूर्वोद्धत, 
ब० 35, ऐवा बेसेड हाऊ इडिया राट फ़ार मीश्म,'बू० 383, 427 28/ 
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दुय के लिए दोप देते भे और विश्वमत इस सबंध म॑ उनकी ही तरफटारी ऋरता 
था। प्लग के बचाव के लिए उठाय गय कठोर ऊदम, जिसने लोगा के व्यवितगत 
जीवन को प्रभावित क्या, उनगो अपया स्थान छोडन वे! लिए बाध्य विया जाना 
तथा कठोरत्ापूवक उनवा अपमान सब कुछ उनकी वठिनाइया बढा ही रहा था| 
रामगोपाल ने लिखा है, “सारी कारवाई विजित वस्त पर शत्रु द्वारा लूट जैसी 
लगती भी । 

858 के रायल प्राक्लेमशन मे सरतार ने जनता से कुछ वादे क्यि थे और 
ऐसा ही 833 वे चाटर ऐक्ट मे भी उहाने किया था। पर वादा को पूरा न विये 
जाने पर लागा की निराशा बढ़ गई। ]86] और 892 के ऐक्टो थो अब अद्ध 
मत से बनाया गया सुधार माता जाता था जिसस लोगो वी इच्छा नही पूरी हानी 
थी। 882 के ऐवट क॑ अतगत कौसिल में चुने गये तत्त्वा का प्रवेश हो गया था 
पर यह नही के धरावर था ओर एस ही घा। कौंसिल सदस्य न तो प्रस्ताव ला 
सकते थे और न पूरक प्रश्त ही कर सकते थे । वजट मं अलग-नलग मदा पर मत 
नहीं लिया जाता था । लाजपत राय ने बहा, “लगभग 20 वप तक रियायत भोर 
कष्ट्हरण के' लिए क्यि गये जन आदोलन के बाल जनता को राटी की जगह पत्थर 
दिया गया है। ' और पुन उहाने कहा, “ब्रिटिश प्रजातत्र वो अपने ही मामता से 
फुसत नही है. ब्रिटिश समाचारपत्च जन-आकाशाआ। मे लिए कुछ नही कर रहे 
हैं उहे अपनी स्वतत्नता के लिए स्वयं प्रहार करना होगा ।”* “सरकार ने 
विधायिकाओ की रचना क्या की है एव. राजनतिक थियटर खोल दिया है” जाज 
स्वस्टर और ग्वायविंड ने लिखा, “[9वी सदी ने भारत को जा शाति प्रदान वी 
जा जातीय परिवतन उपस्थित क्रिया, सघ्ग्वग की उत्पत्ति की शिक्षा की आगे 
बढाया सपक साधन बढाय॑ राजनतिक प्रेस वो देश वे' जीवन के साथ जोडा-- 
इन सबने भिलक्र एक ऐसा वातावरण विकसित विया जिसके वारण भारत मे 
अभूवपूव ढग से राजनतिक जीवन के पुष्प को प्रस्फुटित कर दिया (5 

शिक्षा के विकास और औद्योगिव के द्रो वी स्थापना के साथ नगरा और वस्बो .. 
को साख्या तथा शहरी जनस्या मे वद्धि हो /रही थी। यही स्थान राजनतिक 
जागरण के भी केद्र बन गये थे। औद्योगिक विकास वा शिक्षा के विकास वी 
तुलना म॑ विछड जाने के कारण शिक्षित लोगा को नोकरी मिलने में कठिनाई होने 
लगी जिसने ब।रण लम्ब चौडे स्तटू पर अस्तोप ध्याप्त हो गया । वस्त्त और नाय 
जसे नये उ्ांगा के विकास ने, बैक़ा की स्थापना ने, व्यापार की प्रगति भादिने 


| रामगापाल लोक्माय तिल प० |37॥ 
2 लाजपत्राय यगच्डिया प० 358 ]69-704 
3 स्कर॒टर जाज एड बिंट जी० इडियन डमाकसी प०90-92॥] 


हु 
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एक नवीन औद्योगिया वग का उदय क्िया। पर प्रारभसे ही यह इस बग 
को ई०ई० कृष्णन के अनुसार, ' व्यापारिव भेदभाव वे विरुद्ध लडना पड रहा 
था। उहे विदेशी पूजी से प्रतियोगिता के विरद्ध लडना था। उहे स्वतन्न व्यापार 
के विरुद्ध लडना था ।”। इग्लैंड को ओयागिव' काति ते सचमुच भारत को आधिव' 
स्थिरता से दूर किया, उसका कच्चा माल बाहर भेजा जाने लगा ओर उसके 
बाजारो को अग्रेजी औद्योगिक माल से पाट दिया गया। 
मजदूरी पर जीने वाला नया वग भी, जो फैकिट्रियो, आवागमन के साधनो, चाय 
बागानो आदि में काय पर रहा था, साम्राज्यवादी सरकार मे अत्याचार का 
मुकाबला करने मे अक्षम था। 908 मे वस्त्र उद्योगों मे काम करने वाले लोगो 
ने बी० जी० तिलक के कद किये जाने पर जय आम हडताल पर दी तो पता चला 
कि हवा का रुख किधर का है। 
भारत मे प्रेस भी तेजी स विकसित हो रहा या । 882 मे प्रेस वे' स्‍्वतत्नता 
की जो स्थापना हुई उसने भारत वे” राजपैतिक विचारों मे महाग परिवतन ला 
दिया। 892 के असतोपजनक ऐवंट बे बाद नवीन समाचार पत्रों ने ब्रिदिण 
प्रशासन की इतनी हिंसात्मक आलोचना की कि भिण्टो वो मार्ले को इस तरह से 
लिखना पडा, “मुझे भय है कि हमे इसके लिए गरभीरता से सोचना पड़ेगा कि 
स्थानीय प्रेस के साथ वैसे मिबटा जाय क्योवि' पहुत से मामला में उनना विचार 
ईहिसात्मक है ।” 
दूसरी बात, जिस भारतीय वातावरण वो प्रभावित क्या, बह थी विदेशों मे 
रहने वाले भारती यो वो दिया जाने वाया अपमाय | जसा मरि' डा० तारकमाथ दारा 
ने लिखा है कि प़िटिशो द्वारा साम्राज्ययादी जौर आाधथिव' तरीके के शोषण ने पु छ 
साहसी जातियो विशेषपर पजाब के लोगो पो देश ते बाहर जावर नौव री करने 
को बाध्य कर दिया था । ऐसे लोग यर्मा, मलाया राज्य, हागराग, चीन आदि चले 
गये । कनाडा ओर अमेरिवा मे प्राप्त उच्च पारिश्रमिण' और लाभ मे भारतीयों 
को वहा जाने को भी आकधित विया। बाहर जाय वाले भारतीया वी सख्या हर 
जगह बढने लगी और 904 आते आते यह सख्या 20 लाख हो गई। सस्ते दर 
पर काम करन वाले भारतीय मजदूरा के अमेरिय म॑ प्रवेश ने ।906 और 907 
में अमेरिकन मजदूरा गो अधिक मजदूरी के लिए आदोलन वरने को बाध्य वर 
दिया जितके फतस्वरूप अमेरिपन सागर भारतीय मजदूसे से घृणा बरने लगे । 
4906 मे कनाडा विधायिवा ने “इसी ग्रेशन ऐक्ट पारित बरवे भारत मे एशियाइपा 
वे आने को तियत्तित किया। 907 म ब्रिटिश बोलबिया की विधायिवा ने 


] कृष्णन के० ई० द प्रा'लम आक माइनारटीज, पु० 46॥ 
2 लेडी मिण्टो पूर्वोद्ध प० 22॥ 
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भारतीया को मत दे) के अधिरार गे वचित वर दिया और 908 में उनका 
सगरपातिका अधिवा र भी छीच लिया गया । दक्षिणी अफ्री का सरका र ते भारतीया 
को अपने स्टेच्युट उुक्‍्स मे “मद्ध वर एशियाई या भारत री अयर्य जाति बढ 
क्र सयोधित किया। प्रिटिश सरह्वर का इग भारतीया वी रथा न करना और 
गाधी का दक्षिणी अफ्रीका मं जाति भेद वे ग्िस्द्ध संघष ने भारतीय राष्ट्रीय 
आदोलन प्रो आगे बढन वा अवसर प्रदान विया। दही आरतीया ने बाद मे 
विदेशों मं गदर आदीलन चलाया जिसने प्रिटिगों बे विरुद्ध एज वातावरण तैयार 
कया। 
पश्चिम की वायिरारी विचारधारा वा भी प्रभाव पडे बिता न रहा । फ्रास। 
अमरिवा, इटली, जमती, मित्र रुख, फारस और टर्की वे हिम्तात्मक स्वतत्रता 
सघर्षों ते तथा गैरीबाल्डी और माजिनी के साहसपूण वदमा में शिलित भा रतौयो 
के मह्तिष्प पर जादू जैसा असर विया। लाजपत राय वा विचार है कि, ' इसम 
सदह नहीं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विश्व शक्तिया सभी जा भारत के बाहुर 
कायरत है, तमाम राह्ययता श्राप्त हो रही १। राजनतिय' क्षेत्र म॒ इस यूरोपीय 
राष्ट्रवाद से बडी प्रेरणा भौर श्ति मित्ती है--अग्रेज थमयीविया का सधए और 
इनकी सफलता, क्रास वी काति व अथार वष्ट और जतत उसत्तड़ी सफ्लता, इटली, 
वासियों के श्रयास और उनवी विजब, तथा अनवरत चल रटा रुसिया, पीलो, 
फ़ियो और ह॒गरी के रहते वायो तथा अया का सध५॥!! सर हनरी काटन ने 
लिया है कि, ' भारतीय लोगो ने अपने चारा भौर विश्व म॑ फन्नी हुई टेशभक्िति 
पूण भावना की लौ स आय प्राप्त वर ली है ।” ? 
अब्रीती निया बी इटली पर तथा जापान वी रूम पर प्राप्त वीहड विजय ने 
परिणाम भी वम महृत्त्वपूण नहीं हुए। पश्चिम के अपराजेयता पर से पदा उठ 
गया आर एशिया के लोग! में विश्वास करवट लेने बगा । लाड मिण्टो ने स्वयं 
कहा, ' पूरा एशिया जापात द्वारा एक यूरोपीय शवित के पराजय पर प्रसन है। 
सके पभाव दुरगामी हाथे। नयी सभावनाभा के जम वी आशाए बढ़ गई हैं। 
चीन, फारस, मिस और तुर्यी मे लोकप्रेय माग जोर पकड रही है। पूरा विश्व 
जाग रहा है और भारत इस बीमारी स॑ मुक्त नही है। /* 
फिर 9वी सदी के अतिम वर्षों ने भारत के इतिहास मे एक नयी वात देयी । 


के 
+ 





] लाजपतराय यग इंडिया प० 232॥ न्‍ के 4 

2 काटन सर हनरी _निव इलिये। इंडिया इन ट्रॉजिट १० 2/0॥ 

3 देखें दुआ भार० पी० द इम्परट आप रशो जापातांज (!905) वार जान इंडियन 
पवीटिकत्त नई दिल्‍वी, 9664 

4 मोदा होगा फोरोजशाह मेहता 7ल्वी 967 २० ,77। न 
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घामिर पुयपानवाद सै आादाला ने जमीन मे गडे भारत मे भूववास को याहर 
विशाला और भारत व॑ पुरर्जागरित लागा ये. सामा लावर उसे पशु वर दिया। 
स्वामी दयामार और विवेवानाई ये, बबितामयोी भावायी धनी श्रोमती एनो 
बेसे ट ने, भारतीपा यी भायाआ वा पक्‍्झार दिया और उह निराशा मी निद्रा 
से ज्या टिया। भारत थी प्राचीय सल्तृति बी महातता और उसने राजनतिव' 
दशन या दृ भाषा मे जिस जोरदार ढग से बढ़ा गया उसवा प्रमाव हुआ । बी० 
चिएत मे लिया है गि एनी वंसण्ट न पुलआम हिंद व्यवस्था थो पश्चिम फे 
शैपरीभर सम्पता से उठ्य घापित किया ।? 

पुत्र यूरोपीय अपनी जातिगत उच्यता को भारतीयों पर थोतते थे जिससे 
सागा मे विरोध भाव पटा हो रहा था और उसस प्रिटिश शात्ता वा आभाधार 
बमजोर हा रहा या। भारत म जाति व आधार पर सधप वा मुख्य बारण यह 
था पि अग्रेज पभी जनता वे नियट सपय मे आते वी घष्टा पही वरत्त थे। भारत 
मे अप्रेज जनसदया गहमोह मे पमी रहती थी और अतत इग्लड वापस चली जाती 
थी। आवागमन वे साधन ये उत्वान न उह अपी जमभूमि जान वे लिए बार- 
बार और प्रोत्याष्टि उिया । इस तरह उनके प्रति शासिता वी सहानुभूति नहीं 
जुड़ पायी। 'युरापीया थे पूव मगत्ता प्राप्ति बे समय से ही पश्चिम के जाति 
उच्चया वे! सिद्धात ने उनया मस्तिप्वा यराव बर रखा था। पर 20वीं सदी म, 
जवकि सामा“य जागरण पूर्वी जोगा में भी उत्पन हा गया था, इसका चल पाना 
बड़ा पढठिन था ।”? ]908 मे मिण्टो ने स्वयं स्वीवार क्या कि, *श्रतिदिन के 
जीवन वा घातावरण उत्तेजित है और जातिगत दुर्भावनाजां वी खतरनाव ढंग स 
प्रज्वतित वर दिया गया है ।” 

भारतीय राष्ट्रीय याग्रेत इस वातावरण से प्रमावित हुई। 905 वे अपने 
बनारस सम्मेलत म॑ इसने प्रिटिश उतनिवेशा में स्थापित होन घोरप स्वशासन पर 
विचार विया। इसने लेजिस्लेटिव कौंसिलो म तुरात सुधार की मांग पी ) पर; 
इसवोी विधिया साधारण रहो जिससे भारतीयो वी नयी पीढी थी आाकाभाए सतुप्ट 
नहीं हो पायी वयाकि उप्ते अग्रेजी साहित्य के स्वणिम खजाने से राजनतिक 
स्वतप्रता वा सिद्धांत पा लिया था । इहो परिस्थितियों मे इडिथन तशनल का ग्रेस 
मे उग्रवादी तत्व शवित प्राप्त करने लगा। 905 के सम्मेलन में यह खुलकर 
सामने आया आर 906 के सम्मेलन म इस तत्त्व और उदारवादियों के बीच का 
प्ेदभाव दादाभाई नौरोजी ने बडी चाल्गको और सूझवूझ से रोका | पर अतिम 
बवियराव अधिक समय तक के लिए नही रोका जा सका। 907 के सूरत सम्मलन 

है के 


[ घिरोत्त वी० इंडियन अनरेस्ट प० 369॥ । पु 
2 दास, एम० एन० इंडिया अ डर मारे ऐश्ड मिष्टो, लदग, 964, १० 23 । 
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जितना भारतीय गावो मे धूल और धूप मे तूफानी गति से दौडने वाला बाल। 
“हान लाड कजन के काल की कारवाइयो को प्रतिक्रियावदी वत्ताकर भत्सना 
की जिसने उनके अनुसार नवजम लेती भारतीय राष्ट्रीयता के पुष्प को मसल 
देने की चेष्ठा वी। कजन के विश्वविद्यालय ऐक्ट को उ होने उदार भारतीय 
विचारधारा पर सुनियोजित प्रहार बताया तथा बगभग को उहोने साम्राज्यवादी 
हिंसो मत्त प्रयास बताया । उ होने विराध सभाए आयोजित वी और भारतीयो को 
कजन के बुरे उद्देश्य से प्ररित सामाजिक नीति की शक्ति से मुकाबला करने की 
प्रेरणा दी । यूरोपीया को कर हत्याए और उनत्री सपत्ति का विनाश जो हुआ पाल 
के प्रयाप्तो से ही प्रभावित था। 
पाच नदियों के क्षेत्र पजाब ने अपने शेर लाला लाजपत राय को जम दिया 
जो तूफान वी तरह दोडे और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध शेर की तरह गरजे । जब वे 
भाषण देते तो उससे राजनैतिक विरोध की आग बरसती । उहाने लोगों को अपनी 
सहायता आप करने और प्रतिष्ठापुण जीवन जीमे की कला की शिला दी। लाड 
मिण्टो ये मालें को लिखा, ' हमे लाजत्रतराय और अ प्र आटोलफारियो की ओर से 
अपील के साथ कुछ रचिकर समाचारों के आदाप प्रदान वी सूचना मिली है 
सदि वह भारत मे होनेवाले पड़्यत्न से जुटा था जिसका समयन सीमा वे 
कब्रीत कर रहे थे, तब तो ?मारी परेशानी कल्पनातीत है।” सच तो यह था वि. 
लाहोर मे दगे हुए ओर वहा का वातावरण राष्ट्र प्रेम से ऐसा उद्देलित हुआ जमा 
पहले वभी नहीं हुआ था। मिण्डो ने लिखा, “सब जगह उप्रवादो खुलेआम और 
लगातार विद्रोह की शिक्षा देते है। वे ऐसा अखब्रारो वे माध्यम से और अपनी 
आयोजित सभाओ मे भी करते हैं ।” और ऐसी स्थिति म उसने मार्ने को लाजपत्त 
राय के बारे मे पुन लिखा, “इससे यह स्पष्ट है कि इसकी मित्रता हमारे लिए 
कितनी महत्त्वपृण है [7 
गोखले और तिलक म अनर को स्पष्ट करत हुए डॉ० पी० सीतारमैय्या न 

लिखा है “गोयल उदार थे और तिलक उग्रवादी । गोखले की योजना पतमान 
संविधान को सुधारने वी थी, विलक इसवी पुनरचना चाहते थे। भोपघले नौकर- 
शाही के साथ वाय करना आवश्वयक मानते थे ओर तिलक उनसे लडना आवश्यक 
समझत थे । गोखले आवश्यप्रतानुसार जहा सभव हो सहयोग और जहा आवश्यव 
हो विरोध के पश्धर थे तिलक रोक छेंक की नीति में विश्वास करते ये। मोधल 
की विधि विदेशिया को जीतने की थी, तिलक उहें हटाना चाहते थे, गोखले 
दूसरो की सहायता पर निभर करते थे, तिलक अपने द्वारा सहायता में विश्वास 
बरते थे । गोखले वी वर्गो और युद्धिजीविया वो ओर निगाह थी, तिलब की प्रजा 


प्‌ जले मिट्दो पर्बोड १० ।5] 55॥ 
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हैं और ऊबे ऊचे यूरोपीय व्यापार घराना मै या तो अपना काम बद कर दिया है 
या छोटा मोटा व्यापार प्रारभ बर दिया है 7 
भाग भौर हिंसा पूरे देश मे फैल गयी और विद्रोह के भाव भारतीय सेना तक 
पहुच॑ गय ! तमाम उदाहरण दिये जाते कि गोखल जैसे लोग सेना के लोगो से ग्रुप्त 
सपक में हैं। आग यरसाने वाले पर्चे सैनिको मे बांठे जाते और रूसी अधिकादियो 
से सप्क वे तकपूण प्रमाण ये। सर माइवेल ओ” डायर वे! अनुसार पजाब मे 
छानवीन से पता घला कि, “जो लोग इसमे पकड़ में आयें हैं उनमें बहुत से 
आयप्तमाण वे सदस्य हैं ।” लाजपतराय के निर्वासन से घबडावर, इसके एक 
प्रमुख सदस्य, समाज वे! सदस्या वे! एक प्रतिनिधिमंडल सहित सर डेसजिल 
इवटसन गवर्नर सं मई 907 में मिला और उहे बताया कि समाज का सगठन 
सामाजिक वधामिव' है और राजनीति से उसका कुछ लेना देना नही है। आम- 
समाज ने इसी तरह का एवं प्रस्ताव भी पादित किया। पर सरकार इतने से 
सतुष्ट नही हुई क्योकि ओ! डायर के मतानुसार समाज मे पजाव के हि दुओ का 
5% भी सम्मिलित नही था। पर हिंदुआ में जो लोग सजा के भागी हुए उनमें 
से अधिकतर आयसमाज व॑ सदस्य थे। “ट्रिब्युन' में छपे एक रिपोट के' अनुसार, 
सर इबटसन ने कहां, ति जहा वह समाज से आश्वासन पावर प्रसन हैं, वहा उते 
प्रत्येक जिले कै अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई है, कि जहा भी आयसमाज है, 
वहा विद्रोह बे वातचीत का केद्ध है। सच यह लगता है कि समाज संगठन के 
रूप में राजनीति वी रुचि से परे रहा होगा । पर इसके केद्रो ने उस सुविधा 
जनवः काय स्थल वा बाय क्या होगा जहा लोग उनके सपक में आये होंगे जो 
व्यवितगत रूप में या किसी सगठन की ओर से राजनीति में रुचि रखते रहे होगे 
और जिन्‍्होने विदशी गुलामी जुये का तोड फेकन के लिए प्रेरणा दी होगी | 
छुट-पुट हिसात्मक प्रयास भी सामने आय । अप्रल 908 में एक यूरोपीय 
ऐडबोकैट मि० पिगल वेनेडी की पत्नी और लडकी के वाहन पर मुजफ्फरपुर मे बम 
फेंका गया । कु० केनेडी मारी गयी और श्रीमती केनेडी बुरी तरह घायल हो 
गयी | दिसवर 907 में मुजपफरपुर म पुन बंगाल के' लेप्टीन-ट गवनर सर 
ऐड फ्रेजर को ले जान॑वाली गाडी को ही उडाने की चेष्टा की गयी। ढाका के 
जिला मजिस्ट्रेट बी० सी० आनद को एक रिवाल्वर से गभीर रूप से घायल कर 
दिया गया । नवम्बर 908 मे जीते द्रनाथ राय चौधरी नामक एक छात्र को सर 
ऐ डरव फ्रेजर की हत्या के प्रयास मे वदी बता लिया गया। जुलाई 909 मे 
लेफ्टीनिट कनल सर डब्तू ० कजन--विली को लदन के इम्पीरियल इस्टीच्युट म 


| देखें देसाई|ए० आर० पी० शणोसल बक्ग्राउड आफ इडियन सेशनल वाग्रेम, 
१9 307 44 ॥ 
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एक भारयीय मदन ताल धीमरा द्वारा मार डाला गया नवम्बर ]909 मे लाड 
_और लेडी मिण्टो को अहमदादाद में जान से मार डालने का प्रयास किया गया। 
उसी वय दिसबर मे तासिक के कलेक्टर जैम्सन को एक ब्राह्मण युवा ने इससे 
बदलालने के लिए मार डाला क्योकि उसने जी ० डी० सावरकर को दड दिलाने मे 
भाग लिया । उसी महीने एवं बम पासल से अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर वी भेजा 
गया । जनवरी ]90 मे खान बहादुर शम्सुल आलम को जो बंगाल '“त्रिमिनल 
इसवेस्टीगेशन डिप्रुठमेण्ट' में डिप्टी सुपररिटेडेंट आफ पुलिस थे, कलकत्ता हाई 
कोट में गौदी से मार डाला गया | भारत सरकार का विश्वास था कि उम्रवादियों 
का देश के फ्रासीसी के द्रो मे सगठन मौजूद है !! इसके पर्याप्त प्रमाण थे कि उहे 
अमेरिका और पश्चिम के वृछ देशो से, व्यक्तियों और सगठना से आधिक सहायता 
प्राप्त हो रही थी । 
सरकार की प्रतिक्रिया--इन परिस्थितिया मे क्या क्या जाय ? कजन सत्य 
सेटूर था। और जब काग्रेस भारतीय लोगो मे लोकप्रिय होती जा रही थी और 
90 मे ब्रिटन में भी अपना संगठन इसने स्थापित किया ता वजन ने कहा, 
'जब कि मैं सवा भारत की जनता के मत जानने और उसे समझने-यूझने 
की इच्छा रखता था, कांग्रेस वी रचना ने विगत वर्षो मे ऐसी स्थिति पैदा कर 
दी है कि उनसे उनका वह अधिकार भी छिन गया है । बह अपने म मुट्ठी 
भर लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है । मेरा विश्वास है कांग्रेस म अच्छे लोग 
धीरे धीरे अपने कार्यों की सफवता के नराश्य से परिचित हो रहे है। भौर सच मे 
उनके बहुत से समाचा रपत्नो ने यह तक द॑ना प्रारभ कर दिया है कि बेहतर यह 
होता कि वे हमारे ऊपर विश्वास करते जिससे मैं उह अधिक से अधिक दे सकता । 
पर इसकी जगह पर वे अपनी शक्ति शोर मचाते म॑ वर्वाद कर रहे हैं जिसके 
बदले मे कीई भी वाइसराय उह कुछ नही देगा ।” मिण्टो ने चीजो को ठीक से 
समझा जय उसने यह कहा “ मेरी समझ से काग्रेस की स्थिति की कल्पना ने करना 
भूल है। जिस जनसप्पा की यह सस्या प्रतिनिधित्व करती है वह मेरे विचार से 
कभी ऐसी शक्तित नही प्राप्त कर पायंगी। कि वह भारत सरवार में नेतत्व वी 
भूमिका अदा कर सके ) पर यह बहुत स ऊच्े विभित वियया के भारतीय विचारी 
का प्रतिनिधित्व करती है जिससे देश के भविष्य का प्रशासन अ्भावित होगा) 
इसलिए दाग्रेत को एक तरफ छोड देना भूल होगी जोर इसको बिता विश्वास में 
लिए कुछ करना भारतीय इतिहास के लिए उचित नही होगा ।”? मिण्टो ने अनुभव 
किया कि भारत मे ब्रिटिश शासन का स्थायित्व “इस बात पर निर्भेर करता है कि 





| देखें दास एम० एत० पूर्वोद्दत, पृू० 304 7204 
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हम अयने चारो ओर बदलती स्थिति से समझौता करें” और इसके लिए उसने 
माग्रेस का अस्तित्व ही नही स्वीकार किया बल्लि' इसके दो समूहा का भी-- 
उमग्रवादी जिहोंने इसे छोड दिया था और उदारवादी जो सगठन को अब भी अपने 
नियत्नण में रसे हुए थे। उसने लाड मार्ले स इस विषय पर विस्तार से पत्न व्यवहार 
किया और एक राजनीति तैयार वी । 
नयी राजनीति जो लाड मिण्टो ने सजित वी उसझे आधार पर तीन कार- 
वाइया वी जानी थी। पहली, काग्रेस के अदर और बाहर उप्रवादी तत्त्वा को बुरी 
तरह से दया दिया जाता था। दूसरी, काग्रेस वे' भीतर और बाहर जो उदारवादी 
तत्त्व था, जद्दा तब सम हो उस्ते तुप्ट किया जाना था। स्पष्ट था कि इसे तभी 
किया जा सकता था जब काग्रेस के द्वारा पारित प्रस्ताव में से कुछ मार्गें मानकर 
इस कदम वी शुरआत हो सकती थी । तीसरे, उदारमत वालो को तुष्ठ करते समय 
यह ध्यान में रखना था वि वे इतने शक्तिशाली न हो जाय कि सरवार के लिए 
समस्या बन जाय । भारत के उठार सेक्रेद्री आफ स्टेट मालें ने भिण्टो की दूसरी 
वात स्त्रीयार घर ली, पर यह वाइसराय के साथ पहले या तीसरे प्रस्ताव पर 
बहुत आगे जाने थो तैयार नही था। पर मिण्टो अपनी योजना पर आवबद्ध रहा 
और अपमे प्रथम प्रस्ताव बे आधार पर उसने क्रातिकारी कारवाइयो को दबाने 
के लिए भारत मे कई कठोर वदम उठाय। दूसरे प्रस्ताव के अतमत कुछ और 
बदम स्थानीय स्वशासन के विकास वे लिए भी उठाये गये और 909 का 
मिण्टी मार्ले ऐव्ट भारतीय विधायिका को विस्तत करने के लिए उठाया गया। 
उसे शवित भी अधिक प्रदात की गयो । अपने तीसरे प्रस्ताव के अतगत उसने 
मुस्लिम लीग के संगठन को प्रोत्साहित किया जो काग्रेस संगठन के विरुद्ध खडी हो 
सके और इन सत््याओ के भी विरोध मे उत्ते भारतीय राजाआ को भी खडा 
क्या 
उप्रवादियों को दवान के लिए सेवशन 424ए और 53ए को इंडियन 
पेनल कोड मे जोडा गया और 907 म'प्रीवेसन आफ सेडीस सर ऐक्ट' पारित 
किया गया। 908 मे 'एक्सप्लोसिव सब्सर्टेसेज ऐक्ट' वी भी स्थापना हुई। 
इसी वष आतकवा दियो पर विशेष मुकदमा चलाने के लिए 'क्रिमिनल ला अमे डमे ट 
ऐकवंट' पारित किया गया । बहुत से उमग्रवादियी को बंद किया गया, मुकदमा 
चलाया गया और दडित किया गया। तिलक, लाजपतराय और अजीत सिंह वो 
निर्वासन दड दिया गया । 
प्रैस वी स्वतत्नता अपहरण करने के लिए भी कठोर कदम उठाये गये । 906 
में लाहौर के पजाबी को सेव्शन इंडियन पेनल कोड के 53 के अधीन दडित किया 
गया जिसके आधार पर इसके सपादक' को कैद कर लिया गया ओर इससे अथ दड 
भी लिया गया | इसी तरह की कारवाई वम्बई के हिंद्दू स्वराज के स्राथ भी की 
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गयी | यह वारबाई भी क्रिमिनल प्रोत्तीजर कोड” के! सेकशन 08 के अधीन 
वी गयी | भय समाचार पत्र, जि'होने 'क्रिमितल प्रासीजर कोड और “इडियन 
पैनल कोड' झेने थे--बिहारी, इंडिया, हिर्ुस्तान, वदे मातरम, सध्या, युगान्तर, 
बेशरी आदि । | ) 
908 मे समाचार पत्रों वो एकदम समाप्त करने के लिए 'इनसाइटमेण्ट 
दू आफ स ऐक्ट' पारित किया गया। इसके अनुस्तार उन समाचारपत्ना का प्रकाशन 
विधि सदस्प के ही अनुसार उस स्थिति मे बद कर दिया जाता था जव ये हत्या या 
हिंसा वो प्रोत्साहित १ रता था । इस पर 'एक्सप्नीसिव सब्सटे सेज ऐक्ट(908)” 
के अधीन वारबाई की जाती थी । ( 
इस ऐक्ट के अधीन जिला मजिस्टेट। की ऐसा प्रेस जब्त १र लेने वा अधिकार 
था जो हिंसा के प्रोत्साहन के लिए कोई चीज छापता था । यदि मजिस्ट्रेट को सदेह 
होता तो वह प्रेस वाले की बुलाकर उम्रे कारवाई करने हेतु कारण बताओ 
नोटिस देता था। यदि तत्सवधी उत्तर सतोषजनक' नहीं होता और मजिस्ट्रेट 
उसके अपराधी हाते के प्रति भाश्वस्त हो जाता तो वह पुलिस को कारवाई का 
भादेश दे देता जो प्रेत तौर आय धन को ले लेता | आपातकाल में इसे जब्त करने 
बा आऑविशार बिता कारण बताये नोटिस के भी दिया जा सकता था। 5 दिनों के 
आदेश दिये जाने के भीतर हाई कोट मे इसकी अपील वी जा सकती थी | यह ऐक्ट 
स्थानीय सरकार को प्रकाशक और सुद्रव' के काय को 867 वे' ऐक्ट के! अधीन 
परैकार घोषित कर सकता था। 
देखने से ही इससी कारवाई की भयानकता का अदाज होता है। इसका 
उद्देश्य राजनतिक स्वनश्षता और राष्ट्रीय एकता बे भाव को समाप्त करना था। 
सध्या और युगा तर जमे समाचार पत्र सचमुच समाप्त कर दिय गये और शेष 
ब्रिटिश निरकुशता के दाव में छठपटाति रहे । 
सरकार अब भी अपनी सजित शक्ति से सतुष्ट नही थी इसीलिए 9]0 वा 
हष्टियन प्रेस ऐक्ट' पारित किया गया। इस ऐक्ट की धारा 4 मं/उस बात को 
इतराजपूण विषय वस्तु माना गया जो लोगा को परेशान करके क्रातिवारी 
कारवाइयों के लिए घन दिलवात थे, सेता के लोगो वा लालच देते थे, काति से 
संबंधित लोगा दे जिरोए में गदाही दंत से रोक्‍्ते थे तथा राजाओं, क्मचारिया, 
अधिकारियों व यायाधीशा वी आलोचना करते ये। और यह निणय वि एक 
विशेष लेख ने धारा 4 का उल्लंघन किया है या नही, इसका निर्णय यायालय पहीं, 
स्थानीय सरकार करती थी 4 
इस ऐक्ट के अतगत मजिस्ट्रेट प्रेंस या समाचार पत्र से क्म-सेन्दम 500 रु० 
ओर अधिक से अधिक 2,000 की सीक्योरिटी माय सकता था। आर स्थानीय 
सरकार कम से क्रम 500 ₹० और अधिक से अधिक 5,000 रु० इस उद्देश्य वे 
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लिए पहले से स्थापित प्रेसो और समाचार पत्रो से सीवयोरिटी माग सकती थी। 
यह धन सरकार के आदेश पर जब्त किया जा सकता था। चुगी घरो और 
डाकखानो को ऐसे पैकेटो को रोकने का अधिकार था जिसके विषय में उनको 
सदेह हो कि इसमे इतराजपूण प्रकाशन सामग्री है। वे यह सामग्री प्रा-ततीय सरकार 
को प्रेषित कर देते थे । यदि कोई उपरोक्त वर्णित घारा 4 का उल्लघन करता तो 
उसकी सीक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाती । और यदि नये तरीके से काय 
प्रारम करना चाहता तो उसे फिर वही उपरोक्त प्रक्रिया अपनानी पडती । काय- 
पालिका के इन आदेशो के विरुद्ध केवल हाई कोट में अपील हो सकती थी जिसे 
तीन “यायाधीशा की एक बेंच सुनता था । 
एक बार यहू बिल पारित हो गया, सरकार ने इसका तगडे मे प्रयोग क्या । 
विशेषकर युद्ध काल मे, और 99 तक इसके अतग्रत 300 समाघार पत्नो, 
350 प्रेसो और 400 प्रकाशनो को दडित किया गया। इन 300 समाचार प्नो 
से 40 हजार रु० की सीक्योरिटी धन राशि शागी गयी और यह कहा जाता है कि 
200 प्रेसो और 30 समाचार पत्ो ने इसी कारण अपना काम नहीं प्रारभ 
किया | इनमे से जिनका सबसे अधिक नुकसान हुआ वे थे, ट्रिब्यून, द हिंदू, अमत 
बाजार पत्निका, द बाम्बे क्रानकिल, द हिंदवासी | 
ऐक्ट को धाराएं ऐसी थी कि इसके विरुद्ध क्तिना भी कठार शब्द प्रयोग 
क्या जाय या आलोचना की जाय, वह कम थी। तमाम मुकदमे जो ययायाधीशा 
के सामने लाये गये उनमे से कुछ ऐक्ट के विरुद्ध क्टु आलोचना वी गयी। यह 
बुद्धिजीवियो के विरुद्ध एक अपमानजनक ऐव्ट था जो उनसे सुरक्षा घन राशि 
मागता था, पर साथ ही हाई कोट मे अपील दायर करने का अवसर भी दे देता था 
जिसे कायकरारिणी के निणय पर उमली उठाने का अधिकार नहीं था। और इस 
ऐक्ट के अतगत अपराधी को अपनी निरपराधिता सिद्ध करने का वहा जाता था 
और इस तरह यह ऐव्ट विधि शासन के प्रयम सिद्धांत का ही हनन करता था। 
एक मुकदमे मे “यायाधीश टी ० थी० शेपगिरि अय्यर ने वहा भी, “संवशन 4 का 
काय क्षेत्र इतना अधिक है कि यदि प्रेस एक सुपरवाइजर भी नियुक्त कर ले तो यह 
संभावना थो कि थोडी-सी भी लापरवाही से यदि आख से कोई चौज मोझल हो 
गयी तो प्रेस और प्रेत म काय करने वाला का जीवन ही वर्वाद हो गया ।  “यागा- 
धीश अब्दुल रहोम ने कहा फिर परायाधोश को केवल अपील या सुरक्षा धन 
राशि के जब्त क्य जाने के' विरुद्ध या पक्ष मे ही निणय लेना था । वह तमिक भी 
जब्नीकरण के आदेश मे परिवतन नही वर सवता था 7” ” पजाव के मुख्य “याया- 
घीश ने पुलाम कादिर खा वनाम ताज वे मुकदमे मवहहा प्रेस कानून न्‍्रेमितल 
लॉ से भी आगे निकल गया जिसके फलस्वरूप जहा फ्रिमिनल ला का उल्लधन नही 
होता था, पर प्रेस कानून का होता था । ! मुहम्मद अली बनाम सम्राट वे मुकदमे 
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में मुझय यायाधीश जेतकिस और यायाधीश स्टीफेन न भो इसी तरह मत व्यवत 
किया । 

इसे गला बाधने वाला दूसरा ऐव्ट कद्धा गया । जिसया उद्देश्य प्रेस को बर्बाद 
करना था और इसका विराध स्वाभाविय था | पर 4922 म जाकर यह कानून 
तब वापस लिया जा सका जब सर तजबहादुर सप्रू समिति वी सस्तुतिया के प्रयाशन 
के तत्सव्ध म एक संशोधन लाया गया। नय निणय वे अनुसार 90 का ऐक्टर 
बापस ले लिया गया |? 
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उमग्रवादियों के विरुद्ध दयाव की नीति अपनात हुए मिण्टो ने जा सामरिक 
नीति अपनाई थी, उसके अतगत काग्रेस के बाहर और भीतर उदारवादी तत्त्वा 
की तुष्ट क्या जाना था। ]907 म लाड मालें ने सर चाह्स हावहाउसत के 
नेतृत्व मे एक रॉयल कमीशन की स्वापना की जिसवा उद्देश्य यह पत्ता लगाना था 
कि भारत म असतोप वा कारण क्‍या है और उससे यह भी वहा गया कि वहेँ 
आर्थिक व्यवस्था मसुधार के कदम भी सुझाये । कमीशन न यह सुझाव प्रस्तुत 
किया कि एक बार प्रात मे जो बर निर्धारित बर दिय जाय उसमे अनावश्यवा 
रूप से के द्र द्वारा फिर हस्तक्षेप न किया जाय । राजस्व का वितरण अम्त व्यस्त 
तरीके से न बरहे प्रातों बी आवश्यक्तानुसार क्या जाय ! कुछ और बटे हुए 
मदो का प्रातीयवरण कर दिया जाय तथा बड़े निश्चित मदों की जगह पर 
निश्चित राजस्व मदो को ले आया जाय । प्राता को प्रातीय कर बैद्रीय अनुमादन 
से ही लगाने का अधिव्रार दिया जाय ।उहं भू राजस्व बंदोबस्त में अधिक 
अधिकार प्रदान क्या जाय तथा सिविल एवाउटस कोड को उदार बनाया 
जाय। 

909 के कमीशन ने सरल वोर्डो बे' सवध मे भी दुछ सस्तुत्िया वी, लाड 
'रिपन के प्रस्ताव से ही चुने गये सदस्यो को लेने का सुझाव दिया गया था जिहें 
जिला बोरड्डों मे प्रारभ भो कर दिया गया था। पर ये चुने गय सदस्य बुछ प्रा“ता 
में लोअर बोड के सदस्यो म से ही चुने जाते थे जबकि व॑ सभी सदस्य नामित हांते 
थे। ' जिस तरह वे' निर्वाचक वे थे उसके अनुसार चुनाव कहा था, इसमे जनसख्या 
के 6% लीग ही तो भाग लेते थे । इस दोप को दुर करने के लिए विकेद्रीकरण 
आयीग ने सस्तुति दी कि चुने हुए सदस्यों की सब्या हर स्थान पर बढ़ाई जाय। 
इस सस्तुति के ही आधार पर आसाम, विहार, बगाल और उडीसा में चुने हुओ 


| ओर विस्तार के लिए दर्खें नंटराजन एस० ए हिस्ट्री आप द प्रस्॒ इक इंडिया राव 
एम० चलपति प्रस इने इडिया | 
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के बहुमत की प्रणाली लागू की, जबकि सी० पी० और मद्रास ने चुने जान वाले 
त्तत्वो वी सख्या 2/3 और यू ० पी० ने 3/4 बढा दी। पर फिर भी बस्बई मे चुने 
गये लोगो की परपरा की शुरुआत ही नही की आयोग की दूसरी सस्तुति यह थी 
कि जिला बोर्डों को एक रुपये पर एक पैसा अतिरिक्त चुगी लगाने का अधिकार 
दिया जाय जिस धन से वे हरकी रेलगाडिया और ट्रामे अपमे क्षेत्र मे चला सके। 
और इसे किया गया । 
मिण्टो के काल का एक अय सुधार 907 मे उसके निणय के माध्यम से 
सामने आया जिसमे बताया गया कि' चीन की भेजी जाने वाली अफीम की धीरे- 
धीरे कम करते करते समाप्त कर दिया जायगा । यह चीन सरकार वे' निवेदन पर 
मानवतावादी आधार पर किया गया जिसके लिए इग्लैंड मे भी आदोलन प्रारभ 
हो चुका था । अतव इस व्यापार की समाप्ति के कारण 8 से 0 करोड वापिक 
का घाटा सरकार का हुआ। पर यह हानि बर्दाश्त करने योग्य थी क्योकि इसके 
अगोग से जनता का नैतिक स्तर गिरता था। 
पर मिण्टो के काल का अधिक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट 909 का 'इण्डियन कौ सिल्स 
ऐक्ट 'या मिण्टो मालें सुधार था । 
सेक्रेंद्री आफ स्टेट से लबे पत्र -यवहार के बाद मिण्टो ने सर अरुडाले के 
नेतृत्व मे समिति नियुक्त वी जिससे देश मे सर्वधानिक सुधार सस्तुत करने को 
बहा गया। समिति ने अपनी रिपोट अक्टूबर 906 मे प्रस्तुत की जिसपर 
चाइसराय के कौ सिल मे विचार किया गया और फिर इसे सेक्रेट्री आफ स्टेट के' 
पास भेजा गया । मिण्टो ने मार्ले को लिखा, “समय बीतता जा रहा है और हम 
“अपने सुधारो को गोजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए जिसम सुधार की 
प्रकृति ही न हो पर यह भी हो कि इसे कव और कैसे प्रारभ किया जाय । मार्ले ने 
+रिपोट को इस आदेश के साथ वापस कर दिया कि इह्टे स्थानीय सरका रो के पास 
जनता की भालोचना के लिए प्रेषित कर दिया जाय। और उसी प्रकाश मे बिल 
'को पुन तैयार किया गया और मत्रिमडल से स्वीकृति प्रदान कर फरवरी 909 
में ससद से पारित कर दिया गया । 


'ऐंवट की धाराए 

रालिन्सन ने लिखा है कि, “909 के “इंडियन कौससिल्स ऐक्ट ने कोई 
क्रातिकारी परिवतन न करते हुए भी भारत को स्व शासन की सडक के प्रथम चरण 
तक पहुचा दिया ॥”” केद्वीय विधायिका के सबंध मे इसने इसकी सदस्य सख्या 
बढाकर 69 कर दी जिसमे से 37 सरकारी अधिकारी होने थे ओर 32 गैर- 


4 रालिसत ब्रिटिश अचीवमेण्द इत इंडिया, पु० 225व 
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सरबारी लीग । सरकारी अधिकारियो से से गवनर जनरल, उसकी कौंसिल के 6 
सदस्य और दो अस्तलाधारण सदस्य, उदाहरणाथ सेनापति और प्रात वा शासक 
जहा वौसिल की बँठक होती मानी सब मिलाकर य 9 होते थे । शेष 28 सदस्थो 
को गवनर जनरल नामित करता था। 32 गेरसरवारी लोगो मे से 5 को गवनर 
भामित करता था और शेष 27 चुने जाते ये । 
चुने जानेवाले सदस्यो के विषय मे बताया गया कि क्षेत्नीय प्रतिनिधित्व भारत 

के लिए उपयुक्त नही है और यह कि, “इडियन लेजिस्लेटिव कौसिलो की रचना 
मे चुनाव का सिद्धा त वर्गों मौर हितो के ऊपर आधारित होना अधिव' व्यावहारिक 
है ।” इस तरह 27 सदस्यो मे से 3 क्यो तो सामाय मतदाताओं के माध्यम से 
आना था जिसमे बम्बई, मद्रास के विधायिका के गैर सरकारी सदरय आते थे, 
घगाल और यू ०पी ० को दो-दो सदस्य भेजना था (--8), तथा मध्य प्रात, आसाम, 

बिहार व उड़ीसा, पंजाब व वर्मा इन विधामिकाआ को एक-एक सदस्य (5-5) 

भेजना था। शेष 4 सदस्या म॑ से 'क्लास यलेक्टोरेट' से आते थे, 6 सदस्य वम्बई 
मद्रास, बगाल, विहार व उडीसा, मु० पी० तथा मध्य प्रात के जमीदारो ने क्षेत्र से 
आते थे, तथा 6 मुस्लिम क्षेत्रों से आने थे ! इनमे से मद्रास, बम्बई, यू० पी० तथा 
बिहार व उडीसा से -] (->4) और बगाल से दो । शेष दो “स्पेशल मलिवटो रेट! 

से आने थे--एक बंगाल तथा दूसरे बम्वई चेम्बर आफ कामस से । पष्ठ 63 वे 

रैख्ाचित्र से यह और स्पष्ट हो जायगा-- 

प्रातीय कौंसिनो की सदस्यता मे भी वद्धि कर दी गई। बगाल, मद्रास भर 

बम्बई के' इक्जीक्युटिव कौंसिलों वी सदस्य संख्या बढ़ावर 4 कर दी गई और 

सखबार को अधिकार प्राप्त हुआ कि वह चाहे तो लेपटीनेट गवनर के लिए भी 

कौंसिलो की रचना कर दे। भिन भिन्‍न प्रातों की विधासिकाओ की सदस्यता: 
बढ़ाकर भघोलिखित कर दी गई-- 


बर्मा 76 
ईस्ट बगाल और आसाय 44 
बगाल 52 
मद्रास 47 
बस्वई 47 
झुण्पी० ह2॥ 
पजाब 25 


इस ऐक्ट म प्राता मे गैर सरकारी लोगो म बहुमत की व्यवस्था की गई । पर 
इसक्य अथ यह नही था कि चुने गये तत्त्व को बहुमत प्राप्त हुआ | चूकि कुछ गैर- 
सरवारी सदस्य गवनर के द्वारा नामित होने ये इसलिए उसकी सहायता से कौंसिल 
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इम्पीरिल लेजिलेचर वी पूण सख्या 








569 
2 
॥ | 
सरकारी अधिकारी गैर सरकारी लोग 
नजर २-३2 
| | 
| | | | 

“पदेन नामित नामित निर्वाचित 
ब्9 न28 च्च्ठ न्न्27 


7 अप | 
| |] । | | | 
नवनर जनरल कौसिल के असाधारण स्पेशल जनरल बलास 
साधारण सदस्य सदस्य एलेक्टोरेट्स एलेक्टोरेट्स एलेक्टोरेटस 








चल ब्न्6 न्ञ्2 म्न्स्2 ब्च3 ब्52 
। | | ' 
सेनापति. प्रात का गवनर जमीदारो के मुस्लिम क्षेत्र से 
जहा बैठक होनी थी क्षेत्र से भ्ल्ठ 
न्न्न्6 


पर पतरकारी नियत्रण बना रहता था। उदाहरण के लिए गैर-सरकारी सदस्या वी 
सख्या मद्रास मे 26 थी और सरकारी सदस्या की केवल 2। पर गर सरवारी 
सदस्य में से केवल 2] का चुनाव होता था जबबि! 5 को गवनर नामजद करता 
था जो सरवारी सदस्यो भी सहायता अनिवाय रूप से करता था ओर इस तरह 
उनवो शविन 26 सदस्यो की हो जाती थी । इसी तरह बम्बई मे चुन गय सदस्या 
वी सख्या 47 मं 2] थी। 

प्रातीय विधायिका में चुने गये सदस्य अलग-अलग क्षेत्रा से चुनकर आत थे । 
उदाहरणाय वम्वई मे 2 सदस्या में से 6 "स्पेशल एलेक्टोरेट्स' स चुनवार आत 
थे जिसमे बम्बई वार्पोरेशन और वम्बई विश्वविद्यालय भी सम्मिलित थे, 8 
जनरल एलेक्टोरेटस! से आते थे जिनका चुनाव जिला दोर्डों, नगरपालियाओा 
आदि से होता था और शेष 7 'बलास एलेषटोरेट' से आते थे जिसमे 4 मुसतमाना 
ओर 3 जमोदारों का प्रतिनिधित्व करते थे । उपरोक्त सदत्यो बे! अतिरिक्त यह्‌ 
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भी प्रावधान क्या गया विः आवश्यक होने पर प्रात या गवनर सहाग्ताथ एक 
या दो विशेषज्ञ सदस्यो को भी नामित कर सकता है। 
इम्बीरियल और प्रातीय दोनों विधायिवामा वे! अधिकार भी पर्याप्त बढ़ा 
दिये गये । भव सदस्यो को विचार विमश और पूरक प्रश्त पूछते का भी अधिकार 
प्राप्त हुआ । पुरक प्रश्न से सबधित सदस्य को यह अधिकार प्रदान किया गया कि 
तुरन्त सूचना न दे पाने वी स्थिति म हो तो और अधिक समय माग ले । 'इम्पीरियल 
लेजिस्लेचर” में वजठ पर वादाविवाद के लिए निश्चित तियम बना दिये गये । 
सदस्य, मताधिकार के तो अधिवारी नही थे पर उहे यह अधिकार प्राप्त था वि 
वे स्थानीय सरकारा के लिए अतिरिवत अनुदाना हैतु प्रस्ताव प्रस्तुत बर सकें। 
उहे कर प्रणाली मे परिवतन आध्धथिव' विवरण में जोडा जान योग्य नवीन ऋण 
या विवरणात्मक स्मृति पत्न प्रस्तुत करन वा भी अधिकार श्राप्त हुआ। आर्थिक 
विवरण कौसिल म भ्रस्तुत होने से पूव एक समिति को सौंपा जाता था जिसमे 
आधिक सदस्य सभापति के रूप मे, आधे गैर सरकारी सदस्या और आधे सरकार 
द्वास नामित सदस्यों द्वारा बनती थी । 
सामा-य जनहित के मामला सबंधी विवादा के लिए भी तियम बनाये गये । 
सदस्य इस सवध म प्रस्ताव पैंश कर सकते थे, मत द॑ सकते थे और विचार कर 
सकते थे | पर प्रेस्सीडे ट को यह अधिकार पदाम क्या गया कि वह ऐसे प्रस्तावी 
क्य कुछ भाग या पूण प्रस्ताव ही बिना कोई बारण दिये अमाय कर दे | सरवार 
भी ऐसे प्रस्तावों के पारित हो जाने के बावजूद, चाहे वे जनहित सबंधी हों या 
आधिर विवरण सबधी, इ-ट स्वीकार करने को बाध्य नही थी । 
ऐड्ट ने सदस्यों बे ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जिसके अतमत उह काम 
करना पडता था। उदाहरणाथ वे भारत सरकार के वैदेशिक सबंधो और राजाओं 
से सबंध पर विचार-विमश नही कर सवत थे ! वे “यायालय मे चल रहे मामले 
पर भी विचार नही कर सकते थे और न वे अनधिकार किसी बात पर वहस कर 
सकते थे। इसी तरह वे राज्य रेलवे के व्यय पर, ब्याज व ऋण पर बहस नही कर 
सकते थे | राजस्व के कुछ मदो पर भी उह बहस करने का अधिकार नहीं था। 


एक्ट रा महरव 

4909 का कौंसिल्स ऐक्ट कुछ मामलो मे 892 के कौसिल्स एक्ट वी तुलना 
पे सुधरा हुआ था। श्रातो मे मर-सरकारी बहुमत का श्रारभ हो गया। वैसे तो 
नामित गैर-सरकारी सदस्या के कारण, जो सरकार का ही पक्ष लेते थे, बहुत लाभ 
पूण वो नही सिद्ध हुआ, पर इससे गैर सरकारों सिद्धान्त को बल मिला और अब 
समय बहुत दूर नही था जब इसे सचमुच प्राप्त किया जा सकता था। चुनाव वा 
सिद्धान्त भी सतह पर भरा गया। और वैसे तो तमाम प्रतिबंध लगाये गये और 
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उपरोक्त परिस्थितियों म सदस्य अरनी स्थिति को महसूस तो नही करा सके, पर 
उहने जनमत की सरकार वे सामने रखने का अवसर पा लिया जबकि दूसरी 
ओर मरकार अपनी नीति इस भरोस जोरदार ढग से रखने लगी कि यह जनता 
के बीच पहुच जायगी । इसके अतिरिबत नवीन ऐक्ट ने नयी भाववा का जागरण 
किया जिमतरे अतगत दो भारतीया, एक हि टू बे ०जी० गुप्ते तथा निजाम हैदराबाद 
के प्रमुख परामशदाता सय्यद हुसैन बिलग्रामी को संक्रेद्री आफ स्टेट मार्ले ने कौसिल 
के लिए नियुकतत किया बंगाल के एडवोकेट जनरल एस०प्री० सिहा को वाइसराय 
को वायकारिणी कौसिल का सदस्य नियुक्त किया गया, और इनके अधीन 
भारतीयों वो अधिक अवसर प्राप्त होने वी स्थिति पदा हुई। बाद विवाद अब 
खुले रूप भ होन सगे पूरक प्रश्न पूछने क। अधिवार छोटी सफलता नही थी और 
न हो प्रस्ताव प्रस्तुत करने वा अधिकार बम महत्त्वपूण था। सदस्यो पर प्रतिबंध 
भी लगाये गय, पर एस० आर० शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जो सर्वधानिक 
निरवुशता स्थापित कर दी गई थी वह “स्वैधानिक तरीबे से विरोध भी झेलने 
को बाघ्य थी और इस चुनोती का उत्तर दूढ़ा जाना आवश्यक' था। निरबुशता 
को तो हटना ही था ।! 
फिर भी ऐक्ट म कई स्पष्ट दोष थे । ऐक्ट वा सबसे बडा दोप मुसलमाना के 
लिए साम्प्रदायिक प्रतितिधिया का चुनाव था जो जवाहरलाल बे मतानुसार, 
“उनके चारा ओर भारत से बाहर एक अलग करने वाला घेरा बना दिया गया 
और शतताब्दियो से चली आ रही एकता और सम्मिश्रण की धारा को उलट दिया 
गया | ”? मुसलमाना की तयाकधित महत्ता को बढाने के लिए उनके' अलग मता- 
धिबार के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान क्या गया जबकि पूरे राष्ट्र म सामा य मत 
दाताओ में से उह चुनवर आने का अवसर प्रदान किया जा सकता था । इतना ही 
नहीं अपनी तथाकथित साम्राज्य की सेवा के लिए! उहे अपनी जनसख्या से अधिक 
प्रतिनिधित्व प्रदान क्षिया यया । पर खेल वही समाप्त नहीं हुआ। मुसलमाती के 
प्रति विशेष व्यवहार ने उत जाति के लोगी को धिन कर दिया जिनका यह कहना 
था कि उहाने साम्राज्य की सवा और अच्छे ढग से की है पर उह ऐसा विशेषा- 
धिवार नहीं प्रदान क्या गया। सिखा ने इस अधिकार के लिए लडाई की और 
99 में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया। सिखो के पक्ष मे निणय ने और 
सम्प्रदाय वालो को अपना विरोध और दढ करने का अवसर प्रदान किया। सभी 
यह महसूस करने लगे कि उनका हित दूसरे सम्प्रदाय के कारण मारा जा रहा है 
और इस कारण वह विशेष सुरक्षा वी मांग करने लगा । ब्राह्मण मद्रास मे चिल्ला 


] शर्मा एस० आर० कास्टीच्यूशनल हिस्ट्री आाफ इडिया, पृ० 28] 
2 नेहरू ज० द डिध्कवरी आफ इंडिया प० 295-96॥ 
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उठे, हरिजन, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आग्ल भारतीय फिर पीछे क्यो रहते । 
सदियों से सहेजी गई राष्ट्रीय एकता एक ही प्रहार से चकनाघूर कर दी गई और 
सभी चीजें बिखरने लगी । महात्मा गाधी ने कहा भी कि, “मिण्टी-माले सुधारो ने 
हमे कही का नहीं रया है ।” इन सुधारा ने मुसलमानों के निम्न स्तर वे जीवन से 
केद्वापतारी भावता को बाहर ता उपस्थित विया जिससे प्रगतिशील राष्ट्रवाटी 
मुसलमान प्रतिनिधित्वहीन वध्यक्तिया थी खराब कोटि मआ गये। इसके कारण 
मुसलमानों की बौद्धिरा और राजनैतिक प्रगति एक ओर अपने-आप रव' गई, जवबि 
दुसरी ओर झगडा के मौर साम्प्रदाधिकता के कटु बीज थो दिय गय जो बढकर 
अतत 947 में अलग से पानिस्तान राज्य बनाने का एक वारण बन गये |? 
इस ऐक्ट न भारत म॑ ससदीय सरकार फी स्थापना लिए भी बुछ नहीं 
क्या। मार्ले नसस्रद मे स्पप्ट घांपणा की थी कि, “मदि मैं भारत मे ससदीय 
प्रणाली प्रारभ करने का प्रयास करता, तो मुझे अकेल इसवे विषय में करता ही 
वेया था यदि मेरा व्यक्तिगत या कार्यालयीय अस्तित्व 20 गुना भी बढ जाता 
तो भी ससदीय पद्धति मेरा मन्तव्य नहीं था जिसकी मैं आकपक्षा करता ।/5 यदि 
परिस्थितियों ने मार्ले की दढता को झूठा सिद्ध किया तो यह उसका दोप नहीं था । 
उसकी घारणा स्पष्ट थी। राष्ट्रीयताबादी शवितया जो जाम ले रही थी उनके 
लिए यह सतुप्टि का साधन नही था । उनका असतोप बढता ही गया। 
ऐक्ट में प्रतिनिधिया के लिए निधारित योग्यता भी असतोषपूण थी। यह तो 
प्तमन्न मे आता था कि उह अभ्यर्थी बनने से राक दिया गया जो अधिकारी 
थे, जिनका मस्तिष्क विज्षत था, जो सरकारी नौकरी स हटा दिय गये थे और व 
जो ब्रिटिश प्रजा नहीं थे अथवा जिनकी आयु 25 बय से कम थी | पर यह समय 
में नही आता था कि बम्वई, भद्रास मौर बगाल मे प्रान्तीय प्रतिनिधि हान के लिए 
वही खडे हो सकते थे जो समगरपालिका या जिला बोड के सदस्य हो । युनाइटेड 
प्राविसेज से कौसिल का चुवाव लडने के लिए जो यौग्यताएं थी वह अय प्रान्ता 
से भिन थी। सपत्ति वा होना एक्आवश्यक योग्यता थी जो कसी वर्ग जैसे 
जमीदार क्षेत्र से खडे होते थ. उनकी यांग्यताओं मे कुछ और योग्यता जुडी हुई 
थी | और सबसे खराब वाठ यह थी कि सरकार कसी को भी चुनाव लडने से रोक 
सकती थी भर इस तरह वह किसी को भी राजवतिक जीवन जीने म बाधा पैदा 
कर सकती थी । 
मताधिकार में एकरूपता और विस्तत दष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। 
एक मुसलमान स्तातक जो पाच वष पहले डिग्री पा चुका हो, मत दे सकता था, 


] बनर्जी ए० सी० पूर्बोद्धत, १० 269 70॥ 
2 देखें, कूपल ड॒द इंडियन का स्टीच्यूशनल प्राम्लम, प० 34 | 
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जबकि एवं गर मुसलमान 25 वष पहले भी यदि स्नातक हो चुबा हो तो मत नहीं 
दे सकता था। पुन एक मुमलमान जो 3,000 रुपये का वाधिक भू राजस्व या 
आपयर दे रहा हो, मत दे सकता था जवबि' एक गैर मुसलमान चाह एक लाख 
रुपये का भी यापिक कर दे रहा हा मत नही दे सवता था। मताधिकार केवल 
सप्रदायी मं ही अलग अलग तरह वा नही था बल्कि एक ही सप्रदाय में भी अलग- 
अलग तरह वा था। उदाहरणाथ मुस्तिम मतदाता की योग्यता प्रान्तों प्रास्तो स 
अलग-अलग थी । और जो प्रान्तीय कासिल के लिए मत देने के सक्षम था गोई 
जरूरी नही था कि वह हम्पीरियल कौंसिल वे लिए मत देने की क्षमता रखता हो । 
इसी तरह मताधिवार भी वर्गों-वर्गों मे और एंक ही वग मे भी अलग-अलग तरह 
बा था। एव. जमीदार जो एक प्रात में मत देने वा अधिकार रखता था कोई 
आवश्यक नहीं कि उसे दूसरे प्रात में सत देने वा अधिकार हो ही । 
और फिर विशेषाधिकार वालेऔर सपत्म वग के लोग ही मत दे सकते थे 
जवकि पड़े लिखा बो तो लगभग कोई भी प्रतिनिधित्व नही प्राप्तहुआ। मताधिकार 
को सकुचितता तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि कभी-कभी एव क्षेत्र म मतदाताओं 
बी सरुया 0 तक भी नहीं पहुच पाती थी। सब बडे चुनाव बे क्षेत्र मे मतदाताओं 
वी सपूण सझण 700 से अधिक को नहीं हो पाती थी । प्रातीय कौंसिलो मे गैर- 
सरवारी सदस्यों की पूण सब्या जिह केद्वीय लेजिस्लेचर के लिए 3 सदस्य 
चुनने थे, 200 से भी कम थी | मत कम हाने के कारण प्रभावित किये जा 
सकते मा खरीदे जा सकते थे जिसने चनाव वी प्रणाली को झठा बना पिया भा। 
इस ऐवट ने तथाकथित प्रारभिक मतदाता और उसके द्वारा चन गय प्रति- 
निधि में सबध स्थापना के लिए कु नही क्या। जबकि तत्सवध में माटेग्यु 
चम्मफोड ([98) रिपोट को स्वीकृषति प्रदान की गयी थी। एकाघ व्यक्ति जो 
केद्वीय लेजिस्लेचर म आता वह कभी उभी प्राथमिक मतदाता को बहुत पीछे छोड 
देता उदाहरण के लिए बम्बई, मद्रास और प्रमाल मगाव और कस्बा के करदाता 
जो प्रारभिक मतटाता थे स्थानीय बो्डों और नगरपालिकाओ के सदस्यो का चुनाव 
करत थे। इन वो्डों और नगरपालिकाओआ के सदस्य प्रातीय कौसिला का चनाव 
करते थे । और प्रात्तीय कौसिला के गेर सरकारी सदस्य इम्पीरियल लेजिस्लेचर 
का चुनाव करते थे । 
यदि 909 के ऐक्ट में बहुत कुछ करना शेष रह गया था, तो इसके अतगत 
बनाये गये नियमा ने उसे भी छीन लिया था जो थोडा-बहुत ऐक्ट की ढृपा स 
प्राप्त हुआ था । इन नियमो से सबधिन एक प्रस्ताव में भारतीय राष्टीय काप्रेस ने 
आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किये कि पजाव मे कौसिल के सदस्यो की 
संख्या इतनी अपयाप्त है कि विभिन वर्गो का वह प्रतिनिधित्व नहीं करती, वि 
कौंसिल मे चुना गया तत्त्व कम है, कि ओर स्थानों पर मुसलमानों को प्रदान 
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विशेष अल्पसस्यक सुरला यहा पर ग्रर मुसलमाना को नहीं श्रदान वी गयी है, 
और यह कि यहा नियम इस ढंग से बनाये गय हैं वि यहा वे गैर सुत्ततमाना के 
लिए केद्वीय लैजिस्लचर हेतु दरवाजा बद हो गया है। सुरद्वनाथ वेनर्जी न वष्ट- 
भावसे कहा भी था, कि इस तरह वा नियम बनावर “नौक रशाही हमसे इस बात 
का बदला ले रही है कि हमन छूट प्राप्त करने के लिए लडाई बया की ?” 
कौसिल के सदस्या वो जो काय और अधिवार सौप गये वे भी सतोपजनबा 
नहीं थे। वे राजस्व और व्यय के कुछ मठ पर विचार नही वर सकते थ। उनके 
प्रस्ताव, चाह व जमहित ही मं वया न हा, अस्वीकार क्ये जा सकते ये और यदि 
वेपारित भी हो जाय तो भी सरकार उह अस्वीकार कर सकती थी। इस तरह 
संदस्या को केवल बात बरने दा ही अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय सवधानिक 
सुधार वी रिपोट मे सच ही कहा गया, 'ससदीय परपराआ वा श्रोगणणेश ही गया 
है और कौसिल म उह उस सोमा तक मायता दी जाती है जिस सीमा तक वे 
अत्यधिव जनवन पैटा करत है। पर इसे छाडकर जिसपर उनवी इच्छा हांती है 
वे अच्छा भी कर डालते हैं। इस समय भारत म हमारे पास न तो पुरानी पद्धति 
का उत्तम मौजूद है और नही नये का। उत्तरटाग्रित्व लोकप्रिय सरकार भी गध 
है, पर वह गध बत मान कौसिल में विल्कुत नही है।” 
चुनाव और नामकरण को एक-दूसरे से ऐस विभिन ढय से मिला दिया गया 
था कि चुनाव से जो कुछ लाभ होने वी समावना रहती, सामवरण उसे अनुषयोगी 
बना देता । इम्पीरियल लेजिस्लेचर मे गेर सरकारी सदस्य अल्पमत मे थे, जबकि 
सरवारी बहुमत ऐसे दवाव मे रहती थी वि सरकार को निरकुश अधिकार प्राप्त 
हो जाते थे। ये सरकारी सदस्य न तो प्रश्न पुछ सकक्‍त थे और न सरकार के विरुद्ध 
मत दे सकते थे। वे अनुमति के विना प्रस्ताव भी नही ला सकते थे मौर भनुमति 
के विना भाषण भी नही दे सकते थे । वे गैर सरकारी सदस्यों के प्रत्यंक प्रगतिशील 
कदम के विष्द्ध चट्टान की तरह अड जात थे और उसे टुकडे-टक्डे हो जाने को 
बाध्य कर देते थे । इन परिस्थितिया मं चुन गय सदस्य असहायावस्था भ थे । इस 
तरह यदि गर सरवारी सदस्य बढ भी जाते तो भी वेकार था । 
प्रातीय लेजिस्नेचरों मे जहा गर सरकारी सदस्य बहुमत में थे, बडी अच्छी 
स्थिति में नही थे । एस० आर० शर्मा ने लिखा है कि, “यूरोपीय चुने गम सदस्य 
सरवारी सदस्य वी ही तरह थे। जमीदार मौर मुसलमान साम्राज्य सेवा वे लिए 
बुलाये ही जाते थे जो अपने ही बग के हिंत के विकास की धुत मे रहते थे भौर 
इसके लिए उहू सरकार 5६ प्रति और विश्वस्त होना पडता था।”! सभी गैर- 


आह ताज ०९४० ,कसफ देखें 
शर्मा, एम० आर०  पूर्वोदत पुृ० 48 ओर आग देखें कौय ए० बी० स्पीचेज 
ऐण्ड डाकूमेण्टस आफ इण्टियत प्रालित्तों भाग )! एवं भाय 2। 
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सरवारी पदस्य चुन भी नहीं जाते थे । चाह यूरोपीय हा या भारतीय इनमे से 
कुछ यो नामित भी किया जाता था जो अपने हितपी सरवार का समथन करते 
थे। इस तरह प्रात्ता म गैर सरकारी वहुमत वैस्त हो बेकार था जस केद्र मगर 
सरबवारी अत्यमत । 

प्रान्तो पर वेद की परठ पड़ने जसी ही वनी रही। प्रातों के आधिक 
अधियार अमहत्वपूण थे और प्रात कसी कायपालिका शवित से यरुवत नहीं थे! 
ममाददान मे लिया है वि. “सरोप म वे द्रीय सरवार प्रा-तीय विघायिका को उनके 
स्थानीय घिला पर गवनर जनरत ये! हस्ताक्षर के द्वारा और प्रातीय प्रशासन 
को उनमे प्रस्तावों सयधी सूचना मागवर एवं वहा वे क्मचारियां पर पूण 
नियवण पे द्वारा अपने हाथ म वाधे हुए थे । इस तरह के द्ध वे सरकार की महत्ता 
यथावत बनी हुई थी ।””! स्थानीय सगठना को सुंधारन बे लिए भी कुछ नही किया 
गया जो पूवयत सरकारीइत बनी रहों। इक्जीवयुटिव ब|सिलो में भारतीया की 
स्वतन्न प्रवेश नही प्राप्त था और उनके प्रति यह भेदभाव यथावत चलता रहा । 

पर जब यह सर यहा गया है तो अत मे यह कहे बिना भी नही रहा जा 
सता वि बई अथों मे यह एक्ट 892 वे ऐक्ट से सुधरा हुआ था ।पर कुछ 
मामता म, उदाहरणाथ साम्राज्यवादी चुनाव के मामले को प्रारभ करने मे, यह 
अत्यधिक बुरा था । इसको सबसे अच्छाई यह थी कि इसन भारतीया में असतोप 
और पिनता म्‌ वृद्धिबी। और जसाकि डा० ए० बी० कीथ ने लिखा है वि, 
“इसने स्थशासन मे सवध में शोर मचान म सफलता नही प्राप्त की ।£ 


सम्प्रदायवाद एवं मुस्लिम लीग 


मुस्लिम सम्प्रदायवाद को प्रोत्माहन और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के विरुद् 
मुह्लिम लीग वः सगठन में सहायता, भिंटो वे तीसरी सामरिक नीति थी। मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद वा प्रारभिक्त इतिहास जिसने मिटोके कलम मुस्लिम लीग की 
रचना में सहायता की, विवेचन यहा समीचीन होगा । > 5 

“पूरी 9वी सदी मे मुमलमान हिंदुओ से पिछडते गये थे । ये वे ही थे जिनके 
हाथ से भारत या राज्य छितकर ब्रिटिशो के हाथ मे पहुच गया था। प्रयासत को 
विश्वास था कि विद्रोइ उठाने ही कराया । ऐसी परिस्थिति मेवे कक गये थे और 
पोछे हट गये थे । वे अपनी फारसी सस्ट्डति से लिपट गये जबकि हि दुओ न ब्रिटिश 
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शिक्षा का लाभ उठाया इस तरह दो सप्रदायों की प्रतियोगिवा में उहेँ सबसे 
कम प्राप्त हुआ [१ 

सर जाजें स्कस्टर और ग्रे विट के उपरोक्त शब्द यदि भुसलमानों के लिए 
सदी के अतिम 25 वर्षो के लिए सही न भी हा, ती भी 9वी सदी मे मुसलमानों 
की स्थिति का इससे कुछ अदाज मिलता है। मुप्ततमानों के मचहुसियत का कारण 
भौर उनके प्रति ब्रिटिश भेदभाव स्पष्ट है।जब ब्विदिशों न मुसलमाना वे शासन 
को अपने हाथ म ल लिया, तो हिंदुआ के लिए इससे कोई विशेष अतर नहीं 
पडा बत्कि इससे उहें लाभ ही हुआ क्याकि ब्रिटिश शासन मुसलमाना स कम 
कट्टर और अधिक अनुश्ासनपूण था । जबकि मृसलमाना के लिए दूसरी ओर यह 
उनके जीवन रुधिर की ही हानि थी । इसलिए उनस कोई विश्वस्तता प्रप्ति की 
नतो आशा थी और न उनमें विश्वास हो किया जा सकता था। मोहम्मद नामन ने 
लिखा है कि ब्रिटिशा के लिए ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता था कि वे 
“मुसलमान को दबा दे और इसीलिए उद्दोने जान बृगकर ऐसी नीति अपनायी 
जिपसे मुसलमानों का आधिक विनाश हो तथा बोद्धिक दष्ठि से वे पिछड जाय और 
उनका सामा थे पतन हो)” 

793 मे लार्ड कानवालिस के स्थायी बदोबस्त ने प्रथम महत्त्वपृण अंतर 
प्रस्तुत किया । पहले जो हिंदू अमहत्त्वपूण पद ही प्राप्त करते थे उ'हे जमीदार वी 
स्थिति मे पहुचा दिया गया । वे इस तरह ब्रिटिशा वी आर आइण्ट किय गय और 
घन एकन्नित किया णो दूसरी स्थिति म मुसलमाना के पास ही चला जाता। 
इसके कारण वै ब्रिठिशा के प्रति यदि खुलेभाम विरोधी नहीं तो रुष्ट हो गय भौर 
उनसे डरवे भी लग। 

ईम्ट इंडिया कम्पनी की सवाआ म वे इसलिए पस्द तहीं विय जाते थे 
क्योकि उनके सम्प्रदाय का अविश्वात् और सदंह वी दृष्टि स देखा जाता था। 
सैनिक सैव। जिस पर मुसलमाना का ही अधिकार रहा करता था अब उसम 
उनका बहुत सुक्ष्म हिस्सा था । साधारण पेशा म॑ भी मुस्लिम स्थिति इष्या की 
बात नहीं थी । उद्यहरण के लिए 852 से 7862 के बीच हाई कोट में 240 
वकीतो मे से मुसलमान एक ही था ॥१ 

अब भी भूतकालीन गौरव की कल्यना करते हुए जब व शासक रह थे वे 
सबकी बर/वरी मे आना स्वीकार नहीं करते थ। अपनी संस्कृति आर साहित्य के 
प्रति गौरव की भावना से प्रस्त वे प्रिटिशो द्वारा प्रदत्त शिक्षा का लाभ उठाने को 
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तैयार नहीं थे। पर चूकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे इस कारण उनकी 
पढ़ाई का विकास रुक ग्या। उनके मध्य कोई कला भी नहीं पत्प पायी। इस 
तरह वे अज्ञानता और पिछडेपन की ओर खिसकत भय । शासन करने वाला के 
साथ इनका सम्बंध अविकसित ही रह गया जिससे उनकी ओर ध्यान नही दिया 
गया। 

धीरे धीरे मुसलमान नाराज और असतुप्ट हो गये। उनके पतन के लिए 
ब्रिटिश ही उत्तरदायी थे जिसके कारण धीरे धीरे उनके शासन के विरुद्ध आवाज 
उठने लगी और कुछ दिना म खुलकर सामने आ गईं। वह भी आदोलन आयोजित 
हुआ जा उद्दे श्य मं धामिक होने वे बावजूद मुसलमाना के पिछडेपन की बात 
बरने लगा और ब्रिटिशा के भेदभाव की नीति की ओर भी इहोने इगित क्या । 
यह भादोीलन अभरव मे 8वीं सदी मं श्रारस्भ हुआ और भारत मे इसे सैय्यद 
अहमद बरेलवी लाय। यह आदोलन विदेशी सत्ता के प्रति नफरत सिखाता था। 
भौर जैसा कि रामग्रोपाल ने लिखा है कि भारव मे इसीलिए स्वाभाविक 
रूप सप्रत्येक' जिले में एक सगठन तैयार हो गया जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 
विद्रोह की शिल्ा ही दिया करता था ।7! और इस कारबवाई से ब्रिटिश भला 
क्ट्टा इस संप्रदाय के पक्ष म कोई कारवाई कर सकत थे। 

मुस्लिम असतोप बढता गया और इसका प्रदशन इहमि अच्छे ढंग से 
857 में क्या जिसम इहांने प्रमुख भूमिका अदा वी । इसी कारण जब विद्रोह 
दवा दिया बया तो ब्रिठिशा के बदले की भावना वी मार इही पर सबसे अधिक 
पडी। इन पर मुकदमा चलाया गया और इ'हे कत्ल क्या गया जिससे खाई 
और बढती गई। 864 से 87व वे' बीच चार महत्त्वपूण मुकदमे चलाय गय 
जिसम दजनों मुसलमान दडित किये गये । 87] के मुकदमे के समय मुसलमान 
इतने अधिक क्ुद्ध हो गये कि उनमे से एक ने बगाल के मुख्य “यायाधीश जान- 
पैक्सटन नामत वो चाकू के प्रहार से मार डाला क्योकि वह वहाबिया को कठोर 
दंड सुना रहा था। और इसके थोडे ही दिनो बाद शेरअली द्वारा अडमान द्वीप मे 
लाड मेयो की हत्या कर दी गई । यह भी एक बहाबी मुसलमान बताया 
जाता था। 

विश्वस्तता ओर सम्प्रदायवाद--पर जब मुसलमानों की कदुता ब्रिटिशो 
के विरुद्ध पराक्राष्ठा को पहुच गई तो एकाएक कुछ ऐसी शक्तिया सामने आ गईं 

“द्वोन पूणतया पुरानी धारा और स्थिति से परिवतन ला दिया । अपनी पुस्तक 

“द मुसतमास' मे जो 87] में श्रकाशित हुई सर विलियम हटर ने यह परामश 
दिया कि मुसलमान इतने क््मजोर हो गय है कि वे विद्रोह ही नहीं कर 
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सकते और इसतिए उचित यह होगा कि “उनसे बरावर विरीध करने के स्थान 
पर अब उह अपनी ओर मिलाया भी जाय ।” लाड मेयो को भी स्थिति की जान 
कारी हां गई थी । वैसे तो उसकी ह॒त्या एक मुसलमान ने वी पर यह वही व्य्वित 
था जिसने मुस्लिम विश्वस्तता की आधारशिला अपनी कूटनीति के माध्यम से 
रखी । 

]863 म॑ कलकत्ता म॑ अब्दुल लतीफ ने मुहम्मडन लिटरेरी सासाइदी” की 
स्थापना की और ब्रिटिशी के प्रति विश्वस्तता वी शिक्षा दी । उहोने वहाबियों 
का विरोध क्यि। ब्रिदिशा के प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को शक्ति उनके हिडुआ 
से विराध के कारण भी मिल जाती थी। इसे ब्विटिश उक्साते भी थ। "उत्तरी 
भारत में 9वीं सदो के सातवें दशक मे यह विवाद उठा कि क्चहरी की भाषा 
उदू रखी जाय या हिंदी । बगाल में इस विवाद ने दूसरा रूप ग्रहण कर लिया। 
मुस्लिम तंताओ ने यह माय की कि बंगाली भाषा को मुस्लिम छात्रा के लिए 
उचित बनाने के लिए इसमे सस्क्षत के स्थान पर फारसी शब्दा को स्थान प्रदान 
किया जाय ।!! 

87 में बंगाल सरकार की सवा मे 2,4] लोगा में से 7 हिंदू थे 
और 92 मुसलमान और शेष सब यूरोपीय । यहा पर मुसलमाना न ब्रिटिशा से 
शत्रुता माल लेकर अपनी आथिक हानि ही की थी | समस्या का उत्तम हल यह था 
कि ब्रिटिशो से शा्तिपुवक ढंग से अपने सम्बंध ठीक किए जाय । मुससमान 
नेताओं ने इसवी अनुभूति की ओर 883 मे मोहमम्डन सिविल सर्विस एशो सियेशन' 

इस उद्देश्य के लिए बताया ग्रया। ब्रिटिशा ने इस परिवतन का स्वागत किया 
और जुलाई [885 म॑ जब अमीर अलो ने अधिकारियों को एस स्मृति पत्र भेट 
किया ता भारत सरकार ने उनके पक्ष मे एक प्रस्ताव पारित क्या । बस समस्या 
ना हल अब भी ठीक से नही हुआ 

नये नेताओं का आयमन हुआ जिहोंने आग्ल मुस्लिम मधुर सम्बध का 
पक्ष लिया और इनम से सर संयद अहमद खा हमारे लिए विशेष महत्त्व के है । 
प्रारम्भ में एक राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एक्ता के प्रेमी जो दोना सम्प्रदायो 
का 'सुन्दर भारतीय डुल्हन की दो आखें” बताते थ॑ अब ब्रिटिशा के विश्वासपात्र 
हां गए । विद्रोह मे उहोंते ब्रिटिशा वी सहायता की और इनाम में 200 रु० 
माह को वत्ति प्राप्त की और अय आदर अलग से) उत्तर पश्चिम प्रान्तो के 
लेफ्टीमैंट गवमर ने उनके बारे मं कहा “857 मे किसी व्यक्ति ने इतने उत्तम 
व्यवहार, साहस और विश्वस्तता का प्रमाण नहीं दिया जितना इन्हनि। हमार 
पास शब्ट नहों है कि मैं उनकी भक्ति भाव का विवरण भी दे सकू।" 


न टन य- ले 
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प्रिटिशा के प्रति सर सैयद के विश्वस्तता वो कोई सीमा नहीं थी । उहान 
तो यहा तक धोषणा कर दी कि विद्रोह वा कारण यह था कि सेता म हिंदू और 
मुसलमान अलग-अलग नहीं रखे गए थे। उहान बताया कि यदि हिंदुआ के 
रेजीमेट अलग और मुसलमाना वे अलग रखे गए होत॑ ता यह भाई चार की 
भावना न॒पैदा होती।”! उसके परामश को सचमुच सधदयवाद प्राप्त क्या 
गया । 

]864 मे सर सैयद न एक 'ट्रासलेशन सासाइटी' का सगठन बनाया जिस 
याद भ अलीगढ़ साइ/टिफ्कि सोसाइटी का नाम द दिया गया । इसके माध्यम से 
घीर धीरे उहान श्रिदिशो ये प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को दढ़ बनाया। उन्हाने 
दिल्ली म एक मुस्लिम स्कूल खोला जो जरदी ही एक कालेज ही गया जिसका 
घोषित उद्देश्य था “ब्रिटिश ताज के योग्य मुस्लिम प्रजा को बनाना ।/ 

इस बीच हिदुआ से भी उनवा सम्पध चलता रहा और अलीगढ कॉलेज वी 
स्थापना और विज्ञास मे हिंदू राजाआ ने धव की उदार सहायता प्रदान की । 
उन्होंने अपन को सुरेद्रनाथ बैनर्जी के इण्डियन एशोसिएशन' से 877 म जांडा 
जिसम यह माग उठाई गईं थी कि भारतीय को भी आई० सी० एस० भ बैठने 
की अनुमति दी जाय । रामगोपाल ने लिखा ह कि “जब अलीगढ़ मुस्लिम कालेज 
का जम हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रवाद धीरे धीरे बगाल और महाराष्ट्र म 
प्रस्फुटित हाग लगा था। सर सेयद की बाता स यह आशा बधती थी कि उनम 
राष्ट्रवाद वा एक अच्छा नता प्राप्त हा सकता है।/* 

पर बहुत दिन नही बीत कि सारी जाशाय झूठी पड गईं और उनमे इतना 

गहन परिवतन आ गया कि जय अखिल भारतीय सम्मेलन सगठित किया गया तो 
होने इसके विपय मे कहा, 'विना अस्त्र के एक असेनिक युद्ध/।। 888 में बनारस 
बे राजा शिव प्रसाद से मिलकर इहोन एक “पैट्रियाठिक एशोसिएशन' बनाया 
जिसका उद्देश्य काग्रेस का विल्कुल विलोम था। उह यह तीब्र भय हो गया कि 
कही हिंदू मुसलमाना के आथिक और राजनैतिक रूप से उनके नेता न हो जाय । 
इस मामले मे अलीगढ मे मुस्लिम ऐग्लो आरियटल कॉलेज के प्रिंसिपल वेक न 
भी उसके सदेह मे वद्धि की । और इस तरह उसम॑ एक नय॑ राष्ट्र विरोधी और 
हिंद विरोधी विचारधारा का काल सर सैयद ने प्रारम्भ किया जो 898 म 
उनके मत्यु काल तक चलता रहा। इसने मुस्लिम सप्रदायवाद के विकास में बडी 
सहामता वी । 

यहा स्थान पान योग्य एक अय मुस्लिम नेता अमीर अली थे जिहोने भी 
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प्रारम्भ मे “राष्ट्रीयतावग्दी राजनीति की ओर झुकाव दिखाया, पर बाद में उन्होंने 
पृूणत्रया मुस्लिम हितां के काय में ही जुट गये।”! इस मामले में अलीगढ़ के 
मुस्लिम कॉलेज के प्रिसिपल वेक ने भी कम महत्त्व की भूमिका नही अदा की । उसने 
मुसलमान को ब्रिटिश पक्ष मे लाने के लिए कुछ नहीं छोडा। उत्तम घोषणा की 
कि मुसलमाना वा मोक्ष ब्रिदिशों के साथ मैती में हो निहित है। प्रारम्भ म 
मुसलमाना ने उस पर विश्वास न करके उसका विराध किया। पर जल्दी हो वह 
उन्हे प्रभावित करने मं सफत हो गया । 899 मे ब्रेडला ने जब ससद मे भारत 
के लिए प्रतिनिधि सस्थाआ की रचना के विषय मे एक बिल पेश क्या तो बेक से 
मुसलमानों की संगठित करव उनसे एक स्मृति पत्र भिजवाया कि चूकि भारत एक 
राष्ट्र नही है इसलिए प्रजातात्रिक सस्थाये इसक॑ लिए उपयोगी नहीं हागी। 
]893 में जब माहम्मडन डिफेंस एशांसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद 
मैं की तो बेक को सचिवा मे से एक सचिव का स्थान प्रदान किया गया। इसके 
उद्देश्यो मे से एक यह था कि यह एसे कार्यों को समथन करेगा जो भारत मे 
ब्रिटिश शासव की शक्तिशाली करगा राजनतिक आदालन से मुसलमाना का दूर 
रबेगा सरकार को शात्ति स्थापता में सहायता करगरा और मुसलमाना में एक 
विश्वस्तता का भाव पैदा बरेग( [ 
सर सब्यद और वंक एक्-दूसर के पूरक थ। सर सैय्यद की तरह बेक ने 
भी खुलेआम काग्रेस के विर्द्ध घोषणा वी कि ' मुसलसाना की उसवी मागी से 
काई सहानुमूति नहीं है। यह मुसलमानों और ब्रिटिशा के लिए आवश्यक है कि वे 
एक हो जाय जिससे वे इन आदालतकारियां से मिबट सकें और प्रजातन्रीय 
सरकार की स्थापता के प्रधास को जो देश की आवश्यक्ताओ के अनुरूप नहीं है. 
रोक सें। बेक भी मुसलमानों के पत्ते मे साम्प्रदायिक कार्यों मे अपन मध्यु 
पयात 899 तक लगा रहा। 
अखिल भारतीय मुस्लिम लोग--इत सभी बाता ने मुसलमानों को दो भागा 
म वाट दिया, एक बह जो काग्रेस का विरोध करता था बौर दूसरा णो इसका 
समयन करता था। इसमें एक आर सर सब्यद जैसे लाग थे जिन्हाने 788० मे 
मे अलीगढ़ मोहम्मडन एजूकेशवल कांग्रेस” को जम दिया और वाग्रेस का 
जमकर विरोध किया । इसके विपरीत दूसरी ओर लखनऊ के नवाब अली रजा 
खा जसे व्यक्ति ये जिहोने काग्रेत सभा म 886 मे उच्ची वष उदू मं बोलत हुए 
चौपणा की कि, “हि दू या मुसलमान, पारसो या सिख, हम लोग सब अब 


एक हैं।' फिर ध 
887 के बाग्रेस सम्मेलन के प्रेस्तीडेट बदरुद्दीन तैस्यबजी न॑ सर सैय्यद को 
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अपनी ओर मित्रान वी चेप्टा की पर सफल नहीं हुए। 888 में सर 
स्ग्यद न युनाउटेड इंडियन पट्रियाटिक एशासिएशय स्थापित बरने की चेष्टा की 
जिमम वाग्रेस विराधी सभी सत्स्या को प्रवण लिलाया जाता था। बेक को इसका 
आनररी सेफेट्री बनाया गया और इस एशोसिएशन म हिंदू अभिजातवागिया 
और जमीदारा वा एउ बेद्र हो गया । 
पर इसके बावजूट वाग्रेस मुसलमाना मे सोक प्रिय होती गई । इसका तौसरा 
सम्मलन बदर द्वीन तैय्यवजी वी अध्यक्षता मे हुआ । काग्रेस के प्रथ्म सम्पेवन में 
इम्र ही मुमलमाना वा आगमन हुआ था। टूसरे सम्मलन में 43] सदस्यों में से 
34 मुसलमान थे। 889 मे 889 सत्स्‍्या मसे 258 मुसलमान थे। और 
लखनऊ मे 899 व सम्मेलन म वुप्रचार के बावजूद यह सख्या 789 में 370 
थी। पर सरवार न मुसलमाता वे सम्बंध मे पारित श्रस्तावां को अस्वीकार 
बर दिया । 
मुमतमाना मे साम्प्रटाधिक तत्ता की कारवाई सर मैय्यद और पेक के बाद 
भो जारी रही | वक वे जगह पर थिवडोर सारिसन आया जिसने बेकः से कम 
हत्पप्रूप भूमिका नहा अठा वी। सरवार ने भी हिदू-मु स्लिम भेदभाव बढात में 
कोइ कारवकसर वाबी न रखी । वजन न इसम सबस महत्वपूण भूमिका अदा की। 
उदाहरण व लिए वगाल का उसका विभाजन, जो कहा गया प्रशासन की सुविधा 
के लिए किया जा रहा है पर इसका उद्देश्य मुस्लिम बहुल श्रात का निर्माण 
करना था और राष्टवादी भावना के विश्ञाम को अवरुद्ध करना था। राष्टीयता 
आहड्यतन के विरोध म इस प्रात की रचना बे! उपरात्त उसके अनुत्तरदायी 
वकतब्या मे जिमप्र मुसलमाना को राज्य द्वारा पश्त लिया जाने वाला बच्चो वा 
नाम दिया गया, मुसलमाना म दुराग्रह को बढा दिया। और जब हिंदुओं 
और काग्रेस ने इसका विरोध किया तो मुसलमाना को कष्ट का अनुभव हुआ और 
इससे मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्तित को आगे बढ़ने का अवसर मिला । 
इन्ही परिम्थितिया में मिष्टो का आगमन हुआ और उसे यह देखने मे 
कटिता* नहीं हुईं कि प्रिटिश हित क्सिम है। 906 मे जब और सर्वेधानिक | 
छूटा की याजना बन रही थी, उप्ती समय अलीगढजालेज बे थिवडोर मारिसन 
नामवः प्रिसिपत वे उत्तयधिकारी प्रिंसिपल आह रोड ) गुप्त रूप से मुसलमाना 
को गवनर जनरल म एप प्रतिनिधि मडल लेदर सिसो और अलग स मुस्लिम 
एलेय्टारट वी माग करन को वहा । उसे वार भोट्सिनुलमुल्त' का लिखा, 
'वाइसराय के व्यक्तिगत सचिव ये प॑+ होता पिया हैकि वह मुस्लिम शिष्ट 
मडल स भेंद वरन का तयार है 7 इसरे ते (वा गवनर जबरव के पास एर 


लिखित मात प्रस्तुत को जानी लाहिए सिंदीन वह दिया गयाह्यवि 4७ 
यह परामश है कि हम अपनी विएरेे) प्रति सबस पहन आइदस्त 
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स्वशासन की क्षेत्र मं सरकार के लिये गये निगय का स्वायत् करना चाहिए । पर 
हमे अपन इस मत की जानकारी भी दे देनी चाहिए कि चुनाव का पिद्धाएत मदि 
प्रारम्भ क्या गया तो इसस अल्प सख्यक मुसलमानां का अहित होगा। यह 
सादर परामश दिया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम मत के लिए नाम 
करण या धम के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रारम्भ किया जाना चाहिए हमे 
यह भी कहना चाहिए कि जमीदारा के ऊपर भी ध्यान दिया जाता चाहिए। 
पर इस सब विचारा मे मुझें पष्ठिभूमि म ही रथ. मैं आपके लिए विवरण तयार 
कर सकता हू या उसे परिवद्धित वर सकता हू ।” 
भऔर इस सम्बंध म मौलाना आजाद ने लिखा है, “मैं उस तथ्य का 
जीता-जागता गवाह हू कि जन-आ दोलत के फलस्वरूप जब 906 मे कुछ सुधार 
स्वीकृत होने वाले थे तो भूतपूव नवाब मांहेसिनुल मुल्क को तार से शिमला 
बुलाया गया साक्षात्कार क। परिणाम यह हुआ कि आगाया णो युरोप जा रहे थे 
छाहे अदन से ही वापस आना पडा । इसके बाद सय्यद विलप्रामी ने एक माग-पतर 
तैयार क्या ” इस तरह कहा तो यह जाता है कि य माँगे मुसलमानों ने 
रखी पर इस काय को हाथ मे लिया था अग्रेज। ने । मिण्टा ने इस केवल स्वीकृत 
ही नही किया वल्कि अपनी आर से यह कहा कि सरकार तो ये मार्गे स्वय ही 
मानने वाली थी। वाइसराय वी ओर स रस तरह को बात करना उसकी 
प्रतिष्ठा के अनुकूल नही था। 
इस तरह शेष बाय तो औपचारिक या। आगाखा के नंतृत्व में एक शिप्ट 
मडल वायसराय से मिला | उत्तके समक्ष मारे प्रस्तुत की गई जिसके उत्तर मे 
उसने कहा “मरी समझ से आपकी सागयो का सार कि किसी भी तरह की प्रति 
निधित्व प्रणाली मे जिसम चुनाव-पद्धति को बढान या पारम्भ करने का 
प्रस्ताव हो, उसमे मुस्लिम सम्प्रदाय को एक सम्प्रदाय माना जाये और 
भआपकी यह मांग उचित हो है कि आपके अधिकार को सख्या शकित के आधार 
पर ही न भाका जाए बल्कि आपके सम्प्रदाय के राजनैतिक महत्ता और 
साम्राज्य सेवा को ध्यान मे रखकर किया जाए। मैं पृणतया आपके पक्ष में हू ।/ 
ब्रिटिश पडयत्र स्पष्ट हैं।मिण्टो के उपरोक्त कारवाई के फलस्वरूप एक 
ब्रिटिश अधिकारी ने उसवी पत्नी लेडी मिप्टो को लिखा, आज एक बहुत बडी 
बात हो गई है. यह 6 करोड 20 लाख लोगा के पडयव्रकारी विरोध में सम्मि 
लित होने से हाथ खीचने से कम नहीं है '। लाड मिण्टो ने स्वयं अपनी पत्नी से 
बातचीत के दोराव कहा कि यह दिच भारतीय इतिहास म॑ एक महत्त्वपूण 
दिन है ।” 
इसके बाद लाड मिटो ने उदार सक्रेट्री आफ स्टेट मालें पर उम्तके विरोधी 
दृष्टिकोण के बावजूद आने वाल सुधारों म॒ साम्प्रायदिक एलेक्टोरेट की स्थापना 
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के लिए कहा । भालें को इसे स्वीकार करना पडा, वैसे वाद मे वह वहुत पछताया 
और इस सम्बंध मे उसने मिटो वो दिसम्बर 909 में लिखा भी, "अब पिसी 
मुस्लिम विवाद मे मैं आपकी बात नहीं माया यह आपके मुसलमाना को 
अतिरिक्त लाभ दिये जाने वे समथन मे भाषण दने वे कारण सभव हुआ। मैं सब 
अनुभव करता हू कि मेरा ही निणय सबसे उत्तम था ।/! 

अखिल भारतोय मुस्लिम लोग--जव मुस्लिम अभिजातवर्गिया वा शिप्ट- 
मडल शिमला से वायस लौटा इसके सभी सदस्य एक-एक पूर्णतया राजनीतिजञ 
हो गये । ढाका के' नवाव सलीमुल्ला खा ने तुरत मुसलमाना के लिए एवं संगठन 
का प्रस्ताव किया । और इस तरह 30 दिसम्बर 906 यो ये मुस्लिम येता 
ढावा में एकत्रित हुए और मुस्लिम वीग की स्थापना की । 

इस दल के उद्देश्यों की ठुरात घोषणा नही की गई जिससे यह स्पष्ट हाता 
है वि इसवे' निरकुश सस्थापव' इस सम्बंध मे अभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये 
चीजे वाद मे ही सामने आइ और वह भी एक साथ नही । एस तरह से विशद्तित 
सिद्धांत सामने आये (]) जब भी सगव हा राखार द्वारा बनाये गये नियमा 
को समयन दिया जाये, (2) “अपने सहधर्मियो के अखिल भारतीय” हिंता मी 
रक्षा की जाए और उसे आगे बढ़ाया जाय, (3) तया भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
के बढ़ते प्रभाव को जिसका झुकाव भारत मे ब्रिटिश शासन वो गलत अथ देना 
और समाप्त वरना है रोका जाय (4) शिक्षालेत्र म युवा मुसलमान! मे लिए 
अच्छे जीवन का क्षेत्र तैयार किया जाए जां ऐसी एवं सस्ता के अभाव में 
कांग्रेस म जा मिला है।” (5) प्रिटिशा थे प्रति मुस्लिम विश्वस्तता को भौर 
वडाया जाय, (6) मुस्लिम अधिकारा की रक्षा के लिए तत्सम्बधध मे विचार 
मुलायम भाषा में सरकार बे सामने प्रस्तुत क्यि जाय, (7) कि उपरोक्त 
सिद्धांत का पालन करत हुए मुसलमाना और गैर-मुसलमानो बे बीच दोस्ताना 
भाव पैदा विया जाए। स्पष्ट है कि भेद भाव वा लो बीज पहले ही वोया जा 
चुका था इसकी इतनी गहनता से रक्षा वी गई थी कि उह तो बढ़ना ओर फ्लीमूत 
होना ही था। मुस्लिम सम्प्रदाववाद को एक निश्चित आक़ार प्राप्त हो गया 
और इसम आगाया ने बडी महत्त्वपूण भूमिका अदा की । 

मुस्लिम लोग के सस्थापका की सबसे पहली सफवता, जिसके तिए 906 
मे ही वादा कर दिया गया या, गवनमंट ग्रॉफ इंडिया ऐक्ट 909 मे 
साम्प्रदायिव एलेक्दोरेट वी व्यवस्था थी। यह ऐक्ट वैस एवं सवैधानिया वियास 
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का कदम था पर यह साथ ही राष्टवादिया वे! लिए एक आधात भी था। इसने 
सप्रदाया को विभाजित किया इसने छोटे स्तर से मुसलधानी वेद्रापसारी भाव 
को ऊपर ला टिया और प्रगतिशील राष्ट्रवालो मुसलमानों को एक व्यद्दितके 
के दायरे में सीमित वर दिया। के० एम० सुशी ने लिखा कि आग बढ़ते प्रजा 
तत्र की पीठ में छुरा भाव दिया गया है और जवाहरलाल नेहह के अनुप्तार, 
“मुसलमाना के चारा ओर एक दीवार खोच टी गई जिससे वे शेप भारत से कट 
गये और इस तरह स्दिया स चलो आ रही एकता और मिल्री जुली शक्तित 
का काम उलट दिया गया। महात्मा गाधी न ठीव ही कहा था कि “मिठो-सा्लें 
सुधारों न हमारा बडा अहिंत किया है। 


भारतीय राज्यो स सम्बंध 


अपनी सम्रनीति म॑ लाड मिण्टों न यह भी चाहा था कि भारतीय राजाओं 
की एक तीसरी शक्ति खड़ी की जाए जो इण्डियन सतशवल कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग दोनो के विरोध म॑ खडे हा । हम 858 के बाद भारतीय राज्या स ब्रिटिश 
सम्बधों की परीशा करना चाहंगे और यह देखवा चाहंगे कि मिण्टों में यह 
काय फंसे क्या । 

एच० एच० डाडवेल ने लिणा है कि “858 के प्र(रम्भ होद पर स्थिति 
चृणतया स्पष्ठ थी, प्रतप्त सूचनाय अधूरी थी और तत्कालीन सधिया या ता संधि 
अधिकारा के आधार पर दिय गये तकों पर नतिक आधार पर खरी नही उतरती 
थी या यह बताया जाता था कि सम्बंध वसे ही अतराष्ट्रीय होते चाहिए थे जैसे 
स्वतत युरोपीय राज्यों में आपस मे / लेखक आगे लिखता है कि 600 छाटे 
बडे राज्या म से जितना स।थ सरकार का असली सम्बंध था इस स्पष्ट रूपसे 
परिभाषित नही दिया गया था (” पर “शेप आठ वे साथ कम्पनी व सम्बाधध 
संधियों के आधार पर बताय ग्य थ] पर इस कागजा के विषय वस्तु में एक- 
रूपता नहीं थी। 

एक तरह की सधिया वे थीं जा वड़ीदा मैसूर और अवध से वी गई थी। 
इसम क्पनी को राज्य के वदेशिक मामला पर पूण नियाजण मिला हुआ था और 
साथ ही राज्य के भातरिव मामला म विस्तव हस्तक्षेप का अवसर भो था। दूसरे 
कौटि की सधिया राजप्त राज्यों से की गई थी जहा कपनी को वैदेशिक मामला में 
प्रूण अधिकार प्राप्त था, यहा तक कि युद्धकाल मे वहा को सारी आय को भी ते 
सकती थी, पर उसके आतरिक मामला म हस्तक्षेप का उसे अधिकार नहीं था, 
और तीसरे तरह की सधि निजाम हैटराबाद से वी गई थी जहा अरम्भ मे सम्बंध 
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बराबरी से प्रारम्भ हुए थे, पर धीरे धीरे उसे छोटे स्तर पर ला दिया गया था। 
उसे वैदेशिक नीति के मियत्रण के बदले सैनिक रक्षा स्वीकार करमी पडी, और 
आविश्यरता पड॒य पर वषपनी की सेना स सहायता का भी तयार होना पडा । 
राज्या की इस तरह की अस्पष्ट स्थिति थी जब ब्रिटिश भारत का शासन ताथ 
बे हाथा में चला गया। पर अपने असताप वे बावजूद राजाओ ने विद्रोह वाल मे 
ब्रिटिशो की बडी सहायता वी थी और इनके विषय मे वहा गया था कि इन्होने 
* तूफान में उफनत पानी वी धारा माड दी थी अयथा ब्रिटिश उस धारा में वह 
गये होते ।” इसी वारण ब्रिटिशा न उनकी ओर विशेष ध्यान दिया। महारानी ने 
अपनी घांपणा म “सी लिए स्पप्ट विया 'हम अपने क्षेत्रीय अधिकार मे॑ वद्धि 
नही चाहते । तत्रालीन समझौता म हस्तक्षेप न वरने वा निश्चय किया गया। 
पर “स्थिति की स्पप्टता' को ठीज़ यरने का प्रयास नही विया गया, और अधिक 
पंचीदगिया से बचा गया समी सधिया को पहले 858 के गवनमेटट ऑफ 
इण्डिया ऐक्ट मं और फिर महारानी वी घोषणा मे स्वीक्ञति प्रदान की गई। 
यह भी घोपणा वी गई कि किसी भी राज्य के साथ राज्य हडपते के सिद्धात 
को लागू नहीं क्या जायंगा और न ही कोई राज्य विसी और तरह स द्वी छीना 
जायेगा। महारानी की इच्छा पर राजाओं म और विश्वास पैदा करन के लिए 
बौनिंग ने 860 म महत्त्वपूण राजाआ वो आब सनतदे दी जिसम उहे आश्वस्त 
किया गया कि उनके गोद लेन के अधिकार को बहाल कर दिया गया है और यह 
तब तक चलता रहेगा जब तक * आपका परिवार ताज के प्रति विश्वस्त है और 
संधि की शर्तों ओर अनुदाना को मा ये क्य हुए प्रिटिशा वी बात मान रहा है।” 
पर साथ ही 'राजाओ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया वि सनदें “भारत सरकार 
को उस अधिकार से वचित नही करेंगी जिसके अन्तगत, स्थानीय सरवारा मे से ये 
गभीर दोप जिससे दश के क्सी भाग मे निरकुशता और आदोलन प्रारम्भ हो जाय 
बहू आगे बढकर उस राज्य मे शाति व्यवस्था स्थापित करेगी ।' उससे स्पष्ट है कि 
राज्य छीनने की बात को तो त्याज्य घोषित कर दिया गया कि सम्पूण भारत म॑ 
प्रजा के हित मं शाति और व्यवस्था की स्थापना उ ही का अधिकार और दामित्व 
है।उ हाने इस तरह अपने को एक प्रमुख शक्ति घापित किया। बैस ती ब्रिटिशो 
ने राजाओं से किसी भी शक्ति को वापस न लेने बे लिए आश्वस्त क्या पर वे 
यहू निश्चित रूप से चाहते थे कि वे ठोक से शासन बरें। इस तरह आश्चयजनक 
रूप से राजा ब्रिठिशा से निम्न स्तर पर रहत हुए भी साम्राज्य के एक उत्त रदायी 
सदस्य थे! ब्रिटिश सम्भवत उस बडे भाई की तरह थे जा अपने छांटे भाई को 
गपत बात पर डाट सकता था और यह जनता के हित के जिए काय करन हतु ही 
उहे करना था। 
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की सभागनाये समाप्त हो गयी हैं । 
हम यहा एवं दूसरा उदाहरण पश वर सबते हू । मणिपुर का राजा सूरचद्र 
अपने भाई के नतृत्व म एप विद्रोह के वारण राज्य से भगा दिया गया। उसका 
यह भाई 890 मे सनापति था। युवराज उस समय राज्य म नही था। पर पता 
चला कि इस विद्रोह मं उसग़ा भी हाथ है। वह वापस आया भौर उसने गद्दी 
हथिया ली। सूरच द्व न प्रिटिशा से सहायता वी अपील की पर उहोने उसकी 
अयाग्यता ने! कारण उसरी सटायता करते से इनवार वर दिया । इसवे स्थान पर 
उन्ह॑ने युवराज को राजा मानता स्वीरार बरने का कहा पर शत यह थी कि वह 
सेनापति को हटा दे । आसाम वे वमिश्नर विवष्टन स्थिति का अध्ययन करने के 
लिए गये पर सनापति मे उसवा विरोध किया और इसके कारण होन वाली लडाई 
से बुछ ज्रिटिण अधिवारी सार डाले गये तुरात इस रज्य पर अफ़मण किया गया 
तथा सेनापति व युवराज टोना को पवड लिया गया | उनके विरुद्ध मुबदमा चला 
ओर वानून के अनुसार उहूँ मौत को सजा दे दी गई । कुछ अ'य लोगो का इसमे 
हाथ पाया गया तो उह भी उसी तरह से टडित क्या गया। पर ब्रिटिश अफसरो 
को मृत्यु वे कारण इसे जाधार बनाबर राज्य बा अपहरण ते करन वा निश्चय 
विया गया । परिवार से एव दूसरे बच्चे वो लेकर उते उत्तराधिकारी बना दिया 
गया । 
इससे भी पता चलता है विः ब्रिटिशा न क्सि तरह विद्रोह पूव के! आक्रामक 
नीति का परित्याग बर दिया था। इसी बारण ब्रिटिश अफसरो के मारे जाने, 
वुशासन तथा अ.य गडबडिया वे बावजूद बे० वी० प्रुततिया बे' अनुसार, “अपने 
शासक के पापा वे लिए राज्य को खतरे का सामना नहीं है । बल्कि अब उसे अपने 
इन कार्यो के लिए उत्त रदायी होने के कारण अपमान सहित पद हाथ से धोना 
पड रहा है? 
डाडवेल ने लिखा है कि, “अपहरण की नीति बे परित्याय के साथ साथ, 
बनिंग से लेकर कजन के शासन के आत तक, इन राज्या पर नियनण कड़ा कर 
दिया गया।” रेलवे के विकास और अय आवागमन के साधनों की प्रगति, 
तारों वी लाइनें बनाने, प्रेत्त के विकास, एक तरह के सिवये की आवश्यकता तथा 
चुगी व आववारी की नीति की एक्रूपता तथा दिन प्रतिदन ब्रिटिश प्रशासन के 
उठते स्तर ने मिलकर हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढा दिया । इसके अतिरिक्त 
जो घटनाये कपनी के काल म॑ जानवारी मे नही आ पाती थी आवागमन के साधना 
और प्रेस ने उह सरकार वी आखा के सामने तुरन्त ला दिया । इस कारण अब 





] पन्तिया पूर्वोदत प० 256॥ 
2 देखें, कम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया , भाग 6, १० 494 ॥ 
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चुपचाप यडा रहफर तमाशा देखना सरल नही रह गया था। 
इसके अतिरिक्त तिरपहरण की शर्ते थी कि राजा पुणतया सधि की शर्तों के 
प्रति विश्वस्त बने रहगे और ताज के प्रति स्वामिभक्त | लाड वैनिंग ने 858 में 
ही घोषित किया, “इग्लैंड का ताज भारत वा निविबाद और प्रमुख शासक हो 
गया है ।/ और यह स्थिति धार-वार दुहराई जाती रहती थी। 877 मे एवं 
सरकारी सूचना म कहा गया सश्रभुता धीरे थीरे विकास का तत्त्व है. जिसका 
आकार कुछ ती विजय से बनता है कुछ संधि से और कुछ परपराओं से !” 
2] अगस्त, 89व क॑ गजेट सूचना सस्या [700 इ मं कटा गया अतर्राप्ट्रीय 
कानून का भारत सरकार के तथा स्थानीय राजाआ क बीच कोई स्थान नहीं 
है ।' लाड मिण्टो न अपने परूव शासका के पद चिह्ना पर चलते हुए जोर देकर 
कहा, “के द्र सरकार से राज्या का सवध सप्रभु कोटि का है ।” 
विद्रोह पूव जो हस्तक्षेप आातरिक मामला मं बस था, अब बढ़ गया। 
ब्रिठिशा का चौकस रहना पडता था कि राज्यां म शासन ठीक से चले जिसके 
अभाव में वे राजा को हटा दत थे, जैसाकि बड़ौदा म उहान विया अथवा 
अपहरण को छीड के काई जय कदम भी उठा सकत थे। 289 मे पटियाला 
में राज्य म रेलव लाइन के निर्माण को आतरिक मामले म हस्तक्षेप नहीं माया 
गया और शासके का अनिच्छा के वाबजूद एक समझौोत पर हस्ताक्षर करना पडा 
जिसम उसने अपन राज्य में रेल लाइन आग तक ले जाने की अनुमति दी। सच 
तो यह था कि इस मामले मे अधिव सीमा तक स्थिति में परिवतन हो गया था। 
पाणिक्कर न ठीक ही कहा है कि ' सिक्‍व और रपये के मामले में, परपराओं और 
आविक नीति के सबंध भे भारतीय राज्या को सीधे अनुगरामी बनाने के मामले मे, 
देश निकाता वा निणय करने म॑ उच्च शक्ति के वैधानिक वे सर्वधानिक दायरे मे 
ले लाया गया था जिमन भारतीय सम्रभू शक्तियों के विशेषाधिकार के क्षेत्र मे 
गभीर रुप स॑ हस्तक्षेप उक्त प्राप्त कर ली थी। 
जातरिक मामला में हल्तभेप की भोति न और उस क्षेत्र म॑ छोटी से छोटी 
घटनाओा में रचि न, लाड क्जन वे काल म इसको एक घृणित रूप प्रदान कर 
टिया जिसने 903 में निश्चित भाषा मे यह घोषणा वी कि 'ताज वी सप्रभुता/ 
कही भी चुनौती योग्य नहीं है क्याकि इसने अपन विशेषाधिकार की सीमायें 
स्वयं था रखी है। कजन न इन राजाआ को सरकारी नौकर की तरह स्वीवार 
किया और उनवी बार बार दरवार म जनुपस्थिति का एक पयवे माध्यम से उसने 
सूचित करत हुए वहा वि “यह जनता के सेवा का काय नही है बल्कि कत्तव्य की 
अवहुलना है। जिसे राजाआ न अच्छा नही माना । इस प्रश्न पर विरतत विधार 
के बाद पाणिकार ते निष्वप मे कहा है कि. इसम सदेह नहीं कि समयौतो वी 
सीमा म जिस ब्रिटिश सरकार से उनके सम्बंध परिभाषित होते हैं भारतीय 
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” 'शाजा राजनीति शास्त्र वे' हर सिद्धात के आधार पर सप्रभुशवित वाले हूँ ।? पर 
लाड क्जन ऐसे सभी सिद्धाता की अवहेलना कर राजाजा वो नोवरी की स्थिति 
में लाने के लिए प्रयत्नशील रहता था। 

लाड वेर्जली जौर हेस्टिस्स द्वारा हस्ताक्षरित सधिया, और वाद भे उनवी ताज 
द्वारा स्वीवृति ने सचमुच राज्या वे वैदशिक मामलों पर हो ब्रिटिश नियतरण को 
स्थापित क्या था। पर ब्रिटिश अपने वो अधिफ सभ्य मानते हुए अपना यह 
ब्रिटिश स्तर से बत्तव्य मानत थे कि भारतीय जनता वी मुक्ति वे लिए उनका 
हित विया जाय । और इसीलिए राज्य काय मे हस्तक्षेप को वे एक नतिक आधार 
प्रदान घर देते थे जो समय बीतमने के साथ साथ वैधानिव क्त्तव्य मे बदल गया 
था जिसके विषय में आश्चयजयक समझते, व कहत थे कि यह शक्ति उहान 
भुणला से प्राप्त वी है। 876 मे सुगल शासव बहाद्रशाह की मृत्यु मे बाद 
महाराभी ने कंसरे हि द वा विरद धारण क्या । लाड लिटन न इसकी घाषणा के 
लिए एक शानदार दरवार किया और उसके भाषण के बाद प्रमुख मराठा राजाजो 
को रानी को नमस्कार करने के लिए पुरानी दिल्ली शैली म--शहशाह बादशाह 
की आवाज के बीच खा होना पडा । 
राजाओ की स्थिति मे परिवतन सचमुच जातिकारी था । समानता वी स्थिति 
से वे सहायक की स्थिति मे ला दिये गए थे ओर जा शक्ति उनके पास रही थी, 
उसके अतगत व "सम्राज्ञी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कामा के' लिए उसके 
प्रति 4 जो अनुग्रह प्रकेट करते थे उसके सिवा उनके पास क्या था ।” 
अब राजा बडे और छोटे भी नही माने जाते थे और न ही महत्त्वपुण, शवरित- 
शालो या कम शक्तिशाली से हो उनको गिनती होती थी। ब्रिटिश दप्टि म॑ंव अब 
सभी एक तरह के थे, जो पुन काति से कम महत्त्वपूण बात नही थी । जा दरबार 
अब किए जाते उनमे सिंधिया आर निजाम तथा ऐसे ही राजाओ के प्रति कोइ 
विशेष व्यवहार प्रदर्शितत क्या जाता। वे छोटे छोटे साम तो बे पास बैठते 
और उनकी ही कोटि मे उनवी ग्रिनती होती । 
सच त्तो यह था कि इस वित्सित होते वाली व्यवस्था मे जो विद्वाह वे' बाद 
सामने आई उसम अपहरण का परित्याग तो कम कर दिया गया पर राजाओं 
पर ब्रिटिश नियतरण बहुत शक्तिशाली हो गया। गवनर जनरल, पालिटिक्स 
डिपाटमेण्ट और रेजीडे ट हर क्षण राजाआं पर दृष्टि रखते थे। वैत्र तो रेजीडेट 
राजा वो मत्रीपूण राम ही देता था, पर पाणियरर क॑ अनुसार “मिह भारतीय 
राज्या का प्रत्यक्ष अनुभव है व यह जानते ह्‌ वि रजीडे“ट को फुत्तफुसाहट भी राज्य 


] प्राणिवक्र, के* एम« पूर्वोद्त प० 88 ]0]॥ 
2 देखें, राबटस फ्ार्टी बन हयश्च इन इंडिया भाग 2, पृ 97॥ 
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मे लिए गरजने ने समान हैं और राज्य या ऐसा वोई विधय नही है जिस सम्बंध 
में परामश देने के लिए वह अधिया रित नहीं है ।”! 
सच यह था कि ब्रिटिश राजाओं वे पदा, आदर व्यात वरने वे नियमा, 
तथा उत्तराधिकार म प्राप्त मामला आदि सभी म॑ नियत्रण या अधिवार श्यते 
थ । उनकी राय ने बिना कोई भी राज्य विदेशी पद प्राप्त नही वर सकता था। 
और न ही वह विसी वो ऐसा पद दे सकता था । राजा वो ब्रिवन तोौपा वी 
सलामी मिलनी है यह भी प्िटिश ही तय वरते थे । सवार उह बड़ौदा ओर 
मणिपुर वे शासाा वी भाति पद स हटा भी सवती थी, उनसे 'सित्ने ढालने वा 
अधिकार छीन सवती थी, जसा वि' उसने बडौदा, मैसूर, द्रावतयीर, अलवर व 
जयपुर के मसले म विया। वेद्रीय शासन वी आज्ञा वा उल्लंघन एवं विद्रोह 
माना जाता था और उसके विरुद्ध उसी तरह की कारवाई थी जाती थी । 
उत्तराधिकार के मामले में भी ताज वे अधितार कपनी वी ही तरह बने रहे। 
“प्रत्पेव' उत्तराधिकारी अपने पद पर सरवार ने एजेट थे द्वारा ही स्पापित 
किया जाता था ) विना इस तरह गद्दी प्राप्त तिए कोई राजा नहीं माना जाता 
था।” 887 बे प्रेपण म॒ स्पष्ट रूप से कहा गया “यह त्रिटिण सरवार वा 
अधिकार ओर कत्तव्य है ति वह सहायक राज्या या उत्तराधिवार मे मसले 
निपटाये। प्रत्येक उत्तराधिकार प्रिटिश सरकार द्वारा स्वीइ्ृत होना चाहिए। 
कोई भो उत्त राधिकार स्वीकृति के प्रिना जायज नही है।"3 
राजाआ के सनिक शत को पधुशनोी नीति को भी सदह से परे नही रखा 
गया। उदाहरणाथ 867 म जयाणी सिंधिया से “कहा गया कि वह सैनिक पुलिस 
को समाप्त कर दे क्याति उसे जितनी सेना रपने बा अधिकार है यह उससे 
अधिवा है । उससे यह भी वहां गया कि वह अपनी राजधानी भें लोगो वी भीड 
न एकत्रित वरे (४ 
कश्मीर के ग्रुलाव सिंह का मामता ही एवं अपवाद था जहा मौखिक 
आश्वासन पर अप्रेज रेजीडे ट वी नियुक्ति नहों को गई थी ।” पर यह अपवाद भी 
अधिक दिनो तक नही चल सवा । ब्रिटिश उत्त र-पश्चिम सीमा पर रूस की चहल 
पहल के बहाने नाथ बुक ने [873 से वश्मोर पर रेजीडेट रखने के लिए जोर 
डाला । और 885 मे वहा सचमुच एक रेजीडे-ट नियुकत कर दिया गया। 





पाणिक्कर पदु्बोदव प० [[॥ 
डाइवेल राम्ब्रिज हिंस्ट्री आफ इडिया भाव 6, १५० 496। 
दाजियामण्टरी पेषस, [890 9] न० 392 ए० 834 
देखें, थानटन, सर रिचड मोड १०३१6। 

वाणिस्कर, व० एम० गुलाबतिह, पु० 32। 
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पराणिक्कर ने लिखा है कि, “सबसे महत्त्वपूण क्षेत जहा सरकार का 
राजनैतिक अधिकार बढा है वह है भारतीय राज्यों म रहने वाली जनता को 
ब्रिटिश सप्रभु के अधीन बनाना ।” इस अविकार के अतगत ब्रिटिश सीधे इस 
लांगो के हित के लिए उत्तरदायी हो गये और इसके लिए राजाआ वो अपनी 
इच्छानुसार चाहे जिस दिशा में पुमा सकते थे | उदाहरणाथ राजाओं को जीन 
और मरने का अधिकार भी नही था क्योंकि दस मामले में भी एजेन्ट जो कहता 
वही स्वीकार किया जाता था। 865 मे जबवा के शासव' को एक चोर वा 
अग भग करने के लिए, 0 हजार रुपये का अब-दण्ड भोगना पडा और 892 
मे बसात के खा वो पद त्याग करन बे” लिए 7सलिए वहा गया कि उसने कुछ 
लागो को इसलिए कत्ल करवा या तथा उनवा अग भग बरवा दिया था बयोवि' 
उहोने उसके खजाने से चोरी वी थी। 
राज्य वा विदेशी हित केद्र सरवार वे हाथ म था। और यति विदेशी 
मामला में कम परिवतन दियाई पटता है तो वह इसलिए था ययाकि यह मामला 
पूणतया प्रिटिश नियतण मे था ही। 
मिण्ठो के अधीन--पर मिण्टो वे वाल मनीति मे बुछ परिवतन हुआ। 
बॉटन लिखता है वि ]906 मे घठोर नियात्रण की नीति म प्रथम बार भग 
देखा गया, “जब लाड मिष्टो थे तथाम राजाओं वा भारत मे पड्य मर मरने 
वाला ने मामले पर विचार विमश व रा वे लिए बुलाया ।/ ! भौर मिण्टो वी यह 
मिश्रतापूण सहयोग की नीति ]946 तय चलती रही । दस परिवतन मे आन न 
बई बारण थे। भारतीय राष्ट्रीय वा व्रेस और उसक बाहर भारत म उम्रवाटी तत्त्व 
ने राजनैतिय स्वतत्रता ये लिए शोर मचा रपा था और इस प्राप्त वरन के लिए 
हिसा या अट्सा बिसी भी रास्ते “ये अपनान ये लिए उता् था। और यह नीति 
जोर भी पवड रही थी। राष्ट्रवादों भाव जनता म भी पँस रहा था और प्रेस 
तत्वालीन बुराण्या वी घीजया उटान म पीछ नहीं या । भारत वे बाहर भी 
प्लिठिशा बी स्थिति अच्छी यही थी । आाधुनिव औद्यागिय युग और प्रजात-'घ गा 
विचार भारत म प्रभाव डाल रदह्ा था जिसके कारण सामतवाद औौर राजशाही 
के जीवग गो यतरा पटा हो “पा था। इसलिए इन परिग्थितिया मे ब्रिटिशा और 
राजाओं मे हितिम यह था रिच एय्जुट हा जाय। और इसो दिया म साढ 
मिष्टो न प्रथम गदम उठासा । 
]909 म उदयपुर म॑ लाड मिष्ठा ने प्रथम निश्यित भार सरवारी घापधा 
इस समय घ मे की। इधम उसने बताया कि, ' सभी भारतोय सपियां गा एक 
साथ पढो और सभी राज्या तो एवं थ्रेषी म रघन गीनीति छाद दी गई।” 





] बादनस, सर शिलियम द प्रिसज झाफ़ इंडिया, ]934 १० 28] / 
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लाड बजन वी निरकुश घोषणाआ जिसम सभी के प्रति एव तरह की नीति अपनाने 
की घोषणा हुई थी वह इस तश्ह समाप्त हो गई! और “' इस सब वी स्थापना 
का आधार केद्रीय सरवार और दरबार वे बीच हिंता की समानता थी। इसने 
अतमगत दरवार ने मामला म बम से कम हस्तक्षेप करने वी वहा गया ।” 

ब्रिटिश ढिलाई इस सीमा तव पहुच सईद दि राजाओं वो आपस में परामंश 
की छूट तक दे दी गई जिससे अपनी वठिनादया को सरवार तक ला सकें । इसलिए 
पहला ही काम इहान जो किमा वह था पालिटिवस डिपाटमेटट वी बढती शर्वित 
पर प्रहार। उनके कठिताइया वी प्रदशन शक्ति ने ही 92] मे 'चैम्बर आफ 
ब्रिसज' की नीव डलवा दी जा सरयार वे परामशदात्री समिति ये रूप मे काम 
बरती थी पाणिव्कर के मतानुसार इसकी स्थापना स “उम्र ब्रिटिश नीति को 
शरणागत होना पडा जिसवे अतगत उहांने भारतीय राजाआ को संगठित 
कपरवाई हेतु प्राय वरने की आशा नहीं प्रदाव वी थी और नहीं उ हू आपसी 
हिंत मवाता का अवधर ही प्रदात दिया था।!! 


आग्ल-स्सी समझौता 


लाड मिण्टो के काल म ब्रिटिशा वे मध्य एशिया के राम्व ध म॑ बुछ दूरगामी 
घटनायें घटी । 3] अगस्त 907 की आग्ल रूसी समयौता हुआ जिसके अतगत 
तिब्बत अफ्गानिस्तान और फारस वे मामता म दोना देशा मे झगड़े को निबटा 
लिया गया । उसी का विवरण सशेप म जधोलिणित है । 

तिब्बत--यगहस्बड के आक्रमण वे बाद लासा की सधि का परिचय ऊपर 
आं चुना है। इस पर 904 म हस्ताक्षर हुआ, पर इस सधि पर तिब्यत पर सम्रभु 
शक्ति रखने वाले चीन वा हस्ताक्षर होना शेष था। इसके लिए एक सभा पकिग 
में की गई जो अप्रैत 906 में समाप्त हुई जिसने लासा के पूव हस्ताक्षरित 
सध्ि भ दा शर्ते और जोड दी । एक के अतगत तो यह तय किया गया कि ब्रिटिश 
न तो तिब्बत के किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे और न इसके आतरिक मामले में 
हस्तक्षेप करेंगे ओर दूसरी शत मं चीौन ने आश्वस्त क्या कि वह भय राज्यों से 
भी इसी तरह का आश्वासन भ्राप्त करेगा। इन दो नयी शर्तों का सधि क नय रूप 
म॑ जोडा जाना भारत सरवार वी इच्छा के विपरीत संनेट्री आफ स्टेट मालें के 
कपरण सभव हुआ जा शीघ्रसेशीघक्ष तिब्यत वे पचड़े से अपने सनिको को निकालना 
चाहता था । उसी वे! जोर देने पर ही भारत सरकार ने यह स्वीकार क्या 
कि क्षतिपृ्ति की धतराशि तिब्बत के स्थान पर चीन तौन वष की अवधि में द दें। 
पुन 908 म॑ क्षत्तिपृतति की धवराशि पिच जान पर चीन ने जब चुप्बी को घादी 


है पगरिकर रिल्ेश प्त आफ द इंडियन स्टट्स १० [40॥ 


लाड मिण्टो (905-0) 637 


खाली करने को कहा तो भारत सरकार न इतराज करते हुए कहा कि तिब्बतियो 
न वादा को विश्वस्तता से पूरा नही किया हु, पर इसी समय सेकेट्री आफ स्टेट से 
चुम्बी की घाटी तुरात खाली करत वा आदेश मिला जिस उहोन खाली कर 
दिया। इस तरह ब्रिटिशो का तिब्बत से आतरिक क्षेत्र में कोई सम्बंध ही नहीं 
रह गया । 

907 के जाग्ल रूसी समझौते न भी तिजत के मामले में वही रास्ता 
अपनाया । समझौत के अतगत दाना न तिब्यत के मसले पर हस्तक्षेप न करने का 
आश्वासन दिया । व लासा अपने दूत भी नहीं भेजेंगे यह भी तय हो गया । दोनो 
में तिब्पत से सम्पर्क के लिए चीत की अपना माध्यम चुना । 

इन घटनाओ के बाद चीन न तिब्बत में अपनी शब्ित स्थापित कर ली। 
दलोई लामा को लगभग पद से हटा ही दिया गया और वहा का शासन चीनी 
रेजीडेट के हाथ में सौप दिया गया । पर्किंग ने ।908 की जुलाई में दलाई लामा 
को बुलाया और अपनी सम्पूण प्रभुसतता का अनुभत्र उसे क्राया। स्थिति यह हो 
गई कि तिज्द्रत लौटत लौटते दलाई लामा न त्रिटिशा से सहायता की गुहार मचा 
दी, ताशी लामा ति बन छाड़रर 905 06 मे भारत भाग आया और यही शरण 
ले ली और दलाई लामा न भी यही फरवरी 90 में क्या । लाड मिण्टो ने उसे 
भेंट बरने का अवसर दिया । दलाई १ बकार सहायता की याचना की । पर ब्रिटिश 
चीत और रूस को क्ये गये वादे स मुकरना नही चाहत थे। 

मारलें न घोषणा वी कि तिब्बत पर यमरहस्वैंड के आक्रमण का उद्देश्य वहा से 
रूसी हित को अलग करना था और अब चूकि वह काय पूरा हो चुका है, उनका 

उस देश मे और कोई राजव तिक हिंत नही है । 

अफपवानिल्तान--आग्ल पी समझौत न अफ्या निस्तान में मथास्थिति को 
स्वीकार कर लिधा | रुस न अफगानिस्तान से सारा सबंध प्रिटिशो वे माध्यम से 
करना स्वीकार कर लिया। त्िदिशा म॑ यह स्त्रीकार कर लिया कि वह 
अफगानिस्तान की राजनतिक स्थिति मं कोई परिवतन नहीं करेगा। दाना देशो 
को अफ्रपारिस्तात में समाव रूप से व्याप्रारिक लाभ आप्त हुए ! समयौते मे 

अफगानिस्तान से सबधित शर्तें तभी प्रयोग मे आनी था जब उस पर अमीर की 
भी स्दीकृति मिल जाय। पर उसने इसमे अस्वीकार कर दिया । अमीर हवीबुत्लाह 
अपने देश ने' पश्चिमीकरण के चक्कर मे देश म वैसे ही अलोक्रिय हो गया था। 
उसने सोचा कि यदि उन शर्तों को इस अवसर पर स्वीकार कर ले जिसके सवध 
मे उससे राय भी नहीं ली गई है तो इसस लोकप्रिय राष्ट्रीय विचारा का 
आधात ही पहुचेगा । 

फारत--पर इस समझौते मे सबसे महत्त्ववृूण मसला फारस का ही था जहा 
805 से ही खराब स्थिति चत्न रही थी। यह इसलिए था कि यहा पर 4204 ९8 
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प्रजातत और संवैधामिक परम्पराओ का बीजदान प्रारभ हो गया था । इसवे 
अतिरिकत और भी कारण थ। इस दोनो देशा के बीच ठारस के सवध मे होने वाले 
समझौते मे दोनो को अवावश्यव कष्ट से बचा लिया जिनके फूट पडने की सभावना 
दोना के वहा प्र हिंतो के टकराने पर अनिवाय थी। 

बसे तो इस समयौते ने दोना देशो को फारस की राजनीर के स्वतयता और 
अभिनता वे प्रति आदर क रने को बाध्य क्या पर इस राज्य के उत्त री भाग पर 
रुसी प्रभाव और दक्षिणी- [वी भाग पर ब्रिटिश प्रभाव वो मायता पदान कर दी 
गई । रूसी प्रभाव क्षेत्र ददिण एक सीमा तक अर्थात क्‍्खे सीरी इस्पाहान, यज्द 
कुप्क' तक' रखी गई और ब्रिटिशों का प्रभाव उत्तर म बादर अब्बास से कर्माने 
होते हुए बिरजद तक रखी गईं। दोना दलों न दूसरे के क्षेत्र म व्यापारिक या 
राजनैतिक लाभ प्राप्त काने से अपने को दूर रखा । सध्चि के समय रूस न नारत 
बी खाड़ी में ज्िटिश हिता को मायता दी । 

907 का आग्ल सती समझौता एक भहत्त्वपूण घटना थी क्याकि इसने 
दोना देशों को सघय से विद्त कर दिया। दोना वे बीच मन मुटाव का एक गभीर 
स्रोत समाप्त कर दिया गया ओर दोनां भिन भिने अपन हिंतो और अधिकारा 

की रक्षा और दूसरे की स्त्रीकृति प्रदान करते हुए शात्िपूण विकास काय में लगे 
रहे । 

मिण्टी 7980 मे भारत से पदम्॒ुतत हुआ और इग्लैड पहुचन के बाद उसने 
राजनैतिक जीवन मे कोई भाग नही लिया | वह माच 94 मे मर गया। 


रह । 
लाड्ड हार्डिन्ज ([90-96) 


844 से 848 के बीच भारत के गवनर जनरल प्रथम विस्काउंप्ट हा्डिष्न 
का पौत्र, चाल्स हार्डिज, जो बाद मे पेनशस्ट का लाड हाडिज कहलाया 20 जन 
858 मे पैदा हुआ। उसका पिता द्वितीय विस्काउण्ट हाडिज था और उसकी 
मा लेडी लावीनिया विघम लूकान के तीसरे अल की पुत्री थी। चात्स जब 6 वष 
का था तभी उसकी मृत्यु हो गईं। हैरो और ट्रिनिटी कालेज कम्ब्रिज में शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद 880 में वह कूटनीतिक सेवा मे प्रविष्ट हुआ। उसने 
आलिगटन के प्रथम लाड हेनरी की पुनी और भारत मे !872 से 876 न 
बीच गवतर जनरल रहने वाले लाड नाथब्रुक की भतीजी विनी फ्रेड स्टुअट से 
]890 में विवाह किया। 

कूटनीतिक सेवा मे हाडिज का बडा सफल जीवन था और धीरे धीरे वह 
आगे बढता हुआ 904 मे प्रीवी कौसिल का सदस्य चुन लिया गयां और किर 
पीटसवग मे ब्रिटिश राजदूत। 2906 मे उसे विदेश मत्रालय में स्थायी अण्डर 
सेकेट्री के आकपक पद पर नियुक्त क्या गया। उसने सम्राट एडवर्ड सप्तम से 
घनिष्ठ मंत्री स्थापित वी और 9व0 मे एस्विवथ ने उसे भारत का वाइसराय 
नियुक्त किया । 


आन्तरिक स्थिति 

शामदार दरवार-- लाड हाडिन्ज के काल की सबसे प्रथम महत्त्वपूण घटना 
दिल्‍ली में आयोजित दरबार थी जिसम सम्मिलित होने के लिए 9]] में 
सम्राट जाज पचम पधारे | इस दरबार के अवसर पर, धन वाटने वे अतिरिक्त 
कुछ महत्त्वपूण घोषणायें की गईं जो भारतोय लौगा के लिए विशेष महत्त्व की थी । 
यह घोषणा की गई कि राजधानी वदलकर हलवत्ता से दिल्ली कर ही जायेगी, 
बगाल वा विभाजन रह कर दिया जायेगा और आसाम के लिए एक अलग से 
कमिश्नर की नियुक्ति की जायेगी । इस बात की आलोचना की गई कि कलकत्ता 
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से राजधानी हटाने से वहा की महत्ता त्ती घटेगी ही, इस पर व्यय भी बहुत आयेगा 
पर राजधानी परिवतन के गुण और लाभ, ऐस्विवय वी दप्टि म॒ हिसात्मव' तवों 
की तुतना से कही आग था! आवागमन मे साधना वी वद्धि ने सरवार की 
राजवानी समुद्र तट पर बनाय रघना आवश्यक न रहन दिया था। इसके अतिरिक्त 
दिल्‍ली की ऐतिहासिक महत्ता थी और प्राचीन काल से यह स्थाद राजधानी बने रहने 
से जुश था। रसके जति-कित दिल्‍ली बीच में पडता था और अद-सघीय राज्य के 
प्रशासन के' लिए यह एक उत्तम स्थान था। भारत सरकार के गह सदस्य सर जान 
जैनकिस ने सच ही वहा था वि “राजनीतिज्ञता का यह एक साहसी बदम होगा 
जिससे तमाम लोगा को सतुष्टि प्राप्ति हागी और भारतीय इतिहास भे॑ इससे एक 
नये युग का सूतपान होगा ।/ बंगाल के विभाजन की वापसी भी कम महत्त्व बी 
न थी। पूरे देश के लोग प्रारम्भ से ही इसके विरुद्ध आदोलन कर रहे थे और इस 
कदम ने राष्ट्रवादी तस्‍्वो को विजय दिला दी थी। पर साथ ही इस कदम ने 
मुसलमानों की भावनाआं पर आघात किया था जिसके लिए अतत राष्टीय 
भावना और एकता या बटी कीमत चुकानी पडी । 9] वी घापणाओ का ही 
परिणाम था जो 23 त्सिम्बर 92 का टिट्ली में प्रवंधश व रत समय लाड हा्डि-ज 
पर बस फेंका गया जिससे वाइस राय घायल हो गया । 
लाड हांडिज न भारतीय लागा की भावना वे साथ अपन का जाटत हुए 

दल्षिणी अफ्रीका के प्रवासिया के विरुद्ध पारित नियमो वा विरोध किया। महात्मा 
गांधी ने इन वानना वे विस्द्ध सत्याग्रह किया । जनता ने भी उसका विरोध क्या 

और गवनर जनरल भी चूप नहीं वठा। इसी वे फ्लस्वर्प 94 म दक्षिणी 

अफ्रीकी सरकार न॑ इण्टियन रिलीफ ऐक्ट पारित विया जिसने भारतीय को प्ूण 

रूप से ता नही सतुष्ट क्या पर उनवी बुछ कठिनाइया को बम कर दिया। ग्राधी 

जी इससे बहुत प्रस न हुए और उसी कारण प्रथम विश्व युद्ध मे उठने आर 

भारतीयां ने ब्रिटिशा की महान सवा वी । 

शिक्षा--हाडिज के समय म शिक्षा के क्षेत्र मे भी विकास हुआ । लाड क्जन के 

जाने के बाद लगातार भारत म आदोलन ही होत रहे। रस आर जापान व' युद्ध 

ने आम निभरता के भाव का जागरण क्या क्लेज शोर शराबे + कद्व हो गय, 

बेहतर शिक्षा वी मांग की गई और शिक्षा पर अधिक घन “ययब करन को कहा 

गया । तवनीवी और व्यापारिक शिक्षा पर जार देने को कहा गया। इ'ही 

प्रिस्यितिया मं 90 म शिक्षा को गह विभाग से अलम कर एक शिक्षा विभाग 

ही बना दिया गया। लाड हांडिज के कार्सिल के शिक्षा सदस्य सर हरकोट बंटलर 

मे 93 म एव भ्रस्ताव प्रसारित क्या जिसम भारत सरकार को उच्च शिखा 


नीति को पुव परिभाषित किया गया । 
प्रस्ताव म घोषणा की गई कि चूकि भारत सम्मवत लम्बी अवधि तेव 
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सवद्ध ता वाले विश्वविद्यालयों से अपने को मुक्त नही बर सवती, इसलिए विश्व 
विद्यालया वा क्षेत्र नियत्रण प्राता 4 अदर ही सीमित कर दिया जायेगा जिसका 
दूसरे शब्ला में अथ यह था कि प्र॒त्यया मुस्य प्रा तम एक विश्वविद्यालय स्थापित 
किया जायगा। पटना, नागपुर और रथून के लिए सबद्धीय विश्वविधालय और 
अलीगढ़, ढावा और बनारस वे जिए आवासीय विश्वविद्यालय खोलन के लिए 
आश्वासन दिया गया और दैस तो तुरत युद्ध न हस्तलेप कर लिया और इसकी 
प्रगति मं बाधा पड गई पर शिक्षा पर होन वाले वेद्र, प्रात और अय सोया से 
व्यय म वद्धि हुई । इस तरह इस पर ]96 ]7 सम 6]4 ]0 लाख २० खच 
किया गया जो 906 07 की धनराशि स टुगुने स भी अधिव था। प्रस्ताव के 
पाच वर्षों वे भीतर बनारस मैसूर अलीगढ जौर पटना मे विश्वविद्यालय खोल 
दिग्रे गय । स्कूल और कॉलिजा पर व्यत्रिवगत और मिशनरियों द्वारा व्यय क्या 
जा वाला धन भी बढ गया। 96 ]7 मय” राशि बदरर [28 83 लाख 
रु० हो गई। 


मेसोपोटामिया सप्रधी गडबडी 


]9]4 मे जय प्रथम विश्व युद्ध फट पडा, उस समय मसोपोटामिया का 
तुर्ती के साथ सघप प्रारम हुआ। इस सम्ध वी वारबाइ भारत सरकार वी 
आर स ला हाडिज मे वी । पर उद्देश्य असफल हो गया । युद्ध वी घटनाये बडी 
रुचियरर थी | दस रावध मे रिपाट दन के लिए एक संसदीय जायोग भी बताया 
गया जिसने भारत म प्रशासकीय सुधार सबश्री कई महत्त्वप्रूण श्रस्ताव प्रस्तुत 
विय्ये। हम यहा पर दस युद्ध वा सशिप्त परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 

एक अरपी वहावत है कि अल्लाह ने नरक बनाया। पर उसे जब वहां 
नारकीय जयमरुण नही दिय्रे तो उसने मेसोपोटामिया, आधुनिक ईराक बना दिया 
और वहा मविश्वया छाड दी ।” फारस का खाडी के अरब तटवर्ती क्षेत्रा म ब्रिटिश 
रूचि सियो पुरानी थी। उहोने फारस से एक व्यापारिक सधि वी और धीरे 
धीरे फारस की खाड़ी म अपना प्रभाव बढाते यये । हम दख आए है कि फारस 
की खाडी के क्षेत्र खूखार अरब कबीला की जातिया और उपजातिया द्वारा 
जाच्छादित थे जिनके अपन अलग जलग नेता थे। वे तुर्वी के अधीन थे और वहा 
फारस का हस्तसेप भी हो सकता था | उनकी आपसी द्वद्व जोर लूटमार की 
करवाई ब्रिटिश व्यापार हितो के प्रतिकूल पडती थी जिसके फलरवरूप उहे 
उस क्षेत्र मे शाति व्यवस्था बनाए रखने वे! लिए पुलिस व्यवस्था स्थायी करनी 
पडनी थी । भारत के साम्राज्यवाद के हित म भी यहा शाति बनी रहनी आवश्यक 
थी। ]857 मे एक विठिश कपनी ने यह प्रस्ताव क्यिाकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र 
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वो फारस की याडी कै क्षेत्र म रेत से जोड दिया जाय | तुर्की साम्राग्य प प्रस्ताव 
को स्वीकार ता वर लिया पर इरो प्रभावी मही बनाया जिसवः फलस्वरूप यह 
समाप्त हां गया । यदि यह कायत्रम पूरा हो जाता दा स्वैज नहर स भी विक्ट 
बा रास्ता भारत वा श्राप्त हा जाता। पर उस याजना के अस्फ्लता के बावजूद 
प्रिटिश हित इस क्षेत्र मे ढीले नही किए गए । 90] मे एवं अग्रेण न फारस वे 
शाह से कुछ रियायतें प्राप्त वा जिसके अतगत कई वर्षों के वठार परिश्रम्त के वाट 
वह अरविस्तान मे कभी वे समाप्त हान बाल तेल के खजान वो तलाश कर सका । 
यह स्थान एक जिटिश मित्र मुहम्मोरा के शेय के क्षेत्र मे पठढता था । अरविस्तान 
के तेल वे क्षेत्र से पाइपा द्वारा कच्चा पेट्रो लियम पदार्थ अवादान ले जाया जाता 
था जो फारस की खाडी के सिरे पर दाहिने शत्तत अरब म पड़ता था) थोड़े ही 
समय मे अवादान एवं वस्‍्वा हो गया । बहा तेलशोधव वारपाने सम गए और 
आग्ल फारसी वपनी इसको रक्षा बरने लगी और इसकी महत्ता इतनी थढ मई 
कि प्रिटिश एडमिरेट्टी ने भी एसम रुचि लगी प्रारम कर दी और उसने 94 
में तेल तलाश के! नियत्रण अधिवार का यरीद लिया। 
स्पष्ट रूप से इन सभी बारणा से इस क्षेत्र मं ब्रिटिश रुचिं बड़ गई। पर 
इसी बीच एक अय युरापीय शक्ति जमनी बहा श्रकक्‍ट हुई और वहा व्यापार 
प्रारभ त रन के लिए और अपने औद्यागिक सामानां के बाजार के लिए इसने 
ब्विढिशों वी वीमत पर तुर्बी को मित्र बताना प्रारम बर लिया । जमन कूठसीतिज् 
दुम्तुनतुनिया मं [857 म प्रदट हुए । उहोंने तुर्वी के मामले मं रूस और ब्रिदेश 
मे सबंध खराब वरने वी पूरी चेप्टा की ! कुबत वे शेय को भी प़िटिय प्रभाव से 
मुक्त कराने वी चेष्टा हुई जिससे वह तुर्वी पर निभर हो जाय। बहरीन द्वीप ने 
निकट कतार श्रायद्रीप पर तुर्कों अधिकार बा हवा दी गई। बगदाद और 
टिगरिस नदी के तट पर प्रिटिशा के व्यापार विशेषाधिकार का विरोध किया 
गया | इन सभी कूटनीति+' कारवाइया वा उद्देश्य यह था कि जमनो तुर्की के 
मसोपोटामिया प्रात मे प्िटेन के स्थान पर प्रभाव स्थापित कर ले । 
जमगी की कारवादइया कंवल कूटनीतिक चालो तव ही सीमित नहीं रही । 
उ होंने जनता वी धामिक क्ट्टूरता की भावना को भी उभारने का प्रयास किया। 
जिससे उनके राजनतिक और व्यापारिक हित का साधन हा सवे। कैसर ने सक्‍वा 
की थाना की और अपने को हाजी कहना प्रारभ किया | तुर्वी का सुल्तान उसका 
भाई हो गया और यह घोषणा की गई कि कसर ने इस्लाम धम ग्रहण कर लिया 
है। हाजी मुहम्मद ग्रेलियातों उसमै अपना नया नाम रखा और इसका 
रक्षक हो गया । यह कहा गया कि ब्रिटिश इस्लाम वे शत्रु हैं औौर उनका उद्देश्य 
तुर्बी की जमीन खोदकर मुहम्मद साहव की हृडिडिया निकालकर ब्रिटिश अजायब 
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का निरीक्षण किया जिसके कारण यह जफ्वाह फल गई कि ब्रिटिश बगदाद पर 
आत्ररण करना चाहते है। वैस प्रिटिशा ने अभी इस दिशा म सोचा भी नही था। 
दूसरी ओर बसरा वी हानि ने तुर्वी के निश्चय वो वमजोर वरन के स्थान पर 
उनमे विरोधिया वे विरुद्ध उत्साह या सजन कया और अब वे अपनी स्थिति 
सुधारने मे सग गये । बुर्ना से प्रिटिश सैनिक शैब्रा की ओर बढ़े जहा पर ,200 
सैनिको के हानि के वांद अधिकार कर लिया गया । इसके वाद सर जान निक्‍्सन 
को मेसोपोटामिया के विरद्ध कारवाई वा भार सौपा गया। भारत से और 
सैनायें आइ पर व अपने साथ खाद्य सामग्री नहीं लाईं। औपधिया की कमी ने 
वारण भी आते वाले दिना में कठिनाइया हुई । भारतीय वाशसराब और 
ह्वाइटहाल से अमोरा पर अधिकार वी अनुमति के लिए सम्पक स्थापित क्या 
गया । अनुमति प्राप्त हो जाने पर मेजर जनरस चात्म बैवा फेरस टाउनशेड को 
6ठे डिवीजा का नेतत्व सौप लिया गया और सना आगे बढ चली । एक सफलता 
पूण युद्ध के बाद अमोरा पर अधिवार कर लिया गया। निम्तियिये के बुद्ध मे 
्रिटिशा ने पुत 500 सैनिक की कीमत पर सफलता प्राप्त की ओर उस स्थान 
पर अधिवार कर लिया । 
अमारा जौर निसिरिय पर अधिकार में बाद यही साचा गया कि ब्रिटिश 
दृश्य पूरा हो गया है । प्रमरा पर अधिकार हो गया तल शोथक कारखाना 
अधिकार मे लिया गया और त्रिटिशा रे लिए उचित यही था कि । मेसीपोटामिया 
में सैनिक कारवाई पर रोक तगा दंत । निम्तिरिय के युद्ध वे याद तुक 20 मील 
ऊपर की ओर चले गय थे और पुत॒ म॑ जुद रहे थे। इससे स्पष्ण था कि तुरतत 
कसी प्रतिकिपा वी सम्भावना नहीं थी। इसवे अतिरिक्‍त पति का अभाव, 
भौपधि सुविधा मे वमी तथा सेनिका की कम संख्या से भी सावधान रहने की 
आवश्यकता थी | टाउनशे'ड ने स्थिति का जदाज लगातर ही अपनी डायरी से 
लिखा होगा, सामरिक बढाव + लिए सभी वस्तुआ वी कमी थी और तेजी 
से आगे बढने का सिद्धा त आवागमन वे साधन के अभाव म सम्भव ही नहीं 
था. उसन आगे लिखा, 'अमोरा और निपिरिये पर अधिकार करने फे बाद 
हम बसरा मे अपनी स्थिति मजबूत करती चाहिए थी फ्रास और गैलीपाली मं 
मित्र राष्ट्रो वी सफलता के बाद ही मसोपोटामिया पर सामरिक जाभ्रमण किया 
जाना चाहिएथा। ? पर आतिम निणय टाउनंशेड वे हाय मे नहीं था ऊपर 
बाला अधिवा र निकत्तन के हाथ म था जिसने यह घोषणा वी कि कुतअल इमरा 
पर अधिकार आवश्यक है क्योकि. यह टिगरिस जौर सशत्त अलहई वा केद्र ह 
और इस तरह अमोर से अधिक सामरिक मदत््व का है। भारत सरकार ने मौन 
] बाकर ए० ने० द नेगलेक्टेंड बार मेसोपीटामिया (9]4 98), पृ०07 
से रदूधृत । 700७ 
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पायेंगे या नहीं । परामश दिया गया वि यदि बुत से भी पीछे हटना आवश्यक हो 
तो कुर्ना मे सुरक्षात्मव' नीति अपनाई जाय जिससे कि तेल के क्षेत्रऔर पाइप 
लाइनें तो कम मे कम सुरक्षित्त रखी जा सरें | चितराल के नायक ने घोषणा की 
कि वह कुत वापस आ गया हे पर जब और पीछे नही हट सकेगा । उसन बताया, 
“मैं कुज की वैसे ही रक्षा कस्गा जैसे मैंने चितराल की थी ।' 
पर टेसीफान से प्रिटिश सैनिको की वापसी ने विनाश ला दिया। तुक अपने 
को सगठित ब्रने लगे । बगदाद से लगातार सैनिक सहायता पहुचने लगी और 
बुल में व्रिठिशा का श्वना समस्याप्रधान हो गया। यदि ब्विठिशों को बुत में 
सकता था तो इसवी सुरक्षा और भजबूत वी जानी थी | टाउनशेड के पास 
2,000 सैनिक थे जिसमे से 2 000 बीमार और घायल ये। इनके अतिरिक्त 
3,500 गैर लडाकू भारतीय थे जिनवे भोजन व औपधि की उचित व्यवस्था 
आवश्यक थी । पर उसके पास वस्तुओ की पूर्ति का अभाव था। यदि जहदी ही 
सहायता न पहुचती तो ठाउनशे ड वेआदमी यदि तुर्वो द्वारा मार नही डाले जाते तो 
भी खाने के अभाव म॑ भूखो मर जाते। अति आवश्यव समाचार भेजे गये । बसरा 
में वस्तुओं वी नयी पूर्ति प्रारम्भ हो गई । पर वहा से सीमा पर और उससे पीछे 
सामान पहुचने मे 20 दिन लगने थे | और इसके अतिरिक्‍त पूर्ति पकित को बनाये, 
रखने के लिए पयाप्त नावो वी “यवस्था भी नही थी । इसी बीच तुर्बो ने टाउन 
शेड वो बुत मे पुन एक बार लडाई करने के लिए वाध्य क्या । इसम 3]5 
अंग्रेजों के सैनिक मार डारे गये । वर तुर्कों मे भी अपन 907 सनिक प्ोये। यह 
युद्ध09]5 के बडे दिन की पूव संध्या पर हुआ जिसने क्रिममस दिन के उत्साह को 
फीका कर दिया । तुर्बो ने कुत से टाउनशेड को पीछे हटाने मे असफ्लता के 
बाद इस स्थात को घेरने वी व्यवस्था वी और इसकी तैयारी प्रारम्भ की वि 
विसी भी तरह मे यहां वी सेना को वस्तुओ को पूर्ति न हो पाये। 
स्थिति सचमुच नाजुक थी। जैसे ही बसरा मे नयी पूति और सेना की 

व्यवस्था हो गई तेपटीनेद जनरल सर फेटल एट्मर को दसका सेनापतित्व सौंप 
दिया गया और 3 जनवरी 9]5 को बुत पहुचन या अभियान प्रारम्भ कर दिया 
गया । पर वह सेना जी कुत जा रही थी उसे भयानक कठिनाइया सेलनी पडी। 
इसे एम-एक इच जमीन पाने वे लिए लडाई करनी पडी | शेख साद, वादी, हू ना, 
दुजता और बत ऐसा मे लडाईया टूट । एक के बाद दूमरा सेनापति असफ्ल 
होता गया । निकसन वी जगह लेव को भेजा गया। ऐलमर का सफ्लता नहीं मित्री 
तो उसे अपना काम गोरिज को सौंपना पडा । पर सभी पराजित हो गये। कुत मे 
सनिक सहायता पहुचाते जाने वाले ब्रिटिश सनिय्रा को अपार सैनिव' हानि का 
सामना वरना पडा । पर अब भी काम नही वन पाया और तिराशा में इसे छोड़ 


लार्ड हाडिज (90 6) 649 


कारण थे । ब्रिटिशों की असफलता के स्वाभाविक कारण थे--वरदेशिक क्षेत्र, 
विषम जलवायु, नदियों से सटे हुए सिंचाई वी नहरे जा सनिका व आगे बउन मे 
बाधा पहुचायी थी, भमि चिह्ना का अभाव छाया का अभाव, पीने के पानी की 
कमी और भोगालिक अज्ञानता। इसके अतिरिक्त बहु लोगो द्वारा उत्पन की 
गई कठिनाइया थी। ये लोग अरब के विवासी थे जिनके लिए ब्रिटिश और अरबी 
दोनो विदेशी थे और जो अपने सेतो मं खाइया खोद रहे थे क्योकि उनवी सिंचाई 
नहरो मे हस्तक्षेप हो रहा था । वे इ हे अपने देश म॑ गदगी से अधिव कुछ नहीं 
मानते थे । इन परिस्थितियों मे यह स्वाभाविक था कि व इसका लाभ उठाकर 
लूट पाट कर लाभ उठाते । मरे हुए लागा के बूटा और कपडा का लने वे” लिए वे 
क्रो तक खोदन का तैयार थे। एस तरह ब्रिठिशा को तुर्बा के आत्रमण सही 
अपनी रक्षा नही करनी थी बत्वि उन अरवा से भी जा चोरी चमारी का बाइ 
अवसर खोने को तयार नहीं थे और ब्रिटिष कम्पा के पीछे हमशा लग रहत थे। 

बनावटी कारणों म भारत तथा इगलैड वे सरवारी क्मचारिया बे दुर दप्टि 
मे कमी मानी जा सकती है । भारत वा सेनापति बौचम्व डफ़ समय स वम-स- 
कम दो वप पीछे था ! इस तरह जहा मसापोटामिया म तुबः तार काटन वाले 
गौजारा तथा अय हथियारा का प्रयोग वर रह थे, उसे यही पता पही था वि 
ऐसी भी कोई चीज होती है । भारा वी सनिवः व्यवस्था बेबल उत्तर पश्चिम 
सीमा वी समस्या निबटान वी क्षमता रखती थी । सनिव' एमा प्रशिक्षण नहीं 
प्राप्त विय हुए ये वि वे जमकर युद्ध कर सके भौर न ही उनम जमनी जन आग 
बढे युरोपीय देश जैया युद्ध कला वा आवुनिक अनुशासव था । भारतीय सनिक 
ल्‍िने बदूबा वा प्रयोप कर रहे थ व भागत हुए कबीया के लिए हो उपयागी हा 
सकती थी । थे आगे वढ़ती पटय सना बे' लिए सुरक्षात्मवा स्थिति नट्टों पदा कर 
सकते थे और न ही व प्रति थआश्रमण के याग्य थे जिस परिस्थिति बे अनुसार 
टिगरिस में उपस्थित युद्ध पोता वे! लिए यह उम्र छाड दिया गया था। बस तो 
इस्लड में सेतिकों को नवीन जालयुकत अम्त्र प्रदान किय गए थे जिशाम थली 
मे राइफल वी गालिया रखी जा सवती थी और एक कमीज, मांजे आदि भी रप 
कर पीठपर बाधा जा सकता था| पर ऐसा बुछ भारतीय सेना तब अभी नहीं 
पहुचा था। भारतीय सेना म मशीरी आवागमन वा साधन की भी वमी थो। 
ओऔपधिया अभी पुरात जमान वे स्तर वी ही थी । युद्ध सामग्रिया भौर 
अधिकारिया वे लिए व जिटेन पर निभर करत थ जा निश्चित ही प्रथम विश्व युद्ध 
वी पुप्ठभूमि मे जय इग्लड से स्व्रय वठियाइ का सयब बन गया था ता यहा ने' 
लोगा की फिवर केस हो पाती । एस ही जौर भी दाप थे। यह ता शबिनिशाली 
विचनर न भारतीय सेना मे तमाम परिवतन ला दिया था अयधा भारतीय संना 
न जा बुछ इस क्षेत्र म किया था उससे भी बुरा परिणाम सामन आता । 
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कारण थे । ब्रिटिशों की असफलता के स्वाभाविक कारण थे--वदेशिक क्षेत्र, 
विषम जलवायु नदियों से सटे हुए सिंचाई की नहरे जा सैनिका वे! जागे बढन मे 
बाधा पहुचानी थी, भूमि चिह्ा का अभाव छाया का अभाव पीने वे पानी की 
कमी और भौगालिक अज्ञानता । इसके अतिरिवत बहू लोगो द्वारा उत्पम की 
गई कठिनाइयों थी। य॑ लोग जरब के विवासी थे जिनके लिए ब्रिटिश और रबी 
दोना विदेशी थे और जा अपन खेती मे खाइया खोद रहे थे क्योकि उनवी सिंचाई 
नहरा में हस्तक्षेप हो रहा था ।वे इ ह अपन दश मे गटगी से अधिक कुछ नहीं 
मानते थे । इन परिस्थितियों म यह स्वाभाविक था कि थे इसवा ताभ उठाकर 
लूट पाठ कर लाभ उठाते। मरे हुए लागो के दूटा और क्पडा का लगे वे! लिए वे 
क््तं तक खोदन का तैयार थे। इस तरह ब्रिटिशा को तुर्कों वे आज्मण स ही 
अपनी रक्षा नही करनी थी बल्कि उत अरबों से भी जा चोरी चमारी का बाई 
अवसर खाने को तैयार नही थे और ब्रिटिश व म्पा व पीछे हमशा लग रहत थ। 

बनावटी कारणा म भारत तथा इगलैड के सरवारी क्मचारिया के दूर दव्टि 
म कमी मानी जा सकती है । भारत वा सेनापति बौचम्व डफ़ समय से वमन्‍्स- 
कम दो वप पीछे था | इस तरह जहा मसोपोटामिया भ तुकः तार काटन बाल 
ओऔजारों तथा अय हथियारा का प्रयोग कर रह थे उस यही पता पही था कि 
ऐसी भी कोई चीज होती है । भारत वी सनिवः व्यवस्था कंबल उत्तर पश्चिम 
सोमा थी समस्या निबटाय वी क्षमता रखती थी | सैनिक एसा प्रशिक्षण नहीं 
प्राप्त किय हुए थे वि व जमकर युद्ध कर सके भौर न ही उनम जमनी जस आग 
बढे युरोपीय देश जया युद्ध वला वा आधुनिक अनुशासन था। भारतीय स्निय 
जिन बादूबों या प्रयोग +र रहे थ व भागत टुए कबीयो वे लिए ही उपयागी हा 
सकती थी | व आग बढती पटत सना ने लिए सुरक्षात्मव स्थिति नहीं पैदा कर 
सकत थे और न ही वे प्रति आपन्रमण वे याग्य थ जिस परिस्थिति मे अनुमार 
टिगरिस म उपस्थित युद्ध पीता बे! सिए यह वाम छोड दिया गया था। बैस तो 
इसलड़ में सत्ता को मवीन जालयुवत अस्प्र प्रदान किय गए थ जिश्म थैली 
म राइफ्ल दी मालिया रखी जा सवती थी और एक कमीज, माजे भादि भी रण 
बर पीठपर बाधा जा सकता था। पर ऐसा बुष्ठ भारतीय सना तब अभी नहीं 
पहुचा था। भारतीय सना म मशीरी आवागमन वे साधन वी भी कसी थी। 
ओऔपधिया अभी प्रात जमान के स्तर वी ही थी । युद्ध सामप्रिया और 
अधिवारियों के लिए व ब्रिटेन पर निभर करत थ जो निश्चित ही प्रथम विश्व युद्ध 
वी पृष्ठभूमि मे जब इग्लड म॑ स्वय वठिताई वा सयब बन गया था ता यहा न 
लोगा की फिपर कस हो पाती । एम ही और भी दोष थे। यह ता शव्तिशाली 
क्चिनर न भारतीय सेना म॑ तमाम परिवतन ला दिया था अयथा भारतीय सेना 
ने जो कुछ इस क्षेत्र म किया था उससे भी बुरा परिणाम सामन आता । 


650. आपुतिर भारतीय इीह्वास--एा प्रगत अध्ययये 


पर भारतीय सेगया बा सद़्स बेटा हाप य* था हि इसमे श्रपायरीय और यद्ध 
सम्बधी पाये एप ही व्यवि घषहाप मे गर हिय गये ध । यट पजवा मी कोच से 
प्रारम्भ हुआ था। यह सेधी रैययरसी शवितीय और विवानित विदिश मत्रिमच्दय 
ते अपने रादुबुद्धि पे विरद यार की रगीफा दे की घतायओ मे दुष्प्रभाय से गी 
थी जिसए पससवरूप भारत से यागरिय महतो पीपा पछ गई । इस यो स्पयस्था 
भा पतर्वरूप रायापति द्वारा सीया के विरीशाण मी प्रथा जाती रही और 
जमा आर प्र महत्प घीर धौर घटागा गया और यारगाता छंग से गस जाता 
गया ।" रख घयावगी दि गयापी और मिलीटरी सस्बर या मशख्य एक स्यीतछ 
पे हाथ में आ जात गे यतरातत स्थी उपाय हो जायगी की आर ध्याव हही 
तिया गया और जात बरा यास आयाग ये बयाया वि मंस्रापाटामियाँ? में 
अगपलागा ये कारणा मे एप श्रमुय् मेह भी था । योौपस्य डप 3 स्पयं ररीपार किया 
जि दृहरा उत्त रदापित्य उसके लिए सम्भावया रवय बटिन कय गया । य* श्रशाग 
बीय विपरणा में दया उत्ध गया वि उपया सदाई मे य्यस्त सागा से संगभग 
सम्पय ही टूट गया। उसा बहा वि, बेस्वद में एप आजाय आलगी यह अधिय 
जानता था वि ससापाटामिया मे यया छा रहा है और शिमना बट ये। इससी जान 
मारी फ्म थी।। 
मैसापाटामियां गा युद्ध समाप्त हआ | छुतग मा पाया गया। पर बहती 
यही समाप्त ही €४। दस बाद छ्ाइटटान । भारत मे उत्तरटायि"्व अपत हाथ 
मे लिया | प्रिटिंश _धियार सपवतापूया बंबटा” पट्चाय गय पर उसा। पुय 
भारत मय यरद्री आप स्टेट आस्टे। म्बरतत था जि'ए जपत टंसीपाय पर 
असफल आत्रमण वा दोषी भाया जाता था रतीपा देता पड़ा । भारत भा गयार 
जनरल लाई हाडिज वा इस सामत से घ्म्बरलत से श्रधिय दाषी पाया गया, 
और आयांग ) इततो आरापित भी विया। पर उठा स्तीपा इसलिए रवीकार 
नहीं वियां गया पयाति यह तायहित से हानिपर था। मेस्ापाटामिया थी कषा तो 
समाप्त हा गई पर यह प्रश पृष्ठा जाता रहा आपिर ब्रिटिश उसा दश गप हो 
कया रे बया युद्ध भभी आवश्यक था ? इराम सादर नहीं कि मेसापराटागियां की 
सारी यौजया सुवियारित यटी थी, जल्दी मे बाई गई थी, बिना आवश्यन 
तैयारी प॑ बारवाई प्रारम्भ कर दी गई थी और इस सबका एग ही परिणाम था 
जिसे मसापोटामियां की गडबड का पाम दिया जाता है। इसके बाद अतत 
मसोपोदामिया तुर्वीं स स्ववत् हो गया | पर ईराव' न यह सहरा भी प्रिठिश की 


| माता हिलिए विघधनद, सदन ]964 प० 2][ 26व 
2 बार॑र, ए०जें* पूर्बोडत, पु« 29 | 
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नही बाधने दिया क्योकि उसका विश्वास था कि तुर्की के साआज्य वा पतन भरव 
विद्रोह के कारण ही हुआ । 


तिल्वत सम्य धी नीति में परिवतन 

हम हाडिज की तिब्बत नीति का सदभ दंत हुए समाप्त कर सकते है। उसके 
वाल मे तिव्बत मे कुछ और परिवतन हुए। 

हाडिज के काल मे चीन म विद्रोह हो गया । इवर से तिवब्यत म रहने बाली 
चीनी सेमा को जब नियमित रूप से वेतन और सामान नहीं मिला तो इसने 
विद्रोह कर दिया और लासा सरकार के खजाने वो लूट लिया। इसवे' फ्लस्वरूप 
तिब्बत सरदार ने उ है वहा से वापस कर दिया ! यह अवसर था जब दलाईलामा 
दी वर्षो के बाद अपने देश मे पुन पहुचा और चीनी रेजीडेट से प्रशासन अपने 
हाथ म ले लिया और उसे पूरी सुरक्षा के लिए आश्वस्त क्या। चीन सरकार ने 
दलाई लामा के विरुद्ध कारवाई के स्थान पर उसे सारी शवित प्रदान करने का 
निणय दे दिया। 92मे इन जफवाहा वे बीच कि चीन तिब्वत पर आक्रमण करने 
बाला है भारत सरकार न चीन से स्पष्ट शब्दों म॑ बता दिया कि वैस ही वह उस 
क्षेत्र म चीनी सप्रभुता को स्वीकार करता है पर तिब्बत को वह चीन था एक प्रात 
बन जाने देना पस द नहीं करेगा। एक सम्मिलित सम्मेलन में 93 ]4 मे 
शिमला और दिल्‍ली मे, जिसमे भारत सरकार के विदश सचिव को सभापति बनाया 
गया चीन ओर तिब्बत वे! प्रतिनिधि भी आमाजत किये गये। इस प्रश्न वो 
हल कर लिया गया और तिब्बत में शातति स्थापित हो गई। दलाई लामा के हाथ 
में सारी शवित पुन आ गईं और उसने प्रथम महायुद्ध में त्रिटिश की सहायता 
बी 


होम रुल आदोतन 

लाड हाडिज वे काल मे राष्ट्रीय आटालन के नया रूप और विस्तार प्रहण 
जिया। हाम रझूल आदोलन, पान इस्लाम आदोलन, मदर पार्टी तथा आधिक 
विद्रोह आदि जितने भी आदोलन हुए उसवी सब की अपनी विशेषता थी --और 
इन सबा वी पृष्ठभूमि म प्रथम विश्व युद्ध और उसवा प्रभाव था । 

94 म प्रारम्भ हो। वाले महायुद्ध न भारतीय राजनीति क बुरी तरह से 
प्रभावित वरना प्रारम्भ विया। ' इस युद्ध म भारत वा सम्मिलित होना बेवल 
न तो माममात्र वा वाय था और न ही एव मंत्रीभाव का प्रदशन।? भारत न 
अपने हजारा नव-जवाना को लडन वा भेजा और सडत हुए इलड की सहायता ब' 


] पॉल के? टी० पूर्वोद्धत, पु० ]]6॥ 


652. आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


लिए वरोडो रुपय॑ भेजे । भारतीय राजनतिक दला ने अपना प्रूण समथन दिया। 
और यह सब बेवार नहीं क्या जा रहा था। लाड हाडिज न जोर दिया वि 
भारतीय सेना को ' सहायवा वी तरह नहीं और न ही वम महत्व वा सामरिव 
स्थाना पर लड़न को भेजा जाय वल्वि युरोपीय सेनिको वे समान दर्जा प्रटान कर 
इ हूं पश्चिमी क्षेत्र म खाइया में लड़ने वे लिए भेजा जाय जिस पर वब्जा किये 
रहने से युद्ध के परिणाम निवलन वी सम्भावना थी । * 

* प्लैण्डस के पाले मौर वर्षील मदाना मे भारतीय सनिका की बहादुरी 
तथा मेसोपोटामिया बे” रगिस्तान वी तपती धूप मे उनमे शौय मे विश्वयापी 
प्रशसा अजित वी और भारत व! राज्य सहित शा त सम्मेलन वा सदस्य बना 
बा सौभाग्य प्राप्त हुआ पश्चिम वाला से सम्पक और युद्ध सक्ट मे साथ 
साथ कप्ट सहकर लडन वी क्रिया न उनम समानता का भाव तो भरा ही, उनके 
दष्टिकाण का विस्तत भी किया । वित्सन वा आत्म निणय वा सिद्धात णो 
शारीत समझौत वा एवं प्रमुप अय वन गया और जिसवः प्रभाव से युराप मे बवई 
देशा का जम हुआ, उसवा भारत ने प्रत्यक 'यमित व हृदय मे बडा प्रभाव हुआ 
और वह इसका प्रवल अनुयायी हो गया ।7 

एवं तरह से हाम रूल आदोलन युद्ध का ही एवं प्रतिफ्त था। युद्ध ने 
भारतीय बुद्धि यो त्रिशालता प्रदाव की और उनम आशा महत्त्त्वावाक्षा व 
उत्साह का जम देकर एस संगठन वी स्थापना व राभव बना दिया । एसी वेस्ट 
ने घोषणा वी हि. भारत अपने पुत्रा बे! यन वा य्राथ जौर अपने परुत्रियांवे 
आसुआं के साथ सौदा पही बरता यि इराबे' बदले उसे इतनी स्वतानता भर 
अधिवार दिये जाय | भारत एव राप्ट बी हैसियत स॑ अधिवार मागता है कि 
साम्राज्य के लोगा के बीच उसके प्रति याय किया जाय । भारत ने इसवी भाग 
युद्ध से पहले वी । भारत इसकी माय युद्धवाल मे भी कर रहा है। भारत इसवे' 

विपय मे युद्ध वे बाद भी साग जारी रसगा। पर यह माय इताम के रूपसे 
नही बल्दि' अधिकार के रूप म होगी । इस सब ध मे कोई गलत कहानी नहीं 
होनी चाहिए।* 

अप्रैल 96 में पूतरा मे तिलक न हांम रूल आदालव श्रारम्भ विया और 
एसी बेसे ८ ने अगले सिवम्बर म॒ मद्रास में इसकी स्थापना कर दी । दोनी नेताआ 

मे एक दूसरे से मिलकर काय किया और भारत म॑ राजनैतिक जागरण लाने मे 
प्रमुख भूमिका निभाई । मद्रास मं यह आहलोलन बहुत लोकप्रिय हुआ। तमाम 


पक चल 3 पर 
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छात्र इसमे सम्मिलित हो गये और थियोप्तोफिक्ल लाजा न जहा भी ये थे, इसकी 
शाखाये खोलनी प्रारम्भ कर दी । अल्पकाल ही मे यह आदालन इतना शक्ति 
शाली हो गया कि मद्रास सरकार को एनी बेसे-ट को उनके दो सहायको वादिया 
और अछ्टडाले सहित जेल मे डाल दिया गया । तिलक से दूसरी आर 0 हजार 
रुपये की दो जमानतें और 20 हजार रुपये का -यक्तिगत वा ड देने वो कहा गया। 
पर यह आदेश बम्बई हाईकोट भें एक अपील के बाद रह हो गया और कुछ दिना 
के बाद मद्रास सरतार न एनी बेस ट को भी मुक्त वर दिया । 
जहा तक इस आ दालन के उददेश्य का प्रश्न था हम एनी बेसे-ट वे उस लेख 
का हवाला दे सकत है जिसको उ हाने वामनवील के प्रथम अकः म॑ इस तरह से 
प्रस्तुत विया. राजनंतिक सुधार के क्षेत्र म हमारा उद्देश्य ग्राम कौसिलो, जिला, 
म्युनिस्पिल बोड प्राततीय एसेम्बली स होते हुए राष्ट्रीय ससद तक जिह आत्म 
प्रशासित उपनिवेशा वे रेजिस्लेटिव बाडी के शवित के समा। ही जधिवार हो 
संगठन स्थापित करना है उसके अतिरिवत सा म्राज्य के आत्म प्रशासिन राज्यो बे 
प्रतिनिधि भी उम्पीरियल ससद म भेजे जाय ।” टूरारे शब्दा म त्रिटिश राष्ट्रमडल 
उत्तका उद्देण्य था जिसपर भारत य्रो अय राष्टा वे समान का दजा प्रदान विया 
जायेगा । 
पर होम रूल आदोलन आय रिनो तब नही चल पाया । अगस्त 97 मं 
भारत के सेवे टी ऑफ स्टेट माटेग्यु ने घोषणा की कि स्वशासन वी चरणों में 
रथापना वी जायेगी । ज्दी ही माटेग्यु नारत आय जिससे एस सबाध म परामश 
प्राप्त कर से आर “ससब ध में शीघ्र कदम उठा सबे। चूकि रस आदालन 
बा जधिक्तर उद्देश्य पूरा हो गया था इसलिए तजी से इसका पतन प्रारम्भ हा 
गया । भ्रीमती वैसे टबो 97 म काग्रेस का प्रेसीडेट चुना गया भौर इस तरह 
यह जादोलन समाप्त हा गया । 


पान इस्लाम आदोलन 

पान इस्लाम आदोलन 20वो सदी वे दूसरे दसक म उत्तरी भारत मे सगठित 
किया गया। यह आदोलन इरलाम से जुदा था पर इसके प्रति हिदुआ वी सहानु 
भूति भी थी । आदालन का आधार तो धम था पर प्रभाव मे यह राजनतिक 
ओर ब्रिटिश विरोधी भी था। इसकी प्रेरणा वा स्रोत भारतीय मुसलमानों की 
तुर्वी के प्रति सहानुभूति थी । 

एक लबे अरसे से तुर्व़ी युरोप का ०क बीमार व्यवित वन चुका था] 
इसके नियत्रण में भिन भिन्‍न युरापीय जातिया दवाव डालकर स्वतत्र हाने के 
प्रयास में जुटी थी । युरोप वी बडो शक्तियो न इस स्थिति स लाभ उठाय की 
सदा चेप्टा बी । इस सवकय परिणाम हुआ कि एक जमाने में शक्तिशाली कहे जान 
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वाले तुर्वी साखाज्य का पतन प्रारभ हो गया। तुर्की चूति' एक मुस्लिम देश था 
इस बारण भारतीय मुसतमाना म इसके प्रति सहानुभति स्थाभाविक थी । 
9-3 म तुर्की इटती के एवं वाहन युद्धा बे काल में प्रिटेल मे प्र्ष 
तटस्थता वी नोति का प्रदशव किया जयति भारतीय मुसलमान आशा करत थे 
कि ब्रिदिश तुर्की के प्रति सहानुभूति का रख अपनाये। प्रिटिश प्रधानमत्री 
एस्क्विय के भाषण से ती यह लगा कि ब्रिटिश प्रधानमत्री वेवल तुर्की का ही 
विरोधी नहीं है वल्वि' इस्लाम का भी है। उसन यह भाषण नवम्बर, 9]2 में 
दिया । 
प्रवम विश्य युद्ध के दी राने तुर्वी ने ब्रिटेन के शत्ुआ वा साथ दिया। भारतीय 
मुसलमानों के पाने इस्लाम वग ने तुर्की, अरब, जमनी और अफ्गानिस्तान से 
अपना सपक स्थापित विया । पर केद्भीय शक्तियां वी पराजय के बाद तुर्वी के 
विरुद्ध कठोर व्यवहार वा प्रदशन हुआ | इसवे' अतिरिक्त इस अपवाह मे भी 
जोर पकडा क्ि सुल्तान अश्ठुल हमीद ते और बाद मे अनवर पाशा ने भारत के 
कुछ मुसवमाना को पान इस्लाम आदोलन को तीज वरन को बहा । एक समय 
तो उ हाने हिंदू कातिकारिया के साथ भी अपना नाता जांड लिया और जिटिशा 
के विरुद्ध एकजुट हो गय। इसी के परिणामस्वरप अप्रैल 989 म पंजाब और 
अम्बई मे विद्राह हुए और 92-22 मे इससे भी गम्भीर रूप से मोपला विद्वहों 
सामने आया । पर यह सघ जत्दी ही समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप पूरे देश 
मबुछ वर्षों के लिए भयवस्था ओर खून खरायी का दौर चालू हो गया । 
भारत भ देहाती मुसलमान चूकि मुस्य रुप से स्थानीय राजमीतिम ही 
दिलचस्पी लेते ये और उनका ध्यान उच्च शरीर हिदुआ बे अपन विष्द्ध शोषण 
में ही लगा रहता था । इस कारण यह आदोलन अधिरतर नगरीय क्षेत्र तक' ही 
सीमित रह गया। दस था दोचत म॑ प्रभावी सदस्या में से एक लाहौर से प्रमाशित 
जमीटार के सपादक जफर अली या थे। 92 म॑ उहाते तुर्मी अद्धचद्र के लिए 
च*दा एकत्रित करना प्रारम्भ किया । प्राप्त धन एकत्रित कर वे स्वय कुस्तुनतुनिया 
इसे वजीर को देने के लिए गये। वापसी क॑ बाद उनके समाचार पत्र का 
लहजा और ब्रिटिश विरोधी हो गया / इसबे कारण ॥943 स ग्रेत्त एक्ट वे 
अन्तगत उनकी जमानत जप्त हो गयी ! कुछ ही दिना के बाद फिर उनवी दुबारा 
जमानत ही जब्त नही हुईं वल्कि उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। मुहम्मद 
मली और उनके भाई शोकत अली भी इस आदोलन के कमठ नेता थे । 

94 के प्रारम्भ मे तुर्बी काासल जनरल लाहौर के बादशाही मस्जिद के 
लिए एक सुदर गलीचां तुर्की के सुल्तान वी ओर स भेंट करन आया। यह भेंट 
भारतीय मुसलमानो द्वारा प्रदत्त सहायता के सदर्भ म दी गई थी। और कुछ ही 
दिनों में दो तुर्कों डॉक्टर भी आये! 
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बुर्की के 994 मे युद्ध में प्रवेश वे बाद क्रिसमस सप्ताह मे रायलिडी मे 
एक मुस्लिम शैक्षिक सम्पेतन वा भायाजन किया गया। इसमे अवल कलाम 
भाजाद और मुहम्मद अली सम्मिलित हुए। सम्मेलन फ्रे बाद इन लोगो न चाय 
पारियों मे लाहौर वे वाजेजो म॒ तथा अय स्थाना पर य्रुवा मुस्लिम छात्र औौर 
नागरिया के समक्ष भाषण किये । फरदरों 95 म5 जाहौर के छान तथा 
बुछ पेशावर के' छात्र इसवे- परिणामस्वल्‍्प गायब हो गये और भारतीय क्रात्ति 
हायर पैत्ाओं महस्द्न प्रवाप और परकतुल्ला के सम्पक में आ गये । महे-द्र प्रताप 
और परक्तु ला दोनो जमन महाग्रता से स्थापित अम्थायी भारतीय सरकार के 
संयुक्त अध्यक्ष थे और इनका कायुल मे अड्डा था । 

इन छात्रा म से भुछ शो फारस मध्य एशिया और जापान भी भेजा गया । 
इन छात्रा ग तीय और एव प्रसिद्ध घिख मिशनरी डा० मथरा भिह ब्रिठिशा के 
मित्र #स द्वारा पारस थी सीमा पर पकड लिए गए। उह ब्रिटिश अधिकारियों 
मो सौप दिया गया जिहान उह फासी पर पठक़ा ल्या। जिन दो छात्रा को 
फासी पर लटकाया गया उनके पास तुर्की के सुत्यान बे! निए पत्र था तथा तीसरे 
छात्र मबरा भिंह को चोत जोर जापान की यात्रा पर जाता था। इही छात्रों 
मे से किसी स प्रिडिशा का अगस्त 96 में एक सूचना मिली जिसे “सिल्क 
लेटर" पड़य तर का नाम दिया जाता हजो काबुत मे 95 6 मे प्रारम्भ 
हुआ था। 
तथाउथित 'मिक्त लेटर” पट्यात्र सभी इस्लामिक शक्तियो--तुक 
शफगान, अरब, सीमा वे कीला और भारत के मुसलमानों को प्रिदिर्शों के 
विल्द्ध एक करना चाहता था। योजना यह थी कि सीमा के कदी ने, क्रा तकारी 
हिंद और अमेरिका में वापस आये सिख भारत मे एक दुसरे से मिलकर एवं 
'डियच्र में भाग लेंगे जो चालाकी पे मध्य एशिया, हेजाज, मेसोप्रोटामिया और 
भारत भे एक साथ संगठित क्या गया है और जब काय प्रारम्भ हों जायगां तो 
वैमाम सहायता विश्नि-य स्थानों से प्राप्त होगी । 

इसी समय दा छात्रो ने जो पञजाब वे मुस्लिम सैनिक के लडके थे, वावुल से 
एक नौकर को एक सुचना के साथ अपय पिता के पास भेजा। जब पकदे जाने 
(९ भोकर को बहुत पीटा गया तो उसने यह स्वीकार क्रिया कि वह फारसी मे 
लिखा एक पत्र अपने साथ लाया था) यह पत्र एक पीजे सिल्क पर लिखा 4 
पा और इस कपडे को उसके कोट के अददर सिल दिया गया था। 9 जुलाई 
96 को इस पत मरे, जो महमूद हस्त के पास भेजा गया था और जो सिंध का एक 
धारमिक नेता था, काबुल के आ दोलन की प्रगति का विवरण था। इसमें आन्तीय 
सरवार की रचना को चचा थी और ब्रिटिशा के विरुद्ध खुदा वी सेना' बे सगठन 

योजना | 


656 आधुनिक भारतीय इतिहास एवं प्रयत अध्ययन 


96 के प्रारम्भ में अस्यायी सरकार ने तुकिस्तान म रूमी गवनर जनरल 
के वाप एक मिशन भेजा था और एक रूप कजार ऊे पाव मी जिसमे उस से 
इगजैण्ड से नाता घोडत को कहा गया था। जार न यह सूचना त्रिटिश अधिकयारिया 
व्सेप्रेपित कर दी। पर बाद म वोल्शेविका ने उस प्रस्ताव वा लाभ उठाकर 
ब्रिटिशा के पीठ मे छुटा मारने वी चेप्टा वी । 

इसमे पता चलता है ति' इस आटोलस कौ योजनायें वितनी गम्भीर और 
फितनी विस्तत थी । महमूठ हसत जियवो सित्क पत्र सम्बोधित फिया गया था, 
हेजाज के तुर्वी सेवापति गालिय पाशा वे सम्पत्त में था जिससे उसमे प्रिटिशो वे 
विरुद्ध जेहाद छेडन की घोषणा पाप्त कर लो थी जिसकी प्रतिया ग्रालिय वामा 
के नाम से भारत म काफी सय्या म वाटी गइ। खुदा वी सना वा केंद्र मदीना 
में स्थापित होने वाला था जौर मटमूद हसन उसता सनापति हात वाला था । 

पर पजाय मे इस सम्मध में सवार नतुर्की पक्षीय लागा मे से दतन भर 
लोगा को नजरबद कारों के जलाजा विशेष कुछ नहीं क्या। जफर अली खा 
वो युद्ध काल तक अप गाव की सीमा तक ही रहने का आदेश दे दिया गया। 
अली भारया का दित्ली वो पास मे एक क्षेत्र पे दायर मे रोक दिया गया। 
अपनी सुक्षित बे वाट जफ्र जली या ने अपत्री कारवाइया फ़िर प्रारम्भ कर दी 
और 920 म वह 5 बप वो लिए जेल मे डान दिय गय। अली भाइया और 
श्री गाधी को भी | टॉ परिस्थितिया मे लम्बी कद क्ीसजा दो गईं। काबुल मं 
मुस्तिम नताजा न बलिन स प्रात्याहित हिंद ताजा से सम्पए कर आर भारत 
से सम्पक कर जपना जादालन आग बढाया पर पंजाब म प्रिया जीर हि दुआ 

का आदीलन दूसरे तरह का था। नताओ के कैद हाने को बाद &िट्‌ और 
मसलमाना में भेदभाव पुन वढने सगा। 

इस आ दालन को करारा आघात उस समय लगा जब तुर्वी गणत न ने 
सुहवान का पद से हटा दिया । इसने खिलाफत का अत कर दिया और ओस्माव 
परिवार का कही का नही रखा । 


गदर पार्टो 

अय आदोलना मे विपरीत गदर पार्टी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय 
प्रवास्ियों द्वारा सयठित की गई जिसमे सिखो न प्रभावपूण व प्रमुख भूमिका अदा 
की | इसकी उत्पत्ति तथा पजाब व अ य स्थानों मे जो इसकी भूमिका रही उत्तका 
सक्षिप्त विवरण यहा प्रस्तुत क्या जा रहा है। 

ब्रिटिशा द्वारा पजाब के अपहरण के पूव, इस प्रात के उत्तरी और उत्तर 
पश्चिमी भाग भें बस्ती कम थी। पर शीघ्र ही नहरो और अय सिंचाई के साधनों 
के विकास तथा हृषि की प्रगति ने इस क्षेत्र वी ओर पूव क्षेत्र वें सिखो को आवर 
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बसन की प्रेरणा दी जो भारत के समद्धतम विसाना मे गिन॑ जान लगे। पर कुछ 
दिनो मे परिवार मे वद्धि तथा कुछ अय बाता के कारण जमीन कम होती गइई। 
सूदखोरी के अभिशाप न उहे और परीव बना दिया। 905 से 90 के बीच 
मानसून की असफलता ने दु्मिलता की स्थिति ला दी। डॉ० तारकनाथ 
दास ने अपनी पुस्तक “इण्डिया टन बल्ड पालिटिव्स/ म यह लिखा है कि 
ब्रिटिशों की साम्राज्यवादी और थाथिक शांपण की नीति ने उह और गरीय 
बना दिया जिसके कारण वे जीदिवा के साधन ढूढने वे! लिए विदेश जान का 
बाध्य हो गये ।? 
प्रारम्भ म ये बयाल गये। पर बाद म य वर्मा, मलाया राज्य, हागवाग 
सिंगापुर, चीन और अय स्थात्ता को भी गये जहा य चौकीदार, पुलिस 
इलेक्ट्रिशियम, टेव्सी ड्राइवर भादि क॑ रूप में काय करते थ। 888 मे गुछ 
प्िख सँनियो ने लदन मे महारानी विक्टारिया वी जुबली दखी और लौटत हुए 
कनाडा को देखा | यहा बी सम्पनता से व बहुत प्रभावित हुए। इसबे बाद 
स्टीमशिप कम्पनिया स्थापित हा गइ जि हाने पजाबिया और उतम भी सियो भा 
यात्रा के लिए आदृष्ट क्या । 904 से जब हागकाग शघाइ आदि के स्ियो को 
पता चला वि कनाडा व अमेरिया म पारिश्रमिवः भी अधिक है और लाभ भी, तो 
उनमे से तमाम नें वहा जाने का निषम क्या। 94 तक 20 लाख भारतीय 
भारत वे' बाहर रह रहे और काम कर रहे थे । केवल अमीवा मे ही ,49 790 
भारतीय थे। पूर अमेरिकन प्रायद्वीप म 9]0 मे भारतीय प्रवासिया वी सध्या 
लाखो मे थी । 

906 07 के बीच अमेरिवा म भधिक मजदूरी के लिए जा श्रमिव आ दोलन 
हो रहा था, सस्ते भारतीय मजटूरा वे पहुचन से उसबो बड़ा आपात्त पहुंचा 
जिस# परिणामस्वरूप अमेरिकन मजटूर उनसे घणा बरन लगे। 906 मे कनाडा 
विधायिया ने एशिया से जाने वातरा पर नियत्रण हेतु इमीग्रेशन ऐपट पारित 
बिया। 907 मे प्लिठिश कोलयिया मे एवं नियम ब अतगत भारतीया से मता- 
घिकार छीन लिया गया। और 908 मे उतवा नगरपालिया सम्बधी मतबा 
अधिकार भी छीन लिया गया। बाद म॑ बहुत अरस स बस भआरतीया स अधियार 
वापस लेन के लिए नियम दनाय गये । 906 07 मे सिखा न ब्विटिय मातविया 
के वानवार मामव स्थान पर एक पुरद्वारा 5 000 पौड मे बनवाया बहु मे 
सिया नं अपनी फैविद्रया स्थावित वी। सत तजामिट मे प्रयास मं भुजावर 
माइमिय पम्पनी बी स्थापना 27 लाख रपय तगाबर भी गइ। व हब 
25 हजार पोड में 250 एक्ड भमि गुरपानवा वम्धी बनाग मे विए यरोद 

गम््नगम्म्म्म््म्प्प्््म्ण्ण्प 
] दास तारक्नाथ इंडिया इन बल्ड पालिरिसस ० 23॥ 
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गई। एक दूसरा गुरुद्वारा विक्टोरिया मं स्थापित बिया गया। इस सब के वारण 
यूरोप्रीया म इप्या को भावना पैदा हुई। जधिकारिया ने इन भारतीयों पर यह 
प्रभाव डाला कि ब ब्रिटिश हो दुरा चले जाय व्यावि उनदे अनुसार उट वहा 
अधिव लाभ रहगा। पर सच बात यह थी कि यहा जगला से भरा एक क्षेत्र था 
और वहा पीन वे पानी का अभाव था। भारतीय जाल भ नहीं फसे जिससे 
अधिकारी और असनुष्ट हो गये। 
दक्षिणी अफ्रीका म जाति भेद बे विषय म विशेष परिभाषा को आवश्यकता 
नही है | यहा पर भारतीया पर बड़े प्रतिबाध थे और उन पर वई भेदभावपूण 
क्र भी जारोपित थे। !893 म महात्मागावी वो इसवे विग्द्ध एक आदोलन 
प्रारम्भ करना पड़ा जो 2] व तक चला। 9]2 मे जी० के० गाखले भी 
भारतीया का सघप दखने के लिए यहा गय । 
फेजी में भी स्थिति वेट्तर नहीं धो। यहा भारतीया वे! साथ अमानुपिक 
व्यवहार क्या जा रहा था । घूकि व अपना परिवार नहों ला पा रहे थे इस 
कारण उनका चरिन भी गिरता जा रहा था। जी० डब्जू० बटन म अपनी पुस्तक 
फिजी टुडे में बडी हृदय विदारक वया प्रस्तुत बी है “एक भारतीय महिला 
अपन बीमार बच्चे को कुली लाइन म छाडकर सत मे बाम करन गई। द।पहर 
को अवकाश मे जब वह अपने बीमार बच्चे को देखने भाई तो उसके' पीछे-पीछे 
जासूसी करता हुजा यूरोपीय सार्जेण्ट भाया और अधा बी तरह उस बेत से पीटव 
लगा। भारतीय महिला अपने बच्चे सहित सा्जेग्ट वे पैर पर मिरी हुई पड़ी थी 
और वह उस पर बेत स॑ प्रहार करता ही जा रहा था 7 
आस्ट्रेलिया और “युजीलण्ड मं भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिणी 
भारतीया स भी मताया म घणा वी जाती थी । 
अमेरिका महाद्वीप में भारतीयों के कप्टा को वम करन के लिए तमाम 
प्रयास क्यि गय। पर वे सब बकार गय। 4 माच 93 का वानकार स 
भाई बलवतसिहह के नतत्व मं जौर फ्ललोौर स॑ सरदार नदर्तिहं व सरदार 
नारायण सिंह के नतत्व मे एक शिष्टमडल टंगलेण्ड पहुचा। पर वे वहां भी 
अधिकारियां का ध्यान अपनी ओर आदह्ृप्ट नही कर सके। इसके वाद यह शि*ट- 
मडल भारत जाया कई स्थामा पर बठक जायाजित भी गई । अमतसर की एक 
बैठपा म॑ं बलवत सिंह ते अपनी कठिनाइया वा स्पष्ट ब्यौरा दिया। शिप्टमडल 
बाइसराय और पजाब के गवनर से शिमला म मिला। पर इस सब का भोई 
परिणास नही तिवला और शिप्टमडल को निराश बापस जाना पडा । 
पर शिप्टमडल के अमरिमा पहुचन से पृव ही यह अनुभव कर लिया गया 





] बटन जा० डब्लू० किंजी टुंड प० 89] 
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कि इस सब कष्ट का कारण मुझ्य रूप से भारत की दासता हे और जब तक इसे 
स्वत जता नही प्राप्त होती तब तक बोई भी 'गारतीय विश्य वे देशा म प्रतिष्ठा 
नही प्राप्त कर सकता । इसी बारण माच 93 मे बरतार सिंह सरावा, कम 
सिह चोमा, लाला हरदयाल, ज्वालासिह, सोहा गिह भवना, व॒साखा सिह आदि 
ने विदेशों मे बसने वालों बो बाशिगटप मे एय' सम्मेलन में बुलाया। इसम 
200 लोग सम्मिलित हुए और उहाने एक हि दी एशोतिएशन' की स्थापना वी 
जि बाद मे धादर पार्टी! वा नाम दिया गया । 
इसका मुख्य कैद्र संनक्राशिस्पों म रथा गया । इसका मुय्य उद्देश्य घोषित 
किया गया भारत को शवित वे माध्यम से स्वत भ्र कराना । इसके पहले प्रेसीडेट 
बावा सोहन सिंह भवना थे भौर सेप्रेट्री लाला हरदबाल। इसके कापाध्यक्ष 
अम्बाला के प० वाशीराम थे | सगठा सचिवा में लुधियाना के मुशी करीम वख्श' 
और होफशिपारपुर जिले पे मुशीरपण थ | वायवाएरिणी के सदस्यो मे थे--फीरोजपुर 
मे चुहर चाक' वे बाबा अएण शि अमतसर के वसाया मिह दावहर, जासधर के 
भाई क्रम सिंह चौगा, लुधियाना मे क्तारपसिह सराबा, पीराजपुर के मिधान 
सिह चुग, अमृतसर ये ईसा सिंह मगना होशियारपुर जिल के प० जगतराम 
हरियाना, वरवतुए्णा और मुशी करीम वरुश । अधिक प्रवासी सिय थे इसलिए 
दल में उही बा बहुगत था। एस दल के नेताजा भर वायकारिणी दे सदस्या ने 
अपना सारा धा दल वा समर्पित कर दिया । 
अकदूपर 93 म हिंदी एशोसियेशन की टूट उमा मे यह निश्चय किया 
गया वि इसर। एप समाचारूपत निकाला जातक व्स तरह ] मवम्बर, 
» ह्न्मि 
93 को गदर प्रारभ हुआ जो एक साथ टल्टी, उट गुस्मुसी और मराठी 
हक प्रवाशशित (822 व जपम इसके सपात्दत्रे डिलकदी ही पद बर लिया 
डाई गम ८ लक उनकी जमानत वेस्ट ।2्ी जमायत गे! आधारए 
५] दिया 58 का जाने या बट हिय कर जगानत या पैसा उर 
कार ॥ इस तरह अमरिवा थे दृष्य पटट #*ल्याच भोपाल हो गया 
हस्दयाल के अतिरिक्त जो आय मर-ल्न बाग पर ल्टिरी 
हर हे थधघ शाग्रश्रगा मे गदरकर्लिए ७ 
करते थे व॑ थे कर्तारसिह सरावा, दस्काम० खाया, वाधरधिह और बन 
हर हि उबा, गधधिह और **... 
पथ्वीसिंह। प्रेस के प्रवधवः पढ़िए गल्स- कक 
यहम प्ररज द्रियागा थे। पार्टी 7 
और वस्त का व्यय वहन परती 4) /7 27 श्रस्थि 
77 हाई प्य परारिश्रक्ि बीयर 
होता था। यह समाचारपत्र जरा #मशच्या, फिजी, भार हा ह# 
"्युजीलैंड जजीवार, (पट *ई,> #-० 2 2६ मे 
ट 


गबाया, बसा; कै. | 
पहुचन लगा । इसी गज श्य 2७ #ऋ #४ [। ; हो 
ह्य हर & हाल 
गईं। बाय विएय ने है 
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गदर वी वारवाई म सम्मिलित हा वे लिए फासी द दी गई, 6 वो वाले पानी 
की सजा दी गई और 6 को पुन पवडकर जेद मे डाल दिया गया जौर 2 पुलिस 
ब' दलाल हा गय। स्पष्ट है कि यदि जल म रहन वाले भी बाहर होते तो कितनी 
ट्पात्मव' स्थिति पदा वर देत | 
इसी बीच अक्टूबर 9]4 मे विदशा स हजारा सिथ और आ पहुचे 
जिनना पूछ-ताछ बे बाद तीव भागा मे वाटा गया (व जो सचमुच खतरनाक 
समर गय उह जैल मे डाल दिया गया, (2) थे जो व्म पतरनाक थ उनकी 
कागरवाई उन गाव तक ही सीमित कर दी गई (3) वे जिहे चेतावनी देकर 
छोड दिया गया 8 000 लागा म से जा इस प्रान्त में युद्ध वे प्रथम दा वर्षों मे 
प्रविष्ट हुए लगभग 400 जेल मे डाल दिय गये, 2 500 की उनके गावा से बाध 
दिया गया शेप व मुक्त कर दिया गया । 
प्र बहुत से गदर के सदस्य पूछ-ताछ के दी रान ही जो इपग्रेस आार्डनिन्स 
वे' अतगत जारी की जा रही थी, घिसक लिये भौर स्थानीय फ्रातिकारी नेताओं 
स सपक स्थापित विया । क्तारसिट सराय एन० जी० पिंगले, पडित जगतराम 
कासीराम पथ्वीसिह, जगतर्सिह जार आय वहुत से लोग सनिवा छावनियाम 
जाकर सेना का समसान लय कि व उचित समय पर विद्रोह करें। रावलपिडी 
लाहार फीराजपुर, रखनऊ फैजाबाद कानपुर, इलाहाबाद, जौर जबलपुर मे 
उनका यह ध्रयास सफब हुआ । अक्टूबर 9!4 स॑ सितम्नर 95 के बीच 
एक से एक धमावे' मध्य पणाव मे हुए आर फीरोजपुर मे हथियार गह पर ही 
अधिकार करन का प्रयास क्या गया | इसी समय रासबिहारी पजाब जाय और 
उहोंवे कारवाई का नतृत्व अपने हाथ मे लिया | वह एन० जी० पिगले के साथ 
आदोलन की बुद्धि वे रूप मे काय करने लगे और भाई परमानद जो आय समाज 
कलिज म एक प्रोफेसर थे, वे जसतृष्ट हिंदू बुद्धिजीवियों तथा गदर पार्टी के 
पसिखा के बीच एक वडी बन गये । 
सभी बाय योजनानुसार हो रह थे । रासबिहारी और पिगले का काय- 
केद्ध जमृतसर मे था औौर वे भारतीय सैनिको को उत्तेजित करने में लगेथे, 
विशेषकर उत्तरी भारत के सिछा आर राजपूता के बीच। उन्होंने 27 फरवरी, 
१945 के लिए एक सामाय विद्रोट की योजना बनाई। पर दुभाग्य से उतकी 
योथना गुप्त न रह सकी । उहोत अपना केद्भ वदलकर लाहार म॒ कर दिया और 
विद्रोह वी याजना वी तिथि बदलकर ]9 फरवरी कर दी । पर सरकार ने सही 
समय पर कारवाई की । लाहौर के 4 मकानो पर छापा डाला गया, 8 लोगा 
को उसके कागजात योजनाओं और वो आदि सहित पकड लिया गया, पर रास 
बिहारी जौर पिगले बच निक्‍ले। अगय स्थानों और बीटा पर सही समय पर 
बारवाई की गई  एनी लासन और हैवरिद इनसे सपक नहीं बर पाये और 
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पकड लिय गए । एक सप्ताह बाद पिगले को ]2वी कवलरी की लाइन मे मेरठ से 
प्रकंड लिया गया। उनके पास इतने बम थे कि एक रेजीमेटट उडाया जा सकता 
था। 
ऋतिकारिया के विरुद्ध वधानिक कारकाइया प्रारम्भ की गइ जिसके 
फलस्वरूप निम्न प्रसिद्ध मुकदम श्रारभ हुए, साहौर पडयन कैस, शिमला पडयन 
केस, बनारत पडयन वेस फैजाबाद में सा्जेण्ट हरतामसिंह पर मुकदमा दिटदी 
पंडयन केस बनबज में गिरफ्तार लोगा पर मुकदमा, फीरोजपुर पडयन बेस, 
मेरठ, बरीसाल और वर्मा वे मुकदमे एवं शधाई तथा सिंगापुर स॑ धलते बाले 
मुकदमे । 
पिंगल और परमानद को फासी की सजा हुई। पिगले को फासी पर लटका 
दिया गया । परमामद की सजा वाइसराय न आजीवन कारावास में बदल दी और 
बाद में उलट छोड दिया गया ।सक्षेप मे 75 गदर पार्टी के अपराधियों को 
विशेष टिव्युनला के समक्ष लाया! गया । इनम से 36 को मौत या मौत से कुछ 
कम की सजा दी गई 38 को मौत की सजा दी गई जिसमे से 8 की काले पानी 
बी सजा में बदल दिया गया और 20 का फासी पर लटका दिया गया । 58 लॉगा 
नो वाले पानी को सजा हुईं ओर 58 को या तो वाले पानी की या कुछ कम काल 
के लिए कद क्या गया। ]5 की जायदाद जब्त कर ली गई, पर अधिकतर 
मामला मे इस स्थानीय सरकार ने वापस कर दिया जि'हू नजरबाद किया गया 
था उह पसिम्युरिदी पर छोड दिया गया। ओर गुद्ध समाप्त हांते हांते भाधे 
दजन लोग ही जल मे थे। 
सरकार ने इस आदोलन का दबाने के लिए वई कदम उठाये । पुरानी 'बाटो 
ओर शासन करो दी नीति अपनाई गई] 'एक सिख” गदर सदस्य द्वारा पडय॒त्र 
झोौर धन वी हराफेरी के तिए रामचद्र वी जव हत्या वर दी गई ता हिदुआ को 
दल छोडने के लिए उत्साहिते किया गया और फुसलाया गया । ठोक इसी तरह से 
डॉ० संय्यद हुसेन और शौकतअली ने श्रातत का दारा वरना प्रारम्भ क्या और 
मुस्तिम जीग स्थापित कर मुसलमाना को उत्तम आवब के लिए बहा । कुछ 
प्रमुख सिखा को भी एक अलग आदोलन चलाने के लिए तैयार कर लिया गया 
+ इन पर आरोप भी लगाम गये कि वे मक्सिती से होवर तस्करी का घधा 
बर रहे है और प्राम होत वावी हिंदुआ वी हत्या वे पीधे उही का हाथ है ।' 
अररिया की इमीग्रेशन सविस और ब्रिटिश वासलेट मं इस वायवें लिए 
भारतीया की यूचना दत वे' लिए चुना । पर इनम स कई जसे नगीनाराय संतराम, 
पाड़े नानालाल, नायूराम और शरूराम अमेरिवा मं तथा भारताय सी० भाइ० 
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डी० एक भूतपूव अधिकारी हॉपकिसमन को गदर पार्टी ने मार डाला ।? 

बुरी तरह से प्रभावित पजाब बे जिला म॒प्रमुख सिय लोगा की समितियाँ 
स्थापित कर दी गइ जा डिप्टी वमिश्वरा का प्रवासिया के सम्बंध में छानवीन में 
सहायता करते थे और उह्‌ नियतित बरन म॑ भी । स्वाभाविक रूप सं इसके कारण 
बहुत से प्रमुख सिया की भी हत्यायें हुद। उदाहरणाथ जून 95 में 
अमृतसर के अचारमसिह को मार डाला गया। अगस्त में अमतसर के कपूर सिह 
के साथ भी यही व्यवहार किया गया । एसे अधिकतर मामला मं हत्यारे पकड़े 
गये गौर उह दडित क्या गया। 


हाडिज ]96 म भारत से पदमुक्त हुआ । अपनी वापसी के बाद उसे 
गाटर का साइट वना दिया गया। थोड़े ही दिनो बाद उसे विदश संन्रालय मं 
पुन स्थायी अडर सेक्रेटरी नियुवतर कर दिया गया। 920 में उसे पेरिस म 
श्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया। 922 में उसकी डिप्लोमेटिक' स्विस 
का वाल समाप्त हो गया | पर वह हाउस आफ लाडूस की बैठका में नियमित 
रुप से आता रहा । अगस्त 944 मे 86 बंप की परिपववास्था में उसकी मंत्यु 
हो गईं। 

“चरित्र, शक्ति और निश्चय से भरपूर, उसने अपने पीछे एक कमठ और 
बुद्धिमान व्यत्रित का लेखा जाखा छोडा जिसने अपने देश के हित में भत्तव्य- 
परायणता के प्रति अपने को समर्पित कर दिया ।7* 


१ स्पोक्त्मन वाकमी आफ 9 करवरा 955 यूद्यरणसिंह सहामार, गदर पार्टी 
हा इतिहास (जालधर 96] पजावा) ॥ 


2 और विस्तार क लिए दर्खे दवत डा« गुस्त्वसिह द रोल आफ गदर पार्टो इड 
नेशनल मूवमेण्ट दिव्ला [969॥ 


3 मरसे विस्काउप्ट दवाइसरायज आफ इब्यि प० ]26। 
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फ्रीमिया बे युद्ध भारत म विद्रोह और दातविणी अफ्रीका में प्रतिष्ठापूर्ण ढंग 
से काय करत वाले सनिक के रूप मे, सफड लाड फ्रडरिय' आगस्दस के पुत्र 
फ्रेडरिक जान नपियर थेसीजर का जम )2 अगस्त 868 का हुआ। उसकी 
मा फनी बम्बई को सता मं काम करन वाल मज” जनरल होथ वी पुत्री थी। 
उसकी शिसा विचेस्टर और मगडालैन बावज आाउसफ्ड म हुई, जहा उसे अपन 
उत्तम पढाई वे लिए फेता आफ आल साल्स वना दिया गमा | 894 में उसमें 
वकालत प्रारम्भ की और उसने उसी वष फ्रासस चारलाट्ट गस्ट स विवाह क्या 
जो प्रथम लाडे विमवोने की पुत्री घी । उसके बिता की सत्यु 905 मे हा गई और 
बहू पियर ही गया । उसन बवीसलाड के गवनर वी हैसियत।/से सेवा की किर 
लि साउथ वेस्स मे क्री इसी पद पर बाय किया जौर 9]3 में चहु जी० सौ० 
एम० जी० हो गया। वह 48 वर्ष का था जब 96 म एस्विवेथ न उस भारत 
का गवनर जनरल नियुक्त कया । 

जब चेम्सफ़ोड भारत पटु्चा तो उसन दंखा कि लोग जौर सवधानिक सुधार 
की माग कर रह हैं । 


आतत्तरिक सुधार 


मिप्टो मार्ले सुधारों ने भारतीया वो जनाका ता की प्रूत्ति नही की । उन पर 
क्ै० एम० मुशी ने विचार व्यवत करत हुए जिखा है. 'मिण्टो माल सुधार तामक 
राजनैतिक परिवतन के द्वारा उदारवादिया को घूस प्रदान किया गया / इसके 
अधीन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थापित हुई मात्र परामश दगी थी। इस बात 
का विशेष ध्यान रखा गया कि “क्‍्य से वय को लड़ा लिया गया, सम्प्रदाय वा 
सम्प्रदाप से जिससे एक का प्रभाव दूसरा समाप्त कर दें ।/ जमीदारां और 
व्यापारियां को. राजनतिक बौद्धिक चग की कीमत पर अधिद प्रतिनिधित्व प्रदान 
क्या गया। आलोचका के स्थान पर चुप रहन वाला तथा विशेष बात को ध्यान 
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अपर घ़ पद मंगदित विश शव सवाशित । और शाार दे मे एग राप 
शा शिगद दिये है मारे श राधागा शा द्रामव रा शाधवा रण घा 
लिया शो घप 4 | द 7 पाया से रत्ापता को चनादों सिद्धात शीरर 
दिया गया । पर सांप ही औौर व जप घटा सारी इचिीणिये को 7 सर 
साय शाह लिए एया । घरवारो इटुपप दा समाप जर टिया एदा पा घर गद 
मचाया को भत्यमा «वर टिया हदा। सागर को पा माया बडा 
लियि रदा पा साथ ही एवं यटूद जोरदार शूषरा भगातित पर हो गई 
हि नदी हित बी रघाबगा रू यह पथ ॥ सिवा जाई रिया सवाधिय प्रथा 
को शुरभा7 है। भारत वी वी दस और याघे तर हि पा गराय वी “यजोपुटिर 
को पित से मे चद बस भारी या को केयाय प्र्यने विया गंदा । पर भारयीए सदस्य 
हो धवोेपव राबर उठा वा परिधयहा पे पर था नाते छिप संगती थी वि 
आपसी ऑदियार अभी शिदिए हापा मे ही मुरतित है। इस ता गो काया 
निरिया रूप में मारतोया दारा आवायतया गो िरार कवत जोर 7 हुजा। 
909 # ऐपर में मुगतमाना गी अस्ययिर रपचधरी हुई थी। पा ब्रिदिण 
अधिय हिला तर उनके से"नुभूति भी एव रफ्व में पते पी हुए । )9] 
में बंगाल विभाजा वो समस्त ओर सरवार से मुखसमाना गा अयीएड़ सेए्या 
मुग्तिम विश्यदिद्यासय स्पादित बरन एमम्गय मे पीतिया पर मामुठाव>- 
इस सबने मुस्लिम सप्रटाय का उतने विरोधी देना लिया । ब्रिडन में पद वाली 
बुछ घटनाओं ने भी आरत सुश्लिम सब धो का राव पर दिया। 9]-]2 से 
तुर्री और इटली मा पुद्ध मं जग्रेजा या तुर्री शा विरोध भौर ]92 व घाल्पर 
युद्ध तथा काप्रेस की तुर्की को समयन वी यीधि में सब मिलारर भारतीय 
मुसलमाना हे दृष्टिकोण मं परिवतन क्िया। मिश्र पर प्विटिशा व आपिपत्य 
और 907 मे आगत रसी भन्‍्शद द्वारा पारस मो दा प्रभाव हीत्रा म 
बादना भी भारतीय मुमलमाना मे अगताद या बढ़ाने याता सिद्ध हुआ। मौर 
जब प्रयम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ और तुर्वी य ययम्बर ]9]4 में अग्रैजा मे 
विरुद्ध इसमे प्रवध कर लिया ता स्पप्टतया अप्रेजा और भारतीय मुसतमानों मे 
मोच वी याईं और चोडी हो गई। 
जमन भी स्थिति स लाभ उठान म पीछे नही रह । तुर्वी जमनी गी आर से 
लड़ रटा पा और चूवि भारतीय मुसतमाना वो सहानुभूति प्रिटिशा के विरुद 
और तुर्षों के पत्त मं थी जमना उ मुसलमाता वे साध्यम से भारत में ग्रस्सिम 
राज्य वो समाप्त वरत की हर चप्ठा की। 985 मे जमना और हुफों हि 
23 2 2 सीप2 49 अर जल लि 
] डाष स्पाचेज भाग 2 ब० 2!3 [7। 
2 जरारिया रिनेस ट इंडिया, प० 2[6 3 
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सम्मिलित शिप्टमडय मे काबुल का दौरा किया! और भारतीय मुस्लिम नताआ 
से बातचीत बरव---मुहम्मद अली और उरबदुत्ला न मिलकर भारत वे! अस्थायी 
सरकार को योजना तैयार वी । 

मौलाना अबुल वलाम आजाद जैस राष्ट्रवादी वताआ न अवसर का लाभ उठा 
वर, हि्टू और मुस वमानों में मत्रो स्थापना करते प्रिटिशा वे” विरद्ध उन दाना 
को एव. साथ लडान के लिए तयार जिया । 94 मे रावलपिंडी म एड 
मुस्लिम शिल्ा सम्मेलत किया गया जिसमें मौलाना आजाद और मुहम्मद 
अंती ने भाषण दिय। इसके वाट इन लोगा न लाहौर दे! कॉलेजों मं चाय 
पराटिया म॒ तथा कुछ अय स्थाना पर युवा और होशियार मुस्लिम लडकों के 
सामने भी भाषण दिये । इस सबके परिणामस्वरूप फरवरी 95 मं 5 
छात्र लाहौर स और कुछ पेशावर मे भारत स गायव हो गये ओर उहान महे 
प्रताप और वरदतुन्ला से सम्ब्रध स्थापित विया जा अस्थायी भारतीय सरवार 
के समुत्रत प्रेमी डे ट थे। इन छात्रा न अपने उद्देश्य वी पूर्ति के लिए महृत्त्वपुण 
काय क्या और वे तु्वी चीन और जय स्थाना पर गय। रूसिया स सम्पक कर 
उह त्रिटिशा से अलग करन का प्रयास क्या गया । यह भी योजना बनाई गई 
कि 'युदा वी एक सेना” बनाकर ब्रिटिशा को भारत से हटा दिया जाय । 

9]3 के अपने सम्मेलन में लयनऊ म मुस्लिम लीग न अपन सविधान में 
परिवतन कर हिंदुआ और मुस्लमाना को सिक्ट सबंध स्थापित करने की 
अनुमति पटान की । मुस्लिम लीगन भी कांग्रेस की तरह ब्रिटिश ताज के अवीन 
स्वशासन को अपना उददेश्य बनाया और इसके लिए सवधानिक विधि अपनाने 
वी बात वही । जोर लखनऊ में एक बहुत बडी सभा से मुस्लिम लीग वे नेता 
मजहरुल हक ने घोषणा की, काग्रेत विरोधी मुसलमात बब भूतकाल की चीज 
होता जा रहा है और अब उसे 7ही उतपनन अजावयघर म ही तताश करना 
पड़ेगा |! 

भारतीय राप्टीय काग्रेस न भी अपनी कारवाबया तेज कर दी। 93 व 
अपन कराची सम्मलन म काग्रेस ने सर्ेटी आफ स्टेट स कासिल से सुधार की सास 
की और यह कहा कि सेक्रेटी आफ स्टेट का वतन ब्रिटिश राजस्व खात स प्रदाव 
किया जाय ! 396 के सम्मेलन म काग्रेस न घोषणा वी ' भारत को परतत्रता 
से मुक्त विया ताय और उसे बराबरी के आधार पर स्वशासित राज्य का दजा 
प्रदान ह्िया जाए । _सम॑ सासाज्य के अतगत स्वतत रूव से समान उत्त रदायित्त्व 
और अधिवार सौप॑ जाय । और इसके जाये कहा गया “भारत पर शासन 
दिल्‍ली या शिमता से किया जाना चाहिए न कि द्वाइटहाल या डाउनिय स्ट्रीट 
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से । कांग्रेस न मुसलमाना को भी फूसलान की चेप्टा की । 
इन सब घटनाआं और मौलाना आजाद, मोहम्मद अली शौकत अली और 
इसरत मोमनी जैसे राष्टवादी नेताआ को तुर्की के पक्ष म भाषण देन के कारण 
कैद किए जाने स एक रास्ता निकला जिसके फलस्वरूप दिसवर 9]5 मे लीग 
और काग्रेस दाना ने वम्बई मे अपना वापिक सम्मेलन क्या। एम० के० 
गाधी थौर सराजिनी थायडू जस काग्रेस के नेताओं ने लीग वी कारवाई मे भाग 
लिया । लीग और काग्रेस द्वारा समितिया इस उद्देश्य से स्थापित की गइ कि 
सुधारा वे लिए एक तरह की योजना हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाय। योजना 
तैयार हुई और इस पर 96 के काग्रेस व लीग के सयुकत सम्मेलन म॑ विचार 
किया गया | इसके फलस्वरूप प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट को नीव पड़ी जिसने दोना 
सगठना ने बीच निश्चित एकता के काय का प्रारभ क्या। 
लखनऊ पैक्ट एक महत्त्वपृण दस्तावेज था णिसन हि दुआ जौर मुसलमाना के 
बीच मैनीभाव पैदा करने का प्रयास क्या । लीग और काग्रेस दोना न अपने 
प्रारभिक विचारा स हटकर एक-दूसरे के विचारों के निकट आने की चेप्टा की। 
इस पैवट में काग्रेस न मुसलमानों के लिए अलग से एलेक्टोरट के सिद्धात को 
स्वीकार क्या और अल्पसख्यक प्राता मे मुस्लिम लोगो के महत्त्व को स्वीकार 
किया | लीग वो और कई छूटें दी गइ और उसने काग्रेस के साथ सयुवत रूप से 
काय करन॑ की योजना को स्वीकार क्या । इस सवध मे कहा गया भारत वा 
परतनता से मुक्त कर साम्राज्य के अधीन समानता के आधार पर स्वजश्ाप्तित 
राज्य बनाया जाय ।” पैक्ट मे यह कहा गया कि आगे दोना दलो मं से कोई भी 
ऐसे बिसी प्रस्ताव बिल या बिल की क्सी धारा का समवन नहीं वरेंगे यदि यह 
किसी सम्प्रदाय से सबधित होगा और इसके विपक्ष म 3/4 सदस्य हांगे। 
संयुक्त सुधार की और महत्त्वपूण बाते जिस पर समझीता हुआ वे ये थी. (7) 
कि केद्रीय और प्रातीय लेजिस्लेटिव कौंसिला मे सदस्यथा की सख्या और बढाई 
जाय जिनका नामल सदस्या की तुलना मे अनुपात 4] वा होना चाहिए (2) कि 
क्ेद्रीय और भ्रा तीय कौसिला मे भारतीय सदस्य भी हाने चाहिए जिनवे कम से 
कम आधे बेदीय या प्रातीय क्लौंसिला से ही चुन जाने चाहिए (3)कि 
जेजिस्लेटिव कौसिलो द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार को मानने को बाध्य होना 
चाहिए। गवनर जनरल चाहे तो उस अस्वीवार वर सकता है और यदि इस 
तरह का बिल पुन एक साल के बाद पारित हो जाय तो उम्र कानून बना दिया 
जाना चाहिए। 


[ देख सोतारमस्या बी० पा० हिस्ट्रो भ्रफ इडियन नेशनल क्ाग्रस लग | 
प० 23 24॥ 
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इस तरह से दोना दला म॑ एवता वी स्थापना हुई और दोना सम्प्रदाया के 
बीच भी। मार्टेग्यु चेम्सफोड वी रिपोट वे! अनुसार लखनऊ पश्ट “अति नवीन, 
पूण और आधिकारिक प्रस्ताव था जिसा भारत वे अग्निम प्रित के रायनैतिक 
दला ने माग पश की । !! वे दिन सचमुच भारत वे लिए महत््वपूण दिन थे जब 
राष्टवादिता का भाव पुन साम्प्रदायिवता के भाव पर हावी हो गया । ऐसा 
वातावरण भला ब्रिटिशा को प्रभावित विए बिना बस रह सकता था ? 

ओऔर फिर लीग ओर काग्रेस ही वेवत राजनैतिक सुधारा वी माग नहीं कर 
है थे।95 ]6 के बीच श्रीमती एनी वेसंण्ट और लावमाय तिलक न 
होम रूल आदोलन वी स्थापना की | सी० वाई० चितामणि ने लिया है, “इस 
आदोलन के अतगत एनी वेसण्ट ने पूरे दश म संगठन वी स्थापना कर दी, 
अयाह प्रचार पर्चे बटवाय तथा यहा वहा और हूर जगह भाषण दिय जिसने 
आदोलन का तज ही प्रटान जिया, प्रतिबंधित नहीं किया ।” जवारिया से 
लिखा है कि उतकी याजना राष्ट्रवादी उम्रपथिया और भ्रातिदारियां ये! बीच 
होने वाले समझौते से उनका ध्यान विरत वरना था, उह ब्रिटिश साम्राज्य के 
बधीन ही किसी स्थिति के लिए सतोप बरने वी प्रेरणा देना था तथा छह 
कांग्रेस वे' उदारवादिया की परत म एव काग्रेसव झड़ेवा नीचे लाकर पडा 
करना था ।/* श्रीमती ने स्वय कहा * मैं एक भारतीय ढोल हू. जिसवा उद्देश्य 
भारत के सोनें वाला को जगाकर मातृभूमि वी सेवा में लगाना है।” बेसेण्ट ने 
अनुसार हीमरूल आदोलन का उद्देश्य यह था कि, “ग्राम कौंसिसा, जिलो, 
म्युनिस्पल बोड़ों और प्रात्तीय असम्पलिया से होते हुए राष्ट्रीय संसद तक पूणरूप 
से ऐस सरकार की स्थापना हा जो स्वशासित उपनिवेशा वे. लजिस्लठिव 
संगठना की तरह ही शक्ति रखती हा, नाम इनका चाहे जा हो, इसके 
अतिरिक्त इम्पीरियल ससद मे भारत क्य सीधा प्रतिनिधित्व जिसमे सासाज्य के 
स्वशासित राज्या के अय प्रतिनिधि भी हो । + उम्रवादी तिलक ने उनका साथ 
दिया और इस आदोलन का परिणाम तो यह हुआ कि कांग्रेस मे उग्रवादी और 
उदारवादी तत्त्व एक दूसर के तिवंद आये। भारतीया वे लिए होम रुल के 
आदोलन मे भारतीय छात्रा मे बडी तोकप्रियतः प्राप्त वी जितमे से तमाम ने 
इसमे भाग लगा प्रारम्भ कर दिया और सरवार को इसे आगे वढने से रोकने के 
लिए कुछ प्रयास करत पड़े । 97 में एनी बेसेण्ट को नजरबन्द कर दिया गया 





रिपोर्ट आन द इंडियन का स्टीच्युशनल रिफाम्स (98) १० 59+ 
2 चवि७6ठामणि सी० बाई०» दडियम पालिटिक्स सिसस म्युटिना प॑ 225 226। 
3 जकारिया पूर्वोदत १० 28/ 

4 बेसेट एवा इंडिया बाड आर क्री ?े प० ]64] 
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जिससे उसके समयक उत्तेजित हो गये । और तीन माह के वाद जब वह मुक्त 
की गई, भारतीया ने उह भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का प्रेसीडेटट चुनफर अनुग्रहीत 
किया । 
प्रारम्भ के चरणा में सरकार न भारतीया की महात्त्वावाक्षा दबाने के लिए 
बुछ कठोर कानून वनाए। 90 के प्रेस एग्ट' 9][ के 'सेडिशस मीटिग्स' 
एवंट' और ]93 के 'क्रिमिनल ला अमेडमेट एक्ट का उद्देश्य इसी दिशा में 
कारवाई करना था। 9]5 का डिफेस आफ इडिया ऐक्ट सचमुच ऐसा 
घनघोर बदम था जिसके अतग्रत क्रातिकारी अपराधियों पर अति कठोर 
प्यायाधीणा द्वारा मुकदमा चलाया जाने लगा। इन “यायाधीशा के निणय के 
बिरद्ध वोई अपील नही हो सकती थी । पर सरकार के भारत के स्वतनताप्रमियों 
के विरुद्ध दुदमनीय व्यवहार में उसकी शक्ति मे वद्धि ही की | सरकार ने जितनी 
ही अधिष' उह सजायें दी उनकी प्रतिष्ठा म उतनी ही वद्धि हुई और जनता म 
उतनी ही जागरूकता मे वद्धि हुई। 
विदेशा म भी भारतीयों वी भूमिका कम महत्त्वपूण नही थी। जिन देशा में 
ये रहते थे वहा की सरकारे इनके प्रति भेदभाव और अपमान की नीति अपना 
रही थी । उहोन अनुभव किया कि उनके साथ इस व्यवहार का आधारभत 
कारण भारत की दासता है और जब तक यह चलता रहेगा उ ह किसी भी देश 
वी सरवार से प्रतिष्ठा नही प्राप्त होगी । माच 93 में अमेरिक्य मे वाशिंगटन 
नामक स्थान पर कुछ भारतीयों ने एक सम्मेलन क्या और 'हिदी एशोसियेशन/ 
की स्थापना की जिसे बाद में “गदर पार्टी' के नाम से जाना गया। इसकी चर्चा 
हम पहले ही कर आये हैं। '' बाबा सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, अम्वाला 
के पडित बासीराम इस आदालन के प्रमुख नेता थे। नवम्बर 93 म पार्टी ने 
एक समाचार पतन भी प्रकाशित करना प्रारम्भ क्या जां हिंदी गुरुमुखी, उर्दू 
और मराठी म॑ छपता था। यह समाचार पन्र अर्जेटाइना, फिजी आस्टेलिया, 
“यूजीलड, जजीवार पूर्वी भारत, स्थाम, मलाया, वमा, चीन और जापान जत्दी 
ही पहुचन लगा और इसी तरह इस दल वी शाखाये भी इन देशा म॑ खुल गइ ! 
भारत म गदर पार्टी के सदस्या ने जो भूमिका अदा की वह यहा दहराय 
जाने वी जावश्यर्ता नहीं है। कोमागातामारु बी कहानी, 'रास विहारी, 
एन० जी० पिगले और भाई परमानद की क्रातिकारी कारवाइया और उनकी 
2] फरवरी 95 का सामाय विद्रोह की योजना जो दुर्भाग्य से ग्रुप्त नी रह 
सकी सरकार के द्वारा कठोर बदले वी भावना व कार्रवाई का आधार बन गया । 
ये सब इस पार्टी की देवें थी । 


की सह 
] पनशट के लाड हाडिज दाला अध्याय देखें । 
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हुए। इसके कारण उनमे जनहितकारी कार्यो म रुचि उत्पन हुई और इसन 
राष्ट्रवादी आदालन को उ साहित क्या । 
इसते अतिरिकत के० टी० पाल पे लिखा है कि, “युद्ध का एक प्रभाव यह 
भी हुला कि भारत का दी गई शरणीय एकान्तिकता से दापी मात्रा म मुक्ति मिल 
गई जिमम ब्रिटेन न उसे 50 वर्षो से घेर रखा था ।” जब भारतीया न ब्रिटिश 
सनिका से कधा से क्धा मिलावर लडाई की और प्रास मं उह नायका जैसा 
सम्मान मिला तथा उह प्रजातन का रक्षक कहा गया ता उन पर स ब्रिटिशों वा 
जादू उतर गया और भारत वापसी पर वे कतई ब्रिटिशो की उच्चता थैलन वे 
'लिए तैयार नही थे। के० टी० पाल ने इस सदभ में लिया है, “यदि निप्वप 
निकालना हो तो मह कहा जा सकता है किइस युद्ध न भारतीया को प्रश्चिमी 
सस्दृति का इसकी दु खात सीमाआ तक समन वा अवसर प्रदान कया और 
इसकी साहसपूण सभावनाआ न अतत भारत को आर राप्ट्रा की समता पर 
लाकर खडा कर दिया एवं उसके समक्ष चुनोतिया प्रस्तुत कर दी जिसम वह 
विश्व वी जाशाओं के जनुरूप अपन को योग्य सिद्ध कर सके ।/? 
पर कोटमैन ने लिखा है कि यदि युद्ध नभी छिडता तो भारत म जो बुछ 
]9वी सदी के मध्य से हुला उसने यह निश्चित कर दिया था वि दरन्सवेर यह 
ओऔी उसी राजनतिक रास्त पर चलेया जिस पर ब्रिटिश डामिनियम चले हूं। युद्ध 
ने चाल को तेज करने के अतिरिक्त ओर बुछ नही कया ।” पर यह भी युद्ध 
की दिशा में कम महत्त्वपूण देन नही है । 
लखव' इस सवध मे एस० आर० शर्मा के मत वा नी प्रस्तुत करन वे लिए 
क्षमा चाहैगा “युद्ध म नैतिक मूल्या की स्वीकृति और बात्म निणय वे सिद्धान्त 
ने भारतीय जनमत का गहराई स प्रभावित किया । यदि लडाई इसलिए लड़ी 
जा रही थी कि विश्व वो प्रजात-भ्र के लिए सुरक्षित कर दिया जाय ता यह आशा 
ची जाती थी रि भारत भी स्वशासन के पथ पर आ जायेगा। यदि वात्मनिणय 
या सिद्धांत राजनैतिक दसिटि स दवे तुर्की साम्राज्य के अरबा पर लागू किया जाना 
था नो इस पर जार दिया गया कि इस भारत पर भी लागू विया जाय |? 
राजनतिवः सुधारा की माय की गईं पर उत्तर मे यह बट़ा गया कि युद्ध की 
समाध्ति तर भारत प्रतीला कर । पर यह कठिनाइ स भारतीया वो सतुप्ट बर 
सवा! वी० चिरौल जैस लोगा वा जनुत्तरदायित््वपूण भाषण भी आग संगान 
वाला सिद्ध हुआ । उसने कहा था “भारत म हमारी उपस्यिति वा ओऔवित्य यह 





] दें पल के० टो०* दब्विदितनेक्गन विद दिया, (!927) ९० 40/ 
2 भो मैत जान इंडिया दरोडटु सेल्फ बवनमष्ट, ९० 39 68 ॥ 
3 शर्मा पूर्वोडत,प० 354॥ 
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है कि इससे सारी दुनिया की/5जवसय्या को, जो विधिन जातिया और वर्षों 
में विभाजित है, शातति और सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत मे स्वशासन वी 
स्थापना का अथ इसे शद्तिशाली श्रभुसतता मे परिवतन मरना है।” इसस 
भारतीय युद्ध वीत्र हो गया । युद्ध के बाद ब्रिटिश साआ्राज्य वे एक संघ बनान॑ का 
जो पस्ताव जाया उससे भारतीया का कठिनाई हुई क्योंकि उस स्थिति मं तो 
भारत और प्रिटिश उपनिवशा का भी अनुगामी बन जायगा जहा के लोग भारतीया 
से रग के आधार पर घणा करत थे। इस कारण भारत सुवारा की मायो को 
लेकर मौर गम्भी र हां गया । आाइरिश समस्या का समाधान खोता गया था और 
युद्ध काल ही मे 9]8 मे वहा पुधार किया गया था। एस वारण भारत मे 
सुधार रॉकने का कोई औचित्य नहीं था। इ'ही परिस्थितियां म लाड वेम्सफोड 


भारत आया। 
माटग्यु घोषणा 


गह बधिकारिया के साथ सर्वधानिव सुधारा के मसल पर चंस्सफाड को 
ठुरत कारवाइ करनी थी । और चूकि इसकी सूचना हो गई इसलिए हर भीर से 
इस सुधार के सम्बध म॑ तमाम अस्ताव आन लगे। इन योजनाजा का विस्तृत 
अध्ययन जो तत्वालीन राजनैतिक जागरण का सबूत था, इस पुस्तक कया सैक्डा 
पृष्ठ ले लेगा इसलिए उसका सक्षिप्त परिचय ही यहा दिया जा रहा है) 

उन लोगा म जिहाने सुधार वी अवेक योजनाये प्रस्तुत की उनमे इम्पीरियल 
लैजिस्लेचर के 9 सदस्य भी थे जिनम॑ मि० जिला, श्री निवाप्तचारी और 
सुरेद्रवाथ बैनर्जी भी थे जिहान 96 के एक स्मृतिषत्र म घोषणा की 
* हमारी आवश्यकता केवल जच्छे सरकार की और कायक्षम अशासन की नहीं 
है बतिया ऐस सरकार की है जिसे जनता स्वोकार करे क्‍्याकि बह उन्ही के प्रति 
उत्तरदायी है ।  स्मृतिपव म अग वाता के अतिरितत यह भी मांग नी गई कि 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्या की संख्या बढ़ाकर ]50 कर दी 
जाय | प्रातीय कौ सला को भी बढाने को कहा गया और यह कहा गया वि 
आरत को आपिए क्षेत्र में स्वायतता फ़्दान की जाय। उपरोवत स्मतिपत्र को 
अक्तूबर 96 म प्रवाशित किया गया, जबकि उसी वर दिसम्धर म बाग्रेस 
और लोग वी एक सयुवत योजना मे सम्राट से तुरन्त एक घायणा करते को 
बहा गया जिसम यह कहा जाय कि “ब्रिटिश नीति का यह उद्देश्य और ध्यय है वि 
आरत म जरदी ही स्वशासन वी स्थापना की जाय । इस योजना की कुछ विधय 
बातें ऊपर बताई जा चुकी है । ग्राखले वा राजनैतिक विधान” 95 म तैयार 


धमकी, 
4 बिरांत पूर्वोद्धत । 
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किया गया जिसमे प्राता मे स्वायत्तता की माय वी गई थी और इस्पीरियल 
लेजिस्लेचर म “सरकार की नीति को विचार-विमश द्वारा प्रभावित करने व 
सेना तथा नवसेना सम्ब धी प्रश्ना को और प्रश्नों के स्तर पर लान की माग की 
गई ।” भारत के गवनर जनरल चेम्सफोड ने भी मई 96 मे यह यांजना प्राप्त 
की जो राउण्ड टेबुल ग्रुप ने तैयार की थी। इसे 906 मे लाइवैल कटिस ने 
प्रारम्भ क्या था और अब इसकी शाखायें युजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा और 
इगजैण्ड मे स्थापित की गई । 

ऐसा वातावरण या जब भारत के संक्रेट्री आफ स्टेट आस्टिन चैम्बरलेन ने 
भारत के लिए सुधार हेतु एक मसविदा तैयार किया। पर चैम्वरलेन प्रतिक्रियावादी 
था और सेण्ट वंदरवन ने भूपेद्वनाथ बसु को लिखा, “मु्े तो डर लगता है, इस 
शासन स हमे अधिक आशा नही करनी चाहिए !” 

इन कारवाइयो और घटनाओं के ही बीच भारत के भाग्य से, 
मेसोपोटामिया में होने वाली अनथकारी घटनाओ ने पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को कप्ट मे 
सराबार वर दिया। भारत सरकार द्वारा तुर्वी के विरुद्ध छेडा गया पुण अभियान 
मेस्तापोटामिया में धरा का धरा रह गया। पूरा ब्रिटिश ध्यान अब भारतीय 
सरकार की ओर आकर्षित हो गया और इसके कारण मि० चैम्बरलेन की 
सरकार का पतन हो गया । एक ससदीय आयोग की इसके लिए नियुक्ति की गई 
कि वह पतन के कारणों का पता लगाये। भारत मे सरकारी ढाचे की गहराई 
से परीक्षा वी गई । इससे भी देश मं जनमत की जानकारी का अवसर सामने 
काया | आयोग ने अति के द्रित और अनुत्तरदायी भारत सरकार की भत्सना की 
जो इसकी दृष्टि म पूणतया बदल द॑ने के योग्य थी। इसके एक सदस्य जोसिया 
बेजवुड ने सस्तुति दी कि भारतीयां को अपने देश म॑ प्रशासन का एक विशेष 
उत्तरदायी भाग सौपा जाना चाहिए । माटेग्यु, जो वाद में भारत के सेक्रेट्री आफ 
स्टेट हो गये, ने घोषणा वो कि, “भारत सरकार हमारी दष्टि म आधुनिक 
उद्देश्या वे बिल्कुल योग्य नही है. ॥? 

भारत म स्थिति दिन प्रतिदिन बिगडती ही जा रही थी । के ० टी० पॉल ने 
लिखा है “मा टेग्यु की बुद्धि न दर होने से पहले ही स्थिति को सम्भाल लिया ।/* 
]2 जुलाई 97 का माटेग्यू का भारत का सक्रेट्री आफ स्टेट का पर प्रदान 
किया गया और एक बार उसके पूर्वाधिकारी द्वारा बनाई गई योजना पर विचार 
किया गया । मसविद मे स्वशासन! शब्द का प्रयाग किया गया था पर दुर्भाग्य 


] देंदें स्मिय, डब्लू० आर० स्पोचज आफ माटग्यू दाले, एस» डी० मढवित 
मास्टेग्यू 
2 प्राल पूर्वोत प० ]2] 23॥ 
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से जब यह भूतप्रूव ग्रवनर जनरल लाड कजन के हाथो से होकर गुजरा तो 
'स्वशासन कै स्थान पर “उत्तरदायी स"कार! शब्द वा प्रयोग वर टिया गया । 
लाड क्जने न अपनी बदूव इसलिए दाग दी थी जिसप वह भारत थी राजनैतिब 
जागरूकता के धन का लूट सबे । पर उसकी अज्ञानता आश्चयजनक थी। उसने 
यह नही समझा कि उत्तरदायी सरकार का अथ ससदीम सरकार हांता है और 
इस तरह वह भी स्वशासन ही है । कजन वा जीवन गाधानार रोनाल्‍डशे लिखता 
है, फ़िर लाइ कजन का दृष्टिकोण क्या था ? 'उत्तरदायी' शब्ट का उसके द्वारा 
'स्वशासन' के स्थान पर प्रयोग करन का अथ ही यह है कि दोना का अथ एक नहीं 
था। इसवा एक ही अथ रहा होगा वि यह एक ससदीम प्रणाली थी जिस सरकार 
स्थापित करता चाहती थी । क्ष्या उसने इसकी अनुभूति की ? मह दु ख की वात 
है वि उत्तने एसा नही क्या ॥/2 

जो भी हां, जब मसविदा तयार हां गया ता 20 अगस्त 97 को मार्टेग्यु 

ने हाउस आफ कामस म ऐतिहासिक घोषणा बी-- 

“ ब्रिटिश सरकार की नौति, जिससे भारत सरबार भी पूणतया सहमत है, 
प्रशासन मे भारतीयां को अधिव से अधिक निदट लान की है। स्वशासकीय 
ससस्‍्थाआ का विकास भी हमारा उद्देश्य है जिससे ब्रिटिश शासन वे अधीन भारत 
में धीर॑ धीर उत्त रदायी सरकार स्थापित हा सबे। उहाने यह निणय किया है 
कि इस दिशा में शीघ्र ही अति आवश्यक कदम उठाय जाय हमारा मत हू कि 
इस नीति म॑ प्रगति चरणों मे होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरवार जिसवे 
काधो पर भारतीय जनता का हित और विकास आधारित है ध्वह॑ प्रत्येक प्रगति 
और काल की जानवारा होनी चाहिए और उन्हें उन लोग) से दिशा प्राप्त होनी 
चाहिए जि है उत्त रदायित्व सीपा जाना है तथा उहेँ यह भी पता लगामा चाहिए 
कि किस सीमा तक उनम विश्वास व उत्त रदायित्व का कार्य सौंपा जा सकता है। ' 

महर्व --इस घोषणा का मूल्याक्न बहुत अधिक नही किया जानता चाहिए। 
निश्चित सीमा मे ही इस धोषणा मे वादे किये गये जो इस तरह से थे--() कि' 
भारतीया का प्रशासन से और अधिक जोडा जाय॑गा, ( 2) कि' स्वशासन वाली 
सस्थाआं का धीरे घीरे विकसित किया जायेगा, (3) कि ब्रिटिश साम्राज्य ने 
अतगत भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना उनका अन्तिम उद्देश्य है, 

(4) कि इस दिशा मे आवश्यक कदम तुरात उठाये जायेग (5) कि आ तम 
उद्देश्य की प्राप्ति चरणा म॑ की जायगी (6) क्षि ब्रिटिश सरकार और भारत 
सरकार को ही यह तिणय करने का अधिकार होगा कि वे वस विकास के समय 
और कारवाई का निणय करें जौर, (7) कि इस नीति म उत्तरदायी भारतीय 


] रोनाल्‍डश लाइफ आफ क्जन (वोन भागों मे) भाग 3 १० 68 
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नेताआ से सहायता प्राप्त होगी और वे उत्तरदायित्व को वहन करने को भी 
तैयार हागे। 
एस० भार० शर्मा ने विचार व्यक्त क्या है कि, “इस घोषणा न भारत क 
सर्वधानिक इतिहास के एक अध्याय को बाद कर दिया और दूसरे का प्रारम्भ 
किया। उदबुद्ध निरकुशता मर चुबी थी भारत के स्वराज के अधिकार को 
मान लिया गया और निरकुशता को सर्वैधानिक सरकार को उत्तराधिकार सौंपना 
था इस तरह सभी क्या आर क्यो की बात भुला दी गई और इस धोषणा का 
सभी राजनैतिक' दलो ने स्वागत किया ।/” 
घोषणा ने बता दिया कि दुनिया क्सि तरह अपनी कीली पर घूम रही थी 
और भारतीय राजनैतिक भा दोलना का इस पर कितना प्रभाव पडा। 908 मं 
ही सेक्रेद्री आफ स्टेंट मोर्ले ने यह घोषणा कर दी थी, “एक ससदीय व्यवस्था 
'हमारा गतब्य नहीं है जिसकी ओर एक क्षण भी हमारी दष्टि हो। मोलें के 
उत्तरधिकारी लाड क्रिव ने निश्चित रूप से भारत म स्वशासन से मुह मोड 
लिया। पर मा्टेग्यु न भारत में "उत्तरदायी सरकार” का बादा करते हुए वहा 
यहीं ब्विठिशो का भी आतिम उद्देश्य है।”” 
देश मे हिंदू मुस्लिम एकता ने भी इतना महंत्त्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने 
ला दिया था। इसी कारण इससे विभिन भारतीय सप्रदायों को एक दूसरे के 
"निकट आने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वे अब कंधे से कधा मिलाकर भा तम 
स्वतनता के लिए सयुकत लडाई की वात सोचन लगे। 
उम्रवादी कम प्रोत्साहित नही हुए । उनके लिए यह उग्रवादिया की विजय थी। 
'यह उनके लिए अपनी तलवारें तंज करके तयारी बरने, लड़न और अन्तत उस 
उद्देश्य को प्राप्त करना था जिसे तिलक ने अपना 'जमसिद्ध अधिकार! बताया 
था) 
इस घोषणा का सबसे अधिक महत्त्व यह या कि प्रत्यक भारतीय का यह 
स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भारत के लिए स्वशासन मिलना अव सम्मव हा 
गया है। बाद के' भारतीय मेताओ ने इसी घोषणा का उदाहरण दे-देकर यह बहा 
कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। इस घोषणा न उह नतिवः 
उत्माह प्रदान विया और वे अपने राजनैतिक अधिवारा वे लिए लडे। 
भारत के इतिहास म॑ सचमुच यह घाषणा एक' भहत्त्वपूण घटना थो। 
20 अगस्त 97 में इसको घापणा से आधुनिक भारतीय इतिहास म एक नये 
युग का सूत्रपात हुआ । कुछ वाल बे लिए इसन भारत के गम्भीर वातावरण बा 
हल्का वर दिया ओर आगे के लिए दश वो गम्भीर और उद्देश्पूण रावनतिक 


] शर्मा पूर्वोदत, प० 362॥ 
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लडाई के लिए तैयार विया। हर व्यक्ति भारत में घारा ओर देखने लगा, लोगो” 
के चेहरे पर प्रसनता और सतोप झलवन लगा, और लागा न यह अनुभव किया 
कि अतत भारत सफ्लता की चोटी पर चढ़ गया है। वस अभी और ऊची 
पहाडियो पर चढकर विजय प्राप्त करनी थी जिसस भारत क स्वतञता वी सूब- 
किरणा का दशन किया जा सके । 
बुछ कट्टर और प्रतिक्रियावादी लोग थे जिन्होंने भारत को इतना दिया जाना 
उचित नहीं समझा | एसे लोगा में सर रेजीनाल्‍ड ऋडका एक था। उसने कहा, 
“लाड वजन द्वारा आवश मे जोडे गये शब्द उत्तरदामी सरवार' के अतिरिक्त 
थी। इस धापणा म दोष थे । उसने इच्छित दिशा वी भोर आगे वढन हंतु महत्त्व 
पूण वादे पहले ही कर दिय ओर मार्टेग्यु का लाड चेम्सफ़रांड बी सहायता सहित' 
जाच पडताल वा काय बाद मे सौंपा। उसने यह भी जानने को चप्टा नहीं की 
कि क्‍या निकट भविष्य मे इस तरह के कदम उठान वी आवश्यकता भी है । इसने 
राजाओं और सरदारों वी ओर तनिवः भी ध्यान नही दिया, यहा तक कि उनकी 
चचा भी नही की, कि क्‍या वे भी किसी योजना म सहयागी हो सकत है। इसने 
यह भी नही बताया बिना शिक्षा के पूण प्रसार के और जातीय व धामिव विरोध 
भावना की समाप्ति के कोई राजनतिक प्रगति का कदम उठाना उचित नहीं 
होगा। माटेग्यु ने निगय पहले धापित कर दिया और उसवे विपय मं छानबीन 
बाद मे पारम्भ वी। उसने खभा बनाना पहले प्राश्म्भ कर दिया और वीमत 
आकनी बाद मे प्रारम्भ की ।/ 
पर कुछ भारतीया के हितेज्छु ऐसे भी थे जितकी दृष्टि में घाषणान 
सकारात्मक पक्ष को सतुष्ट नही क्या। मार्टेग्युते अधिक क्या था, पर यह 
प्रयाप्त नही था । इसके लिए कोई समय निधारित नहीं किया गया कि कब तन 
भारत अपने गतव्य पर पहुच जायेगा । इसके लिए कोई परिमाप नहीं बनाया 
शया जिससे कि यह पता चल सके कि आर सुधार के लिए स्थिति आ पहुची है। 
पह भारत के लिए सचमुच अपभावजनक ही था कि ब्रिटिश उस निणय को लेने 
के अधिकारी थे कि भारत एव निश्चित तरह की सरकार बनाने के योग्य है या 
नही । भारत की आवश्यकता तुरत स्वशासन वी थी और इन परिस्थितियां मे, 
जैसा एनी बेसे ट ने लिखा है, जो कुछ प्रदान किया गया, वह ”इग्लड द्वारा न तो 
दिए जाने योग्य था और न भारत द्वारा स्वीकार करन योग्य ।77 
पर किर भी घोषणा महत्त्वपूण थो, और इसमे भी मार्टेग्यु को देश मे 
अधिक समथक नहीं मिले न तो इग्लड मं ओर न भारत मे । 


+ सोतलवाद रीकलेक्शस एण्ड रिफ्लक्शस प० 29 33 
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99 का गवनभेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट 


0 सवम्वर 9[7 को माटेग्यु भारत आया वाइसराय लाड चेम्सफोड 
से बातचीत की और काग्रेस व लीग के उच्च नेताआ से बातचीत की तथा भारत 
सरकार के कुछ प्रमुख अधिकारियो से राय मशविरा क्या । एक समिति बनाई 
गई जिसके सदस्य सर विलियम डयुक, अल आफ डानोफमँन, भूपेद्र ताथ बसु और 
चाल्स राबट थे। इस समिति ने वाइसराय सहित सेकेट्री आफ स्टेट को' सहायता 
करके एक मसविदा तैयार कराया जिसे मोण्टफोड योजना कहा जाता है। इसी 
योजना के आधार पर बाद म॑ ग्रवनम'ट आफ इण्डिया का बिल तंयार किया 
गया जो 99 मे एक ऐक्ट के रूप मे स्वीकार किया गया । 

ऐक्ट की धाराओ के विवेचन से पूथ यह जानना सूचना योग्य होगा कि 
भाटेग्यु के भारत मे छानबीन की प्रगति बहुत सुविधापूण नही थी। माटेग्यु में 
भारत के लिए कुछ कर गुजरने की भावना थी, जबकि जिनसे वह घिरा था, ऐसा 
नही चाहते थे | यहा तक कि वाइसराय लाड चेम्सफोड भी अनिच्छुक लगते थे । 
प्रश्नों का उत्तर वे बडे नैराश्यपूण भाव से देते थे जैसे, “मुझे डर है ऐसा नही है,” 
या, 'मेरी इच्छा है काश, ऐसा होता, पर मुझे डर है।” ]7 दिनो तक उसके साप 
काम करने के वाद 27 नवम्बर को माटेग्यु ने अपनी डायरी में लिखा, “बेम्स 
"फीड मेरी योजना के पक्ष मे मजबूत हांता लगता है ॥” 


आमुस 

ऐक्ट ने अपने आमुख मे वे सिद्धात प्रस्तुत किये जिसके जाधार पर इस देश 
में धीरे-धीरे घुधार क्ये जाने थे। ये सिद्धान्त लगभग 20 अगस्त 97 की 
घोषणा से लेकर दुहरा दिये गये थे । आमुख के विवेचन से तिम्न बातें सामन आती 
हैं--(।) ब्रिटिश भारत “साम्राज्य का अभिन्न अग * बना रहेगा। (2) प्रिटिश 
सरकार का उद्देश्य इस देश मे उत्तरदागी सरकार वी स्थापना है। (3) ”इस 
मौति को प्रभावी चरणों मे ही बनाया जा सकता है।” (4) “प्रत्येक भ्रगति का 
समय और तरीका ससद” द्वारा ही निश्चित हां सकेगा जिसमे (5) ससद दो 
सथ्यो से निर्देश ग्रहण करेगी । (अ) सेवा का जो नया अवसर लोग! को दिया 
जायेगा उनके सहयोग पर ओऔर(च) “जिस सीमा तक उनम विश्वास किये जाने 
योग्य हा या उत्त रदायित्व सौंपा जाते यांग्य हो।” और (6) स्वशासन के 
विकास वे लिए दो चीजें आवश्यव है. (अ) /“भारतीया का भारतीय प्रशासन 
के प्रत्येक क्षेत्र म बढ़ता सहयोग” और (व) घोरे धीरे “स्वशासी सस्थाआ का 
विकास ।! 


] बाले एस» डोर मड़वित मांटप्यु १० ]475]॥ 
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मामुख की महत्ता यह थी कि माटेग्यु न जिसकी पहले ही घोपणा कर रखी 
पी उसे अब निश्चित वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया । ब्रिटिश सप्तद की 
सप्रभता भारत पर पुत्र हावी मान लो गईं और देश को स्पष्ट शब्दों मं यह बता 
दिया गया कि काय करने का रास्ता क्या होगा ? 

मामुख मे यह भी घोषित किया गया वि “यह उपयुक्त होगा कि इस दशा 
में महत््वपूण कदस अब उठाये जाय / इसका निम्नलिखित स्वरूप था । 


गहू सरकार 
976 के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस न एक प्रस्ताव पारित क्या 
था कि ' भारत पर शासत दिल्ली और शिमला से किया जाना चाहिए, द्वाइटहाल 
या डाउनिंग स्ट्रीट से नहीं ।” या दूसरे शब्दों मे यह आवश्यक माना गया कि 
सेकेट्री आफ स्टेंट और उसकी कौसिल के निरकुश मत को पणतया भारतीय 
मामले म न माता जाय। इस तरह के सुधार वी आवश्यकता और लोगो ने भी 
अनुभव की और इस एक्ट ने कुछ इस क्षेत्र से भी किया । 
इस तरह भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट की शक्ति बम कर दी गई और ऐसे 
तमाम मामले जिसमे उसके सदभ को आवश्यकता पहले रहा बरती था उत्त 
चाट दिया गया । जहा अभी तक भ्रत्येक कानून, चाहे वह केड्रीप कौ सिल मं 
लाया गया हो या प्रातीय की सिल म अब केवल कैेद्रीय कौम्सिल के करे सो, 
सावजनिक ऋण, चुगी, सनिक मामले आंर वेदेशिक मामले ही उसके पास प्रेषित 
किये जाते थे। प्रातीय मामला मं उन मसला पर उसका हस्तक्षेप समाप्त हो 
गया जो अधिकार के द्रने प्रातो को सोप दिये थे। प्राता के आर्थिक मामले में 
उसकी पकक्‍ड कम कर दो गई और प्राता म प्रस्तुत किय जान वाले बिल फिर स 
ही उसके पास भेजे जाते ये ; इस सबाध भे अविकतर अधिकार गवनर जनरल 
का सौप दिय गये । इसके अतिरिक्त उप्त पर संसद के प्रभावपूण सियत्रण के 
लिए यह तय हुआ कि अब उसका वेतन भारतीय राजस्व से नहीं दिया जायगा- 
बल्कि ज़िटेन सरकार उसे दगी। 
भारत के लिए एक हाई कमिश्तर का नया पद सृूजित किया गया और 
सेकेट्री भाफ स्टेट वो कुछ काय उसे सौंप दिय गय । हाई कमिश्नर कौंसिल भा 
गवर्नेर जनरल का एजे ट माना गया जिसे भारत सरकार नियुक्त करती थी और 
अपने खाते पर वेतन प्रदान करती थी । हाई कमिश्तर को जां कायय सौप मय व 
भधिवतर ओपचारिक थे। वसे सेकेट्री आफ स्टट से व्यापारिक और कुछबसम 
अधिकार भी उसे प्राप्त हो गये । इस तरह वह भारत वे लिए इस्लैंड म मशीनरी 
और स्टीर के सामान की खरील करता था ! वह इग्लड में भारतीय छात्रों व 
हितो को भी देखता था। उसका कायकाल 6 बष का होता था। 
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हाई कमिश्नर के पद की महत्ता यह थी कि इससे भारतीया की प्रतिष्ठा की 
भावना को सतुष्ट होने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ । पर यह ऐसा कर नही सका। 
इस तरह से नियुवत होन बाला हाई कमिश्तर केवल भारतीय जनता का ही 
प्रतिनिधि तो था नही । यह गवनर जनरल का प्रतिनिधि था, गवनर जनरल 
स्वय ताज का प्रतिनिधि था। स्पष्ट है कि हाई कमिश्नर क्सिवा प्रतिनिधित्व 
ओर हित साधन करता रहा होगा । सेफ्ेट्री आफ स्टेट वे. अधिकारा में भारतीयो 
वी इच्छानुसार कटौती भी नही हुई थी । 
ऐकट ने सेकेट्री आफ स्टेट की कौसिल की रचना मे भी कुछ परिवतन किया । 
इसकी सदस्यता कम से कम 8 और अधिक से अधिक ]2 कर दी गई। इसके 
आधे सदस्य ऐमे होत थे जा भारत म कम से कम 0 वष तक सेवा कर चुके 
हो। सदस्पो का वेतन जा 907 मे घटा दिया ग्रया था उस्ते ,000 पौषड 
वापिव से बढावर ]200 पौड़ कर दिया गया । उनके अधिकार भी बढा दिय 
गये क्योकि अब आवश्यक, गुप्त और अय विपयो मे विभाजित मामलो कया अतर 
जा सेकेट्री आफ स्टेट व गवनर जनरल के बीच पत्र-व्यवह्मर म आता था, समाप्त 
कर दिया गया। दूसरे शब्दा मं अव सभी मसले कोसिल के सामन रखे जात लग। 
सल्स्पों वा कायकाल 6 वप से घटाकर 5 वप कर दिया गया। 
कीौसिल मे किय गय परिवतन इस दष्टि से महत्त्वपृण थे कि सक्रेद्री आफ 
स्टेट के व्यक्तिगत नियनण के स्थान पर भव समिति वे सम्मिलित भाव को आगे 


बढ़ने का अवसर दिया गया । 


फेदद्रीय कायकारिणी 

केंद्रीय कायक्‍ारिणी और लेजिस्लेटिव कौसिलो की रचना और कायम 
भी कुछ महत्त्वपूण परिवतन लाय गय । पहले कायकारिणी पर दष्टिपात करें 
जिसवी ससय्या 6 थी इसमे भारतीयों की सख्या | सं बढाकर 3 कर दी गइ। ये 
सदस्य 5 वप तक के लिए होत थे और उनके पास विधि, शिशा, श्रम स्वास्थ्य 
और उद्योग जसे विभाग होत थे । 

ऐवट में दो विषय सूचिवा था एक केद्रीय, दूसरी प्रातीय। जा विपय 
राष्ट्रीय महत्त्व के थ या जा एक प्रात से अधिक से सर्चा घत होत थ जस विद, 
रक्षा राजनतिक सवध, पास्ट व टेलीग्राफ, सावजनिव ऋण बावागमन 
नागरिक व अपराध बानून आदि केंद्रीय सूची म आत थे। इसके अतिरिबत जा 
केवल प्राततीय महत्त्व वे थ जसे सावजनिक स्वास्थ्य स्थानीय स्वागासन, शिक्षा 
ओऔपधि प्रशासन भू राज्स्व प्रशासन, जल पूर्ति, दुभिक्ष निवारण, घान्ति व 


ब्यवस्था, कृषि आति प्रातीय सूची म बात थ । 
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पर केंद्रीय कायवारिणी कौसिल म परिवतन पूरे नही हुए थे! वैसे तो 
भारतीया को कामकारिणी मे कार्यो के साथ जोडने का काय बढाया गया, 
उनकी संख्या बढाकर 3 कर दी गई पर उ'ह बम महत्त्वपूण विभाग सौंप गय। 
इन सदस्या को लैजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी भी नहीं बनाम गया चूकिय 
ब्रिटिश शक्ति से अधिकार प्राप्त करते थे इसलिए इनम से अधिकतर वाइसराय 
यी हा हुजूरी करन वाले होत थे । कोई भी अविश्वास वा मत उह हृदा नहीं 
सकता था ओर चूकि व केवल अपन श्रति उत्तरदायी थे इसलिए वे केवल अपन 
स्वाय के लिए काय करते थे । 
दोना विषया का विभाजन भी सोच विचार करके नही दिया गया था । इनम 
परस्पर ध्यापकता थी और जहा भू राजस्व जैस महत्वपूण विषय प्राल्ता को सौंप 
दिय गये थे व्यापार जैसे कम महत्त्वपृण विभाग केंद्र के पास रख दिये गय थे । 
इसके अतिरिक्त प्रशासकीय उद्देश्य के लिए जा विभाग प्रान्ता को सोंप गय ये 
आवश्यक रूप से इसे विधायिका उद्देश्य स भी नही क्या गया था। इस तरह 
उदाहरणाथ जल आपूर्ति और स्वशासी सगठना को, जि धभ्रात के अधीन रखा 
गया था इनके कानूत केंद्र से पारित होत थे श्रान्ता से तही। 
मुख्य कायकारिणी शक्ति सवनर जनरल के हाथ मे बनी रही । वह राज्य 
का अध्यक्ष था, इग्ल ड के सम्राट का प्रतिनिधि था और लगातार भारत के सेकेट्री 
आफ स्टेट के पत्र के माध्यम से सपक मे रहता था | कौंसिलरा पर उसका पूरा 
तिमत्रण था देश सबघी उसके पास विस्तत अधिकार थे। पर श्रान्तीय मामला 
में उसके अधिकारों मे क्टोती कर दी गई थी। उसकी तिश्ुक्ति में भारतीय की 
इच्छाओं व अभिलापाओ का तनिक भी स्थान नहीं प्राप्त होता था। 
पर इस सबंध में जो थोडी प्रयति की गई थी वह बहुत थी । कायकारिणी 
के कार्यो मे तीव भारतीया का रखा जाना काई छोटी सफलता नहीं भी और 
एक बार जब यह हो गया था वो अपनी प्रतिनिधित्व शक्ति बढान म॑ बहुत 


कठिनाई नही थी । 


केंद्रीय विधायिका 

पर और अधिक महत्त्वपूण परिवतन स॑ ट्रल लेजिस्लेटिव कौंसिल से समधित 
थे जिसे अब और अधिक शक्तिशाली व अ्रतिनिधित्वपूण बना दिया गयाया। 
एक सदनीय इम्पीरियल कौसिल के स्थान पर अब द्विसदनीम विधायिका की 
स्थापना की गई जिसमे से एक कौंसल आफ स्टेट्स और दूसरी सेंट्रल 
लेजिस्लेटिब असेम्बली कहलाती थी। 

“क्ीससिल आफ स्टेंट्स! जो उच्च सदन था, उसम 60 सदस्य होते थे । इसमे 
से 27 नामित किये जाते थे और 33 चुने जाते थे। इत तरह चुने यए व्त्व का 
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बहुमत हो मया | 27 मामित होते वाले लोगो मे से !7 सरकारी और 0 गैर 
सरकारी होने थे। जवकि 33 चुने गए सदस्यों मेसे 6 गैर भुसलमाना के 
अतिनिधि और मुसलमानों के प्रतिनिधि 3 युरोपीयो के, 2 असाम्प्रदायिक 
तत्त्वो के प्रतिनिधि और ] सिख होने थे । 
कौंसिल 5 बष के लिए चुनी जाती थी, इसका प्रेसीडेट वाइसराय द्वारा 
नामित हांना था और इसके सदस्य “हानरेबुल कहलाते थे। महिलाये इसकी 
सदस्या नहीं हो सकती थी | गवनर जनरल सभा मे भाषण दे सकता था और 
चह इसकी बैठक बुला सकता था। इसे स्थगित कर सकता था और इसे समाप्त 
कर सकता था! 
मताधिकार अत्यधिक सीमित था। उदाहरणाथ 0 हजार र० वापिक 
आय पर आयकर देने वाले या 750 र० धापिक भू राजस्व दन वाले ही 
अताधिका री होते थे । इसके अतिरिक्त उनकी याग्यताये थी कि वे युनिवर्सिटी के 
सीनेटर हा, या उहह भारत के किसी लेजिस्लेटिव कौसिल म काय करने का 
पुराता अनुभव हो या उसे कोई पद प्राप्त हो । मताधिकार क्तिना सीमित या 
इसी से स्पष्ट है कि भारत की पूरी आबादी मे से बुल 7,364 लोगा को 
कौसिल आफ स्टेट के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ । 
लेजिस्लेटिव असेम्बली' जो निम्न सदन थी, इसके सदस्या की संध्या 
45 थी । इनमे से 04 चुने जाते थे ओर 4] को नामित किया जाता था। 
04 चुते गये सदस्या म से 52 सामाय क्षेत्रा से चुत जाते थे, 30 मुस्लिमा, 
2 सिखा, 9 यूरोपियनो, 7 जमीदारा और 4 व्यापारिया द्वारा चुन जात ये। 
4] नामित संदस्थां मे से 26 सरकारी और 5 गर सरकारी लोग नामित 
होने थे । 
एसेम्बली 3 वध के लिए होती थी। इसका प्रथम प्रेसीडेट गवनर जनरल 
नामित करता था जो 4 वप तब काय करता था जिसके बाद एसेम्वली का 
स्वय प्रेसीडेट चुनना था । गवनर जनरल एसेम्बली म भाषण द सकता था। 
इसवी सभा बुला सकता था, स्थगित बर सकता था और सदन का समाप्त कर 
सकता था। 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली के लिए भी मताधिकार वहुत सीमित था। प्रान्त 
प्रान्त मे यह अलग भी था। इसके लिए जो ययूनतम याग्यता थी उसमंथा कि 
मतदाता ने अधिकार से या उसका अपना स्वय वा ऐसा सवाल हा जिसका 
किराया कम-से कम 80 रु० मुल्य का हा या वह 5 २० वाधिक स्पुसलपालिटी 
जा कर दे रहा हो या 50 रु७ वार्षिक भू राजस्व थदा बर रहा हा । इस तरह 
फेवल सपन्‍न और सपत्ति वाले लोगा को ही मताधिहार प्राप्त था, शप का नहीं । 
920 के असेम्बसी बे चुनाव म 9,09,874 स अधिक मतदाता नही थे। 
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अलग्र-अतग प्राता मे जो सीटें प्रदाव की गई वह उनके तथावधित महत्ता 
के आधार पर की गई जनसरया के आधार पर नहीं। छोटे प्राता की आर 
अधिक ध्यान दिया गया और अल्पसस्यका को भी अधिक सुविधा श्रदान की 
गई। 
क्षेद्रीप विधापिका फे अधिकार 
यह आशा थी कि उपरोक्त ढग से रची गई द्विसदनीय केद्रीय विधायिका 
की विस्तृत अधिकार श्राप्त हाग | इसे पूर ब्रिटिश भारत, भारतीय जनता, 
सरकारी क्मचारिया चाह व देश म हा या विदेश मं, के लिए कानूव बनाने का 
अधिकार या । पहले स वन हुए कानूना को यह वापस ले सकती थी या उसमे 
परिवतन कर सकती थी । 
विधायिका के सदस्य विधि बनाने से नियमानुसार सहयोग द॑ संक्‍त थे। वे 
प्रस्ताव प्रस्तुत वर सकते थ या स्थगन का प्रस्ताव ला सकते थे। उह प्रश्न 
पूछने का अधिकार था | भाषण का अधिकार और स्वतत्रता प्राप्त हुई । 
पर विधायिका पर कुछ प्रतिवध भी लगाए गए । कुछ मामला म॑ बिल 
प्रस्तुत करने पर गवतर जनरल बे पूव अनुमति की आवश्यकता थी। 
उदाहरणाथ (!) पूवकालीन किसी कानून के' वापसी या परिवतन के सबंध मे 
या गवनर जनरल के आईीनास के सबध म, (2) विदेश से सबंध और भारतीय 
राज्या से सबध के मामले, (3) सेना जल सेना या नभ सेना के अनुशासन या 
व्यवस्था के' मामले (4) सावजनिक ऋण और राजस्व एवं, (5) धरम धामिक 
परपराये और जनता की परपराये ! इसके अतिरिक्त, यदि गवनर जनरल को 
लगे कि क्सी वित या उसके कसी भाग का “प्रभाव ब्रिटिश भारत की सुरक्षा 
और शाति पर पड़ सकता है ता उसे विचार करन से रोक सकता था ।/ 
भारतीय विधायिका भारत क सबंध में ब्रिटिश ससद द्वारा पारित कसी 
कानून को न तो परिवर्तित कर सकती थी और न वापस ले सकती थी, और ने 
वह ऐसा बुछ कर सकती थी जिससे कि अधिकार पर प्रभाव पडता हां या 
इग्लैंड के अतिरिक्त विधान पर असर पडता हा । 
यदि गवनर जनरल के मत पर भारतोय विधायिका कोई कानून पारित 
मरने से इनकार करती, ती गवनर जनरल इस स्वय पारित कर सकता था। पर 
इस पर सम्राट की स्वीकृति जावश्यक थी वह अध्यादेश भी जारी कर सकता 
थाजो 6 माह तक लागू रह सकता था। इसमे वही शक्ति होती थी जो 
विधायिका हारा पारित काबून म। उसक स्वीकृति के बिना कोई बिल एक्ट नहीं 
बन सकता था जिसे वह दोता सदना के पारित करन के बावजूद अस्वीकार कर 
सकता था और प्रुव॒विचाराथ इसे सदन के पास वापस भेज सकता था । 
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बजठ के सवध म यह नियम था कि सरवार माग्रो के रूप में धन के प्रयोग 
का प्रस्ताव रखेगी जिसे विधायिका विचार करके पारित करेगी। पुछ ऐसे मद 
थे जिन पर ने तो विचार क्यि। जा सकता था न उस पर मतदान कराया जा 
सकता था| पर गवनत्तर जनरल की अनुमति से यह भी क्या जा सकता था| पर 
ऐमे मद जिस पर विचार भी हो सकता था और मत भी लिया जा सकता था 
विधघायिका की शक्ति सीमित थी। यदि अनुदान अस्वीक्षत भी हो जाय तो भी 
गवनर जनरल देश की सुरक्षा और शाति के रक्षाथ इसे स्वीवार कर सकता 
था। 
इस तरह स्पष्ट है कि केंद्रीय विधायिका में एसा बहुत ढुछ था जो 
अनिब्छित था । मतदान की योग्यता अत्यधिक ऊची थी और इसके माध्यम से 
पूजीपति, जमीदार और अ-य बडे लोग ही चुन जा सकत थे । प्रात्तों मे जो सीटे 
वादी गयी थी वे भी इच्छानुकूल नही थी। एक ही बात जिसवी ओर ध्यान दिया 
जाता था बह भ्रान्त की महत्ता थी जो उसके ब्रिठिश ताज के प्रति स्वामिभवित वे 
फीते से नापी जाती थी या फिर उस प्रात में व्यापारिक हिंता सभी उसबी 
महत्ता यढ जाती थी। उदाहरणाथ बगाल को 6 सीट प्रदान वी गई, जबकि 
उसके आधी जनसप्या वाले बम्बई को भी 6 सीटें दी गइ। ऐसा उसकी 
घ्यापारिक महत्ता के कारण क्या गया। पजाव को जिसकी जनसमस्या बिहार 
ओर उड़ीसा की /3 ही थी, उसे 2 सीटे दी गई। विहार और उडीता गे 
जिए भी उतनी ही सीटे दी गई । इसके लिए सनिक महत्ता का नाम लिया गया। 
साम्प्रदायिक एलेक्टोरेट जिसकी भत्सना की गई थी उसे पजाव भ सिखा शो भी 
प्रदान बर दिया गया । मद्गास मे यह गैर ग्राह्मणो वो और वम्बई म यह मराठा 
को प्रशत किया गया। 
कार्यों के मामले में यह कहा गया कि विधामिका को विस्तव अधिवार भ्रटाल 
विए गये है पर तथ्य यह था कि ये अधिकार इस सीमा तब सीमित थे कि इनका 
अस्तित्व बेकार या । कुछ मामला में विल प्रस्तुत ही पही किया जा सवता हक» 
जवकि दूसरों में विचार वर सही म इस पर रोव ३४४28 सबती 48 880 
संदना से पारित हो जाने पर भी बिल को अस्वीकार किया जा सकता था। 
गवमर जनरल वे विधायिका सबधी अधिकार सचमुच ही निरठुभ थे। वह एव 
कानून पारित कर सकता था जिसे सदन वे अस्वीकार बर टिया हा। वह बध्याद" 
भो घापित कर सकता था जिसम कानून वी पूरी शव होती पी । बडंट रा 
मामले मे भी जहा कुछ अधिकार प्रदात किय गए थे वटी दूमर हाप से सम छाप 
भी गया था। कुछ मदा पर विचार करना ही सभव नहीं था ओर यदि संस” 
उसम कटौती भी कर देती तो गवनर जनरल उसे पूरा नर सवता था। । 
तरह इस एक्ट ने वजट वा 60% विधामिदा ने नियत्रण ने बाहर हर दिया 
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था, ग्रेष ४6०, को ज स्वय/अपने अधिकार में ले सकता था । 

*» उच्च सदन की रहती/सगठ्य ही नही था कि निम्त सदन की सहायता के 
लिए की गई है-यस्किस्मसूस बह पडता था कि ' उत्का पथ रोकती थी और 
सरकार के लिए एक मजबूत क्ले का दाम करती थी ।/ 

फिर भो यह ऐवट (99) निश्चित रूप स 909 के ऐवट में एक सुधार 
था। द्विसदतीय विधायिका की स्थापना ने वह आधार वना दिया जिसके आधार 
यर भारत के भविष्य की राजनैतिक प्रगति हुई। मताधिकार म प्रगति हुई और 
विधायिका की शवित भी इतनी कम नहीं थी कि उसका कोई प्रभाव ही ने हो। 
इसके कुछ सदस्य स्टॉण्डिय कमटी पब्लिक एकाउ'ट्स व फाइनेन्स कमेटी मे भी 
रखे गये जहा उहे सरकार की नीति को प्रभावित करत का अवसर मिला । चुने 
गए बहुमत को ओर यदि ध्यान नही भी दिया जाता तो भी ये सदस्य सरकार की 
नीति पर वाद विवाद कर सकत थे, उसके विरुद्ध प्रस्ताव रप और पारित कर 
सकते थे और प्रश्न कर सकत थे और इस तरह सरकार की चैन स बैठने से रोव 
सकते थे । यह कल्पना करना कठिन है कि सरकार के अधिक स-अधिक अनुत्तरदायी 
और ध्यान देने वाले सदस्य भी अपन को इन आलोचनाआ का शिकार होने 
से कसे बचा सकते थे । 


प्रातीय सरकारें 


पर इस ऐक्ट की सबसे प्रमुख धारा वह थी जो प्रातीय प्रशासन से सवधित 
थी। एक्ट ने अपन आभुख में घोषणा की, “भारत के प्रातो मे स्वशासी 
सस्थाआ ने विकास के साथ-साथ यह आवश्यक है कि उन प्रान्ता को भारत 
सरकार द्वारा प्रातीय मसला पर पयाप्त स्वतनता प्रदान वी जाए जिससे कि' वह 
अपन उत्तरदायित्व का वहन कर सके। और इस तरह इस ऐक्ट न प्रान्ता मे 
जो परिवतेन प्रस्तावित किये वे सचमुच ट्रगामी थे। 


कायका रिणी सवधी परिवतन या द्वितन्न 


प्रातीय सरकारों मे पहले कायकारिणी पक्ष का लिया जाए। इसम एक 
नयी पद्धति का प्रारभ क्या गया जिसे हम द्वितत्र का नाम द सकते हैं। 
प्रशासकीय विषय पहले से ही दो सूचिया मे विभाजित किए जा चुके थे--केंद्रीय 
एव प्रातीय । इसकी चर्चा हम पीड़े दर आय है। पर प्रातीय सूची को भी दो 
भागो में बाट दिया गया अथत--ना रक्षित और स्थाना तरित। 

आरक्षित विषय वे थे जो अधिक महत्त्वपृूण समझे जाते थे, जिनका सबंध 
ज्राततीय कानून और व्यवस्था से था और जो जनता के हितो से जुडे हुए थे। ये 
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विषय गवनर के नियत्रण मे रखे गये थे जिससे वह अपनी कायकारिणी के नामित 
सदस्यों के बीच विभाजित कर देता था । ये विषय थे--पुलिस 'याय, प्रशासन, 
सिंचाई व नहरें पानी को एकत्रित करना और पनबिजली, नाली व्यवस्था और 
बाघ निर्माण, भूमि विकास और दृषि, ऋण, छापेखान एव पुस्तके प्रातो के साख 
पर धन ऋण लेता, जेल और सुधार गृह, जगल (वर्मा और बम्बई को छोडकर) 
श्रम झगड्टो का निबटारा, फकट्री, निरीक्षण । 

स्थानातरित विषय वे थे जिनमे स्थानीय नात वी अधिक आवश्यकता थी, 
जिसमे अधिक भारतीय रुचि थी और जिसमे सामाजिक सेवा की अधिक 
आवश्यकता थी। ये विषय भारतीय चुने गये सदस्या मं स मत्रिपद पाने वालो 
को दिए जाते थे । ये विषय थे--भारतीया की शिक्षा, सावजनिक निर्माण जिसमे 
सडके पुल और म्युनिस्तिपल ट्रामा का निर्माण हो आता था १९ इसम सिंचाई 
कृषि और मछली-पालन नहीं आते थे स्थानीय स्वशासन जिसमे म्युनिसिपल 
कार्पोरेशनो और जिला बोर्डो का नियत्रण आता था, आबकारी, वर्मा व बम्बई के 
जगल सावजनिक स्वास्थ्य सफाई और ओपषधि प्रशासन--जिसमे औपधि शिक्षा 
अस्पतात और शरण गह आते थे, तकनीकी शिक्षा, उद्योगो का विकास और 
शोध । 

कौसिल मे गवतर आरक्षित विषया को अपने नियभ्रण मे रखता था जिसके 
लिए वह ससद के प्रति उत्तरदायी थे और इस काय को बरने वाले सभी 
यूरोपीय थे। जबकि स्थानातरित विषयो में सभी भारतीया को उत्तरदायित्व 
सौपा जाता था और ये प्राततीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। 

स्थाना-तरित विषयो के मामले मे, ऐक्ट मे यह प्रावधान था कि यदि कोई 
मन्नी विभाग का काय देखने वाला न हो तो गवनर अस्थायी रूप से यह काय 
अपने ऊपर ले सकता था। उसे मत्रियो के बीच सयुक्‍त विचार बिमश को 
प्रोत्साहन देना था और आवश्यकतानुसार वह उनके निणय को रद कर अपने मन 
की कर सकता था। और अतत यदि वह सतुप्ठ हो कि स्थिति यह कदम उठाने 
को वाध्य कर रही है तो कॉंसिल व कासिल मे सेक्रेट्री आफ स्टेट की पूर्वानुमत्ति 
लेबर बिसी भी स्थानातरित विपय का समाप्त कर सकता, स्थाना-तरित कर 
सबता या विलबित कर सकता था। या वह किसी स्थानात्तरित विपय 
को यदि प्रशासवीय दृष्टि से उपयोगी हो तो आरक्षित विषय मे ला सकता 
चा। 

इस तरह के परिवतन प्रातीय कायकारिणी म किये गए। इस तरह को 
स्थापित प्रथा को द्वितत्र वहा गया | इसका नाम इसके दो विभागों के नाते 
ही रखा गया--आरक्षित और स्थानातरित । 

इस ऐक्ट ने प्रान्तीय विधायिका मे भी कुछ परिवतन किये। इसका आकार 
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सी बढ़ा दिया गया पर द्विसदा की कोई व्यवस्था नही वी गई ! ;ह लेजिस्लेटिव 
कौसिल का नाम दिया गया और इसकी सपूण सदस्यता प्राततो प्राता मं अलग 
अलग रखी गई। इस तरह सबसे छोटी को सिल आासाम की थी जिसकी संख्या 
53 रखी गई, जबकि सबस बडी बंगाल की थी जिसम 40 सदस्य थे। इसवे 
बीच मे 32 सदस्य मद्रास मे, 24 यू०पी०, ! 4 वम्बवई मे और 94 पंजाब 
मेथे। 

प्रान्तीय कौसिलाो में जितने सदस्य थे उनम से 40% चुने थाने थे जिनम 
से 20% से अधिक सरकारी नही होने थे और शेष गर सरकारी नामित होन 
वाले सदस्य थे । उदाहरणाथ मद्रास कीसिल मे 32 सदस्या में से 98 चुनवर 
आये, ! सरकारी थे और 23 गैर सरकारी नामित सदस्य थे। पुन पंजाब के 
मामले मे, 94 सदस्य मे से 7] चुनकर आये, 5 सरकारी सदस्य थे और 
8 नामित गैर सरकारी सदस्य थे | 

कौसिला में जा चुनाव की व्यवस्था की गई वह प्रत्यक्ष थी। प्राथमिक 
मतदाता सद्ष्यो का चुनाव करते थे । पर अधिक सापत्तिव' योग्यता, साम्प्रदायिक 
व वर्गोय एलेक्टो रंट एवं विशेष सप्रदायों को विशेष छूट वाली बातें यहा भी 
चलती रही । 

इन कौंसिलो के कार्यो म॒ भी वृद्धि की गई। इसके सदस्या को स्वतनता 
पूवक बालने और प्रश्न करने का अधिकार था । ये प्रस्ताव रख सकते और क्सी 
प्रात से सबधित कोई बिल ला सकत थे । प्रत्येक पारित बिल पर गवनर की 
स्वीकृति भावश्यक हाती थी आर न होने पर वह कानूव नहीं बन पाता था। 
बचत के मामलों म कुछ ऐसे मंद थे जसे सरकारी कमचारियों का वेतन तथा 
के-द्र को दय धनराशि आदि पर ये विचार नही कर सकते थे। शेप मदों में ये 
मत दे सकते थे, इनपर उनके मतो वी और स्वीकृति की आवश्यकता पडती थी। 
'पर यदि वे ऐसा न भी करें तो भी गवनर उसे ठोक कर सकता था | 


द्वितत्न की कायपद्धति 

द्वितत्र कस्े काय किया करता था उसका संक्षिप्त परिचय यहा जोडा जा 
सवता है। जैसी व्यवस्था यहां स्थापित की गई उसके अनुसार यवनर सारे 
प्रशासन का बिदु था। आरक्षित आर स्थानातरित दोना मामलो म॑ वह अतिम 
अधिकारी था। वही भ्रा तीय राजस्व का धत विभिन्‍न विभागा का बाटने का भी 
उत्तरदायी था। वह सप्ताह म एक बार प्रत्यक विभाग के सचिव को साक्षात्वार 
देता था और उसके विभाग के मामला पर विचार विमश करता था। अपनी 
कायकारिणी कौ सल में वह नाम सस्तुत करता था ओर हाई कोट में भी। बह 
चून गये सदस्या मै से लोगो को मत्री नियुक्ति के लिए चुनता था और उनको 
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विभाग भी बाठता था। वह इन मत्रियां वां वर्षाएत कर सकता था और 
स्थानातरित विषया का प्रशासन अपने हाथ म॑ ले सकता था। वह विधायिका वे 
सदस्या ये: विरोध बे बावजूद जिसको चाहता मत्री बनाए रख सकता था। 
विभिन विभागा मे अधिवारिया की नियुवित और तवादले वही करता था और 
यह पूरे प्रात में प्रशासन का मुस्य देखभाल करने वाला था । 
प्रान्तीय विधामिका पर भी गवनर का अच्छा अधिकार था। मतदाता 
सूचिया वी तैयारी, मतदान केद्ध बनान वा निश्चय नामित किए जाने के नाम 
मागना, यह सब उसी के निर्देशन म होता था और नियत्रण ही म चुनाव होत 
थे। घुनाव याचिकाय वही सुनता था और विवादास्पद मामला के लिए 
छात्र-बीन हेतु कमिश्नरा की नियुवित वही करता था ) विधायिका की बैठक भी 
चुलाता था| समय के पूव वह इह समाप्त कर सकता था। इसका काल 3 बष 
होता था। वह इसे स्थगित क्र सकता था या साल के लिए इसका जीवनकाल 
बढा भी सकता था । कोई भी बिल उसके स्वीश्ृति वे बिना ऐव्ट नही बन सकता 
था जिसे वह प्राय अस्वीहृत बरता रहता था। वजट म कटौतियों को वह ठीव' 
कर सकता था और स्टण्डिग क्मटी म सदस्य नियुक्षित क' लिए अतिम अधिकारी 
या । 
जहा तक कायवारिणी परिपद कय प्रश्त था इसम दो से चार सदस्य तक 

होते थे और यह गवनर के बाद प्रात म दूसरी महत्त्वूण शक्ति थी। 
यह बातिल मं गवनर ही था जो आरक्षित विपया पर श्रशासन करता था। 

यह ससद के भ्रति उत्त रदायी था और इसम सभी युरोपीय लोग थे जिसके विपय 
में हम पहले भी बता आये हैं। नामकरण के लिए आमंत्रण मतदान केद्रा का 
निश्चय और मतदान सूचियो को तयार क्या जाना गवनर के निर्देशन मे कौसिल 
ही बरती थी । काप्तिल के हर सदस्य किसी न किसी आरक्षित विषय का काय 
सभालते थे जिसम छोटे-मोटे मसले वे स्वय तय करते थे । पर विभाग के स्थायी 

सचिव से मतभेद की स्थिति म॑ पूरा मसला कौंसिल के सामने लाया जाता था 

जहा और महत्त्वपूण मसले जैसे सावजनिक सेवाये और विधान योजनाआ पर भी 

विचार होता था | कौमिल मे निणय बहुमत से किया जाता था जिसमे निर्णायक 
मत गवन र के पाम होता था। वैसे गवनर को यह निणय न मानने का भी 

अधिकार था । पर वह इस अधिकार का प्रयोग कम ही करता था। कौसिल 

सदस्यों को विधायिका मे आलोचना की बौछार बहुत झेलनी पडती थी, उनके 

बजट की मागा म या ता वे कटौती कर दते या उसे अस्वीकार कर देते। उनसे 

प्रश्न भी पूछे जाते थे। पर इन सदस्यों वा गवनर से बडा मधुर सबंध रहता 

था जिसवी विशेष शक्तित सदा इनकी सहायता करती थी और इस तरह वे 

तूफान झेल ले जात थे। वे प्राय अपने निर्देश वदला करते थे और फिर पूफान 
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खडा हो जाता | ऐसी स्थिति म कभी-कभी अच्छे सुधार हो जाते और लोगो को' 
अचनता होती । 

पर स्थाना तरित विपया वी कायप्रणाली भिने थी। यहा पर गवनर 
मन्रियां के माध्यम से शासन करता था। ये मत्री प्राय भारतीय हांते जो गवनर 
द्वारा चुने जात थे और अपन कार्यों के विए कौंसिल के प्रति उत्तरदायी हाते थे । 
पर वे पूणतया गवनर के' नियन्रणु म थे जा उठ बखाश्त भी कर सकता था और 
रख भी सकता था चाहे उसका कितना भी विरोध क्‍या न ही । यदि शवनर 
संतुष्ट होता कि परिस्थिति को इसवी आवश्यकता है ता यह कीसिल वी और 
क्रौसिल म सेक्रेट्री आफ स्टेंट की पूर्वानुमति स जिसे हम पीछे दब आय हैं किसी 
या सब स्थानान्तरित विपया का स्थाना तरण, समाप्ति या स्थगन कर सकता 
था जो इस स्थिति में आरशित विषय वी तरह प्रशासित क्या जाता। 

स्थानातरित विधया के मत्री कौसिलरा से आराम म नहीं रहत थे बल्कि 
उनकी स्थिति और खराब थी । लेजिस्लदिव कौसिल म दलीय संगठन वा उनको 
काई समयन नही प्राप्त था जहा पर उतवी आलोचना करत और उह 
अपमानित करत थे । गवनर उ ह एक सीमा म ही समथन देता था और आर्थिक 
आपूर्ति $ मामले म॑ उनके विभाग का अथ विभाग से सौतेला व्यवहार प्राप्त 
हाता था । 

विभागा का प्रशासन भी सुचाढ नहीं था। उतके सचिव और अधिकारी 
गवनर से सीधे सबधित थे । स्थायी सचिवा से मतभेद होने पर मामला ग्वनर के” 
पास भेजा जाता था जिसम वह अधिकतर सचिवा कय पक्ष लेता था। आरक्षित 
और स्थानातरित विपया का विभाजन भी वैधानिक नही था वयाकि प्राय अपने 
विभाग के उत्तम प्रशासन के लिए उ ह्‌ भारक्षित विभाग के सदस्य के मधुर 
सबंधा पर आधारित होना पडता था और यही वे प्राप्त कर सकते थे । 


प्रातोय विधायिकायें 

प्रातीय विधायिकाआ, जैसा ऐक्ट ने तय कर रखा था, के बहुत सदत्य सीधे 
मताधिकार के आधार पर क्षेत्रों से चुन चुनकर आते थे। पर मताधिकार की 
योग्यता ऊची थो। अभ्यथिया की याग्यता भी निधारित थी और यह चेप्टा की 
जाती थी कि सरकार भकतो का ही अधिक मात्रा म चुनाव हो। 

इ-ही चुने गए सदस्या म॑ से स्थाना तरित विपयो के लिए मत्री नियुक्त किए 
जते थे जो सिद्धातत उनके श्रति उत्तरदायी होत थे, पर व्यवहार मे वे गवनर 
द्वारा वियत्रित थे । उसकी अम्यथना करते ता वे रहते अयथा पद से मुक्त हो 
जाते । गवनर छहेँ लोगो के विरोध के बावजूद भी मत्री बनाए रख सकता था । 
इस तरह 20वी सदी के दूसरे दशक के आरभ में पजाव के मत्री का रेट कट्रोल 
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विल अस्वीश्ूत कर दिया गया पर फिर भी उसने स्तीफा नही दिया । 
फिर भी विधायिका के सदस्य अपन भाषण स्वातत्र्य का प्रयोग करत हुए 
प्रश्नाधिवार वो हाथ म लेवर प्रस्ताव रखन वे अस्त्र से प्रहार कर मत्रियो और 
कौसिलरा वा जीना हराम वर दत थे। व स्थगन प्रस्ताव भी रखते थे और 
उनके भूत चूक पर विचार वरत थे । व आरक्षित और स्थाना-तरित विषया के 
व्यय पर अलग-अलग विचार बरतेथे। व कटौती के लिए तथा अल्पव्यय वे 
लिए भी प्रस्ताव वर सकते थे। पर गवर्नर वायकारिणी के कौसिलरा हाई कोट 
बे प्यायाघीशा और अय असैनिव वमचारियो के वतन वे” सबंध में वे विचार 
बरने वे अधिकारी नही थे । उनके द्वारा स्वीकृत अय मदा पर कटौती प्रस्ताव 
को गवनर पूववत कर सकता था । 
इ्टी चुने गए सदस्यों म स ही स्टैंडिग कमटी जीर सलक्ट कमेटी के सदस्य 
भी चुने जाते थे । वहा पर व सरकार की नीति को प्रभावित करने का अधिक 
अवसर प्राप्त करते थे | पब्लिक एकाउ'ट्स कमेटी की उनकी सदस्यता, जो 
राजस्व आय व व्यय के मामले में एकाउटेट जनरल के रिपोट पर विचार 
करती थी, उह यह अवसर भी प्रदान करती थी कि वे आधथिक' भामला का 
भी ठीक से प्रभावित करें। इसस सावधानी से एकाउट रखन की पद्धति का 
प्रारभ हुआ। 
विधायिका सबधी काय म वे अपनी सीमाआ मे कानून का निर्माण करते थे । 
उनने' बिला का तीन वार वाचन होता था। तव वह गवनर क॑ पास स्वीक्ृषति के 
लिए प्रेषित क्या जाता था जिसके वाद यह कानून वन जाता था । और जहा 
तक स्थाना-तरित विपया पर विला का सवेय था, उस पर गवनर की स्वीकृति 
कम हो सकती थी।१ 
द्वितत्र के गुण व दोष 
॥ अप्रैल, 92] को 8 प्रा ता मे द्वितत्र वी स्थापना हुई | य प्रात थे-- 
आसाम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रान्त यू० पी०, वम्बई, मद्रास एवं पजाब । 
उत्तर पश्चिम सीमा प्रात्त म इस 92 म॑ स्थापित किया गया। द्वितत्र को जो 
सफ्लता प्राप्त हुई वह अलग-अलग प्राता मे भिन भिन थी। 924 और 
925 के बीच वम्बई मे यह लगभग टूट सी गई जोर यही गति इसकी भध्य 
प्रात मे ।924 और 926 के वीच हुई । 
जिन प्रात मे द्वितत्र था वहा सरकारी और गुप्त कागजात भी भारतीयों को 
- उपलब्ध थे। भारतीय मत्री जगैज जधिकारिया का आदेश दते थे। स्थाना तरित 





| दर्खे, अप्पादुराई, ए०ण डयरकी इन प्रविटल । 
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विभागा मे उच्च सरकारी नौकरिया मे भारतीया के भर्ती वे: अवसर अधिक हो 
गये और भारतीय नताआ। को देश म समाज छुधार का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ) 
देश मे शिक्षा के विकास वे लिए काफी काम क्या गया । 
विधायिका के क्षेत्र मे भी कम काम नही हुआ । ' नये विधायक न भारतीय 
विधि प्रणाली मं तमाम बडे परिवतना का प्रारम्भ किया। बडे बडे नागरिक ब 
आपराधिक बानूनो का आवश्यक्तानुप्तार पुनरीक्षण किया गया तथा व्यापार 
व वाणिज्य के क्षेत्र में आिधुनित काल के उपयुक्‍त्त वानून रचे गये।” प्रातीय 
"विधायक द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रजातातिक बनान वे लिए भी बहुत कुछ 
किया गया जहा मताधिकार की आशथिक शर्तें नीचे से जाई गईं और चुने गए 
सदस्यों की सय्या बढा दी गई । गावो मं पधायता को अधिव से अधिक शबवित 
प्रदात बरने की चेप्टा की गई। 
आर भतत बसे तो कोटमेन लिखता है “कि 99 के एक्ट के अधीन 
प्रातीय विधायिका ने जो आधथिक और सामाजिक क्षेत्र मे प्रगति क्षेत्र म सफलता 
प्राप्त वी वह एसे सगठनो वी पूव छाया मात्र थी जिहाने दूसरी परपरा के 
अतगत अधिक सफ्लता प्राप्त करने वे बाद भी इससे अधिव कुछ नही क्यिा--- 
एसी व्यवस्था जो 935 के ऐक्ट के जतगत आने वाली थी।”! इस ऐक्ट का 
सबसे उत्तम गुण यह था वि इसमे भारतीया को और उच्च उत्तरदायित्गे के 
लिए तयार क्या । 
राबट ने सभवत्‌ सच ही लिया है कि ' द्वितत्र एवं उत्तम सक्नाति कालीन 
विधि थी जो कई तरीको के परीक्षण के बाद निकलकर सामने आयी '। वैसे तो 
यह व्यवस्था तीन वष तक ठीक चली, पर इसमे दोष भी थे । 
प्रात्ता म दो तरह वी विपय सूची आरक्षित एवं स्थाना तरित बनाना 
तकसगत, वुद्धिमत्तापूण और समय में न आन वाला था । परिणाम यह था कि 
नतो मत्री कौपिलरों वे सहायता के बिना काय कर पाता और न कौसिलर 
"बिना मत्री के सहायता वे । इसी तरह जहा हृषि को स्थाना तरित कर दिया गया 
वहा सिंचाई को इससे अलग करके आरक्षित विपय मे रख दिया गया । शिसा 
को स्थाना-तरित कर दिया गया पर आश्वययजनक रूप से आग्ल भारतीया की 
शिक्षा को जारक्षित विषम बना दिया गया । पुन उद्योग को भी स्थाना-तरित कर 
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दिपा गया जबकि पनबिजली, फकट्री, खदान आरक्षित के अनगत रखी गईं। 
यह आश्चयजनक है कि सेज़ेट्री आफ स्टेट, उसके सहायको, किसी ससद सदस्य 
को जिससे होर्कर यह बिल गुजरा, उनके समय म नही आया कि सिंचाई कृषि से 
सर्बाधत है और कृषि सिंचाई से जौर इस कारण इन दोना को अलग-अलग 
'नियनण में नही होना चाहिए । यह भी समय से परे था कि उद्योग, पनविजली 
'पर आश्वित थे और उद्योगो का फैक्ट्रिया से अलगाव समस्‍यायें ही पैदा करेगा । 
मद्रास के एक मन्री वे० ए० रेड्डी ने लिखा हे, “मैं जगलात के बिना विकास मत्री 
था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मत्री भी था | कृषि मत्री के रूप म हमे मद्रास 
एग्रीकत्चरिस्ट्स लोन के प्रशासन के सबाध म कुछ नही करना था । यही स्थिति 
भद्वास लैंड इम्प्रूवमेट लोस ऐक्ट को लेम्र थी कशि मत्नी दर्भमिल सहायता 
के मामले को छू भी नही सकता था ।” 
स्थाना-तरित और आरक्षित दोनो विपया मे उद्देश्य वी एक्रूपता ने अभाव 
में आगे बढ़ना कठिन था। उदाहरणाथ जब सिख ग्रुरुद्दारया आदालन प्रारम्भ 
हुआ, तो कानून व व्यवस्था मत्री जिनका क्षेत्र आरक्षित विषय मे जाता था जह 
इस समस्या स॑ मिबटने के लिए कुछ कान्‌ नी काय करने की आवश्यकता पडी पर 
वे इस मसले पर स्वय कुछ नही कर सकत थे क्याकि धामिक विभाग के भत्री को 
ही यह काय करने का अधिकार था जिसका क्षेत्र स्थानातरित विषय में आता 
था। इसी तरह शिक्षा मत्री प्राइमरी शिक्षा को अनिवाय करन की स्थिति म नही 
था क्योकि उसे कानून व व्यवस्था मत्री तथा आधिक विभाग वी इसम सहायता 
क्री आवश्यकता थी । 
कभी-कभी तो इतनी अव्यवस्था हो जाती थी कि अधिकारी यह नही समझ पाते 
थे कि कौन सा विषय क्सि विभाग से जुडा है। ऐसा ही एक जनुभव यू० पी० 
सरकार वे एक भत्री सी० वाई० चितामणि ने दिया जिसके अनुसार 92॥ में 
कृषि विभाग न विखडित भूमि के विषय म एक छानवीन कराई जिसकी रिपांट 
922 में तैयार हुई । पर तभी पता चला वि. यह विषय तो राजस्व विभाग के 
अधीन है और फिर यह रिपोट उस विभाग का स्थानान्तरित कर दी गई। पर 
यहा भी जब दो वप परिश्रम में गदा दिया गया तो 924 म यह पता चला विः 
यह विपय तो कोआपरेटिव विभाग से सर्म्वा घत है। 
असली शक्ति सचमुच आरलित विभागा के ही हाथ में थी। स्थानान्तरित 
विधया म देश की राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवन से जुडे मामले कम थे ! बहुत 
से महत्वपूण मसला म भारतीय मत्रियो से भी राय नही ली जाती थी जैस कि 
गाधी वे कैद किए जाने का मामला असहयोग आदोलन के प्रति तो ऋूर रवैया 
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गवनर उनका पक्ष नही लेता था और फिर प्राय उ हें सफलता तब मिलती थी 
जब व गवन र के सामने कष्ट सहित अपना स्तीफा पेश कर देते थ । 
मजियो की महत्त्वाकासा चूकि दूसरे तरह की थी जो गवनर से मेल न 
खाती थी, इस कारण मत्री प्रजातन की ओर रस्सा खीच रहे थे और गवनर 
'निरवुशतत्र की आर । मत्री प्रशासन म राप्टीय रमरूप प्रस्तावित करना चाहते थे 
जबकि गवनर इसे मिटाने पर तुले ये । मध्य प्रात के केलकर ने कहा ' मैं यह 
नहीं समझ सका कि क़्सि तरह एक गवनर ने मेरी निहस्क्षेप नीति का उस समय 
अनुमादन किया जब मैन नगरपालिका समिति के प्रस्ताव की नगरपालिका 
कार्यालय पर एक राष्ट्रीय झडा फटरान की अनुमति देदी और पुन उत्ी 
गवनर ने मुझसे डिप्टो कमिश्नर के उस आदेश को मानन का परामश दिया 
'जिसमे उसने एक समिति के प्रस्ताव को कि उसके कमचारी खह्दर पहनेगे उसने 
फिर मिलबित कर दिया था 7 
गवनर अपनी इच्छानुसार मत्रिया का चुनाव करता था जो उसके स्वामिभकिति 
के पेमान के जाधार पर होती थी।ये मत्री चुने गए सदस्यों के बहुमत का 
प्रतिनिधित्व भी नही करते थे । बल्कि वे इनसे घणा करत थे स्वराजी, जा सभी 
प्रातीय एसेस्वलियो में बहुत सख्या मे थे उनके सुधारों का विराध करत थे। 
कांग्रेस से लेकर लीग तक के लांग भी उह समथन दन का तैयार नही थे । 
इन मत्रियां को दुहरे दबाव मं काय करना पडता था। एक ओर ताथा 
गवर्नर जो उसे यह पद प्राप्त करन का अवसर देता था और दूसरी ओर थी देश 
की वह जनता जो उनसे सुधार बी आशा कर कुछ न पाने पर गाली देसी थी पर 
जनता के हित में कुछ करना इसलिए सरल नही था क्योकि मत्नरिया को क्मचारियो, 
अथ विभाग और गवनर से पूरा समथन नही मिल पा रहा था। 
प्राय ये मत्री इसी कारण जनमत की जाखों की किरिकिरी हो जात थे ओर 
दशवासी अपनी महत्त्वाकाक्षाय पूरी न होते देख इह भूल जाते थे। मत्री की 
कठिनाई यह थी कि गवर्नर जहा उह्‌ नियुक्त वरता था हटा भी सकता था और 
विरोध के बावजूद पद पर बनाए भी रख सकता था। इसलिए शक्ति की 
व्यक्तिगत भूख के लिए गवनर को सतुप्ट करना वे अधिक आवश्यक मानत थे, 
और विधायिका के सदस्यो को कम | और इस स्थिति में मती कौसिलरों से भी 
अधिक प्रतिक्रियावादी हो जात थे । 
और फिर साम्प्रदायिक वग और विशेष आधार पर चुने लोग कौसल मे 
अलग-अलग दृष्टिकोण और विरोधी विचार रखते थे । सबसे बडा दल लोकप्रिय 
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स्वराजिया का था जो न ता काई पद चाहो थे और न सरकारी नीति का समथव 
करते थे । उनका एक ही उद्देश्य था वि सविधान को ताडा जाय जिश्वस स्थिति 
और अव्यवस्थित हो गई । ऐसी स्थिति मे मत्रिया, कौ सलरा या गवतर का 
लैशमात भी काय करता सरल न था। 

499 के सविधान की तुलवा खराब ग्रह्म म पैदा हुए बच्च स वी जा सकती 
है । 920 के असफ़ल मानसून से दश को कप्ट मे झाव' दिया जबकि मेस्टन 
अवाड़ अब भी प्रातो से धन की माय करता रहा। इस तरह आधिव दुष्यवस्था 
नेवीन सविधान पर कठोर आधात कर रही थी । इसी से आकर जुड गई जालिया 
बाला बाय की करण वहानी । भारत म॑ दसी समय खिलाफत आदालन भी आरभ 
हो गया जिसका उद्देश्य यह था कि यह सविधाय सफ्ल न हा । 

इसलिए इसम आश्चय नही कि लोग इसका मजाव उडात थे आर इसकी: 
भेत्सना करत ये | सर एच० बटतर न वहा “भारत म तो यह गाली वे' शब्द के 
रूप मे भ्रयोग किया जा रहा है। मैंन एक आदमी वो दूसर के' विरद्ध चिल्लात सुना, 
“तुम डयारवी (जैसे यह डकी का प्रतीक हो) हो ।” एक लडके ने दूसरे लडक से 
कहा, "कि मैं तुम्ह ड्यारकी से मारूग,7।” जब लडके से पूछा गया कि यह डूबा- 
रकी वया है ता उसवा उत्तर था, “ यह एड मय तरह का देनित्त रैकेट है ।” वर्मा: 
के एक थाद में डयारकी समूह न मरा स्वागत क्या जिसने होमरुल का विरोध 
किया। पूरे गाव के लोग उत्साह से इसम सम्मिलित हुए । पर इसम से कसी को न 
तो होमरूल के विषय मे जानकारी थी और न डयारवी के विपय में // इस ऐक्ट 
के विषय में एल० कार्दिस ने अपना सामाय मत देते हुए लिखा है कि, “इसवे 
विषय मे सबसे अच्छा यही कहा जा सकता है कि उस परिस्थिति का सावधानी 
से आकलन करन ने बाद उहू इसस और कम खतरनाक चीज कई नही प्राप्त 


ही पायी। 


विक्षा 

चेस्मफाड के काल मे एक अय महत्त्वपूण काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। 
]947 मे चेम्सफोड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवगत आन वाले सेकेडी 
उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोट दन॑ के लिए सेडलर आमाग की 
नियुक्ति की। पर आयोग ने केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय का ही विस्तत 
अध्ययन नही किया बल्कि तुलनात्मक स्थिति की जावकारी के लिए और 
विश्वविद्यासया का भी अध्ययन किया जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास 
के लिए एक मजबूत नीति अपनाई जा सके । 799 सम इसकी रिपोट प्रस्तुत 


] कादिस एल० ड्यारकी पर० अंदधए7 
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हुई जो विस्तृत थी। सेवे डरी और उच्च शिक्षा वे मामले मे इस अखिल भारतीय 
संमयन प्राप्त हुजा। 

आयोग ने सस्तुत क्या कि () विश्वविद्यालय की इटर कक्षायें सेवे-ड्री 
स्कूलो वो सौंप दी जाय और विश्वविद्यालय म प्रवेश इठरमीडिएट क बाद दिये 
जाय। (2) इटर के बाद डिग्री वे कोस का काल तीन वप रखा जाय। 
(3) सेकेड्री और इटरमीडिएट शिवा का नियजण जब विश्वविद्यालय क 
स्थान पर बोड आफ संकेडी एजूक्शा को दिया जाय। (4) सरकार का 
कलकत्ता विश्वविद्यालय वा नियनण वद्ध से हटाकर प्रात सरकार के हाथ मं 
कर देना चाहिए। (5) ढाका म विश्वविद्यालय स्थापना म शीघ्रवता की जानी 
चाहिए और अवग-अलग क्ॉलिया को पुनगठित क्या जाना चाहिए जिससे शिवा 
बुछ स्थानों पर के द्रत हो जाय और भविष्य स यहा विश्वविद्यालय कद्ग भी हा 
सकें। (6) विश्वविद्यालय अध्ययन संवा सरकारी सेवा से अलग भाति वी 
होनी चाहिए। (7) नारी शिला वा आगे बढान वे लिए एक विशेष बोड 
बनाया जाना चाहिए। (8) हाई स्वल शिक्षा का माध्यम श्राता का वनावयुलर 
होना चाहिए और एसवे आग शिक्षा का माध्यम अग्रेजी हाना चाहिए। 
(9) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाती मे पूण परिवतन हाना चाहिए। 
(0) व्यावसायिक जौर तकनीबी शिक्षा जस मेडियल, इजीनियरिंग, हृषि 
सबधी, विधि और अध्यापन को विश्वविद्यालय को गरभीरता से लेना चाहिए। 

भारत सरकार ने सभी सस्तुतियों को स्वीकार कर लिया। पर इसके जिए 
बने बिल के रास्ते म आ्थिक कठिनाइया न वाघा डाली | प्रातीय सरकारा का 
भी यह रिपोट भेजी गई और उास उनवा उस पर दृष्टिकोण मांगा गया और 
उनसे उस पर कारवाई करन का वहा गया। वैसे तो शिक्षा सबाधी सामाय 
नीति को के'द्र न,अपने हाथ म रखा, पर 989 के एक्ट के अतगत या. विभाग 
उन भारतीय मजियां के हाथ म साप दिया । 920 में एक विश्वविद्यालय ढाका 
में तथा दूसरा लखनऊ म स्थापित किया गया। इलाहाबाद म ]92] मे और 
दिल्‍ली मे 922 म विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 

20वीं सदी मग्माइमरी शिक्ता के वियय ये यहा कुछ लिया जाना जररी 
है। !9वी सदी म इस दिशा सम विशेष प्रगति नहीं हो पायी थी। अपन 5व 
पचवर्षीय रिपाट मं जिसम 902 06 का काल सम्मिलित था मि० वारज न 
लिखा कि यदि हम यह भी कल्पना वर ल कि जनसख्या म वढ्धि नहा हुई है ता 
भी “पिछले पाच वर्षों की शिक्षा वी गति वा देखकर ता यही लगता है वि सभी 
बच्चों को शि्षित करन मे अभी बई पीढियां लग जायेंगी ।” ]9]0 मगापल 
ने भी इस सदभ म॑ बिता व्यक्त वी जि दान इम्पीरियल लेजिस्लेचर म यह 
प्रस्ताव रखा कि दश म निशुल्द और जनिवाय प्राइमरी शिक्षा की याजना 
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बनाई जाय और अगले वप उहाने एलीमे ट्री एजेबेशन बिल वा प्रस्तुत किया 
जिसम उहोव इस उद्देश्य के लिए होने वाल व्यय वी विस्तार स व्याख्या वी। 
इसी प्रयासों के फलस्वरूप परिणाम सामने आया जिसके फ्लस्वरूप शिक्षा 
को अब वाइसराय के कौससिल के एक सदस्य को मुख्य विषय वे रूप में सींपा गया 
और फिर जब जाज पचम न भारत की यात्रा की उस समय दिल्‍ली दरबार म 
जा अउुदात घापित क्य गय उस्तम प्राइमरी शिक्षा का एक गौरवप्रण स्थान प्राप्त 
हुआ | इसे 50 लाख का अनुदान मिला और इस अतिरिक्त भी घन दने के लिए 
आश्वस्त क्या गया। प्रजाव, बंगाल, बम्पर्ई यू० पी०, बिहार व उड़ीसा में 
प्राइमरी एज्केशन एय्ट पारित किये गय जा प्रभाव मे परवरी 98 स फरवरी 
99 के बीच सभी स्थाना पर आ गय। इसक लिए भी प्रयास किये गय कि 
प्रत्येक प्रात म लडका के लिए प्राइमरी शिला अनिवाय वर दी जाय । 
भारत म प्राइमरी शिक्षा व सबस बड़ी कटियाइ आधिक थी। दूसरी 
कठिनाई याग्य अध्यापक वा अभाव था । उदाहरणाथ जहा य्रू० पी० मे प्रशिशण 
विद्यालयों स प्रशिसार्थी कैवल 630 की समस्या मे )9]7 मे निकले तथा नामल 
स्कूला स 300 वहा वनाग्युलर स्कूला मं उतकी माग 2400 से वेम नही थी और 
एक समस्‍या यह थी कि! ऐसे स्कूल खोले जाय और उनका पाठयत्रम ऐसा हो विः 
यह प्रामवासिया के लिए वाद म भी काम भाव | 
99 वक शिक्षा की प्रगति की कल्पना निम्न आकडों से को जा सकती है 
जिसका व्यय लाख रपय में दिखाया गया है। इसम हर स्तर की शिक्षा ओर इस 
पर हर स्रोत भे होने वाले व्यय का विवरण है-- 








वप 88-82 89[-92 90-02 9]] 2 498 9 
विश्वधिद्यालयोय 

शिक्षा-- 8 33 46 87 759 
सैके ड्रो--- 48 99 827 209 367 
प्राइमरी-- 76 96 449 207 353 
विशेष-- 9 ॥7 25 54 84 
निर्देश व मिरीक्षण--]7 22 25 48 62 
भवन आदि-- 9 22 23 97 442 
छात्र वत्ति-- 5 7 9 3 शव 
अन्य-- 4 ] 8 ॥ 72 308 





पूण्ण याग--- 486 304 ३99 या 3299 
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उपरीवत आकडे म॒ विशेष” मद का व्यय औद्यागिक, तकनीकी “यापारिक 
बला और मंडिक्ल स्कूला पर कया गया जबकि 'भवन' वाले मद म अपेरेटसा 
माडलो, अप्लायसा और कुर्सी मेत्र पर व्यय क्या गया । 

उपरोक्त आकडे इस वात क प्रमाण है कि शिक्षा पर क्तिना कम धन व्यय 
किया जाता था | सच तो यह थक शिक्षा की व्यवस्था मे बहुत स ऐसे दोष ये 
जिनमे सुधार की आवश्यकता थी पर जो धन वे अभाव के कारण नही पुरा हा 
पा रहा था। एक दोप तो यह था कि बहुत कम बच्चे स्कूला म॑ सही शिक्षा प्राप्ति 
के लिए रुकत थे। स्टेचुटटी कमीशन के आतरिक शिक्षा रिपाट मं 922 के 
मध्य मं बताया गया कि “दहाती जीवन की वतमान परिस्थितिया म और 
वर्नाक्युल्ल साहित्य की कमी के कारण एक बच्च के लिए प्राइमरी स्कूल की 
शिक्षा पा लेन के बाद भी इसका अवसर नहीं है कि वह पढ़ लिख जाय । जो 
पढ लि गए है उनके भी अनपढ़ हो जान के अवसर अधिव हैं । लडकी व॑ मामले 
मं तो स्थिति ओर गम्भोर है।” इसक अतिरिक्त मैटीकुलेशन परीक्षा म॑ अनुत्तीर्ण 
छानो की सख्या भी बहुत अधिक हाती थी जिसस मानव शकित वर्बाद होती थी । 
विश्वविद्यालय परीक्षा सगठन कद्ग हों गए थ और कॉलेज शिक्षण बसाआ के 
ढेर। ससस्‍्थाये किसी भी तरह को आत्म निय पण और बुद्धि विस्तार वी शिक्षा 
नही देती थी । और न ऐसा ही कोई उचित तत्त्व निकल रहा था जा विश्व- 
विद्यालया म उच्च शिक्षा के लिए जा सक॑। फिर सेकेडी और उच्च शिक्षा वे 
उद्देश्यी और कार्यो में कोई प्रगति भी नहीं थी। 

नारी शिक्षा अब भी पिछटी रही और स्त्रिया अब भी भध्य युगीन जीवन 
जी रही थी | ऐसी ही स्थिति मुसलमाना की थी । 87 में स्कूला और कॉलेजा 
में उनका प्रतिशत ]4 5 था जबकि ]9!7 म यह 23 5 हो गया। भारत से 
उनकी जससख्या का प्रतिशत भी यही था। 99 म कला और व्यावसायिक 
'शिक्षा मे छात्रा की कुल सख्या 66 000 थी जिसमे स मुसलमान छात्र कल 
7,345 थे अथवा ऐसा कहे कि उनकी जनसख्या ता ]/5 थी पर पतन वाले 
छात्र 4/9 ये । 

पुन हर तरह की उच्च शिता बे लिए विदेशी विशेषता वा बुलाना पढता 
था क्यांकि भारत म इसकी सुविधा नहीं थी। भारतीय व्यवस्था दासतापूण और 
नवल करने वावी थी और इसे भारतीय बनान का प्रयास नहा विया भया । 
हाई स्कूला म शिक्षा पुणतया साहित्यिक रही । वहा उद्याय कृषि व्यापार व 
वाणिज्य को शिक्षा के लिए वाई व्यवस्था नहीं धी। इसक जतिरिवत भी तमाम 
दोष थे जिसका विवरण स्यथानाभाव के कारण देना सम्भव नही है । 

पर कुछ सफततायें तो प्राप्त ही की गरट | पढ़न के प्रति रुचि बढ़ी और 
अधिक चान प्राप्त करन के लिए तमाम भारतोय छात्र प्रिटेंन गए। 880 
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पूव विदेश जाने बाल छात्रा की सय्या ]00 से अधिक कभी नही रही थी। पर 
]92] तक इसकी संस्या वटकर ]450 हो गई। केवन भारत के लोग ही उच्च 
शिक्षा प्राप्त करन के लिए आतुर नही हुए बल्कि हिंदू मुस्लमाव और ईसाइया 
ने अपने-अपन सम्प्रदाय वालो का शिक्षित करने के लिए शिला सस्थाये खोली । 
इससे साम्प्रदायिक्ता को भावना में ता अवश्य वद्धि हुई पर साथ ही साथ तमाम 
शिक्षा मस्थाआ के खुतने से लाभ भी रहा । 

पुन जैसाकि सर एच० हार्नी लोवेट मे लिखा है ' !864 में प्रारम्भ 
व्यवस्था ने कई शानदार जन-क्मचारिया के लखका तथा जन प्रतिनिधियों को 
जम ल्या है जो केवल अग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थ॑, अग्रेजी आदर्शों और 
विधियां से भी परिचित थे । इसने सामाजिक बुराइया भी दूर की और भारत मे 
औद्योगिक व व्यापारिक स्रोता का विकास क्या। ! 


तृतीय अफगान युद्ध 


प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ब्रिटेन के साथ लडा पर जैस ही बहा महान 
कर्श त हुई, इसके राप्य के दूर वे भागा जिसम खोव बे खापात और बुखारा भी 
थे, ने स्वत-त्रता की घोषणा बर दी। जब सोवियता की शत स्थापित हो गई 
तो इन छेत्रा वो फिर से जीतता था। यह कारवाई तब तक चलती रही जब 
तब कि फारस और अफगारिस्तान रूस और ब्रिटिश सीमा के वीच नही आ यड़े 
हुए। बोल्शेवित प्रवार द्वारा उतर पश्चिम सीमा पर ब्रिटिश भारत के लिए 
पुप्रवार विधा गया। फारस को भी ब्रिटिंशा में तोड ले जाने को उनकी नीति 
सफ्ल नहीं हुई । पर अफगानिस्तान को ता दूसरी ही गाया कहना था। प्रथम 
विश्व युद्ध मुर्शविल से समाप्त हुआ था। ज़िटिशा व्‌ 70 लाख सैनिक के मारे 
जात थौर बई लाख के घायल हान के बाद सैनिक जय घर वापमी चाद्षत थे कि 
इसी समय बफ्गा निस्तान की घटनाओं न 7,50 000 सैनिका का उस और मुडन 
को बाध्य वर दिया ! इनक साय 4,390 000 जानवर भी भेजे गए | तीसरा 
अफगान युद्ध प्रारम्भ हा गया । 

रुस सधप वे कारण थ । प्रोल्शेवित्र प्रचार के अतिरिक्त एशिया के दशा भ 
जा राष्ट्रवातिता की लहर जाइ हुई थी उससे अफगानिस्तान अपने का मुक्त 
नहीं कर सता | अफ्यान भी अपन का उज्िटिश नियाजण स मुक्त वरना चाहते 
से । प्रिट्चिणा से अफ्याता वे सम्ब थे इस समय खाड़ रिपन और अमीर 
आदुरहमान खान के बीच समथाते मे जाधार पर चल रह थ ! एस समझौते व 





॥) कस्वज ईहिस्‍्दां छाप इडिमा भाग 6 पू० 356॥ 
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अन्तगत यहा का विदेश सम्बंध ब्रिठिशा के हाथ मे था जिसके बदले मे अफगान 
आधिय सहायता प्राप्त करत थे आर भारत से होकर विदेशा से हथियार मगाने 
की अनुमति | आजरिक क्षेत्र म अफगानिस्तान स्वतवत्र था । 880 म स्थापित 
यह व्यवस्था कई दसकों तवः चलती रही जबकि अब्दुरहमान ने स्वय और उसके 
उत्तराधिकारी हवीबुल्ला न जो 90 म शासक हुआ था इस व्यवस्था पर 
प्रसनता व्यक्त नही वी थी । अफगानिस्तान ने लादन म सेण्ट जेम्स के दरबार 
से सीधे कूटनीतिव' सम्वब-ध स्थापित बरन की चेष्टा की जो कभी पूरी नही हुई। 
96 मे हवीबुल्ला ने लार्ड चेम्सफोड से पूछा कि वह भी शा त सम्मेलन से 
सम्मिलित हाना चाहता है पर इसका उसे कोई उत्साहवद्धक उत्तर नही प्राप्त 
हुआ। 499 मे उसने वाइसराय को पुन एवं पत्र लिखा कि उसे वर्साय शा ति 
सधि मे स्वीक्टूति प्रदात की जाय और साथ ही उसने साग की कि, ' प्रशासन के 
मामले में हम पूण स्वाधीनता और स्वतात्रता प्रदान की जाय और अफगानिस्तान 
को धीरे धीरे स्वतत्न कर दिया जाय।” चेम्सफोड ने इस पत्र का उत्तर भी 
टाल-मटोल को भाषा मे दिया । पर यह अब स्पष्ट हो चला था कि समय बदल 
रहा है। अपने गद्दी प्राप्ति के समय ही उसने कहा था कि अफ्गानिस्तात का 
राज्य आतरिक और बाह्य दोना रूपो म स्वत त्र होना चाहिए अर्थात सरकार के 
सब अधिकार यदि दुनिया के क्सी स्वत न देश ने हमस छीन रखे हैं तो उस 
अफगानिस्तान का वापस मिलता चाहिए।/ अफगानिस्तान अपनी स्थिति बदलने 
के लिए आतुर था। 
प्रयम दो अफगान युद्धा मे ब्रिटिशो का जा अपमान हुआ था वह जब भो 
प्रेरणा वा श्रीत था। 905 में रूम के ऊपर जापान की विजय न अफगाना में 
यह विश्वास जयाया कि वे भी इगलण्ड जैसौ य्ूरापीय शक्ति से लोहा ले सकते 
है। 885 म पजदेह पर रस का अधिकार और इग्लण्ड का उसके हितो की 
रक्षा न कर पाना अब भी याद क्याजाता था। क्‍्जन पर ह॒बीवुल्ला की 
कूटनीति विजय 907 म उसके द्वारा भागरा व कलकत्ता में लाड मिष्टास 
शानदार स्वागत की प्राप्ति ससाट एडव्ड का उस्ते यारमेजेस्टी' सम्बोधित करना 
आदि बहुत सी बाते थी जिसस अफगान स्वत नता को हवा मिल रही थी । 
अपगाना की इच्छानुसार त़्रिटिश अग्रिम नीति क्‍्बील के क्षेत्रा म डरण्ड 
लाइन तक पहुच भी नही रही थी। उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र का क्‍्जन द्वारा 
प्रातत म परिवतन वर देने मीरनशाह जो टोची को घाटी मे था बहा तथा 


| स्वि _्त आधथर नाथ वेस्ट फटिवर ल न [967 १० 268॥ 
2 प्रसाद विशश्वर अवर फारेन पादिसो लीगेस्त, नई हली ]965 प० 45 


द्वारा उत्यत । ८ 


$ 
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चितराल व अय जगहा पर ब्रिटिश चौकी की स्थापना, उनके द्वारा खँंवर 
राइफिल्स भाहम्मद मिलीशिया, टोची स्काउटस, कुरम मिलीशिया आदि सैनिक 
संगठना के निर्माण आदि से अफगानों का यह सदेह मजबूत होता जा रहा था कि 
ब्रिटिश ठीक वसे ही उनके भेत्रा को अपन राज्य मे मिला लेग जैस रुसी लोगो 
न अपने ओर के क्षेत्रो को मिला लिया है। 
यूणरूपेण इस्लामी आदोलन पान इस्लाम का भी प्रभाव अफयानिस्तान पर 
पडा। इसकी प्रेरणा का स्रोत था पूरे विश्व के मुस्लिमो की तुर्की के प्रति 
सहानुभूति जिसे यूरोप का बीमार आलमी कहा जाता था और जा अब मत्यु के 
दरवाजे पर खड़ा था। रूस और इगलैण्ड इस स्थिति से क्षेत्रीय लाभ उठाने के 
चक्कर म थे । तुर्वी और इटली तथा ]9-3 के बाल्कन युद्ध वे अवसर पर 
ब्रिटेन न जो तटस्थता दिखाई उसे भी मुसलमाना न पसाद नही किया क्योकि वे 
ब्रिठिशा मी तुर्वी के सुल्तान के प्रति सहानुभूति चाहत थे। 932 मे ब्रिटिश 
प्रधानम-नी एस्विवथ के तुर्की के प्रति असहानुभूतिपूण भाषण ने स्थिति को ओर 
प्रभावित क्या। प्रथम विश्व युद्ध मे तुर्वी विरोधी पक्ष मे सम्मिलित था | इसके 
कारण भी ब्रिठिशो के प्रति मुसलमान नाराज थे। उनके विरुद्ध पूर मध्य पूव से 
विरोधी और कटु पचार हुआ। जफर अली खा और अली भादइया जसे मुस्लिम 
नेताओं न भारत के महान नंता ग्राधी जी की सहायता से तुर्की वे समथन मं 
खिलाफत आ दालन चलाया । उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और अफ्गानिस्तान के 
मुसलमान इस आदोलन से प्रभावित हुए और यह भो ब्रिटिश) के विराध में 
गया। 
एक अगय कारण जिसस इस युद्ध को सह मिली | भारत मे गदर पार्टी का 
संगठन था जिसके आधार इसी क्षेत्र मे थे भारत के नता राजा महेद्ग प्रताप और 
वरकतुल्ला न जमना से सहानुभूति प्राप्त कर उनकी सहायता से अपनी सयुक्त' 
अध्यक्षता म काबुल में एक अस्थायी सरकार स्थापित की। इन दोना की मनी का 
आधार दीना की ब्रिटिशा से शत्रुत्ना थी ! अक्तूवर 945 मे जब युद्ध घोषित ही 
चका या, एक तुर्की जमन शिप्टमडल काबुल आया जिसने अपयानां से ब्रिटिश 
सम्ब"्ध समाप्त करन की राय दी । अस्थायी भारतीय सरदार न इस शिप्टमडल 
को हर नरह की सहायता प्रदान की। बेसे हबीवुल्ला ने भारत सरकार से 
संम्बाध तोडना तो स्वीकार नहीं क्या पर उसने उनसे समझौता किया जिसम 
उन लोगो न अफगान शासक का 'सप्रभु और स्वत राज्य का अध्यक्ष माना। 
इस मिशन के कारण अफ्गानिस्तान मे कुछ प्रयतिवादी और प्रभावशाली व्यक्ति 
उभरकर सामन आए जैसे अमीर का भाइ नसरल्ला खा, अमीर वा तीसरा लडका 
अमानुल्ला अमानुल्ला का भाई उल्या हजरत, अफगान संनापति सादिर खा। 
इनको मिशन न मिलीजुली एक 'वारपार्दी नामक सस्था बनाई जो तुर्की से 
| 
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सहानुभूति रखते थे। मिशन चाहता था कि अमीर भी इसम सम्मिलित हो जाय। 
जब अमीर ने इसे नही स्वीकार क्या तो यह दल गुप्त रूप संकाय बरन 
लगा। 
इसी बीच मुल्लाआ का तुर्की के प्रति सहानुभूति 2तु अफ्गानिस्तान म प्रचार 
तेज होता जा रहा था। पडोसी क्षेत्रा मे भी यही स्थिति थी। रम्रिस्तान और 
दक्षिणी पूर्वी फारस पर भी इसका प्रभाव पडा। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर 
मोहमदो का उत्साहित किया गया। विराघ बढ़ता गया और वातावरण बदलता 
व'विपला हाता गया। अफ्गानिस्तान म हलचल भरी शाति व्याप्त थी जब' 
एकाएक 9 फरवरी, 99 को अमीर हबीबुल्ला को जो शिकार खेलन गया 
हुआ था, एकाएक जलालाबाद म मार डाला गया। हबीथुत्ला का सबसे बड़ा 
लडका इनायतुत्ला खा, भाई नसरत्ला खा और सेनापति नादिर प्रा शिद्ार 
दल मे मोजूद थे। जेस ही मह दुघटना हुईं नसरतला ने अपने को उत्तराधिकारी 
अमीर घोषित किया और इनायतुल्ला खा द्वारा भी अपने को शासक मनवा लिया। 
स्पष्ट था कि वार पार्टी ही इस घटना के पीछे थी । जलालावाद म ह॒थीबुल्ला बे 
स्वामिभवत सनिका के सेनापति को कद कर लिया । नसरुल्ला खा को भी उनका 
सामने सर झुकाना पडा | उसने पद छोड दिया और हवीबुल्ला ' तीसर लडवे' 
अमानुल्ला या को जो काबुल का गवनर था, देश वा शासक घोषित किया गया । 
सैनिवो को सतुप्ट करन के लिए उनके वेतन म वंद्धि दर दी गई । पुरान सना- 
पति नादिरखा को दूर खोस्त भेज दिया गया। इन्ही परिस्थितिया म अमानुत्ला 
में खुलेआम “वार पार्टी से सहायता मांगी, उससे समयौता किया और अस्थामी 
भारतीय सरकार की सहायता से भारत पर आक्रमण वी योजना बनाई। 
मोल्सवथ न लिखा है 'ऐसा लगता है कि भारत वे आन्तरिक वठिनाइया की बदढौ- 
चढो रिपोट पर वह विश्वास वरता था। उसे ब्रिटिश सैनिवा ये वापसी की भी 
सूचना दी गई थी। हा सकता है उसन एम विद्रोह-ब्यस्त देश म सफलता की 
आशाये वी हा कि वह सिंध नदी तक बढ़कर पशावर और डेराजात क्षेत्रा पर 
अधिवार वर लेगा उसके पास सनिक प्रशासनिक पान मही था और न याग्यता 
ही । वह अत्यन्त भावुव, असतुलित और अविश्वसनीय था। ? 
इधर अमानुल्ला ने युद्धकी तैयारिया प्रारम्भ वी उधर अस्थायी सरकार न 
तिलवः और गांधी जसे भारतीय नताआ से सपक्र स्थापित विया। पजाव म विद्राह 
बराने की चेप्टा वी गई । अप्रैल 499 में लाहोर छेहरता, गरशसपुर और 
अमतसर जसे वई स्थाना पर विद्राह भडव भी उठें। वस्वई, दिल्ली पशावर 
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रैलवे पर हिसात्मक प्रह्म कियगिया हम यह था कि जब अफगान भारत 
चर आकमण-कऱ, ता दश बे“ बरद्र[ह व्यवस्था व भग वर दें और जिसस अफगानो 
बी सफलता«रत' हों /आ0..4 मर्द, 99 का नये अफ्यान समाप्ति 
सालेह मुहम्मद अपनी सेंनी के साथ आग बढा और ब्रिटिश क्षेत्र वे बाघ नामक 
गाव पर अधिकार कर लिया । अफंगान सेनिय खबर ने पश्चिमी काने पर 
एक्थित थे। ले डीबोटल म पानी की आपूर्ति रोफ़ दी गई। पर्पिग स्टेशन पर 
भारतीय व्मचारियो वो मार डाला गया। ब्रिटिश क्षेत्र बे जलालाबाद मं तमाम 
क्बीले के लोग एकत्रित हुए और उह राइफलें वाटी गईं। त्रिटिशा थे विरुद्ध 
जेहाद बोल दिया गया। 

6 मई को “अफगानिस्तान वे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। तीसरा 
अफगान युद्ध प्रारम्भ हो गया पर यह इसके पहले के दो अफगान युद्धा से भिन 
थां। 839 और 879 म ब्रिटिशों ने आव्रामक लडाई की थी जिससे कि उस 
क्षेत्र म रूमी प्रभाव न बढ़ सके । पर 99 म 'रुसी योगी! पृष्ठभूमि मं गायब हो 
गई थी । इस तरह यह लडाई सुरक्षात्मक' आत्म दोना थी। क्सी भी युद्ध मे 
आक्रमण रक्षा का बेहतर तरीका माना जाता है” 

महत्त्वपूण युद्धो म से दी तो बाघ म ही लडे गय। बाघ के प्रथम युद्ध मं 
ब्रिटिशा को अधिक सफलता नही मिली। पर बाघ का दूसरा युद्ध उतके पक्ष म 
समाप्त हुआ | ब्रिठिशा वे 0 सनिक मारे गए और 89 घायल हुए। अफग्रानो 
की हानि का पता नही चल पाया। सेनापति मोल्सवथ जो युद्ध मे सम्मिलित थे 
एक रुचिकर धटना का जिक्र करत हैं जो बाघ के दूसरे युद्ध म उहाने देखी, 

मरे निकट लेटा हुआ एक हरकारा एकाएक घायल हो गया। चोट माथे पर लगी 
थी। उसवा हलमेट दूर जा पडा था भौर उसका माथा यून और मास का लांधडा 
मालूम पडता था। मुझे आश्चय हुआ कि वह घुटनो के बल उठा। वह काफी 
चायल था। हमारा बैलो का मास का भोजन 6 पौण्ड के दिना मे रहता भा-- 
और एव' सेक्सन मे एक' दिन मिलता था जिसे एक व्यक्ति को ढोना पडता 
थआा। इस हरकारे न॑ इसे अपने झाते के ऊपर रख छोडा था और ऊचाई पर अपने 
पीठ पर लादे हुए था। गाली उसके हेलमेट से होकर टिन को तोडती मास के 
टुक्डे उसके माथे पर गिराती निकल गई थी। अपने माथे से उसने जब उसे 
गिरा गिराकर साफ़ क्या तो उसता बडा मजाक हुआ और उसके- तथाकथित 
चोट की तो बरावर चर्चा हांती रही | पर उसके सेक्शन के वे लांग उतन प्रसान 


नही हुए जिनका मास का राशन ही जाता रहा था ।/* 
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झाति सधि 


“बाबुल नदी के पार दवका में जो लडाई हुई उसमे ब्रिटिशा बे 22 सैमिक 
मारे गये और 57 घायल हुए और अफ्गाना क 200 मारे गये ओर 400 
घायल हुए। ह'डलेपज हवाई जहाज द्वारा काबुल पर 24 मई का वमबारी हुई 
जिससे क्षेत्र मे चिता व्याप्त हा गइ । हरम की महिलाय इससे इतना घबड़ा भड 
दि "वे गलिया वी तरफ भगी | यह अत्यधिक लज्जाजनक घटना थी जो इस 
राजघानी न भोगी थी। ऐसा यहा कभी नही हुआ ।/” अफगानो की शवित शीघ्र 
ही टूट गई और सधि के लिए बातचीत को आतुर हो गये । 8 अगस्त 9]9 को 
शाति सधि तय हो गई । अफ्गाना वो अपनी इच्छानुसार सब वुष्ठ प्राप्त हो 
गया। ब्रिटिश शिप्टमडल जो वाता के लिए गया था उसन अपने प्रतिद्वदी शिप्ट 
मडल से कहा जिसकी भाषा थी “जो शाति सवि हम आपको प्रदान कर रहै हैं 
उसमे ऐसा कुछ नही है जा भापक आन्तरिक या बाह्य मामले मे हस्तक्षेप करता 
हल 7” इस सधि के फ्लस्वरूप ब्रिठिशो न अफगान राज्य के सुरक्षा का उत्तर- 
दायित्व अपने पास नही रखा । अमीर को आर्थिक सहायता देनी भी बद कर दी 
गई। पर उसे भारत से होकर हथियार मगान वी अनुमति अब भी प्राप्त थी। 
आपसी शिष्टमडल के आदान प्रदान की ध्यवस्था हुई । कहा जाता है अफगानां 
से कठोर रुख अपनाकर सधि की गई। पर यह स्पप्ट है कि मोलस्ब॒थ का यह 
मत सही नहीं है कि उस क्षेत्र में यथास्थिति कायम कर दी गईं। अफगान पक्ष 
बा संधि सबधी नेता सरदार अली अहमद की बात सभवत सत्यता के अधिक 
निकट है जिसे उसन 2 अगस्त का जलालाबाद वी एक सभा में घोषित 
करते हुए कहा, “अफगानिस्तान ने लडाई जीत ली है और ब्रिटिश दकका को 
खाली करेंगे और जो हानि उहोन॑ की है उसकी क्षतिपूर्ति बरेंगे।”? ब्रिटिशा के 
अधिकार मे जितने भी क्षेत्र थे, खाली कर दिए गये । 


युद्ध का प्रभाव 

पर ब्रिटिश उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र पूणतया अव्यवस्यित हो गया और 
शांति स्थापित करम मे कई वप लग गये। लगभग सभी क्बीला को सेना जिस 
कजन न संगठित किया था। इस अवसर पर ब्रिटिशां का साथ देत की जगह 
विरोध में खडी हो गई । बहुत से तो प्रारभ म ही साथ छोडकर चले गये और 


पे कफ ८3 कल 
३ स्विसन आयर पूर्वोदत १० 277॥ 


2 प्रसाद बी पूर्वोद्त, प० 46॥ 
3 देखें, मोल्सक्य पूर्बोढत १० 93, 95॥ 
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इस तरह शक्ति वा सयल होने वी जगह य एक वछिनाई मुद्ध बाल तव' के लिए 
वन गय | एस तरह की बाते खबर राइफत्स के साथ हुड । मलिय दीनखाल 
जफरीदिया वे नेता व मलिक यार मुहम्मद न जमकर कवीजो मे विद्वोह वी आग 
अडकाइ । टोची वजीरिया न भी विद्रोह विया जिसका प्रभाव आरी वजीरिस्तात 
मिलीशिया पर पडा । दक्षिणी वजी रिस्तान मिलीशिया लागा न भी विराध क्या 
जिसवे वारण ब्रिटिशा न वाना जैसे स्थाना से सैनिका का हटवा ही दिमा। इस 
स्थान वा याली करत समय स्वामिभकत सैनिया पर आक्रमण किया गया। ऐसा 
वाना म ही हुआ जिसवे कारण भी ब्रिटिशा को हानि पहुची । 927-22 ने 
यीच ब्रिटिया को वजीरिस्तान मे शाति स्थापनाय महंगे आक्रमण करन पडे। 
सच तो यह था वि उत्तर पश्चिम सीमा क्षत्रा म अफगान एजेण्टा ने प्रिटिशा के 
विरुद्ध इतनी आग लगा रखी थी कि 8 अगस्त की शाति का समाचार उह 
भाश्चय म डाल गया । क्बीले वे सरतलारा ने अमीर स भेट की और इतने जल्नी 
सधि वर लेन का बुरा माना भौर उ ह लूटमार का अवसर नहीं मिला | इसका 
ख्लेद व्यक्त विया पर अमीर न यह इंगित किया कि शीघ्र ही ब्रिठिशा के विरुद्ध 
पुन युद्ध वी घापणा होगी, वे उस अवसर के लिए तयार हा । 

जो कुछ सीमा पर युद्धकाल म हुआ उससे इतना स्पष्ट हो गया कि वजन 
मी सीमा नीति अपनी प्रथम परीक्षा म असफ्ल हो गई। सर कटफ्रेजर टाइटलर 
जिसे सीमा पर काय करने का वाफी अनुभव था जौर जा 935 में 
अफगानि/तान के लिए ब्रिटिश मती बनाया गया, उतका कहना था कि "मुझे 
तो सदेह होता है कि क्या क्जन न पूरी सीमा समस्या के मुलभूत समस्या वे' 
विपय मे गुनाधुना भी । उसकी नीति निश्चित रूप से उनके दडात्मक आक्रमण 
पर रोव नही लगा पायी और न ही उसकी नीति से सीमा के जिला से लोग 
आक्रमण से सुरक्षित हा पाथ कजन की नीति ने कवीलो से हमारे सबंध को 
लेश मात्र भी नही बढाया और यह ततीय अफ्गान युद्ध के दबाव मं टूट गया 
अयाकि' जिंदिशा के सीमा पार के क्षेत्रो पर से नियत्रण अफगान सेना के आते ही 
समाप्त हो गया ।/? 

आग्ल अफगान सबधा में ततीय अफगान युद्ध अतिम महत्त्वपूण घटना है । 
इसलिए यह उपयुक्त हांगा कि यहा पर कुछ शब्द इन सबधी की कहानी को पूरा 
करने के' लिए कहें लिये जाय जो भारत की स्वतन्नता तके हमारे सामन आय । 
अगस्त ]99 को सधि ने अफ्गानिस्तान का एक नवीन स्थिति प्रदान कर दी । 
सच तो यह था कि यह ब्रिदिशां द्वारा राष्ट्रवादी तत्त्वा की स्पष्ट स्वीकाराकित थी 
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जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे एशिया मे उभर रही थी । जिटिशा ने यह जान 
लिया कि अब भारत की सीमाओ पर अर्थ सहायता से प्रभावित मित्र राज्या को 
बनाएं रखना व्यावहारिक नहीं हे। जैसे ही अमानुल्ला मे ब्रिटिश सरक्षण से 
मुक्ति पायी उससे युरोपरीय राज्यो से मैत्री विकसित करनी प्रारभ कर दी। 
पुरातत्त्ववेत्ता, वैज्ञानिन और तकनीवी लोग इटली, फ्रास और जमती से 
अफगान स्रोतो को खोजने के लिए बुलाये गए । सोवियत सघ से एक सधि की गई 
जिमते अतगत अमानुल्ला को हथियारो की भेंट प्राप्त हुई और कुछ लाभ भी प्रदान 
किये गय। बाद मे अफगानिस्तान और सोवियत सघ के बीच उर्तातगाई मे 
925 में खटपट भी हो गई। पर शीघ्र ही शाति की स्थापना हो गई ओर 
दोनो देशो के बीच युद्ध न करने की सधि हो गई | इस काल मे वैस तो ब्रिटिशो 
मे अफगानो वे स्वतन काय के अधिकार को स्वीकार क्या, पर कभी कभी 
उनकी चिता यह देखकर बढ जाती थी कि क्सि तरह सोवियत सघ ने अपने 
नियश्रण में किरधिजिया, उजबेगिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्केमितिस्तात में 
गणतंत्र की स्थापना कर दी, जबकि बुखारा के अमीर को काबुल मे शरण लेने 
को बाध्य होता पडा। पर उहान अपनी भावनाआ को शात रखा ओर 
अफगानो के आन्तरिव व बाह्य नीति मे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अमामुल्लाह 
मे अफगानिस्तान कय पश्चिमीकरण भी किया । पश्चिमी जीवन, पश्चिमी शिक्षा 
व्यवस्था और पश्चिमी ढग का प्रशासन सब वा वहा स्वागर्त होन॑ लगा। पर 
कट्टर अफगान उसके साथ इस क्षेत्र मे कदम से कदम मिलाकर चलने को तयार 
नही थे । अमानुल्लाह का आधुनिकीकरण का प्रयास लांगा के धम म स्पष्ट 
हस्तक्षेप माना जाने लगा। उ'हाने इसके विरुद्ध विद्रीह कर दिया ओर उसे 
अपना देश छोडकर इटली मे शरण लेगी पडी। सनापति नादिर खा न शासन 
अपने हाथ में लिया और एक नये वश की नौव डाली । ब्रिटे), फ्रास, जमनी 
ओर अय तमाम युरोपीय देशो ने ठुरत नादिर खा को शासव स्वीकार क्या 
और आरल-अफगान सीमाओ पर उसके और उसके उत्तराधिकारिया के काल में 
भी शाति बनी रही । स्थिति यह थी कि जब ढितीम विश्व युद्ध पारभ हुआ उप्र 
समय किसी विदेशी श्वित के आक्रमण का विरोध अफगानिस्तान स्वय वरेगा, 
यह मान लिया गया। 99 की शाति सधि से जो नयी नीति उभर सामने 
आई उसे भारत के सेक्रेद्री आफ स्टेट लाड जेटलैग्ड न 940 मेइस तह से 
प्रस्तुत किया “एक शक्तिशाली, स्थायी और मैत्रीपृण अफ्गान प्रशासत कं ज़िटिशो 
पी सदा रुचि रही है और आज तो और भी पहले से अधिक। बोर यदि हमते 
भूतकाल मे अपने लाभ के लिए उनपर नियवण स्थापित विया और शा 
आधिक सहायता की, तो अब हमने उस लाभ का भी अचुभव वर लिया है 
हमने उनके यहा स्थायी मैत्रीपूप और स्ववत्र राज्य वी स्थापना के माध्यम स 
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प्राप्त विया है । हम इस बात से सतुप्ट हैं कि एक स्वतत्र सप्रभु राज्य वी मैत्री 
वा आधार अधिक शक्तिशाली होता है वनिस्वत इसके वि राज्य अशात दास 
भाव मे जक्ड दिया जाय जो स्वतप्॒ता प्रेमी अफगाना के लिए कष्टकर हो । 
इससे दाना देशा वा हिंत साधन हाता है। भारत और अफगानिस्तान के! बीच 
शक्तिशाली मंत्री वा भाव है वह कोई भी देय सकता है। दोनां दशा वी भौगोलिक, 
राजनैतिक और आपिक परित्यितिया से यह स्पष्ट है।” 





] असाद बी० पूर्वोदत पु० 48 49+ 
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कनिधम, सर एच० एस० बल आफ कँनिंग, हटर सिरीज । 

कनिधम, जे० डी० हिस्ट्री आफ द सिख्स, दिल्ली, 966 | 


न्ष्र्‌ ९२ 
कापिम एलन इपाजो। 
क्र नदानिरत दिटिंश रइनमन्द इंव 7 डिदा भार ]३ 58 


यार 
रुबत आाेनपानियत रा इस मेन्ट्रर एशिएा 
बाएं नपानिदय टिद म्रीडेद । 
शस्ट रारद सिरविस्वचिय एड ओरिदिन्दस एसेज । 
हरोर, हमार दडिसन हरिएेद इन्दई 9644 
कदोर हृरायरु रुस्तम पलिटिस्त ऐ” पदर इस्टेज ससकाररन ॥०७०३ 
इम्हैरगगान ठातोने पशब ट्रोचरेटेंड इतटू ए्वाशे शाए के एंकर इविशार 
968॥ 
झपूर शो के० उ्डीमियरो इद द ददार साटोर 4००९१ 
कपूर एम० एत० इस्‍्मोर साड ऐड स्नेच्ड 06९॥ 
करम सिह (टहिस्टोरियन) सस्झरप शूलपे इहितसस $सेय एजारो। 


इरनदिश्षर एम० ए० इस्तान इन इडिशाज द्वादिसत दु माइतिटो शस्बाई 


968 । 
करणएररनत शे> ऐो० रितोयन ऐड प्रॉलिटिक्स भरपेकश्रीए रन शदिशा, 
हब्लर्ना [965व 
कटापररन रे+ दो० भाडन दडियन पाविटिकत ड्रेडीसद 
बानपुर, एब्चिश्ड फ़राम सेटोनर्टी वात्युम घार राण्योत तिषट। 
इम्पवेल जाउ मेमायय भाझ माई इंडियन करियर 2 भाग खरा, ।९०९। 
कोटमेत, जें> इंडियन रिडिल 932॥ 
कौशिश पो-डो० दकाप्रेस आर्टडियातारी ऐ”ड ऐोरम यसम्पर्रे, |064॥ 
क्यो सर जान हिस्ट्री आफ द वार इन पफ्ापनित्तातय 2 भाष ]874॥ 
केयो सर जान किरिचयनटी इ न इडिया 5594 
कैयो सर जान ऐब्ड मलोप्तन हिस्टद्री प्राफ द इंडिया स्पुटियो, 6 भाग। 
कोर, धननजप लोकमान्य तिलत्र, बस्यई 969॥ 
कोय, ए० बी० ए वान्स्‍्टोच्यु्नल हिस्ट्री राफ इंडिया, हसाह्ायार, 9644 
कोय, ए० दो० स्पोचेज ऐण्ड डाजूमेप्ट्स भान इडियन पातिसी, भाग ) व 2। 
केलक महादेद गोबिद रानाडे। 
क्षेरल पुत्र॒ वक्िग आफ डयारवी इन इंडिया (99 29)। 
किनकेड, सो० ए० ए हिस्ट्री आफ द मराठा पीपल, दिल्‍्गी, 0684 
किशोर, प्रिज_ताराबाई ऐण्ड हर टाइम्स, बम्बई 963॥ 
फोयानेक, स्टेनले ए० दे वाग्रेस पार्टी आफ इंडिया 968॥ 
कोहलो, सीताराम सन सेट आफ़ द सिय इम्पायर, धम्मई, 4967॥ 
कोहलो, सोताराम रणजीत सिह (पंजाबी) । 
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छृष्णा, फे० दी ० द प्राब्लम आफ माइनारिटीज । 

कुलफर्णों, बी० बी० ब्रिटिश डोमीनियन इन इंडिया ऐण्ड आफ्टर, बम्बई, 
964 । 

कुलकर्णों, बौ० बो० विटिश स्टेटसमेतर इन इडिया। वस्वई, 968 4 

कुमार, रयोद्र इडिया ऐण्ड द पत्तिमत यल्फ रीजन, कलकत्ता, 9654 

क्ुजद पब्लिक सविसेज इन इडिया। 

बानूनगो, कालिकारणन स्टेडीज इन राजपुत हिस्द्री, दित्ती, 7960॥ 

खान आगा, एच० एच० इडिया इन ट्राजिसन, 948 ! 

खान, गुलाम हुसेन सियादल मुतखरीन, कानपुर, 8974 

खान, मोर मुशी, सुलतान मुहम्मर 4 लाइफ आफ अब्दुरहमान अमीर आफ 
अफगानिस्तान, 2 भाग । 

खेंडा, पी० एन० ब्रिटिश पालिसी टुवडस सिंछ, दिल्‍ली, 963 4 

खेडा एस० एस० इडियाज्ञ डिफेस प्राब्लम, वम्बई, 9684 

खुशवत लिह ए हिस्ट्री आफ द सिझ्स, 2 भाग । 

खुशवत सिंह फाल आफ द किगिडम आफ पंजाब । 

गेडा सिंह प्राइवेट करेस्पाडेस रिलेटिय दु द ऐंग्लो सिख वास्त (ससवरण)। 

गडा शिह द पंजाब इन 839 40 

गायूली बी० एंन० दादा भाई नौरोजी ऐण्ड द ड्रेन थियरी, वम्बई, 965 । 

ग़ायकवाड, वी० आर० द ऐंग्लो इडिय स, लदन, 967 4 

याडनर, अलेब्नाडर मेमायस आफ अलेक्जाडर गएडनर, सस्वरुण, ह्युपियर्से 
गजेटियस, डिस्ट्रिक्टस, थ्ुजरानवाला जालधर, मुल्तान । 

गरेट, जो० टी? लीगसी आफ इडिया। 

परिव एच० ए० आर० मोहम्मडनिज्म ऐन हिस्टारिक्ल सर्वे लदन, 949 गई 

गिलियट, एडबड होरोज आफ माडने इंडिया, दिल्ली 97। 

गोल्डबंग एन० एम० तिलक ऐण्ड स्ट्रगल फार इडियन फ्रीडम, नई दिल्‍ली, 
4966 । 

गाइन, जनरल सर जान द सिख्स, 7904 ! 

गोफ, नन० सर चाल्स ऐण्ड इस, आयर डी द धसिख्स ऐण्ड द सिख वास, 
897 । 

ग्रहम पोल, मेजर डो० ऐण्ड शिवराम बोी० द प्रालम आफ इंडिया ! 

प्रहम भेजर जो० एफ० एल० द लाइफ ऐण्ड वक्‍स आफ सर सैयद अहमद खा 

ग्राण्द, हूप इसीडे'ट्स इन द सीप्वाय म्युटिनी । 

प्रे ऐंप्ड गरार्नेट श्ु॒ुरोपियन ऐडवेचरस आफ नादन इंडिया । 

प्रिकिन, लेपेल रणजीत सिह, इडियन रीप्रिट, दिल्‍ली, 967 4 


ग्रथ-सूची 7] 


प्रिफिस्स, पर्वत दे ब्रिटिश इम्पवट आन इंडिया, लदन, 952 । 

गुप्ता, एच० आर० पजाब भात द व आफ द प्रस्ट सिख वार, (होशियारपुर, 
956) 

गुप्ता, एच० आर० हिस्द्री आफ द सिख्स, 3 भाग । 

गुप्ता, मनोरंजन जगदीशचद्र बोस, बम्बई, 964 ॥ 

गुप्ता, प्रतुलचद्र नाता साहब ऐण्ड द राईजिग ऐट कानपुर, लदन, 965॥ 

गुप्ता, प्रतुलयदद्धवाजीराव ][ ऐण्ड द ईस्ट इडिया क्पनी, बम्बवई, 964 । 

पृप्ता, घुधापचद्र॒अग्रेरियन रिलेशस ऐण्ड अर्ली ब्रिटिश रूल इन इडिया, 
कलकत्ता, 963॥ 

घोष, दिलीप पुमार इगर्लण्ड एण्ड अफगानिस्तान, कलकत्ता 4960। 

घोष, शक्र द वेस्टन इम्पवट आन इंडियन पालिटिक्स, वम्बई, 967 । 

घोष, शकर द रिनेशा टु मिलीटेट नेशनलिज्म इन इडिया, बम्वई, 969॥ 

घोष, पौ० सो० द डेवलपमेंट आफ इडियत नेशनल काग्रेस, कलकत्ता, 
960॥ 

घोष प्रेम्त ऐण्ड प्रेस लाज इन इडिया । 

घोषाल, यु० एप१० ए हिस्द्री आफ इडियन पब्लिक लाइफ, लद॒न, 966। 

घतलपतिराव द प्रेस इन इंडिया लंदन, 968व 

धट्टोपाध्याप ग्रोतम अवेबनिंग इन बंगाल इन भर्ली नाइवटीथ सेचुरी, 
कलकत्ता, 965 ॥ 

घमनलाल द वेनिशिंग इम्पायर, नई दिल्ली, 969॥ 

घद्ध, जगप्रवेश देलही, ए पालिटिक्ल स्टडी, दिल्ली 969। 

घटी, अभिया दे भास्टीव्युशनल डेवलपमंट आफ इंडिया, 937 47, 
कलकत्ता, 958॥ 

चरर्जी, अतुलचद्र द निव इंडिया, लदन, 948॥ 

चटर्जी, बो० सी०द हाद आफ आयबित । 

चटर्पों, ए० सौ० इडियाज स्ट्रगल फ़ार फ्रीडम, 947। 

चक्रवर्ती, अप्तलानद हिदुूज एण्ड मुस्लिम्त आफ इंडिया | 

चले, जे० ऐडमिनीस्ट्रेटिव प्रब्लम आफ ब्रिटिश इंडिया । 

चौघरी, एस्त० बी० सिविल रिवलियन इन द इंडियन म्युटिनीज, (857 
59) कलवत्ता, 967। 

चौधरी, एस० बी० थीयरीज आफ इंडियन म्युटिनी, कलकत्ता, 966। 

चावडा, बी० फे० गरायकवाडस ऐण्ड द ब्रिटिश, दिल्ली, 967॥ 

चिताम्णि, सो” चाई० इंडियन पोलिटिक्स सिस म्युटिनी । 

चेस्ते, जी० एम० इंडिया अडर एव्सपेरीमेण्ट, 98 ॥ 
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चेल्मे, सर ज्ञान द इण्डियन पाज़िटी ! 

घिरोल, वालेटाइन इण्डियन अनरेस्ट । 

बिरोत, बालेदाइन इंडिया, ओल्ड एण्ड निव, लदन, [92!4 

चोपडा गुलशनलाल द पजाब ऐज ए सावरेन स्टेट, होशियारपुर, 960 । 

चौधरी बी० एस० पी०  इम्पीरियल पालिसी आफ ब्रिटिश इन इंडिया, 
कलकत्ता, 4968॥ 

चाँधरी, राधाशृष्ण हिस्द्री आफ विटार, पटना, 958॥ 

छावटा जी० एस० सोशल ऐण्ड इकोनामिव' हिस्द्री आफ द पजाब, 849- 
]904, जालधर, 962 | 

छावडा जी० एपम्त०.. एंडवा एड हिस्ट्री आफ दे पजाबव, 2 भाग, जालघर, 
4968 । 

जगदीशराज द म्युटिनी एंण्ड ब्रिटिश सैण्ड पालिसी इन माथ इडिया, वम्बई, 
3955॥ 

जकारिया, एच० रिनेसेट इंडिया, !933॥ 

जुटलेण्ड, लाड स्टेप्स टुबडस होम रूल। 

झा, जगदीशचद्र भूमिज रिवोल्ट, दिल्‍ली, 967॥ 

टगोर, सर रचो द्रताय नेशनलिज्म, 92] । 

टेलर, एम० कक्‍फ्सस आफ ए ठग। 

टेम्पुल, सर आर० जोरिय'टल एव्सपीरियन्स ] 

टेम्पूल, सर आर० मैन एण्ड इवेग्ट्स आफ माई टाइम इन इडिया। 

हेम्पुल, सर आर० इंडिया इन १880॥ 

डिकर, हा. फाउण्डेशस आफ लोकल सेल्स यवनमेण्ट इस इडिया, पावित्ताव 
एण्ड बर्मा, 967॥ 

कर, का, दी आरियण्टेशस, 965 ॥ 

टाइट्स इंडियन रस्लाम, १930॥ 

दोपा, भाई० एम०. द ग्रोथ ऐण्ड डेवलप्रमेण्ण आफ नेशनलिस्ट थाट आफ 
इंडिया, 930 । 

ट्वायनब्री, आनहड वन बल्ड ऐण्ड इडिया। 

ट्रेबलियत, सी० एफ० आन द यजूबशन आफ द पीपुल आफ इंडिया, 838] 

ट्ेवेलियत, जी ० बो० कप्टीशनवाला । 

ट्रेवेलियन, जी० एूस० कानपुर। 

ट्राटर, एल० जे० हिस्टी आफ ब्रिटिश इम्पायर इन इंडिया। 

दहर एश्च० जैे० दे अल आफ आक्लैण्ड, 893] 

टामस, एफ० डब्लू ब्रिटिश एजूकेशन इन इंडिया। 
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दास्सन, एडबड ऐण्ड गरेट जी० टी ०. राइज ऐण्ड फ्लफ़्लिमेण्ट आफ ब्रिटिश 
हूत इन इंडिया, इलाहाबाद, 962॥ 

दाम्सन एडबड ऐण्ड गेरेट जी० दीौ० द सकिग आफ द इंडियन प्रिसेज, 
आवसफड युनीवस्चिदी प्रेस, 7943॥ 

टास्सन ई० द अदर साइड आफ द भेडल, 925॥ 

टाम्सन, ई० लाड मेटकाफ । 

टाम्सन, ई० सी० एम० इड़िया आफ टुडे 93॥ 

ठाकोर, घी० कै० इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दु द डान आफ रिसिपांसिबल 
गवनमेण्ट । 

डेंवीज द श्राव्लम आफ नाथ वेस्ट फ्रदियस, 932॥ 

डेयोल, जौ० एत्० द रोल आफ द गटर पार्टी इन द नेशनल मुवमेण्ट, दिल्ली, 
4969 

डिग्बी प्रासपरस ब्रिटिश इडिया। 

डाइवेस, एच० एच० (सस्करण) द कैम्ब्िज हिस्ट्री आफ इडिया, भांग $+ 
एवं 6, दिल्‍ली, 964 । 

डोंगरकेटी, एस० आर० मंमायस आफ ट युनिवर्सिटीज, बबई, [966। 

डफ, जेम्स प्राण्ट हिस्द्री आफ द मराठाज, भाग 3, 92॥ 

इफरिन, माविवस आफ आवा स्पीचेज डेलीवड इन इडिया। 

डूरण्ड, सर एच० यरियन द फस्ट अफगान वार ऐण्ड इंट्स काजेज, 2 भाग । 

ताराचद हिंस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेटट इन इडिया, भाग ] व 2। 

तेहभाकर, डी० बी० लोक्माय तिलके। 

तिलक, ची० जी० राइटिग्स ऐण्ड स्पीचेज । 

थानबन, एस० एस० द पजाब इन पीस ऐण्ड वार लद॒न, 90] | 

थानटन हिस्ट्री आफ द ब्रिटिश इम्पायर इन इंडिया, 2 भाग । 

चामटन रिचड मीड । 

भकफवल, एडबड जोसेफ नरेटिव आफ़ द सेकण्ड घिख वार इन ]848 49, 
लद॒न, 85] 

देसाई ए० आर० सोशल बैक प्राउड आफ इडियन नेशनतिज्म, 948 

दिवाकर, आर० आर० महायोगी श्री आरविदो, वम्बई, 967। दल 

दुआ, आर० पी०. द इस्पैक्ट आफ द रसो जापानीज (905) वार भत 
इंडियन पॉलिटिव्स, दिल्‍ली, 966 

दास, सी० आर० इडिया फार इडियस, 98] 

दास, एप्० एन० हि इक्तोतरामिक एण्ड सोशल डवलपमेष्ट आफ साइन इंडिया, 
बलक्त्ता, 959 ॥ 
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दास, एम० एन० इडिया ऐण्ड मालें ऐण्ड मिण्टो, लदन, 9694 

दुर्गादास इडिया फ्राम कजन टू नेहरू ऐण्ड आपटर, 969 ॥ 

दत्त आर० सी० द इकीनामिक हिस्ट्री आफ इडिया। 

बत्त, आर० सी० इडिया इन द विक्‍टोरियन एज । 

दत्त, आर» सी० कलकत्ता हेरिटेज आफ वगाल, कलकत्ता 962॥ 

द्वारकादास काजी इडियाज फाइट फार फ्रीडम, बम्बई, 966व 

घष्म कुमार लड ऐण्ड कास्ट इन साउथ इंडिया, लदन, 966॥ 

धमपाल ऐडमिनिस्ट्रेश आाफ सरजान लारेस इन इडिया, 864 69, 
शिमला, 952 4 

नालौज हेनरो द सिप्वाय म्पुटिनी, कम्पाइल्‍ड प्राम प्राइवेट जनल्स आफ जन० 
सर होप ग्राण्ट। 

नादकर्णी, आर० बी० _राइज ऐण्ड फाल आफ द मराठा इम्पायर, बम्बई, 
966॥ 

नपिपर विलिपम द काक्वेस्ट आफ सिंध । 

मारज्ञ गोकुलचद ट्रासफार्मेशन आफ सिश्चिज्म, नई दिल्‍ली, 960। 

मरगिस, दोवान नरसिह दास गुलावर्सिह। 

नटराजन, ऐम्० ए सेचुरी आफ सोशल रिफाम्स इन इडिया, 959 । 

नटराजन, एस० हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इंडिया, लदन, 962॥ 

मेहुक, जवाहर लाल डिस्कवरी आफ इडिया। व 

नेहरू, जवाहर लाल ऐन आटोवाइयग्राफी, बम्बई, 4952। 

नेहरू, जवाहर लाल इडिया ऐण्ड द वल्ड। 

मिदरकाट, आपर एच० द फसट फाइब लाइस आफ एनी बेसेट, लद॒न 
96॥ 

निदरकाट, आथर एच० द लास्ट फोर लाइन्स आफएनी बेसे ट, लदन, 963॥ 

निवटन एं० पी० ए हड्ढेड इयस आफ द ब्रिटिश इम्पायर, लदन, 967॥ 

नामम, मुहम्मद द मुस्लिम इंडिया । 

नारिस, जें० ए० द फस्ट अफगान वार (838 42), कैम्ब्रिन, 967 | 

मोविसन द निव स्पिरिंट इन इडिया। 

पाल, बी० सौ० मिसेज एनी बेसेट। 

पलादे, एम० आर० ऐन इ'प्रोडक्‍्शन टू इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन 

पामर, जें० ए० बी० द म्थरुटिनी आउटब्रेक ऐट मेरठ इन 857, लद॒न 
]966॥ 

वांडे, घौ० एन० इ ट्रोडक्‍्शन आफ इगसिश ला इस ट इडिया, वम्बई 967 

पाडे, दी० एन०_ राइज आफ माइन इंडिया, 967॥ 


पं अ-सूची 75 


प्ागिक्कर, कै० एंम० फौउ डेशनस आफ निव इडिया । 

पाणिस्कर, के० एम० आइडियाज आफ सावरेण्टी ऐण्ड स्टेट इंडियन 
पालिटिवल थाट, बम्बई, 963 

पाणिक्र, के० एम० द नेटिव स्टेटस आफ इडिया । 

पाणिक्कर, के० एम० रिलेशस आफ इंडियन स्टेटस । 

पाणिक्कर, फ्ै० एम० स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री, 7963। 

पाणिक्कर फें० एम० गुलाब सिंह। 

पाणिककर, के० एम० इ्ट्रोडक्शन टू स्टडी जाफ रिलेशस आफ इण्डियन स्टेटस 
दू गवनमेण्ट आफ इंडिया । 

पराणिवक्र, के० एम० इवोल्युशन आफ ब्रिटिश पालिसी दूबडस इंडियन 
स्टेट्स ([774 858) 
पंजाब से'सस रिपोट्स आफ 88, 89], 90 

पजाबी, के० एस० सिविल सर्वेण्टस इन इडिया, बम्बई, 965॥ 

पारेख पश्नह्य समाज । 

पावते, टी० बी० मेकक्‍्स आफ माडन इडिया, दिल्‍ली, 964। 

पाटिल, आर० सी० स्पीचेज आफ बाद सुरेद्र माथ बैवर्जी । 

पवार ए० जी० स्टडीज इन इडियन हिस्ट्री, कोल्हापुर, 968 

पेने, सो० एच० ए शाट हिस्द्री आफ द सिख्स । 

पियसन, हस्केय द हीरो आफ दहली । 

पर्सीवल, स्पिपर इंडिया ए माडन हिस्ट्री । 

पर्सोवल, प्रिकिय माडन इडिया। 

पर्सोबल, प्रिफिय द ब्रिटिश इम्पक्ट आन इडिया। 

पोल्स डी० प्रेहण , इडिया इन ट्राजिशन, लदन, 932 

पावेल प्राइस, जे० सो० ए हिस्ट्री आफ इडिया । 

प्रधान, आर० एस० इडियाज स्ट्रमिल फार स्वराज । 

प्रसाद अम्बा द इडियन रिवोल्ट आफ 942, देहली, 9584 

प्रताद, विशेश्वर ओरीजिन आफ प्रार्वीस्‍सियल आटोनामी । 

प्रसाद, विशेत्धर अवर फारेन पॉलिसी लीगसी, नई दिल्‍ली, 965॥ 

प्रसाद बेनी हिंदू मुस्लिम ववेश्चन, इलाहाबाद, 947॥ 

प्रसाद, विश्वनाथ द इडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सविस, दिल्‍ली, 968 ॥ 

प्रसाद, एस० एन० पैरामाउटसी अड र डवहौजी दिल्ली, 964॥ 

परिसेष, एच० टी० ओरीजित आफ द सिख पावर इन पजाब, 834 | 

विस्तेप द्रैजक्सस। 

पुनिया, के० दो० द का स्टीच्युशनल हिस्ट्री आफ इंडिया, दिल्ली, 964 ॥ 
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पिलो, एम०बो० 42236 की ४7 ने इंडिया, बम्बई, ]965॥ 

फर्कूहर, जे? एन० माने 'र्ज्रीजर्स मूवमेटत़ इन इंडिया, दिल्‍ली, 967 

फिशर हिस्ट्री आफ. मुरा' 

फ्रेजर, लोवट पक 4 आफ्टर। 

फडनीस, उमिला टुबंडस इटीग्रेसन आफ इंडियन स्टेटस, बम्बई, 968| 

फिलिप, सो० एच० सेलेक्ट डाक्मेट्स आन द हिस्द्री आफ इडिया ऐण्ड 
पाकिस्तान । 

बस, जे० एस० इडियन इंटरनेशनल डिस्प्युटस, वम्बई ]५62॥ 

बेयर्ड, जे ० सो० ए० प्राइवेट लेटस आफ डलहौजी । 

बाजवा, फोजा सिह मिलिटरी सिस्टम आफ द सिय्स ड्यूरिंय द पीरिएड 
(799-849) । 

बसी, एस० आर० ब्रिटिश डिप्लोमेसी ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, 
(807 3), दित्ली, 970 

बाल्फोर, बी० लिटस इडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, 899 । 

बाल चाल्स हिस्ट्री आफ द इंडियन म्थुटिती, 2 भाग । 

देनजों, ए० सौ० ऐंग्लो सिख रित्ेशस, कलकत्ता, 949। 

बनर्जी, ए० सी० द ईस्टन फ्रीटियत्त आफ ब्रिटिश इडिया, क्लक्सा 964। 

बनर्जी, ए ० सो० इंडियन व स्टीच्युशनव डावूमेट्स, 3 भाग, 2946 4 

चेनर्जो, एस० एन० स्पीचेज ऐण्ड रागटिग्स 

बनर्जी, एस० एन० ए नेशन इन मेक्िग । 

बाकर, ए० जे* द माच आन देहली, लदन, ]963। 

बाकर, ए० जे? नेगलेक्टेड वार मेसोपोटामिया (94 8) लद॒न, 969। 

बाकर, (्‌० दो? (सस्करण) द महात्मा लेटस । 

बाटन, सर बिलियम द प्रिसेज आफ इंडिया । 

बसु, बो० डी० मेजर राइज आफ द त्रिश्चियन पावर इन इंडिया । 

बसु, दुर्गादास कास्टीच्युशनल डाकूमेट्स, दलकत्ता, (969 

बच 7, एंड ० सी० रिलेशस आफ जयपुर स्टेट विद ईस्ट इंडिया कपनी दिल्‍ली, 
958॥ 

बेलफोर, लेडी बेदी पसनल ऐण्ट लिटररी लेटस आफ जल आफ लिटन, 
भाग 2] 

बेलफोर, लेडी बेट्टी लिटस इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन। 

बल, इदान्स ऐन एनेक्सेसन जाफ पजाव एण्ड महाराजा दिलीप सिंह, लदन, 


8824 
बेल, सर घात्स तिब्बत पास्ट ऐण्ड अ्रजेण्ट, लदन, 49684 


दंत सर चारस्य दप्रोर्स चाऊ दिब्दद, लदद ]0०58॥ 

देरो एच+ डम्दू« नाप देम्द झम्टिरर ऐस्ड पपाशानिस्पान। 

इंसेन्ट एनो दिड़र झाऊ निद इब्डिय स्पोदेद ऐजड राइदिंल 

बेम्ेन्ट एनो इम्डिया ए नेशन 93048 

बेढ्ेम्ट एनो इीडया एड द इन्दारर ॥94॥ 

बेद्ेम्ट एनो द फ्युचर झाफऊ दीडरन पॉलिटिस्त। 

बेंस्ेन्ट एनो हाऊ दीडिया राट फ़ाम फोडम 

बेहेन्ट, एनो इच्डिया देंठ दल दो 4 

देसेन्ट, एदो इीडिया दाउड दरार को, 926॥ 

दिसुन दयाल एस० ए कन्‍्ताइज हिस्द्री बार मारोश्स, एम्श्र, 065॥ 

ब्लेडेनबय मेजर रोंस आर द मास्विस आफ हेतस्टि'स, (सस्कुरप) सर इब्लू० 
डब्लू० हटर। 

इचट, डब्ू० एस० इण्डिया अडर रिपत--ए ह्ारदेट डायरो । 

ब्लट डल्लू० एस० आइडियाज एबाउट इष्डिया। 

बोस , एम० के० कल्चर ऐण्ड सोसायटी एन दष्डिया, शम्पई, 967। 

बोस सेमाई साधन द इण्डियन नेघवल मूयमेन्ट, कूसकत्ता, 3965॥ 

बूल्जर डेमेट्रिसस सो० लाड विलियम देटिक । 

ब्रेल्सफोड, एच० एन० सजेक्ट एण्डिया। 

द्रोफवे ए० एफ० ए वीक इन इण्डिय 

बूस, जान रिदट्रीट फ्राम काबुल, लदन, ]967॥ 

बूचन जाज लाड मिनटों 

चुचलड एफ० डब्लू० द पालिटिब्स यियरी आफ द इण्डिया भ्गुटिती । 
बक, द वक्‍स आफ बहस सस्करण, 4 भाग । 

बटन, लेपटो ० कनल फस्ट ऐण्ड सेबेण्ड सिय पास । 

भगत के०पो० डिबेड आफ इण्डो प्रिटिश रिलेशन्र, यम्मई, ]959 ॥ 

भानु, धम हिस्ट्री ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशश आफ द नार्थ पेस्ट प्राषिरेज, आगरा, 
]957॥ 

भाटिया, बी० एम० फेमी'स इत इण्डिया, बम्बई, 967 । 

भाटिया, ओ० पो० सिंह हिस्ट्री आफ इण्डिया, 2 भाग, गई दित्सी, 965। 

मंफडानल्ड, जे० आर० गवनेमेट आफ इण्डिया | 

मेशडानल्ड, रम्ने दअवेवनिंग आफ इण्डिया। 

मकनिकल एन० द मेकिंग आफ मार्डा इण्डिया । 

मकपग्रेयर, डब्लू० एल० द हिस्ट्री आफ द गशिख्स, 2 भाग, संदग, 846 

प्रैफलागन, साइफेल वलीगेसी मे निग, संदा, 962।॥ 
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महाजन, जगमोहन सरकंम्स्सेज लीडिग टु अनेक्सेसत आफ पंजाब (846 
49) इलाहाबाद, 949 | 

माहेश्वरी, एच० द फिलासफी आफ स्वामी रामतोथें, आगरा, [9694 

मजूमदार, ए० कै० ऐंडवेट आफ इडपेडेस, बम्बई, ]963॥ 

मजूमदार, ची० बो० इण्डियन पॉलिटिक्ल एसोशियेसस ऐण्ड रिफ्रामस आफ 
लैजिस्लेचर, कलकत्ता, 965 4 

सजूम दार, बी० पालिटिकल थाट फ्राम राममोहद राय दू दयानाद। 

मशूमदार, बी० सो० ऐण्ड अदस ऐन एडवास्ड हिस्द्री आफ इण्डिया, 
963॥ 

मजूमदार, आर० सौ० ग्लिम्पसेज आफ बंगाल इन द नाइनटीथ सेचुरी, 
कलकत्ता, 9604 

मजूमवार, झार० स"० , हिस्ट्री आफ़ फ्रोडस मृवमेण्ट इन इण्डिया, 3 भाग, 
कलकत्ता, 963 ॥ 

भजूमदार, आर० सी० सीप्वाय म्थुटिनी ऐण्ड रिबोल्ट आफ 857, कलकत्ता, 
9634 

सजूमदार, आर० सो० श्री फेजेज आफ इण्टियाज स्ट्रगल फार फ़ीडस, अम्बई, 
967 ५ 

मलकाम, जान द पालिटिकल हिस्ट्री आफ इण्डिया । 

मैलकाम, जान सेट्रल इण्डिया । 

मलोसन दे डेसीजिव बैटल्प आफ इण्डिया, 970 ॥ 

मलीसत इण्डियन म्युदिती आफ 857 4 

मलेट, बी० लाइफ आफ लाड टामस जाज अल आफ लाड नाथबुक', 908 ! 

सामुत, लेपटी ० लग* सर जाज दे इण्डियन स्टेट ऐण्ड प्रिसेज, 936॥ 

मारमन, ले” सी० द हिस्द्री आफ इण्डिया, 2 भाग । 

मेरी, काउ'टेस आफ मिण्टो इण्डिया, मिण्टो ऐण्ड मार्ल (905-9), 794॥ 

मप्तानी, आर० पी० ब्रिटेन इन इण्डिया । 

मस्तानी आर० पी० दादा भाई नौरोजी । 

मसने, किलिप द मन है रूल्ड इण्डिया । 

मंसम, घात्स मैरेटिव आफ वैरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान 
ऐण्ड द पंजाब, 3 भाग; [042॥ 

सापर, जे० एस ० इृण्डियन वक्तिय क्लास मूवमे ट, इलाहाबाद, 964 | 

सापर, डी० सो० _गोखले ए पॉलिटिक्ल बाईग्राफी, बम्वई, 7966व 

भाषुर, एस० बी० हिस्द्री आफअडमान नीकोदार आईलड्स, दिल्ली, 


4968 ॥ 


प्रथन्‍्यूची 7: 


भातक् आने इण्डिया । 

मेहता, अश्ञोक ]857 द ग्रेंट रिवेलियन। 

मेहता, एम० एस ० हेस्टिग्स ऐण्ड इण्डियन स्टेटस (930)॥ 

मेनल, दी ० पी० भार्टेग्यु चेम्सफोड रिफास्स, बम्बई, 965 । 

मेरसे, दिसकाउप्ट द बाइसराय ऐण्ड गवर्नर जनरलस आफ इण्डिया अहमदाबाद, 
]949॥ 

माटिप्पु, एफ० ए स्टडी आफ इण्डियन पॉलिसी इन बगाल, दित्ली, 96] 4 

भप्रेगर, डबग्लू० एल० द हिस्ट्री आफ दे सिझ्स, 2 भाग, 846 | 

मिल, जेम्स एण्ड विल्सन हिस्ट्री माफ ब्रिटिश इण्डिया, 6 भाग । 

मिष्टो, काउष्ट ज्ञाफ सार्ड मिण्टो इन इण्डिया । 

मिथ, बी० यो०  जुडीसियल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कृपनी इन 
बगाल, दिल्‍ली, 96॥ 

मिश्ता, जी ० एस्त० ब्रिटिश फारेन पालिसी ऐण्ड इण्डियत अफ्रेयस, बम्बई, 
963 | 

मिथ, जे० पो० द एडमिस्ट्रिशन आफ इण्डिया अडर लाड ले सडाउन (883 
94), नई दिल्‍ली, 975॥ 

मिन्ना, फे० पी० इण्टियाज पालिसी आफ रिक्गनीशन भ्राफ स्टेट्स एण्ड 
गवनमे ट, चम्बई, 966 । 

प्रिष्र, वि्षिर शुमार रिसिर्जेण्ट इण्डिया, बम्बई, 963 ) 

मोदो, धर एच० फिरोजशाह मेहता। 

मोल्सवय, जी० एन० अफगानिस्तान, 96, लद॒न, 962॥ 

मांदेग्यू, एडबिन एस ० ऐन इण्डियन डायरी । 

मून, पेण्डरेल डिवाइड ऐण्ड विवट ! 

मूर क्रॉपट, डब्लू० एण्ड ट्रवेक जी० ट्रवेल्स इन हिमालयन प्राविस्तेज आफ 
हिंदुस्तान ऐण्ड पजाव, पटियाला, 4970 ॥ 

भोरलड, डब्लू० एफ० एण्ड चटदर्जो एशाट हिस्द्री आफ इण्डिया। 

भालें, जे० रिक्‍लेक्शस, 2 भाग। 

मार्ल, जे० स्पीचेज आन इण्डिया । 

मारिसन, जें० एल० लाइफ आफ लाड एल्गिन। 

मोल्दन, ई०सी० लाड नाथब्रुकस्त इडियत ऐडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली, [968 । 

स्पोर, रस्मे सेविन आफ ब्रिटिश इण्डिया। 

मुजीब, एम० द इंडियन मुस्लिम्स, 967| 

मुक्नों, होरेस् नाथ इडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम | 


720. आधनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


मकर्जो हरिदास विषिन चद्धपाल एण्ड इण्डियाज स्ट्रगल फार स्वराज, कलकत्ता, 
8958॥ 

मुकजी नीलप्रणि द रैय्यतवाडी सिस्टम इन मद्रास, कलकत्ता, 962। 

मुकर्जी, पी० इण्डियन कास्टीच्युशनल डाकूमेट्स । 

भुकर्जो, राधा कमल लैंड प्राब्लम्स इन इण्डिया । 

सलिक जी० बी० लाड नाथब्रुव एण्ड हिज मिशन इन इडिया। 

मुझी, के० एम० इडियन क्ास्टीच्युशनल डाकूमेण्ट्स, 2 भाग, बस्वई, 
49674 

मुंशी, कें० एम० पिलग्रिमेज दु फ्रीडम । 

भरे रणजीत सिंह । 

यडवइ स, गिलियट हीशेज आफ माडत इण्डिया, ओरिय-टल पब्लिशस, दिल्‍ली, 
97 

यडवडस, साइकेस हाई नूत आफ इम्पायर, लदन, !965| 

यदवडस माइकल ब्रिटिश इण्डिया, लदन, !967 ॥ 

यडवशसे, माइकेल ए हिस्ट्री आफ इण्डिया, बम्बई, 96] । 

यडबड़स , माइकेल बटल्स आफ़ दे इण्डियन म्यूटिनी, लदन, 963 4 

यडवडस, एध० एण्ड एच० सखिलि लाइफ आफ सर हंनरी लारेस, लद॒न, 
972। 

पड़वड़स , मेजर जनरल हबट द लाइफ आफ हेनरी लारेस, 8724 

यमलरी, ऐसी चात्स ग्राण्टस ऐण्ड ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, लदन, 962॥ 

यरिक, टी ० स्ट्रोक्स द इंगलिश युटीलिटे रियन इन इण्डिया 

रहौम, एम० ए० लाड डलहीजी ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ द कान्कवेरड ऐ ड 
अनेक्वड स्टेटस, बम्बई, 9634 

रहेजा, पी० सी० लैंड ट्रासफार्मेशन, वम्बई, 962 । 

रघवशी, बी० पी० एस ० इण्डियन नेशवलिस्ट मूवमे-ट ऐंण्ड घाट । 

रत, आर० एस० लाइफ ऐण्ड क्म्पेस आफ, हू, विस्काउट गाफ, 2 भाग । 

शमगोपाल ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, दिल्ली, 2963 | 

रामगोपाल इण्डियत मुस्लिम्स, बम्बई, 964। 

रामग्रोपल लोक्माय तिलक। 

रानाडे, एम० जी० राइज भाफ द मराठा पावर, बम्बई, 496]| 

रगा अम्यर सौ० एस० इण्डियां पीस आर वार, 4930 

रस्तोगी आर० एस० इण्डो अफगान रिलेशस, 7880 900 

इंटविलफ एस० को० सर विलियम वेडरबन, लद॒न, 9234 

राव, सर बेनेगल इण्डियाज्र वा स्टीच्युशन इन द मेकिंग, बम्बई, 960 ॥ 


ग्रय्यूची 72] 


रवोज कुमार वेस्टन इण्डिया इन द वाइनटी य सेचुरी, लदन, 968। 

रातिग्सन, एच० जो० द प्रिटिश अचीवमेण्ट इन इण्डिया, 948 4 

रे, पौ० सी० लाइफ ऐण्ड टाइम्स आफ सी० आर० दास, आवसफड युनी- 
बर्पिदी प्रेस, 927। 

रोड, सर स्टैनले द इण्डिया आईं निव । 

रोन रसा, इण्डिया ऐण्ड पर्तियनगलल्‍्फ, 903। 

रैले, दी० लाड कजन इन इण्डिया, 960 । 

रेनोल्डस, रेजीनात्ड द ह्वाइट साहिब्स इन दइीडिया । 

रिजले, हव॒ट एच० द पोपुल आफ इण्डिया, दिल्ली, 959। 

राबदस, पी० ई० हिस्ट्री भाफ त्रिटिश इंडिया, 958। 

राबटसे रोड, सर इयसे आफ चे"ज इग बगाल एण्ड आसाम, 966। 

राबटसन, सो० जी० कुरुम, काबुल ऐण्ड काधार | 

रावटसन, प्राए्ट इगलैण्ड अडर हैनोवोरियस। 

रोलां, रोमां द लाइफ जाफ रामहृष्ण, 944 । 

रोनाल्‍डश, लाश लाइफ आफ लाड क्जन, 3 भाग, 928 

राय, बी० एत० दसता सर एन० एन० सरकाटस स्पीचेज ऐण्ड पम्पलेटस, 
कलकत्ता, 4934। 

राय, एम० पो० ओरीजिन, ग्रोथ ऐण्ड सम्रेसन आफ द पिण्डारीज, नई दिल्ली, 
9734 

राय, नरेशचद्र द सिविल सविसेज इन इडिया, क्लकता, 960। 

राय, स्मिय विलियम तेशनलिज्म ऐण्ड रिफाम्स इन इडिया। 

ख,ए०बी० द बाइसरायज ऐण्ड गवनर जनरल्स । 

रेशहक विलियम्स, एल० एफ० द्वाट एबाउट इडिया। 

रेल, सर डब्लू० भाई डायरी इन इडिया। कवि 

रैप्ता स्वामी सम इपलूय सेज दैट मेड पिटिश ऐडमिनिस्टेटिव प्तिस्टम । 

भाजपत्राय यग इंडिया, 97। 

लाजपतराय अनहैप्पी इडिया। 

सैेजपतराय द पालिटिक्ल फ्युचर आफ इंडिया, 930 । 

भेप्तशउन स्पोचेज आफ लाड लैंसडाउन, 2 भाग ! 

सेतोफ, अब्दुल द मुस्लिम प्राब्लेस इन इडिया । 

सतोफ, सयद नमंद हिस्ट्री आफ द पजाब, नई दिल्‍ली, 964+ 

ला, ए० इडिया अडर लाड एलेनवरो ! 

हिस्द्ी आफ द इनडिजनस एजूबेशन इन पंजाब सिन्‍म अनव्तेसत, 


चार ५ 
व22 5 आधुनिक भारतीय-इतिदहाब*- 4॥ अध्ययन 
दफन अचार 
लो वानेर द लाइफ,आफू दमाविदृर्त आफ /ड्रलहोजी । 
लो बानर 2<ओदेंकटेड, परिमेज” कएए झ्धडड्रिया ! 


ली वानर ३० ७-22272 डिया, भाग ! ! 
लोनित एफ०डसहोजी सी लोजिस रिक्लेक्सस, पटियाला, 970। 


लोवेट बनें, तर द हिस्ट्री आफ द इडियन नशनतलिस्ट मूवमैप्ट, 4600 !994 

सलोवड ए हिस्ट्री ऐग्ड इकानामिक्स आफ इंडियन फेसी स । 

लुडलो ब्रिटिश इंडिया, 2 भाग । 

लायपत, अल्फ्रेड द लाइफ भाफ मारिव्स आफ डफरिन ऐण्ड आवा ! 

लायल, अल्फंड द ब्रिटिश डामीनियन इन इडिया । 

वाजपेयी, जे० एत० द पॉलिटिक्ल मूवमेटट इन इंडिया । 

बाजपेयी, जे० एन० द एक्ट्ट्रीमिस्ट मूवमेट इन इंडिया, इलाहाबाद, 
4974 । 

वर्मा, शांति प्रसाद ए स्टडी इन मराठा डिप्लोमैसी, आगरा, 9564 

वाल्टर, एच० ए० दे अहमदिया मुवमे'ट, 98 । 

चलती, एस० आर० लांड मिण्टो ऐण्ड द इंडियन नेशनलिस्ट मुवमेण्ट, 
964| 

बेड रबन, विलियम वाया ग्राफ़िकल स्केच आफ़ अलेन आवटेवियन हा मे ! 

ब्होलर, एस० द अमीर अब्दुरहमान । 

बोल्फ, सूसिपन लाइफ आफ लाड रिपन। 

वोस्पेष्ट, एस० ए० तिलक ऐण्ड गोखले । 

बुड़फ, फिलिप्स द मेन हू रूल्ड इडिया, द गाजियस, लद॒न, 9634 

चुडरफ, फिलिप्स द मेन हू रूल्ड इंडिया, द फाउडस, लदन, 963 | 

सादिफ अली द वाग्रेस आइडियालॉनजी ऐण्ड प्रीम्राम । 

सनवाल, बी० डी० नेपाल एण्ड द ईस्ट इंडिया कपनी, बवई 4965॥ 

सत्रे, बी० जी० द ग्राथ आफ द इंडियन वास्टीच्युशन एंण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन 

सर देसाई, जो० एस० निव हिस्ट्री आफ मराठाज । 

सर देसाई, जी० एस० द मन वरेट्स आफ मराठा हिस्द्री 

सावरकर, बी ० डी० द इण्डियन वार आफ द इडेपेंडेस 857, नई दिल्‍ली, 
963॥ है 

स्कस्टर सर जाज ऐण्ड विट इडिया ऐण्ड डिमोफ्रेसी 

स्फ्रेपटन रिफलेकशस आन द गवतमेण्ट आफ इदोस्तान । 

सील, अनित द इमरजेस आफ इडियन नशनलिज्म कम्त्रिज, 968। 

स्ेटीनरों वाल्युम आफ रणजीत सिंह खालसा कॉलेज, ममतसर। 

सेन, घुरेद्नाव एटीन फिपटी सेवन, दिल्‍ली, 2957 ॥ 
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सैस, सुरेद्रदायथ स्डीज इन इडियन हिस्दी । 

सेन, सुरेद्रनाय द ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ मराठाज कलकत्ता 925॥ 

पैठी, आर० भार० द माइटी ऐण्ड द श्रीड महाराजा, नई दिल्‍ली, 960 ॥ 

सेठी, आर० आर० लाहौर दरबार । 

साहनी, दो० के० गोपाल इृष्ण गोखले । 

घिह, ब्रिगेडियर राजेद्र सोलर ऐण्ड सोल्जरिंग इन इंडिया, अम्बाला, 
49594 

घिह, गुश्मुख एन० लें डमावस इन इण्डियन कास्टीच्युशनल ऐण्ड नेशनल 
डेवलपमण्ट (600 ]99) बनारस, 930 । 

प्िह, गुरुमुख एन० इंडियन स्टेट्स ऐण्ड ब्रिटिश इडिया। 

प्विह, होरासाल प्राब्लेम्स ऐण्ड पालिटिक्स आफ द ब्रिटिश इंडिया, वम्बई, 
9634 

घिह, जुशवत राजा रणजीत सिंह लद॒न, 962॥ 

सिह, एस० एन० द सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया ऐण्ड हिज कौसिल 
]858-99, दिल्ली 9624 

सिहा, वी० बी० इकोतामिक हिस्ट्री आफ इडिया, बम्बई, 965] 

सिहल, दामोदर, पी० पेशनलिज्म इन इण्डिया ऐण्ड अदर हिस्टारिक्ल यसेज, 
दिल्‍ली, 96 । 

सि'हा डो० पो० एम ऐस्पेस्स आफ ब्विटिश सोसल ऐण्ड शेडमिनिस्ट्रेटिब 
पालिसी इन इण्डिया ड्युरिंयग द ऐडमिनिस्ट्रशव भाफ लाड आक्लेण्ड, 
कलकत्ता 969॥ 

स्िहा, डो० पो० द एजूकेशनल पालिसी आफ ईस्ट इण्डिया कपनी इन बगाल 
दू 854, कलकत्ता 964॥ 

सिहा एन० के० ऐण्ड बैन्जों ए० सो० हिस्ट्री आफ इण्डिया, कलकत्ता, 
963॥ 

सि हा, एन० कै० रणजीत सिंह, कलकत्ता, 960 । 

सिह, एन० के० राइज आफ सिख पावर। 

सीतारमंय्या, पी० हिस्टद्री आफ इण्डियन नेशनल वाग्रेस, 2 भाग, दिल्ली, 
969॥ 

स्‍लोमेन, छर० डब्लू० एच० रेम्दुल्स ऐण्ड रिक्लेक्शन्स । 

पिमिप बोसबथ लाइफ आफ लाड लारेस, 2 भाग, 885 । 

थल्मिप, विप्तेट ए०_ द आवसफड हिस्ट्री आफ इण्डिया, लदन, 96व॥ 

स्मिथ, डब्लू० आर० नेशनलिज्म ऐण्ड रिवाग इन इण्डिया 938॥ 

स्मिध, डग्लू० मार० स्पीचेज बाई द माकिवस आफ रिपन | 
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स्मीय, जी कामिकेल ए हिस्ट्री आफ द रेनिंग फेमिली आफ लाहौर, कलवत्ता, 
847॥ 

स्पियर, पर्सोचल इण्डियन माडन हिस्ट्रो, 796॥ | 

स्पियर, पर्तोवल द आवसफर्ड हिस्ट्री आफ मॉडन इण्डिया, छदन, 965 । 

स्टोनबाच, लेपटीो० फनल द पजाव, बोइग ए ब्रीफ एकाउंट आफ द क्ट्री आफ 
सिल्स, पटियाला, 970 १ 

स्ट्रेटयी, सरजान इण्डिया, इटस ऐडमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस 

सूद, जे० पी० दृण्डियन कास्टीच्युशनल डेवलपमण्ट ऐण्ड नशनल मूवमण्ट। 

सूरी, लाला सोहनलाल उमदत उल्न तवारीख (अनु० अग्रेजी मं वाई० वी० एस० 
सूरी) दफ्तर 3, नई दित्लो, 796, दपतर 4, चडीगट, 972॥ 

स्विसन, आयर नाथ वस्ट फ्रटियर, दिल्‍ली, 9674 

धर्मा, डो० एस० रिनतसे'ट हिंदुइज्म, बम्बई, [966 । 

शास्त्री, शिबनाय हिस्द्री आए श्रह्ा समाज । 

दरर्मा बणीशकर स्वामी विववानद, वजकत्ता, 963॥ 

शर्मा जगदीशलाल इण्डियाज़ स्ट्रगल फार फ्रीडम, 3 भाग, [डाकूमेण्टल) 
दित्ली, !962। 

शर्मा, एम० पी० लोवल सेल्फ गवनमें ट इव इण्डिया । 

शर्मा, एंस० भार० दें फाउीडिग आफ मराठा फ्रीडम वम्बई, 964] 

शर्मा, एस० आर० स्वामी रामतीथ, वम्पई, 965॥ 

शर्मा, एस० आर० इवोल्युशन आफ पब्लिक एंडमिनिस्ट्रेशश इन इण्डिया, 
इलाहाबाद, 965। 

शेरवानी, एच० के० मुहम्मद कुली कुतुवशाह कलकत्ता, 966॥ 

दाम, राधे द किगिडम आफ अहमदनगर, दित्ली, 966॥ 

श्री धरणी, कष्णलाल वार विदाउट वायले स, बम्बई 9624 

ओऔनिवासन, एन० डिमोक्रेटिक गवनमेण्ट इन इण्टिया, ]954 ॥ 

श्रीध्रकाश एनी बसेण्ट बम्बई, 962 ] 

हवकी, एस ० ए० एच० युनियन स्टेट रिलेशस इन इण्डिया मेरठ, 967॥ 

हाल, डो० जो० ई० बर्मा, लदन, 950॥ 

हाडि जे, लाड माई इण्टियन इयस, [980 6। । 

हाडिज, घाल्स सेकड विस्काउण्ट विस्काइुट हाडिज) 

हसरत, विक्रमाजीत ऐग्लो सिख रिलेशस । । 

हसरत विक्रमाजीत दपजाब पेपस ] ः +े 

हसनेन, एस० ई० इण्डियन भुस्लिम्स, चलेज ऐणप्ड अपारचुनिटी, बम्बई, 
968 4 रह 
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हेट्टिग्स, माविदस भाफ प्राइवट जर्नेल । 

हेनरी, जी ० ए० श्र, द सिख वास, पटियाला, 3970 ॥ 

हिल्दम, मेजर जनरल रिचर्ड द दृण्टियन स्युटिनी । 

हालेण्ड, डब्लू० ० एस० द इण्ल्यिन आउटलुक, 927॥ 

होम्स इण्डियन स्युटिनी । 

होमलन्ड, जे० एस० गांपात कृष्ण गोखले, हिज लाइफ ऐण्ड स्पीचेज, कलकत्ता, 
]930॥ 

हुटर, डब्लू० डब्लू० ए हिस्द्री आफ ब्रिटिश इण्डिया भाग 2 ! 

हटर, डब्लू> डब्लू० लाड अमहरद | 

हटर, बब्लू० डब्तू० द इण्डियन मुसलमास । 

हुटर, डब्लू० डबलू० माकिवस आफ डलहौजी, इण्डियन रीफप्रिठ, देहली, 
962 ! 

हृटर, इब्लू * डब्लू० द अल आफ मेयो । 

हइसेन, मेहदी बहादुरशाह ऐण्ड द वार आफ ]857 इन देलही । 

हुसेन, जाकिर द डायनिमिक युनीवर्सिटी, 7965 ॥ 


प्रतिवेदन, शोध प्रतिकायें एव अभिलेख 


द एजूकेशन घमीशन, 882, रिपोद गवनमेष्ट आफ इण्डिया 

द रायल (इस्लिग्टत) कमीशन आन पब्लिव सविस, ]97 ] 

रौलट कमिटी रिपीट, (98 | 

मारदेग्यु चेम्सफोड रिपोट, !98 । 

द डिस्आइस इववायरी कमेटी रिपोट, 99 20 4 

द कलकत्ता युतीवर्सिटी कमीश) रिपोट आफ़ 99 

द इण्डियन स्टेट्स कमिटी रिपोट, 799 20) 

गवनमेण्ड आफ इण्डिया, रिजोल्युशन, होम यजुकेशन, स० -60॥ फरवरी 3, 
48824 

मिली प्रोप्तिडिग्स आफ डिफरेट डेट्स। 

पजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, *िफरेट वात्युम्स ! 

गवनमण्द आफ इण्डिया (फाइने स) रिजोल्युशद न० 3353, सितम्बर 30, 
4887 4 

गवनमेण्ट आफ इण्ल्या रिजोल्युशनस, माच 27, 2877, स० 48 
आफ माच ]7, 4892, स० 353 आफ अगस्त 7, 7897व 

फाइनसल स्टेट्मेण्ट (मासी), 4967 68 ॥ 
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पालियामेटरी पेपस, 890 9], स० 392 ॥ 
डोवी, पजाव सेटिलमेण्ट मैनुअल । 

पजाब गवनमंण्ट रिंकाउस लुधियाना एजेसी। 
डिफरेट डिस्ट्रिक्ट गजैंटियस आफ पजाव ! 
इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया 

पंजाब से सस रिपोट, 90] । 

द इण्डियन इभर बुब । 

द मिशनरी ववाटरली, डिफरट इसूज, दिल्‍ली । 
दे माडन रिव्यु डिफरेट इसूज। 

दे कलकत्ता रिव्यु, डिफ्रेट इसूज । 

इण्डियन हिस्टारिक्स रिकडस कमीशन, भाग हशा/ जड़ा । 
दरसिय्व रिव्यु, वैरिअस इसुज॥ ५» 


